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श्रीमद्भगवदगोता 
"(प्रथम खण्ड) 
प्रथम छः अध्यायोंके मूल इलोक, अन्वय, श्रीधरस्वासिकृत टीका 


उसका हिन्दी अनुवाद 


ग्रौर 


योगिराज श्रीश्यामाचरण लाहिडी महाशयको 


आध्यात्मिक-दीपिका 


एवम्‌ 


श्रीभपेन्द्रनाथ सान्याल 
हारा 


उक्त आध्यात्मिक-दीपिकाको विशद व्याख्या । 


क i] 


काझी गंवर्नमेंट संस्कृत कॉलेजके भूतपूर्व अध्यक्ष 
महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज एस० ए 
. लिखित भूमिका सहित । 


प्रथम संस्करण 
ग्रक्षय तृतीया--सम्वत्‌ २०१० 


दवितीय संस्करण 
गीता जयन्तो मागंशीष शुक्ला: ९९ संवत्‌ २०१६ 


ततीय संस्करण 


पंचमी -सम्वत्‌ म्वत्‌ २०३५ 
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श्रीगुरवे नस: 
सस्पादकोय वक्तब्य 


भारतीय संस्कृतिका मूल भ्राधार योग ही है। योग साधनके जिज्ञासुश्नों श्रौर 
साघकोंकी इस पुस्तकके द्वारा दो महान सिद्ध योगियोंके स्वानुभूतिके आधार पर योग-क्रियाके 
सुगम-मागंका भ्रभ्यास मिलेगा, जिससे साधनमें श्रद्धा भ्रौर प्रेरणा प्राप्त होगी। इसी 
सदुद्देश्यको लेकर हिन्दी-भाषा-भाषियोंके हितार्थे इस ग्रन्थके प्रकाशनमें प्रवृति हुई । हिन्दीमें 
गीतापर अबतक कोई वृहत्‌ योगभाष्य नहीं था। झाशा है, यह भाष्य इस श्रभावकी 
पूर्ति करेगा । 

योगिराज श्रोशयामाचरण लाहिडी महाशयकी आध्यत्मिक दीपिका प्रत्येक मूल 
दलोककी भ्राध्यात्मिक व्याख्याके ग्रारम्भमें ही छोटे भ्रक्षरोंमें सूत्रवत्‌ दी गई है । तत्पश्चात्‌ 

ग्रन्थकारने उन्हीं सूत्रोंकी विशद व्याख्या की है जो कुछ मोटे झक्षरोंमें छपी हूँ । 

पुस्तकके प्रका शनमें श्रीमान्‌ सेठ राघाकृष्णजी चमड़ियासे पर्याप्त श्राथिक सहायता 
मिली है जिसके लिये हम उनके अभारी हे । 

विशेष उद्योग करने पर भी नुवाद तथा भाषा-सम्बन्धी ग्रनेक झशुद्धियाँ 
रह गई हैं, जिनके लिए सुहृदय पाठक क्षमा करेगे। ग्राशा है, भ्रगले संस्करणमें ये ्रश्‌द्धियां 
सुघार दी जाएंगी । 


अक्षय तृतीय } ज्वालाप्रसाद तिवारी 
सम्वत्‌ २०१० (वि०) बाँक बिहारी लाल 


द्वितीय संस्करण का 


सम्पादकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ को बढती हुई मागको देखकर हमें प्रसन्नता है कि सुहृदय पाठकगणने 
 । इसका समुचित समादर किया । स्तु प्रथम संस्करण समाप्त हो जाने पर द्वितीय संस्करण 
प्रकाशित करनेके लिए भगवान गुरसे प्रेरणा प्राप्त हुई। 






>> र आध्यात्मिक विषयोंकी सूत्रवत्‌ व्याख्या, परमकृपालु सवसुहूद भगवान कृष्णने रणाङ्गणमें 
A. ` मोहृग्रस्त मोहग्रस्‌ भ्रजूंनको निमित्त बनाकर ग्रखिल जगत के कल्याणार्थ प्रदान की। श्रीमदभगवद- 
` „५ गीवाकी प्रत्येक ग्रध्याय को "ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र कहकर समाप्त किया है । स्पष्ट 
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है कि इस कथनक़ा' ५उह श्य केवल: मात्र. अर्जको ..प्रोत्सा -कर्‌के गको उतारकर 
भीषण संग्राम “करों देनों नहीं” था 17इसके'भ्रत्येकः इलोकमें-नियूड़-. ब्रह्म तत्व! ग्रो त-प्रोत 
है, उस ब्रह्मत्व के प्राप्तिका भी प्रशस्त योगमार्ग निदिष्ट है तथा मनुष्य जीवनकी सफल , 
वनानेका सुदृढ़ पथ भी निर्देश किया गया है। श्रवक्य ही ये सारे महान विषय सूत्रवत्‌ 
संकेत किए गये हैं। श्रीव्यासदेवने इस अनूपम ग्रन्थको 'मंत्रमाला' की उपाधि प्रदान 
की है । इन मंत्रों का गूढाथं समझना और समक कर दसरोको समझा सकना और उनका 
रहस्थोद्‌घाटन कर सकना केवल शास्त्रीय ज्ञानके द्वारा सम्भव न ही है । ब्रह्म-विद्याका बोघ 
कराने के लिए ब्रह्मदर्शी होना भ्रावद्यक है! इसी शताब्दिमें योगिवर्य श्रीलाहिड़ी महाशय 
तथा उनके निकटतम शिष्य श्रीसान्याल मह।शय इस कोटिके ब्रह्मविद्‌ हो गये हैं । इन महा- 

नु भ।वोंकी विशेषता,श्रौर उनकी पहुंचका यद्किचित्‌ भ्राभास उन्हा सौभाग्यशाली सज्जनों 
को प्राप्त हुआ है जो उनके सम्पकं में रहे हैं । “सहज प्राणायाम”, : केवल कुम्भक”, 
योगपाघन | इत्यादि गूढ प्रक्रियाएं जिस प्रकार इन महान ग्रात्माग्रोंद्वारा दीक्षित 
हुई है, जिस प्रकार इन योगिद्वयने उन्हें सर्वसुलभ ध्रोर सुकर इसी ग्रन्थके श्राधार 
पर बनाया है स्यात वेसी सरल प्रणाली अन्य किसी भी योगमागंद्वारा सम्भव न होगो । 
साव।रणत: लोगोंकी धारणा है कि गृहस्थाश्रममें रहते हुए योगाभ्यास सम्भव नहीं है । 
परन्तु प्राचीन कालके ऋषियोंने तथा इन दोनों महषिथोंने यावद्जीवन गृहस्थाश्रमे | 
रहकर सिद्धकर दिया कि गृहस्थके लिए भी योगसाघन सम्भव है। निश्चयही नियमित | 
भ्रोर संयमित जीवन परम झावश्यक है । 


यद्यपि इन महानुभावोंका नरवर शरीर अरब नहीं रहा तथापि उनकी सजीव लेख 
माला अमी भो वर्तमान है भौर वतमान रहेगी । समस्त उपनिषदोंकी साररूपा श्री मद्‌- 
मगवद्गीताके भ्रन्तरालमें छिपी ग्राध्यात्मिक व्यास्याका उद्घाटन करनेके लिए ऐसे - 
ही योगसिद्ध महानुभावोंकी लेखनी समर्थ हो सकती है। अस्तु हम श्रपने घमंप्रिय 
पाठकोंके सम्मुख इसे पुन: सप्रेम समपित करते हैं। ग्राशा है कि 'मंत्रमाला' के प्रत्येक 
मंत्रकी , भ्राध्यात्मिक व्याख्यासे पाठकगण लाभ उठावेंगे तथा इसमें प्रदर्शित मार्गको 
प्रतिदिनके जीवनमें यथासम्भव भ्रम्यासमें लावेंगे । 


किम्‌ अधिकम्‌ 


मार्ग शीष शुक्ल ११ सम्वत्‌ २०१९ वि० ज्वालाप्रसाद तिवारी 
. वाराणसी | बाँकबिहारी लाल 
सूचना 
योगिवये श्रीह्यामाचरण लाहिड़ी महाशयकी भ्राध्यात्मिक दीपिका प्रत्येक मूल 


इलोकके नीचे आध्यात्मिक व्याख्याके अन्तरगत छोटे झक्षरों में सूत्रवत दो गई है, उसीके 
नीचे उन्हीं सुत्रोंकी विषद व्याख्या ग्रस्थकारद्वारा लिखित कुछ मोटे अक्षरों में छपी है। 
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तृतीय संस्करण का 


सस्पादकोय वक्तव्य 


इरवर की भ्रसीम भ्रनुकम्पा से श्रीमझ्भगवत्‌ गीता का तृतीय संस्करण का प्रकाश 
सम्भव हुआ । बहुत दिन से यह पुस्तक इुप्प्राऱ्य हो जाने पर भी मुद्रण की महाधता के 
कारण इसके पुनर्मुद्रण के कार्ये में नियुक्त होने का साहस नहीं हो रहा था। परन्तु उनकी 
कृपा से और भक्त और जिज्ञासुओं के प्रबल मनोवासना से यह काय सम्पन्न हुआ । 
योगिराज श्री लाहिड़ी महाशय की भ्राध्यात्मिक टीका जिसकी विशद्‌ व्याख्या 
योगिवर श्री सान्याल महाशय ने किया है, योगपथानुगामी श्रौर साधक वर्ग के लिए एक 
चाइवत दीपकलिकावत्‌ प्रज्वलित है । इसकी श्रनिर्वाण ज्योति हमारे पथप्रदशंक होकर 
गरक्ति देती है। इसका थोड़ा भी झलक जोवन का अमूल्य सम्पद 


' घोर संसारारण्य से हमें मु 


बनी रहेगी, भ्रौर साधक को मुक्तिपद पाने के योग्य बनायेगी । 


किमधिकम्‌ | 


भागलपुर-- 
वसंत पञुचमी 
सं २०२५ 


श्री ज्वालाप्रसाद तिवारी 
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प्रथम संस्करणकी भूमिका 


भारतीय घर्मसाहित्यके क्रमिक विकाधकी आलोचना करनेवाले जानते हैं कि एक- 
मात्र भ्रीमद्भगवद्गीताका अवलम्बनकर विभिन्न भाषाओंसें सहर्खा अन्योकी अवतारणा 
हुई है! अनुवाद, व्याख्यान, श्रनुव्याख्यान, टोका, टिप्पणी, भाष्य, विद्वति आदि असंख्य 
नामोंसे विभिन्न इष्टिकाणसे विभिन्न प्रकारके अन्य प्रकाशित हुए हैं। किसी 
ग्रन्यमें मूल श्लोकके क्रमकी रक्षा करते हुए संक्षित या विस्तृत रूपसे भगवद्वाणीका तात्पर्य 
प्रकाशित करनेकी चेश की गयी है, किसी ग्रन्थमें ग्रालोचकके परम्पराप्राप्त या अनु मवसिद्ध 
ज्ञानके आलोकमें स्वतन्त्रभावरो समस्त ग्रन्थकी संमालोचना की गयी है--जिसने जिस 
प्रकारसे गीतातत्त्वके प्रचारको आवश्यक समझा है, उसने उसी प्रकारसे अपनी माषामें 
व्याख्या लिखी ऐै। बङ्गाली, हिन्दी, गुजराती, महाराष्ट्री आदि भारतीय भाषाओंके 
अतिरिक्त अँग्रेजी, फ़ च, जर्मन, इटेलियन--यहाँ तक कि ग्रीक भाषामें भी गीता-विषयक 
अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं | संस्कृत माषामें लिखे गये प्राचीन ओर अर्वाचीन, साम्प्रदायिक 
अथवा असाम्पदायिक भाष्यग्रन्य ग्रादिकी .रचना भी इसी प्रकार हुई है। ऐसे प्रतिष्ठित 
सम्प्रदाय मारतमें कम ही होंगे जिन्होंने अपने सिद्धान्तानुसार गीताकी व्याख्या न की हो |# 
ऐसी अवस्थामें इतने ग्रन्थोंके होते हुए भी, फिर नये ढंगसे गीताकी व्याख्या 
करनेका प्रयोजन क्या है १--इसका प्रयोजन है। व्याख्याकत्ताने उस प्रयोजनका अनुभव 
करके ही उसके साधनकी चेष्टा की है। जो अध्यात्मराज्यके पथिक हैं, जो गुरुदत्त शक्तिके - 
प्रमावसे तत्मदर्शित साघनमार्गमे श्रग्रसर हो रहे हैं, वे देखते हैं कि शासत्राके सब उपदेशोके | 
मूलमें एक गम्मीर रहस्य वर्तमान है। जो लोग चित्तको स्थिर और अन्तमु ख करके 
अन्त्जगत्मे प्रविष्ट नहीं हो सके हैं, जो लोग अमी स्थूलदृष्टि-सम्पन्न होनेके कारण साधनाके 
बहिरङगसे प्रत्यावत्त होनेमें समयं नहीं हो, सके हैं उनके लिए इस सूद्मातिसूच्म रहस्य जाला 
उद्धेद करना सुसाध्य नहीं है। परन्तु इसकी सत्यतामें काई सन्देह नहीं]. गीताका. _ 
` उपदेश सार्वमौम होनेके कारण, इसके मूलमें भी इस प्रकारका रहस्य है, इसमें सन्देइ नहीँ। | 
योगी लोग कहते हैं कि यागमार्गमें गुरूपदिष्ट प्रणालीसे शने; शनेः असर होने पर येसारे |. 
रहस्य क्रमशः प्रकाशित हो जाते है--तब गीताका यथाथ तात्पर्य हृदयङ्गम किया जाता है। | क य 
केवल शब्दार्थके आधारपर प्रचलित दार्शनिक सिद्धान्तांके अवलस्बनसे अन्वयानुसार सम- 
भनेकी चेष्टा करने पर इस गुह्यार्थका सन्धान नहीं मिलता | ळी ता 
-बहुत दिन हो चुके श्रीकाशी पुरीमें एक महापुरुष पूज्यपाद योगीर्बर श्यामाचरण 
लाहिडी महाशय ये--श्रपने अन्तरङ्ग शिष्योंके लिए उन्होंने गीता, षड्‌दशनके मूल सूत्र ओर 






कका च खा. कसकळ. जळ 








५ गोख गते तसा एक विश ची रित े। खर शिण 
माषाओोंमें गीताऊ सम्बन्धं प्रकाशित अन्यांकी एक तालिका दो गयो हे । कहनेको आवश्यकता नही कि 
बह सूची विस्तृत होने पर भो पूर्ण नहों हे । . उसमें भो सब प्रम्थॉका नामोल्लेख नहों हुआाहे। | 
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अन्यान्य आपग्रन्थोंकी इस प्रकारकी युह्यार्थ व्याख्या की दै। आजकल ऐसी व्याख्याके। ” 


लोग योग-व्याड्या कहेंगे | सब शास्तरोंका युह्यतरव एकमात्र यागियेंके ही अधिगम्य होता है। 
योगाभ्यासपूवंक यथार्थ ज्ञानका अधिकारी हुए बिना जैसे जगत्तत्व समभमें नहीं आता, 
उसी प्रकार किसी शास्त्रका तत्व भी अनुभूत नहीं हो सकता है | इस व्याख्याके प्रकाशित 
होनेके पहले गीताकी ऐसी कोई दूसरी व्याख्या कहीं उपलब्ध न थी | इसके प्रकाशित हुए 
कई वर्ष बीत गये, ओर इसके आदशको लेकर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपसे इसका ही 
अनुसरण करते हुए अनेक योग-व्याख्याएँ लिखी गयी हैं | तथापि योगराज्यकी जिस उन्नत 
भूमिमें आरोइण करके इस प्रकारकी आध्यात्मिक व्याख्या करनेका निःसंशय अधिकार 
उत्पन्न होता है वह उवंत्र अत्यन्त सुलभ नहों है| इसी कारण आज भी गीताकी बहुत सी 
विस्तृत योग-व्याख्या प्रचलित होने पर भी उक्त संक्षित व्याख्याकी सार्थकता है । पूजनीय 
लाहिडी महाशयक्रे अन्यात्य अर्न्योके समान ग्रीता-व्याख्या भी बहुत दिनोंसे दुष्प्राष्य 
थी। श्रद्धेय श्रीयुत भूपेन्द्रनाथ सान्याल महाशयने इस ग्रन्थका पुनः संस्करणके 
द्वारा उद्घारकर केवल गीताके आध्यात्मिक तत्वके जिज्ञासु योगाभ्यासी पाठकोंका 
ही उपकार नहीं किया हॅ, बल्कि साथ ही साथ भारतीय साहित्यका भी उपकार किया है | 
लाहिडी महाशयकी व्याख्या सूत्रवत्‌ अतिसंचिसत ग्रोर सारगमित है- तत्त्वान्वेषी साधारण 
पाठक सहज ही उसके मर्मको समक नहीं पाते | इसीलिए श्रद्धेय सान्याल महाशयने वर्तमान 
संस्करणमें उसके साथ स्वरचित एक विशद विदृति प्रदान की है | इसमें प्रयोजनके अनुसार 
लाहिडी महाशयके अन्यान्य अन्थोंकी आलोचना करके स्वःनुभूतिके आलोकमें आनुषङ्गिक 
विषयोंकी जटिलताको दूर करनेकी चेष्टा की गयी है | श्रीयुत सान्याल महाशय भारतीय 
साहित्यके सुपरिचित सुलेखक हैं--विशेषतः वह पूज्यपाद योगीवर्यके साक्षात्‌ शिष्य हैं तथा 
' स्वयं उनके बतलाये हुए योगमार्गमें प्रशांसनीय संयम, निष्ठा तथा अध्यवसायके साथ 


दीघेकालसे अग्रसर हो रहे हैं, अरतएव इस वतमान कठिन कार्यके सम्पादनमें वह यथार्थमें ` 


बहुत योग्य हैं, इसमें सन्देह ही क्या है! 

आध्यात्मिक व्याख्याके ओचित्यके सम्न्धमें बहुतसे लोग विरुद्ध मत रखते हैं, इसे मैं 
जानता हूँ । लौकिक व्यवहार-क्ेत्रमे इस प्रकारकी व्याख्या बहुधा अपासङ्गिक हो जाती है 
इसमें सन्देह नहीँ । क्योंकि साधारण मनुष्य साधारण इष्टिसे जो देख सकता है उसको 


"७२ 


. समभनेके लिए उसे असाधारण उपायका अवलम्बन करना आवश्यक नहीं होता | परन्तु. 


, सत्यदर्शनकी एक असाधारण दिशा है। विशेपज्ञके बिना उस दिशाका पता किसीको नहीं 

'लगता। असाधारण होनेके कारण ही उसे श्रग्राह्म या उपेक्षणीय नहीं कह सकते | अपने 
चिरपरिचित विश्वको हम जिस दृष्टिसे देखते हैं, एक उच्चकोटिका वैज्ञानिक उस दृष्टिसे 
नहीं देखता | उसकी सूच्मडषटिमें जगतूका जो चित्र प्रतिभात होता है वह सर्वजन प्रसिद्ध 
चित्रसे बिल्कुल भिन्न होने पर भी अधिकतर सत्य है। 


यह जो इम पाँच प्रकारकी शानेन्द्रियोंकी सहायतासे रूपरसगन्धादिके समष्टिभूत स्थूल 


भावापन्न जागतूको. विचित्र भावमें निरन्तर ञ्रनुभव करते हैं, इसका स्वरूप क्या है? 
. जिसकी हन्द्रियशक्ति जिस प्रकारसे विकसित तथा जिस परिमाणमें बलयुक्त होती है वह 
उसी रूपमें जगतूका अनुभव करता है | रूपग्राहक चक्षु न हो तो रूपकी सत्ता व्यक्त नहों 
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होती | इन्द्रियांकी बहिर्मुख बृत्तिके निरुद्ध . होने पर तदूगोचर जगत्‌ भी उसके साथ साथे 
विलीन हो जाता है । यह जगत्‌ जिसे हम वहिजंगत्के नामसे पुकारते हैं, वह समष्टि ्रात्माका 
कल्पनास्वरूप है | जिस विशुद्ध चिद॒भूमिमें सङ्कहपका स्फुरण नहीं होता उसे इम निर्विकल्प 
परमपद कहते हैं-- वह मन-वाणीके परे तथा स्वप्रकाश ्रब्यक्त अवस्था है। उसमें 
निरन्तर और स्वभावतः सङ्कल्पका स्फुरण होता रहता है | यह स्वातन्त्र्या या स्पन्दन- 
शक्तिका विलास है। इसका कोई हेतु नहीं है। चजछुके निमेपोन्मेपके समान यह अपने 
आप होता है । अतएव चेतन्यके स्वरूप-गर्भमें एक ओर जैसे कूटस्थ शिवभाव विराजमान 
रहता है, दूसरी ओर उसी प्रकार स्पन्दन-स्वरूप शक्तिभाव है-- शिवभावमें शक्ति मी शिंवा- 
कारमें विराजमान होती है, और शक्तिमाबमें शिव भी शक्तिरूपमें प्रकाशित होते हैं, ओर 
दोनोके साम्यभावमें, शिव-शक्तिका अद्वय स्वरूप तत्त्वातीतरूपमें शिव और शक्ति दोनोंका 
मूलस्तम्भ बनकर प्रतिष्ठित है। शक्तिकी वदद नित्यस्फूति ही अनादि सङ्कल्प दै-- 
बही एथक्‌ भावसे देखने पर प्रापाञ्चक दृष्टिमें जगतूके आदि सङ्कल्प या नियतिके स्पर्म 
प्रकाशित होता है | शुद्ध चेतन्यमें इस चिन्मय :श्चनादि सङ्कल्पस्वरूप विश्वकी स्थिति है, 
उसके ऊपर यह आदि सङ्कल्पका प्रकाश ही सङ्कल्पमय आतिवाहिक जगतका विकारा है| * 
जिस व्यापक अमिमानमें यह विशाल ञ्रातिवाहक जगत्‌ विश्रुत हो रहा है बही समष्टि आत्मा 
है,इस अवस्थामें अतीतश्रनागतरूप खण्ड काल नहीं होता--एक नित्य वतमान महाकाल 
रहता है। दूर-निकटरूप प्रथक्‌ देश नहीं--एक नित्य संत्तिकृष्ट महादेश है, कार्य-कारणका 
व्यवधान नहीं होता--एक व्यापक कारणसत्ता रहती है। इस भूमिमें संशय नहों, मिथ्या 
ज्ञान नहीं, विकल्प नहीं। इसके पश्चात्‌ आदि सङ्कल्पके क्रमिक. विवत्तेनमें जब 
द्वितीय या मिथ्या सङ्कल्पका अर्थात्‌ विकल्पका प्रादुर्भाव होता है तब व्यापक अभिमान 
परिच्छिन होकर नाना प्रकारके व्यष्टि अभिमानमें प्रकट होता है। दर्शक ओर भोक्तुरूपर्मे, 
इन सारे व्यष्टि आत्माके- प्र पश्चमें अ्रवतीण॑ होनेके पृ्वसे ही समष्ट आत्माका कल्पनास्वरूप 
विशाल जगत्‌ अपने दृश्य वाह्य जगत्‌के रूपमें वर्तमान रहता है। व्यष्टि ग्रह इन्द्रियोंकी 
सहायतासे इस बाह्य जगत्‌का परिचय तो पाता है--परन्तु व्यश्कि कारण वह इस जगतको 
कल्पना जालके रूपमें समर नहीं पाता, यह उसे घीनभूत और सत्य ही जान पड़ता है। 
इस बोधके ऊपर ही प्रतिष्ठित होकर उसका व्यक्तिगत और सामाजिक जीबन सहस जन्मोंके 
बीच प्रवाहित होता हुआ चला ग्रा रहा है। पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, लोक-लोकान्तर 
सभी इस बोधके साथ अनुस्यूत है | जब तक बाह्य जगत्‌ सत्य जान पडता रहेगा, तब तक 
उसके मूलका सन्धान न मिलेगा, तब तक बाह्मकर्म करना ही पड़ेगा, ओर कत्तु लामिमानके 
वैशिष्ट्यके अनुसार उस कर्मके अनुरूप फल भी भोगना पड़ेगा। यह कार्यकारणभावके 
अमोघ नियम हैं। जब तक स्थूल देहमें “मंप? का बोध होता दै, तब तक यह नहीं हो 
सकता कि खबू स्थूल वाह्य जगत्‌ सत्यवत्‌ प्रतीत न हो | शाल्नांका उपदेश भवण करनेसे 
ही अनधिकारी पु«पके चित्तसे स्वप्रतीतिका कभी लोप नहीं होता। जीव इसी प्रकार 
स्थूल देह भारणकर स्थूल जगतूके संग इन्द्रियोंके दारा व्यबहार करता है। पश्चात्‌ स्थूल 
देह त्याग करता है--फिर ग्रहण करता है और फिर त्याग करता है। स्थूलका वासनारूप 


` बीज चित्तरों लगा रहता दै भ्रतएव स्थूलेका आत्यन्तिक परिहार संभव नहीं दोता| न जाने 


बह 
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कितने युग-युगान्तरांसे उसका इस प्रकारका व्यवहार चलता श्रा रहा है, इसकी कोई इयत्ता 


नहीं है। यही संसार हैं। इसमें आपाततः ऊध्बंगति है, ग्रधोगति दै, तिर्यक गति है 
वस्तुतः यह चक्राकार गतिस्वरूप है | सांसारिक जीव वस्तुतः ऊध्वगतिको नहीं प्राप्त कर 
सकता । इन्द्रियोंके द्वारा स्थूल जगतको ग्रहण करते हैं, परन्तु इन्द्रियोंके स्थिर या श्रन्तमुंख 
होनेसे जगतूका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि तब इन्द्रियाँ निष्किय हो जाती हैं और पाञ्चभौतिक 
जगतूका ग्रहण नहीँ होता। इन्द्रियां ओर शरीर निरन्तर प्राणके सञ्चारसे सञ्चालित 
हो रहे हैं | यद्यपि आसनादिके द्वारा कुछ अंशमें देहको स्थिर करने पर प्राण अपने आप 
स्थिर हो जाता है, तथापि प्राणायामकी सहायतासे ग्राणएको स्थिर न करनेसे इन्द्रियोंकी 
तथा देहकी स्थिति सम्यक रूपसे सम्पन्न नहीं होती । प्राणके स्थिर होने पर इन्द्रियाँ निष्क्रिय 
हो जाती हैं, ओर इन्द्रियोंकी क्रिया बन्द हो जाने पर वाह्य जगत्‌ अनुभप्रमें नहीं आता | जब 
सारी इन्द्रियां सद्ध चित होकर विन्दु स्थानमें आकर विलीन होती हैं तब रूपरसादिमय विचित्र 
जगत्‌ झून्याकार धारण करता दे, आर अपने शरीग्की सत्ताका भी वोध नही रहता--«झअहं? 
ग्रोध एक सूचम तेजोमय सत्ताको आश्रय करके प्रकाशित होता है | यह तेजोमय सत्ता ही 


सत्त्वगुण-प्रधान ग्रन्तःकरण दे | पहले इसमें भी चाञ्चल्यका ग्राभास रहता ह--पश्चात्‌ ही 


दीर्घकाल-व्यापी अभ्यासक फलसे वह क्रमशः स्थिर ज्योतिमें पारणत होता दे | और भी 
अभ्यास होने पर द्रष्टा और यह ज्योतिर्मय सत्ता क्रमशः निकट होते होते तादात्म्यको प्राप्त 
होती हैं | तब केवल स्पन्दन ्रात्मयोधके निदर्शन रूपमें वर्तमान रहता हे । यही वह आदि 
सङ्कल्प है | अन्तमें यह भी नहीं रहता,--तब उन्मनी अवस्थाका विकाश होता हँ, महाविन्दुका 
गिर्भाव होता है, औरं उस ` महाबिन्दुरूप योगासनपर संवत्त-श्रनलरूप परमात्मा और 
चित्कलारूप पराशक्ति ग्रद्दय तथा परस्पर आवद्धरूपमें नित्यलीलाके बहाने प्रकट होती हँ | 
जिस जगत्को जीव इन्द्रिय ग्राह्य श्रीर स्थूल रूपमे मानमा हैँ, इन्द्रियाँके प्रत्याहार और 
प्रशाशक्तिके उन्मेषमें उसे पता चलता हे कि वह स्थूल नहीं द, आतिवाहिक तथा कल्पना- 


 सम्भूतमात्र दे । श्रपना ग्रांभमान स्थूल देहमें बंधा होनेके कारण जगतका स्थूल रूप ही प्रति 
'भासित होता है । इन्ट्रियोंको समेट लेने पर, प्राणकी गतिको सक्षम करके सुपुम्नाके मागेपर 


चलानेसे, एके ओर जहाँ ्रपना स्थूलाभिमान विगलित हो जाता हुँ, दूसरी ओर उसी प्रकार 
जगतूकी स्थूलता दृश्क्षित्रसे ञ्रपगत हो जाती हे | [जसे इस समय हम स्थूल देख रहे हूँ उस 
समय वह शक्तिमय तथा तजस रूपमे प्रकाशित होता ३] यह तेजस रूप, आतिवाहिक रूप; 
सत्त्वमय या मनोमयरूप, कल्पना-विजम्मण मात्र ह। जिस प्रकार दीपकी तेजोमय कलिकासे 
तेजोमय प्रभा चारों ओर वित्रीणं होती है, उसी प्रकार केन्द्रगत बिशुद्ध सत्त्वरूप ज्योति 

कलिकासे ज्योतिर्मय प्रभामणडलरूपमें समस्त जगन्मणडलका ्राविभांव होता दँ। केन्द्र 


` विन्दुसे चक्रकी उत्पत्ति इसी प्रकार होती है | 


तब समभमें आता हैं कि सारा जगत्‌ मनोमय है, मनकी क्रिया जवतेक दै तबतक 
मनोमय या कल्पनामय जगत्‌ भी है | मनक्ते निष्क्रिय होनेपर जगत्‌ ब्यक्त हो जाता है | 

मनः स्थिर हो जानेपर चेतन्यमें प्रतिष्ठा प्रात्त होती है--तब फिर मनोमय जगत्‌ नहीं 

रहता--जो रहता द॑ बह केवल च॑तन्य-शक्तिका विलासमात्र है | जिस प्रकार दर्पणमें 


_ समस्त नगर ग्रांतभासित होता है उसी प्रकार चेतन्यरबरूप श्रात्मामें प्रतिबिम्ब-स्बरूप समस्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[. ४1 


विश्व आविभूत होता है | अर्थात्‌ समस्त विश्व तव चित्शक्तिके स्फुरणरूपम उपलब्ध होता 
है | शक्तिके कूटस्थमें अन्तलीन होने पर क्रियाकी परावस्थामें विश्वातीत अतितुर्य अवस्थाका 
उदय होता है--यही ब्रह्मस्स्था ओर अमृतत्व है | 

चाहे किसी भी मार्गसे साधना करो, ग्रात्मदर्शनपूर्वक आत्माके परमस्वरूपमें प्रतिष्ठित 
होनेके लिए देइ, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर बुद्धिका आश्रय लेकर यथाविधि क्रिया-योगमें 
क्रियाकी परावस्थामें उठना पड़ेगा--'नान्यः पन्था विद्यतेतयनाय'। शास्त्रांके समस्त उप- 
देश इसी एक मार्गके विभिन्न स्तरोंके साधकोंके लिए दिये गये हैं। जो साधक नहीं है, 
जो सदगुरुके आदेशानुसार यथार्थ योग-मार्गमें प्रविष्ट नहीं होता, उसके लिए शाल्रोपदेशका 
गूढ़ तात्पर्यं समभाना अत्यन्त ही दुरूह है । 

परन्तु दुरूह होने पर भी यही शास्त्रका यथाथ रहस्य है। सारे शास्त्रांके बहिरङ्ग 
उपदेश देश-काल ग्रादिकी विचित्रताके कारण विचित्र प्रकारके होते हैं, परन्तु अन्तरङ्ग 
उपदेश एक ओर अभिन्न है। श्रीश्रीगीताकी व्याज्याके बहाने पृजनीय व्याख्याकार तथा. 
भक्तिभाजन वित्ृतिकःरने जो इत भ्रन्तरङ्ग साधन-तत्वकी ओर पाठकांकी दृष्टि आकर्षित की 
है इसके लिए वे जिज्ञामुवर्गके घन्यवाद-भाजन हैं । स्थलविशेषमें व्याख्याकः्तांकी व्याख्या- 
प्रणाली फे साथ साधक-विशेपका किसी ग्रंशमें मतभेद हो सकता है, परन्तु किसी भी शासका | 
यथार्थे ममे समभनेके लिए. आध्यात्मिक इष्टि आवश्यक है, ओर योगीके सिवा ग्रन्यत्र वह 
दृष्टि सुलभ नहीं है | 

आशा करता हूँ धामिक साहित्यके अनुरागी महोदय इस अन्थके पाठसे 
उपकृत होंगे। 


गवनंमेरट संस्कृत कालेज  । श्रीगोपीनाय देवशर्मा कविराज । 


काशा | 
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सरण कमलाका स्मरण कर कार्य तो प्रारम्भ कर दिया, इसका पार लगेगा या नहीं, इसे 


है 
I ...कनक के Sa 


ॐ दी त्रह्मणे 


विज्ञसि | | 


बहुत दिनोंसे मेरे कुछ अन्तरङ्ग बन्धुओंने, विशेषतः स्वगाय डा० कन्हाईलाल | 
ग्ने गीताक्री एक व्याख्या लिंखनेके लिए मुझसे अनुरोध किया था| उस समय में | 
कोई उत्साह प्रकट नहीं कर सका | ग्रीताके सम्बन्धमें कुछ लिखनेकी मेरी इच्छा न थी | 
ऐसी बात नहीं, परन्तु जब सोचता था कि कया लिखूं, मेरे पास गीताके पाठकांको । | 


देनेके (लिए. क्या नया है--तभी मनमें निराशा ग्रा जाती थी । वस्तुतः. मेरे जैसे व्यक्तिके | 
लिए गीताको समभानेका प्रयास करना एक प्रकारसे हास्यजनक व्यापार ही कहना | 
पड़ेगा। पूर्वकालमें गीताकी व्याख्या महर्षिप्रतिम आचार्य शङ्कर, रामानुज प्रश्रतिके समान | 
असाधारण -प्रतिभासम्पन्न, महानुभव ओर अलोकिक साधनसिद्धिसम्पन्न सिद्ध पुरुषोंने र | 
की थी | पर्चात्क्रालीन व्यार्याताओंमें श्रीमदू आनन्दगिरि, श्रीधर स्वामी, श्रीमधुसूदन h 


1 
सरस्वती, श्रीबलदेव विद्याभूषण प्रति लोग भी तपस्वी और त्यागी पुरुष थे। वैराग्य- 
साधना तथा पाणिडत्यमें इनमेंसे प्रत्येक दिग्गज थे, यह कहना ही पड़ेगा। उनके लिए | 
इस प्रकारका कार्यभार ग्रहण करना वस्तुतः शोभनीय हुआ | वर्तमान युगमें भी अनेक | 
कृतविद्य ग्रतिभासम्पन्न पुरुषोंने गीताकी आलोचना ओर व्याख्या की है। इन लोगों 
जैसे मनस्त्री पुरुपोंके गीताके सम्बन्धमें इतनी सुन्दर आलोचना करनेके याद भी मेरे | 
जैसे भक्तिहीन, वित्रेकहीन, मूख व्यक्तिका गीताके सम्बन्धमें कुछ लिखना एक प्रकारकी र 
र्ता नहीं तो श्रोर क्या है? यह समझता हूँ, तो भी गाताके सम्बन्धमें कुछ लिखने | 
आर बोलनेकी इच्छा हा रही हैं। जान वूककर इस प्रकारके उद्यमकी इच्छा कयां हुई | 
इसे अस्तयांमीके सिवा ओर कोई नहीं समझ सकता | में पूर्ववतीं व्याख्याताश्रोंकी अपेक्षा 1 
कुछ नये ढंगसे गीता को समका सकूंगा, इसकी आशा मुझे बिल्कुल ही नहीं हैं। क्योंकि 
मुझमें बह सामर्थ्य कहाँ हैं? तथापि जो लिखनेका प्रयास कर रहा हूँ वह इसी 
भावना से कि, 
मूकं करोति वाचालं पन्न, लङ्कयते गिरिम्‌ | न 
। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम || 
यदि श्रीमाघव कृपा करें तो मेरे जैसा विद्यानुद्धिहीन, साधन-सामर्थ्यहीन पङ्ग.भी गिरि- 
लङ्गन कर सकता है | नहीं जानता, मेरी यह साध पूरी होगी या नहीं १ गीता दुरवगाह 
अध्यात्मशारू है, मेरे जैसा मन्दबुद्धि क्या उसमें प्रवेश प्रात कर सकेगा ? मन्दधी होने से 
क्‍या हुआ, मनुष्यकी वासना तो कम नहीं होती | में उसी वासनाके वेगसे इस विशाल 
कार्यमें हाय डाल रहा हूँ | भरोसा है एकमात्र भीयुम्देबके युगल चरण-कमलका । इन 


दयालु श्रीगुम ही बतला सकते हैं | इतने बड़ विशाल कार्ययं मरे जैसा दीन और असमर्थ 
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क्या प्रयास कर रहा है, इसका उत्तर यही है कि अब तक अनेक विद्वानोने गीताके 
अनेक संस्करण प्रकाशित तो किये हैं, परन्तु परमाराध्य श्>रीगुर्देव दिवङ्गत श्रीश्यामाचरण 
लाहिइ्ी महाशयने भी ग्रीताकी एक अपूर्व व्याख्या की है, जो साधारणतः गीताकी 
आध्यात्मिक व्याख्याके नामसे परिचित है,# कालफ्रमसे इस व्याज्याके विलुंत हो जानेकी 
शङ्का देखकर, जिससे ग्रह व्याख्या लुप्त हो ओर जन साधारण इसके मर्मका आस्वादन 
कर सके--इस आशासे इस श्राध्यात्मिक व्याख्या अर इसके सम्बन्धमें .एक विशद 
आलोचना करना ही इस प्रयत्ञका मुख्य उद्देश्य है। मेरी यह आशा कहाँ तक सफल होगी 
इसे श्रीगुरुदेवही बतला सकते हैं | 

श्रीमदाचाये लाहिडी महाशय ही सबंप्रथम भारतमें, विशेषतः बंगालमें गीताकी आलो- 
चनाके प्रथम ओर प्रधान प्रवत्तंक थे | उन्होंने गीताके सम्बन्धमें जो अमिनव व्याख्या जन- 
समाजमें प्रचलित की थी, वह कदापि उपेक्षणीय नहीं है| क्योंकि इस प्रकारकी योग 
` “सम्बन्धी व्याख्या योगाभ्यासियाके लिए अत्यन्त ही आवश्यक और समादरकी बस्तु है | 
सर्वसाधारणको इसकी उतनी श्रावश्यकता न होनेपर भी यदि कोई श्रद्धाके साथ इसका 
मर्म समभनेकी चेष्टा करेगा तो आध्यात्मिक जगत्के अनेक रहस्य उसकी घारणाके विषय 
बनेंगे, इसमें तनिक भी सन्दे नहीं है। 

गीताके व्याख्याताश्रांमे किसीने द्रे तवादको लेकर, किसीने अददे तवादको लक्ष्य करके 
ओर किसीने दे ताद्वे त मावके आधारपर गीताकी व्याख्या की है | कोई इसमें ज्ञानकी प्रधानता, 
कोई भक्तिकी प्रधानता तथा कोई कमंकी प्रघनताको लक्ष्य मानता है। भगवानकी एक 
उक्तिम्‌ इतने प्रकारके एथक भावोंका सन्धान पाया जाता है, अतः कोई यदि इसके भीतर 
योग! का ही सन्धान पाता है, तो इससे उसको दोष नहीं दे सकते | क्योंकि भगवत्माततिके 
लिए जिस प्रकार ज्ञानमार्ग, मक्तिमाग और कर्ममार्ग प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार योगमार्ग मी 
एक सुप्रसिद्ध पथ है| योगमाराका अपूर्व सुन्दर परिणाम देखकर समी मतावलम्बियोंने 
योगमागंकी न्यूनाधिक सहायता ग्रहण की है | प्राचीन कालमें भी अषियोंने 
योगमार्गका अत्यधिक समादर किया था। क्योंकि इस मागमे विज्ञान-सम्सत विधिसे 
तत्त्वालोचना की गयी है। यह केवल आलोचनात्मक शास्र ही नहीं है, बल्कि इसमें 
आध्यात्मिक मारके साधनके लिए उपयोगी कमं तथा उसके पथका निर्देश किया गया है | 
अत्मानुसन्धान करते समय चार वस्तुएँ हमारी इष्टिमें पडती हैं-मन, बुद्धि, प्राण और 
यह शरीर | तत्त्वके सम्बन्धमें धारणा करते समय मन ओर बुद्धकी प्रयोजनशीलता 
अत्यन्त अधक है। बहुतोंने मन-बुद्धिका अबलम्त्रन करके ही परमतत्त्वका सन्धान 
` पाया है, और उसमें कृताथ भी हुए हँ । कुछ लोग य्रात्मतत्त्वके सन्धानके लिए मुख्यरूपसे 
प्राणका अवलम्बन करते हैं, उनका प्रयत्न भी सफल हुआ है, इसका प्रमाण अनेक 
अन्थोंमें मिलता है। उन ग्रन्योमें योगकी विशेष आलोचना और भूरि भूरि प्रशंसा 
देखनेमें आती है। 





# योगिराज श्यामाचरय लाहिडी मददारायकी आध्यात्मिक दौपिका प्रत्येक छोकको आध्यात्मिक | 
व्याख्याके आरम्ममें छोटे भ्रक्षरोमे दौ गई हूँ । न 
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योगमार्ग उपेक्षाकी वस्तु नहीं है। ज्ञान-भक्तिके समान योगमार्गके भी बहुतसे 
सम्प्रदाय हैं, और इस मार्गका विशेष समाद्र हमारे देशमें आज भी पाया जाता है। 
ऐसा काई शास्त्रीय ग्रन्थ नहीं, जिसमें योगका प्रशंसात्मक उल्लेख न दे।। पडद्रोनोमे . 
येगसस्बन्धी दर्शन कुछ अधिक प्राचीन जान पढ़ते हैं | पातज्ञल सूत्रके भाष्यकार स्वयं 
व्यासदेव हैं। तन्त्रशासत्रांमें योगके विश्विष अनुष्ठान ओर अभ्यासके विपयमें भी आलोचना 
की गई है। हम लोगोंकी कोई भी दैनिक साधन-प्रणाली योगसाधनविहीन होकर नहीं 
की जा सकती है | | ह 

बुद्धि, मन और प्राणक्रे अवलम्बनसे ही प्रकृत साधना होती है। बुद्धि, मन 
और ग्राण क्या हैं तथा इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है तथा इनका पारस्परिक 
मिलन या ऐक्य-साधन कैसे किया जाता है, इसके जानकर ' तदनुरूप काये करना ही साधना 
कहलातो है। हमारे शास्त्रोंमे इसी कारण इन समस्त साधन-प्र णालियोके नाना प्रकारके 
उपाय देखे जाते हैं। आजकल हम लोग किसी शास्रादिमें विश्वास नहीं करते, तथा साधन 
करनेमें जिस विपुल आयासकी जरूरत होती है, आरामतलब कलियुगी दूषितचित्त जीवमें 
उस परिश्रमके लिए उतना उत्साह नहीं दीख पड़ता। इससे शासत्रके लेख शाज्ोंमें ही 
पड़े रह जाते हैं, ओर हमको इतनी भी सूचना नहीं रहती कि शाज्रोंमें क्या लिखा है और 
क्या नहीं | इस योगाभ्यासके बलसे ही एक दिन हमारे देशने असाध्यको सिद्ध कर दिया या। 
, हमारे सारे शाज्जोंमें दो प्रकारके भाव देखनेमें राते हैं। ' एक बहिलेक्यकी बात जो 
सहज ही बोधगम्य हो जाती है। ओर एक अन्तलेच्य की बात--साधनाके निगूढ़ रहस्यकी 
बात--इसमें साधनाका जो सङ्केत है, अमि पुरुष उस सङ्केतके अनुसार उस अरन्तलंक्षयके 
अमिप्रायसे अंबगत होते हैं, इस सझतको समभे बिना शास्त्रके गम्भीर रइस्यको खोलकर 
उसके यथार्थ मर्मको समझना संभव नहीं होता | शास्त्रोंने इतना हेर फेर करके. इस रइस्य- 
साधनको गुप्त क्यों रखा, यह समझना कठिन नहीं है, क्योंकि यदि अनधिक्रारी इस रहस्य- 
'साघनको जान ले'.तो अपना ओर दूसरोंका बहुत अकल्याण कर सकते हैं। अतएव उनसे 

इन रहस्यकी बातोंको गुप्त रखना ही समुचित है, यह उन्होंने ध्यानमें रखा था। | 
हमारी गीताकी यह रहस्यात्मक व्याख्या जनसाधारणका क्या उपकार करेगी, इसकी 
आलोचना मैंने नहीं की है। गीताकी अनेक व्याख्याऐ इस युरामें हुई हैं और हो रही 
हैं | बहुतोने गीतारे अनेक संस्करण प्रकाशित किए हैं, इस संस्करणसे सम्भव है कि संख्या _ 

एक ओर बढ़ जाय, पर इससे कोई विशेष हानि भी नहीं होगी | 

आजकल गीताके पाठकोंकी कमी नहीं है। जो गीताके आध्यात्मिक रसके रसज्ञ हैं वे 
` इसकी उपेक्षा नहीं करेगे, यही मेरे -लिए एकमात्र सान्त्वना है। यदि साघकवर्गने इसका 
कुछ भी समाद्र किया तो में अपना परिश्रम सफल सममूँंया | | 


 गीताक़ा अनुवाद और व्याख्या करके में किसका कितना उपकार कर सकूँगा, य | 
नहीं कह सकता | परन्तु इसमें मुझे कुछ भी सन्देइ नहीं है कि इससे मेरा निजी उपकार बहु 
. होगा | सबसे अधिक उपकार तो यह होगा कि मुझे गीताकी आर भी भलीमाँति आलोचना 


करनेका सुयोग मिलेया। यह मी कम लाम नहीं है | ४० वर्षोसे कुछ अधिक काले _ व 


न मे गीताकी आलोचना करता आं रहा हूँ । इस बीचमें गीताके समभनेकी मैंने स्वयं चेश फी 
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है। और जिनके विपयमें मेरा विश्‍वास है कि वह गीता समभते हैं उनके मुखसे मुझे गीता 
सुननेका भी सुयोग मिला है, तथा बहुत दिनों तक अनेक वार बहुतसे लोगोंके साथ 
एकसङ्ग बैठकर गीताकी चर्चा की है। इसी के परिणाम स्वरूप प्राज गीताको गालोचनामें 
हाथ डालनेका माहस कर रहा हूँ। तथापि यह मानता हू कि गीताके कितने ही स्थल ग्राज 
भी ठीक तौर पर समभमें नहीं आये । प्रतएव मेरी व्याख्यामें यथेष्ट दोष रह जायंगे, इसमें 
मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है, तथापि यह आशा है कि बारम्बार आलोचना करने पर यदि 
गीतामें प्रवेश करनेका कुछ सुयोग पा सका तो मेरा यह उद्यम एकबारगी श्रसफल नहीं 
होगा । गीताध्ययनके अनेक फल गीता माहात्म्य में वणित हैं, इस लोभसे ग्राकृष्ट होकर यदि 
अन्याय करता हूं तो सहृदय सज्जन वृन्द मुझे क्षमा करेगे । दुर्लभ होनेपर भी आज भी 
इस ऋषि-सेवित भारतवपंमे भक्त, ज्ञानी और कर्मयोगी पुरुषोंका ग्रभाव नहीं है। वे दया 
करके मेरी त्रुटि दिखला देंगे तो मेरा और बहुतोंका उपकार होगा, यह आशा मेरे ग्रन्तः- 
करणके एक निभृत कोनेमें विद्यमान है । मैं भक्त-ज्ञानी-साघु-महात्मा्रोके चरणोंमें 
प्रणाम करके हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वे मेरे ऊपर कुपादुष्टि करे जिससे मेरे मन को 
श्राशा पूर्ण हो । 

गीताकी आलोचना करते' हुए मैंने जिन श्रद्धास्पद ग्रन्थकारो तथा गीताके 
व्याख्याताओंकी लिखी गीताकी व्याख्यासे सहायता ली है, कृतज्ञता पूर्वक उन सब 
पुस्तकों का नामोल्लेख यहाँ करता हूँ। (१) श्रीकृष्णानन्दस्वामिकृत गोीताथंसन्दीपनी 
(२) श्रद्धास्पद पण्डित श्रीरामदयालमजुधदा रकृत श्रीमद्भगवद्गीता (३) श्रीअविनाहचन्द्र . 
मखोपाध्याय द्वारा संकलित श्रीमद्गवद्गीता (४) आयेमिशन इन्स्टिट्यूशनको गीता (५) 
काशीके प्रणवाश्रमसे प्रकाशित श्रीमद्भगवद्गीता (६) श्रीयुत प्रसाददास गोस्वामीके 
द्वारा प्रकाशित गीताकी ग्राध्यात्मिक व्याख्या (७) श्रीयुत राजेन्द्रनाथ घोषकुत श्रीमद्धगव- 
दुगीता (८) श्रीयुत युक्तेश्वर गिरिकी श्रीमदद्घगवद्गीता व्याख्या (६) श्रीयुत विहारी लाल 
सरकार द्वारा अनुवादित कृष्णार्जुन-संवाद, कमिलाश्रमीय योगदर्शन, पण्डित श्री कुमारनाथ 
मखोपाध्याय प्रणीत पद्यानुवाद गीता झादि ग्रन्थोके नाम समधिक उल्लेखयोग्य है । 
Ss जो लोग मुझे श्रद्धा-दृष्टिसे तथा स्नेह की दृष्टि से देखते हैं उनकी भी बहुत दिनोंको 
साध पूणं होगी, यह भी मेरे लिए कम श्रानन्दक़ी बात नहीं है। म्राज यह गीता प्रकाशित 
तो हुई, परन्तु जो मेरे इस ग्रन्थका वड़ा ही समादर करते, इस गीताको प्रकाशित देखकर 
जिनको न जाने कितना आनन्द होता, मेरे वे दो सुहृद अब इह लोकमें नही हैं, इसीसे उनके 
नाम इस ग्रव्थके साथ जोड़नेकी इच्छा हो रही है। उनमें एक तो मृङ्गेर के सुप्रसिद्ध जन- _ 
प्रिय डाक्टर शौरीन्द्रमोहन गुप्त और दूसरे कलकत्ता के प्रसिद्ध होमियोपेथिक चिकित्सक 
डाक्टर कन्हाईलाल गुप्त हैं । 

भाई, आज तुम लोग इहलोकमें नहीं हो, यह ठीक है । परन्तु तुम लोग निश्चय ही 
उच्चतर लोकों में वर्तमान हो, चाहे तुम जिस लोकमें रहो श्रीकृष्णके हूदयस्वरूप यह गीता 
तुम्हारे आत्माके आनन्दको बढ़ाये, यही श्रीभगवानसे मेरी प्राथना है । कय 

जो लोग बहुत परिश्रम करके गीताके इस संस्करणको प्रकाशित कर रहे हैं, 
उनको मैं अपना आस्तरिक आशीर्वाद प्रकट कर रहा हूँ, जिससे वे उत्तरोत्तर भ्रद्धा-मक्ति 
प्राप्त कर जीवनको धन्य और कृतार्थं कर सके । किमधिकम्‌ ।| a च 

पुरी गुरुषाम, चटक पहाड़ श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल | 
दोल पूणिमा सन्‌ १३४० (बं०) | मुर ट: 
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उपक्रमणिका 


श्रद्धा-युक्त होकर शासत्रोंका अध्ययन करनेसे ही शास्रीय विषय समममें आते 


हैँ; श्रद्धाके बिना शाख्रके अभिप्रायको समकनेपर भी पाठकका कुछ विशेष उपकार 
नहीं होता । कऋषियोंका भी उपदेश है कि, “तस्मादात्महितं चिकौषता सर्वेण सर्वदा 
सम तिमास्थाय सदूदृत्तमनुष्ठेयम'7--वास्तवमें सदाचारके अनुष्ठानसे ही जीवको 


चरित्र-बल्की प्राप्ति होती हे । चरित्रको सुन्दर बनाए बिना कोई अनन्त ज्ञान-सिन्छुके | 


एक विन्दुसे भी अवगत नहीं हो सकता। जो चरित्रवान्‌ और श्रद्धालु हैं वे ही 
भगवरद्धक्ति प्राप्त कर ज्ञानकी प्राप्ति कर सकते हैं--जिससे जीवन कृताथे हो जाता 
है। जीवनकी कृतार्थताके लिए--पूर्ण आचार-निष्ठ, संयत और साधुजीवन-प्रापतिमें 
यत्नशील होना पड़ता हे । जो चरित्रहीन ओर व्यग्न-चित्त हैं तथा नाना प्रकारकी 
वासनाओंमें फँसे रहते हैं, उनको कभी उस अनिंवेंचनीय, इन्द्रिय-अगोचर तथा परम 
धुव सत्यस्वरूपका सन्धान नहीं मिल सकता । इसके लिए शास्त्रीय दृष्टि और 
शास्त्रों में अद्धा होना आवश्यक है । 

शास्त्र पढ़कर भी लोग सूखे रह जाते हैं, कारण यह है कि केवल मन्थाभ्याससे 
शाख््रोका पढ़ना पूर्णतः सार्थक नहीं होता; शाखाको पढ़कर यदि हृदयमें तत्त्वज्ञानको 
प्राप्तिके लिए उत्साह पेदा न हो, ज्ञान ओर भक्तिकी प्राप्तिके लिए मनमें चेष्टा न हो 
तो वह शास्रका अध्ययन केवल श्रम मात्र है। यह ठीक है कि शासत्रोंके अभ्याससे 
हमको भगवान्‌ या आत्माके विषयमें कुछ न कुछ परोच ज्ञान प्राप्त होता है, परन्तु 
जब तक साधनके द्वारा तत्त्व-साक्षातक़ार नहीं होता, अथवा शास्न-प्रतिपादित ज्ञानका 
यथार्थं अनुभव नहीं होता, या शाख््रॉक्रो पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञानकी प्राप्तिक लिए 
मन पूर्णतः सचेष्ट नहीं होता, तब तक सममना चाहिये कि हमारा परिश्रम व्यथे ही 
है। यदि प्रकृत सत्य-ज्ञानका उदय नहीं होता तो शास्रीय ज्ञानसे केवल अभिमान 
ही बढ़ता है, और यथार्थ शान्ति नहीं मिलती । साधुजन कहते हैं कि जो पुरुष 
गुरु और वेदान्त-वाक्यमें श्रद्धालु होकर साधनमें सचेष्ट दोगा उसका जीवन निश्चय 
ही कृतकृत्य हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं । 

हमारे देशमें इतने अधिक शास्त्रीय ग्रन्थ हें कि उनको जीवनसें पढ़कर समाप्त 
करना सम्भव नहीं है। अतएव 'यत्सारभूतं तदूपासितव्यम्‌' यानी समस्त शास्त्रॉका 
जो सार दै उसको ही अहण करना बुद्धिमानी है। गीता सवे शा्नोंका सारभूत 


है, अतएव एकमात्र गीताको पढ़नेसे ही सब शाख्रोके पाठका फल पिल जाता है। 
जीतन क्या हे ९ जीवनका लक्ष्य क्या है ? जन्म क्या है ९ स॒त्यु क्या है १ आत्मा 
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क्या हे १ प्रकृति क्या है ? किस मागका अवलम्बन करनेसे जीवन यथार्थ लक्ष्यकी 
ओर अग्रसर हो सकता है, साधनके मार्गमें नाना प्रकारके विन्न और उनको दूर 
करनेके उपाय तथा भगवत्प्राप्ति या ज्ञानप्राप्तिकी साधना आदि अनेक विषयोंके 
उपदेश श्रीभगवानने वीराम्रगण्य श्रीअजु नको लक्ष्यकर जगत और मानव-कल्यागाके 
लिए गीतामें प्रदान किये हैं । 
. कुरुक्षेत्रके युद्धत्तेत्रमें शोक ओर मोहे अभिभूत अजुंनके अज्ञान-जनित 
सशयको नष्ट करनेके लिए श्रीभगवानने उनको जो अपूव शिच्छा प्रदान की थी, वह 
चिरकालसे मुमुक्षु साधकोंके लिए कण्ठ-हारके रूपमे सुशोभित होती आ रही है। 
इस शिक्ताकी कथा ही श्रीकृष्णाजुन-संवाद दै। यही श्रीमद्धगवद्गीताके नामसे 
सुपरिचित हे । यह महाभारतके भीध्म-पर्वमें सन्निविष्ट हे । भीष्म-पचके तेरहवे 
छध्यायसे गीता-पर्वाध्याय प्रारम्भ होता है। गीता-पर्वाच्यायसे पचीसवे' अध्यायमें 
गीता-उपनिषद्‌ प्रारम्भ दोती है । 

आजकल बहुतसे लोग धम-साधनमें सचेष्ट तो दीख पड़ते हैं पर उना मत 
वर्णाश्रम-ध्भके विरुद्ध हे, अतएव वह अपने हृदयमें वेदं-विरुद्ध मतका पोषण करते हैं । 
गीताके उपदेशसे उनको ज्ञात हो सकता है कि स्वाधिकारसे बहिभूत होकर घमंसाधना 
करनेसे वह साधना निष्फल चेष्टा मात्र हो जाती है । 

शास्जोंमें अधिकारी के सामथ्यके अनुसार साधनकी व्यवस्था की गयी है, कोई 
मनमाना मागं नहीं ग्रहण कर सकता । इससे श्रीभगवानने उच्च स्वरसे अजुनसे 
कहा दै कि, 'कमंययेयाधिकारस्ते’ । -दे अजुन! तुम्हारा अधिकार क्ममें है, कमं 
त्याग करके संन्यास ग्रहण करनेसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जो जिस प्रकारका 
अधिकारी है वह गीतामें उसी प्रकारके आधिकारकी साधना प्राप्त कर सक्ता है। 
अतएव गीता सर्वश्रणीके साधक्रके लिए पठनीय हे । गीता एक सम्पूर्ण उपनिषदू 
है, सम्भवतः यह का जाय कि यह सर्वश्रेष्ठ उपनिषद्‌ है तो इसमें कोई अत्युक्ति न 
होगी । क्योंकि इसमें ब्रह्म-विद्या--योगतत्त्वकी सम्यक आलोचना की गयी है । 

गीताकी भाषा सरल ओर प्राजल संस्कृत होने पर भी बह सहज-बोधगम्य 
ग्रन्थ नहीं दे। हमारे देशके अनेक महानुभव मनस्वी पुरुषाने गीताशाख्रको 
समभानेका प्रयास क्रिया दै। अवश्य ही सबने अपने अपने भावोंके अनुसार 
व्याख्या की र । पूज्यपाद आचये शाङ्करने आद्वेत मतानुसार भाष्य किया है, तथा 
महानुभव आनन्दुगिरि, भक्तचूड़रमाण श्रीयलदेव विद्याभूषण, रामानुज, आधर 
स्वामी और परम भक्त पण्डित श्रीमधुसूत्रन सरस्वती आदि अनेक बिद्वानोंने गीताका 
भाष्य और टीका प्रणय किया दै । रामानुज और वलदेवको छोड़कर इनमें प्राय: 
सबकी व्याख्या अद्वेतमतानुसार है। द्वेत और द्वेताह्वतके भी अनेक प्राचीन भाष्य 
आर टीकाए हैं । इन समस्त व्याख्याताओंने अपने अपने मतके अनुसार गीताका 
ममे समझाानेकी चेष्टा की है। उन सभीका प्रयत्न सफल हुआ दै। क्योंकि 


देखनेमें आता है कि उन मतोंके अनुसार साधन कर अनेक लोग अपना जीवन धन्य 
बना गये हैं । र न 
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गीतामें सर्ववादसमन्व॒य--ऐसा क्यों न हो १ श्रीमगवान्‌ जितने विराट 
तथा जितने विशाल हैं, उनकी उपदेशराशि भी वैसी ही विराट ओर विशाल द्दे। 
उनकी कथा सुननेवाले लोग भी जिस प्रकार अनेक ओर विचित्र प्रकारके हैं, 
श्रीमदभगवदूगीताकी कथन-प्रणाली भी उसी प्रकार विचित्र है। भक्त श्रोतांकी 
भावराशिकी सीमा जिस प्रकार अनन्त दै, उसी प्रकार श्री मदूभगवद्गीताके उपदेश 
भी अनन्त और अगाध हैं। चाहे कोई किसी प्रकारका रसामिलाषी क्यों न हो, 
तदनुरूप रसास्वादनसे उसे गीता वञ्चित नहीं करती । जैसे लोग पवित्र मन्दाकिनीमें 
अवगाहन कर, सुरात होकर अपने अपने पात्रमें उसका सुनिमल जल भर लेते है 
उसी प्रकार यदि इस पुण्यपूता श्रीमद्धगवदूगीतारूप प्रवादिणीमें जो प्रवेश करते हैं, 
प्राणपनसे डुबकी लगाते दें वह अपने मतके अनुसार अपना काय सिद्ध करने 
मात्रके लिए जल संम्रह कर लेते हैं, तो इसमें आश्चयेकी वात झ्या हे ? यही कारण 
है कि अद्वेतवादी परम ज्ञानी गीतामें अद्देतवादका .विजय-डंका बजते हुए सुनते द्दे 
आर मुग्ध हो जाते हैं; तथा भक्त अड्ेतवादी भी गीतामें भक्ति-प्रेमकी पराकाष्ठाका 
अनुसन्धान पाकर आनन्दसे उत्फुल्ल दो उठते हँ ॥ जो द्वेतवादके अनुयायी हें वे भी 
इसमें नवजलधर श्यामसुन्दरकी अपूबे मोहनी बॉझुरीकी मधुर ध्वनि सुन भावाविष्ट 
होकर नाचने लगते है । फमेवादी भी इसमें कमेकी अपूरे व्याख्या देख, गीता 
हमारी ही बात कहती है!--यह घोषित कर दिगन्तको मुखरित करते हैं । 


लीभाँति विचार करके देखिये कि गीतामें वस्तुत: क्या व्याख्या की 
गयी है लगा डा ग्रन्थ किनके लिए रचा गया है ९ वास्तवे गीता ज्ञानी, + 
कसी, संसारो, संन्यासी सब सस्प्रदायके लोगोंके लिए लिखी गयी है। : 
इसमें अपने अपने मतके अनुसार भाव पाकर कृताथे होते दें। क्योंकि जो जगतके 
एकमात्र सुहृद और गुरु हैं वह सबकी उपेच्ता करके क्या केवल एक हा 
विशेषकी सुविधाके लिए उपदेश दे सकते दे ! यह कभी सम्भन नहीं दै । ग गा 
सावभौम ग्रन्थ है, इसी कारण सब सम्प्रदाय अपने अपने मतकी पुष्टि क वा - 
भाव इसमें प्राप्त करके स्तम्मित हो जाते हैं। स्तम्भित होनेकी वात भी छो 
बड़ी विराट्‌ शक्ति प्रदान करके श्रीमगवानने इस उपदेश-मालिकाको ग्रथित त 
है कि उस अतीत युगसे आजतक जगतूके विभिन्न मर्तोके छानुयायी hs रा 
अपने मर्तोंकी परिपष्टि देखकर विस्मित हो गये हैं। गोताको यही बि र द र 
यदि प्रश्न करो कि यह्‌ कैसे सम्भव हो सकता है! क्योंकि यदि ढेत॒वाद he 
अद्वेतवाद सत्य नहीं दो सकता, और यदि अद्वेतवाद सत्य दै. तो उंतवादकी स 
मानना ही होगा। भगवान्‌ यदि निराकार हैं तो साकारवादका समथन ह be 
बनता ओर यदि वढ साकार हें तो निराकारवाद्‌ मनको कल्पना मात्र दे. 


एकमात्र कोही चहु मि भोर साती बक लि 


ज्ञान और भक्तिके द्वारा भगवान्‌ प्राप्त होते हैं तो आध्यात्मिक राज्यभें केके A ले 
स्थान नहीं दै, और वस्तुत; कम उनका विरोधी इए बिना नहीं रह सकता। तथापि | 
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कर्मके बिना संसार नहीं चलता। इन सार तकोंकी मीमांसा गीतामें हुई है । 
साधन न करके केवल तक करना वितण्डा है अथवा केवल कलह मात्र हे। इसके 
द्वारा कभी सत्यका निशंय नहीं हो सकता । अवश्य ही यह कहना भी ठीक नहीं 
है कि युक्ति या तकका कोई प्रयोजन नहीं। तथापि शास््रानुकूल युक्ति ही ग्रहणीय 
होती दै । - आचाय रङ्करने कहा है-“श्नु्यैत्र च सहायत्वेन तर्कस्याप्यभ्युपेतत्वात्‌?? 
अर्थात्‌ तककी प्रयोजनशीलता ही यही है कि यह श्रुतिके समझनेमें सहायता 
करता है । वस्तुतः एक भगवान्‌ या आत्माको जाननेके लिए साधन-जीचनमे 
जिस प्रकार ज्ञान, योग, भक्ति, कर्म सप्रका प्रयोजन होता है, उसी प्रकार साधनक्री 
विशेष विशेष अवस्थाओंमें भगवान्‌ अद्वेत भावमें, छेतादैत भावमें आथवा हेतभावगें 
अहणीय होते हैं, इसी कारण उनको साकार कहना भी ठीक है और निराकार 
कहना भी ठीक दै । जिस प्रकार नदीसे जल लेनेमें जिसका जैसा पात्र होता दै 
बह उतना ही जल महण कर सकता दै, उसी प्रकार हमारे मन-बुद्विके आधार और 
गठनके भेद्से हम भगवानको अपने मनोनुकूल भावोंके अनुसार ग्रहण कर सकते 
हे । इसमें कोई दोष नहीं होता। परन्तु जो भाव हमारे मनोनुकूल है वही ठीक है, 
तथा जो हमारे चिन्तनके विरुद्ध है वह ठीक नहीं दै, यह कहना सत्य नहीं है। सारे 
ही भाव ठीक हैं, सारे 'ही सत्य हें । भगवान्‌ इतने विशाल और इतने बिराट हैं 
तथा इतने अनन्त भावमय हें कि किसी भी एक भावका आवलस्बन करके साधना की 
जा सकती है, उसे कभी मिथ्या नहीं कहा जा सकता | परन्तु यदि कोइ केवल अपने 
ही मतको सत्य, और अन्य सबको असत्य मानता दै तो यह निश्चय ही मिथ्या 
है। इम यह समझना भूल जाते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ हैं और सब जीवोंके परम सुहृद 
हैं। सारे भावुक जनोंके लिए, सारे साधकोंकी सुविधाके लिए वह सब कुछ बनकर 
बैठे हुए हे--“सवेस्वरूपे सर्वेशे, सवेशक्तिसमन्विते ”--इसी कारण उस मानवमात्रके 
हृदयेश्वर सर्वेश्वरके समीप पहुँचनेके लिए उनके समस्त भावोंको सममनेके लिए जो 
विभिन्न माग हैँ उनमेंसे एकको भी अस्वीकःर करते नहीं बनता; और कोई भी साधक 
उनमेंसे किसी भी एक भावका झवलम्बनकर अपने जीवनको सार्थक कर सकता है। 
इस एक भावको यदि पकड़ लिया तो जीवनमें फिर क्षोभ करने के लिए कुछ नहीं रह 
जाता। परन्तु हमें मूढ़ताके वश ऐसा भ्रमपूणं प्रचार नहीं करना चाहिये कि हमने 
उनकी प्राप्तिके लिए जो मागं अवलम्बन किया दै वही एक सत्य मार्ग है और 
शेष सब श्रान्त हें । ऐसी बात नहीं है। एकनिष्ठाके लिए तुम अनन्त भावोंमें से 
एक भातको लेकर उसमें लीन हो जाओ, उससे ही तुम कृतार्थ हो जाओगे; परन्तु 
ध्यान सी अचय मतोंकी निन्दा करके तुम अपने साधनको कहीं, निष्फल 
न बना डालो | 


श्रीभगवान्‌ने गीताके नवें अध्यायमें कहा है-- 


` महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ।। 
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सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च हदुत्रताः । 

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोस्ुखम्‌ || 

देवी प्रकृतिवाले महात्मा पुरुष अनन्य चित्तसे मुझे भूतोका आदि कारण 
मानकर तथा नित्य स्वरूप अर्थात्‌ सत्र ब्रह्मदर्शन करते हुए मेरी आराधना करते 
हैं । उपासना तीर्न प्रकारकी होती है--मानसिक, वाचिक और कायिक | कोई डढ्त्रती 
होकर प्रयत्रपूवंक सदा अभेद्‌-चिन्तनफे दवारा आराधना करते हैं ( यह मानसिक 
उपासना है ), कोई मन्त्र-स्तोत्रादिके द्वारा कोतंन करते हैं ( यह वाचिक उपासना 
है ), और कोई भक्तिमावसे प्रणाम करते हैं (यह कायिक उपासना है), कोई- 
कोई ज्ञानयज्ञके द्वारा अर्थात सब्र कुछ वासुदेव ही हैं ऐसा जानकर मेरी उपासना 
करते हैं। (पर्र॑न्तु केवल चिन्तनके द्वारा सवत्र ब्रह्मदशन नहीं होता, 
ब्रह्मदर्शनके लिए चिन्ता शून्य होना पड़ेगा )। कोई अभेद-भादनाके द्वारा, कोई 
प्रथक्‌ भावनाके द्वारा और कोई सर्वात्मक भावके द्वारा उपासना करते हैं । 
जीवनके एकमात्र लक्ष्य आओभगवान्‌ दें। वह हम सबके आत्मा ओर 
प्रियतम हैं। वह ही चराचरमें व्याप्त, सब भूतोंके अन्तरात्मा ब्रह्म दें। इस 
ब्रह्मका साक्तात्कार या भगवच्चरणका स्पशं जब तक नहीं होता, जीवको मुक्ति 
नहीं मिलती । भारतवषमें मुक्तिप्राप्रकि जो उपाय प्रचलित हैं चे सुख्यतः 
तीन हैं-कर्म, भक्ति और ज्ञान। इन तीनों मार्गोंके 

जीवोंकी मुक्तिका उपाय झवलम्बनफे बिना जीव आवागमनसे नहीं छूट सकता । 
उपासना है और आंध- संसारसे हम क्यों प्रेम करते हैं, इस बातकों हम खूब 
कार-मेदसे उपासनाके वार करके नहीं देखते, अच्छा लगनेके कारण ही लोग 
पृथक्‌ एयक्‌ भेद हैं | संसार करते हें, इसी कारण परम्पराके अनुसार हम भी 
संसार करते हं । परन्तु यह शास्त्रीय बुद्धि नहीं दै। शास्त्र कहते हें कि संसार 
` करना चाहिये-आत्म-तृप्तिके लिए नहीं, बल्कि भगवत्प्रीतिके लिए। हम सभी जो 


संसार करते हैं उस संसार क्रोडामें ही एक दिन समरमें आ जायगा कि संसार | 
संसारके लिए नहीं किया जाता, संसारमें आनेका उदश्य है भगवानको प्राप्त - 
करना, भगवानको समझना। हमारी व्यक्तिगत, आसक्ति या झज्ञानजनित मोह 


ही इस ज्ञानरृष्टिमें बाधक है । यदि यह बाधा न होती तो हम समरत पाते कि हमारी 
चाह क्या है, सवपिक्षा हमारा प्रियतम कौन म १ वह प्रिय वस्तु ही समस्त वस्तु 
की सत्ता या आत्मा है, और वही भगवान्‌ हैं। श्रुति कहती है 


धन्‌ वा अरे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः 


प्रियो भवति ।” 


मागे हैं। शीभगवाचने भागवतमें उद्धवजीसे कदा दे कि,-- 
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पहले कह चुके हैं कि अधिकार-भेद्से आत्मतत्त्वको जाननेके लिए तीन | 


य 


योगासत्रयो मया प्रोक्ताः नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
त्रिविध मार्ग--जीवके कल्याणके लिए भगवान्‌ने तीन उपाय बतलाये 
हैं--ज्ञान, भक्ति और कमं। इन तीन मार्गोके सिवा मुक्तिका कोई अन्य मार्ग 
नहीं है। इन्हीं तीनों मार्मोके विषयमें गीतामें सम्यक आलोचना की गयी है । 
जिस प्रकार मार्ग तीन हैं, उसी प्रकार अधिकारी भी तीन प्रकारके होते हैं। अवश्य 
ही कोई अपनी इच्छाके अनुसार मार्ग ग्रहण नहीं कर सकता। किसीका कर्मे 
अधिकार होता दै, किंसीका भक्तिमें तथा किसीका ज्ञानमें अधिकार होता 
दे। इसलिए बलात्‌ एकका अधिकार दूसरेके सिर नहीं डाला जाता, डालने पर 
अनर्थ ही होता दै । 


अवश्य ही यह मानना पड़ेगा कि विभिन्न अधिकारियोंके लिए बिभिन्न पथ होने 


पर भी प्रत्येक अधिकारीको न्यूनाधिक रूपसे इन तीनों मार्गोका सहारा लेना पड़ता 
दै, परन्तु आपनी प्रकृतिके अनुसार किसी एक मार्गंकी प्रधानता रहती दै। पर एक 
का अवलम्बन लेनेके कारण दूसरे दो अमान्य नहीं हो सकते । अमान्य करनेसे 
पद पद्‌ पर रिरनेका भय होता है ओर साधन-मार्ग विन्न -सङ्कल हो जाता है | 
अपना मागं मनुष्य स्वयं चुनता है, यदि चुननेमें सुविधा नहीं होती तो सदू- 
गुरुकी कृपासे मागं निश्चित दो जाता है, यंह आधिकार उन्हींको है । 
ज्ञानयोग--सभी लोगोंका ज्ञानमें अधिकार नहीं होता, क्योंकि वैराग्यके 
बिना कोई ज्ञानमागंका अधिकारी नहीं बनता । विषयोंके प्रति वैराग्य बहुम कम 
लोगोंमें देखा जाता दै। ओर चित्तमें वैराग्य हुए बिना ज्ञानका उदय होना. 
सम्भव नहीं हे। भगवानने गीतामें कहा है-- | 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 


तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाञ्चयति तत्परम्‌ ॥ 
भगवद्विषयक ज्ञानके डारा जिनका वेषम्यजनक अज्ञान नष्ट हो गया दै उनका 
वह आत्मज्ञान आज्ञानको नष्ट कर ईश्वरके परिपूर्ण स्वरूपको उसी प्रकार प्रक्राशित 
करता व जिस प्रकार आदित्य अन्धकारका नाश कर निखिल वस्तुको प्रकाशित 
करता है | 
तह द्वयस्तदात्मानस्तन्निास्तत्परायणाः । 
गच्डन्त्यपुनराइत्तिं ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ 
उनमें ही जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी है, उनमें ही जिनका आत्मभावं 
है अर्थात्‌ मन लीन दै, उनमें ही जिनकी निष्ठा हे अर्थात्‌ प्रयत्न हो रहा है, वह ही जिनके 
परम आश्रय हैं, तथा उनकी कृपासे प्राप्त हुए आत्मज्लानके हारा जिनके पाप धुल 
गये हैं, वे ही अपुनराशत्ति अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त करते हें। इस प्रकारके ब्रह्मविद्‌ ज्ञानी 
पुरुषका लक्षण बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हे-- 
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[ ७ ] 
न प्रहृष्येत्मियं प्राप्य नोद्विजेत्माप्य चाप्रियम्‌ | 


स्थिरबुद्धिरसंमूद्रो अह्मविद ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
जो ब्रह्मवेत्ता होकर त्रह्ममें 'अवस्थित हें वह प्रिय वस्तुओं प्राप्त कर हर्षित नहीं 
होते और न आग्रिय वस्तुको प्राप्त कर उद्विम ही होते हैं, क्योंकि वह असंमूढ हें, 
अर्थात्‌ उनका मोह निवृत्त हो गया दै तथा उनकी बुद्धि स्थिर है। 
असंमूढ या स्थिरबुद्धि हुए बिना ज्ञानकी प्राप्ति असम्मन है। परन्तु यह 
अवस्थां जगतमें बहुत थोड़े लोगोंको प्राप्त होती है। तथापि जब ज्ञानके बिना 
मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब सभी साधकोंको ज्ञानके लिए प्रयत्न करना ही पड़ता दे । 
उस ज्ञान-स्परूपको प्राप्त करनेके लिए हृदयमें जो ऐकान्तिक अनुराग उत्पन्न 
होता है वही द्वितीय मार्ग है। यह द्वितीय अधिकार है भक्तियोग | 
भक्तियोग--जातश्रद्‌ः मत्कथासु निर्विण्णः सवकमंसु । 
वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः ॥ 
मेरी कथामें अद्धा उत्पन्न हो गयी है, सत्र कामोमें विरक्ति है, कामोंको 
दुः्खात्मक सममता दै पर उनके त्यागमें समथ नहीं दै। तथा-- 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिद; । 
जो पुरुष अत्यन्त विरक्त नहीं दै और न अत्यन्त आसक्त हे उसके ही लिए 
भक्तियोग सिद्विग्रद होता है। इस भक्तिोगके द्वारादी ज्ञान-प्रापति होती है । 
भागवतमें लिखा है-- | 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्य ज्ञानश्च यदहतुकम्‌ ॥ 
भगवान्‌ वासुदेवमें. भक्तियोगका प्रयोग करने पर शीघ्र वैराग्य उत्पन्न होता दे 
तथा उसके बाद अपने आप ही ज्ञान उदित होता ह्दै। 
कर्मयोग और योगाभ्यास--परन्तु जिसे विवेक-वैराग्य नहीं दै, हक 
भक्ति भी नहीं है, तथापि मगवाचको पाना चाहता है, उसके लिए उपाय क्या 
क लोग यह अच्छी तरह समते हैं कि भगवानके ब्ग ज़ीवन-ज्वाला प 
शान्त नहीं हो सकती, परन्तु उनको पानेके लिए मनमें आग्रह या म्ह ह्‌ ध 
न देख निराश हो जाते दे । इस श्रेणीके लोगोंके लिए योगाभ्यास ही ह 
है । अधिकांश लोग इसी श्रणीके होते हें । पे जब सब इछ | समते ह 
भनमें वैसा आमह क्यों नहीं होता ? इसका कारण यह है कि पुराकृत काके फल 
स्वरूप उनका मन अत्यन्त चञ्भल रहता हैं, आर मनको चञ्चलतार्क क. चह 
अपनी बुद्धिको एक विषयमे स्थिर नहीं रख सकते। बुद्धिकी स्थिरता ha 
अज्ञान और विषयोंमें आसक्ति होती दै। यह विषयासक्ति ही सारे ब र और ह 
. तापोंका मूल दै । बहुत विचार करने पर यद्यपि अज्ञान मेघ थोड़ी देर hk | 
हो जाता है, परन्तु वह अवस्था वनी नहीं रहती, अतएव मनोवेगके शात्त न रहनेके 
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कारण हम एकाग्रचित्तसे भगवत्स्मरण नहीं कर पाते । यही कारण है कि लाख चेष्टा 
करने पर भी मनकी ज्वाला नहीं मिटती । जिससे विवशा होकर मन न जाने कहाँ कहाँ 
भटकता है । शतधा विक्षिप्त चित्तमें हम इस मनसा रामको सममनेकी चेष्टा करके 
भी ठीक नहीं समझ पाते, पकड़ने के लिए बढ़ते हैं पर पकड़ नहीं पाते प्राणक्रा अविरत 
स्पन्दन ही इस अशान्तिका मूल कारण है। जब तक प्राणक्रा यह स्पन्दन बना रहेगा 
तब तक चित्तका स्थिर होना सम्भव नहीं । अतएव प्राणके स्पन्दनको रोकनेके लिए 
क्रियायोग या योगाभ्यास करना आवश्यक दै । जिनके मनमें त्रह्म-विचारका उद्य नहीं 
होता, जो अपने संसारमें ही अत्यन्त व्यस्त रहते हैं, वे कम तथा उसके खटरागको लेकर 
पड़े रहें, परन्तु जिनका चित्त आसक्त दै तथापि कमं-बन्धनसे मुक्त होनेके लिए व्याकुल 
हैं, ऐसे लोगोंको निष्काम कर्मका अवलम्बन करना चाहिये | यह निष्काम कर्यो गकी 
साधना ही आत्मक्रिया या योगाभ्यास कहलाता है | क्रियायोग तथा इस विषयकी 
विविध साधनाओंकी आलोचना श्रीभगवानूने गीताके चतुर्थ, परचम, षष्ठ, अष्टम 
तथा पळःचदश अध्यायोंमें की है | इस फ्रियायोगकी साधना क्या ज्ञानी, क्या भक्त 
ओर क्या कर्मी सबके लिए अत्यन्त ही आवश्यक साधनां है। यथार्थतः यही 
कमंयोग दै, इस क्रियाके द्वारा ही सारे कमं ब्रह्मापंण किये जा सकते हैं । 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कमंजान्‌ बिद्धि तान्‌ सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे || 

इस प्रकार बहुविध यज्ञ वेदसुखसे विहित हुए हैं, ये सभी कमज हैं अर्थात्‌ 
चाङ्मनक़ाय सम्बन्धी कमरे उत्पन्न हुए हें, यानी वाक्य,:मन ओर शरीरके द्वारा 
सम्पादित हीते हें ॥ ऐसा जानकर जब योग-साधन करोगे तो मुक्ति प्राप्त हो जायगी | 

श्रोभगवानने यद्यपि 'न दि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते’ कहकर ज्ञानकी 
प्रशंसा की है, परन्तु उस्त ज्ञानकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय योगाभ्यास है। इसी 
कारण आगे फिर कहा है कि, “तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि वरिन्द्‌तिः-साधक 
उस आत्मज्ञानको योगसंसिद्धिके द्वारा यथासमय आत्मामें स्त्रयं ही प्राप्त करता है। 
धरन्तु कमंयोगके बिना वह प्राप्त नहीं होता। ' 

सुदीघं का तक कमंयोगका अभ्यास किये बिना आतमविषयक ज्ञान उत्पन्न ही 
नहीं होता । योगाभ्यासक्े द्वारा योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता प्राप्त होने पर झेना- 
यास ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्राणायामादि योगाभ्यास करनेवाले पुरुषके 
विवेक ज्ञानके आवरणहपी कमे क्षीण हो जाते हैं। योगदर्शनमें लिखा हे--'तत: 
च्लीयते प्रकाशावरणम्‌'। प्रकाशके आवरण, प्राणायाम आदिके द्वारा क्षयक्रो प्राप्त 
होते हें । आमगवानने भी योगाम्यासीको प्रशंसा करते हुए अजुनक्ो योगी होने 
के लिए कहा है-- 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 
कर्मिभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
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योगी तपस्वीसे श्रेष्ठ है, ज्ञानीसे श्रेष्ठ है और कर्मीसे भी श्र है, य जे 
मंत है । अतएव हे अजुन, तुम योगी बनो । भ 
यदि क्रियायोग ही एकमात्र कमं है तो अन्य सैकड़ों कर्मोंको हम क्यों करें 
ब्रह्म कर्मांपैण या ब्रहमा्पित ५1. उनको 'करनेसे लाभ ही क्या दै? इसी प्रकी 
कर्म किये कैसे जाते हे । मीमांसा करते हुए श्रीभगवानने गीताके तृतीय, अष्टम 
25 ओर अष्टादशं अध्यायमें विशद रूपसे अर्जुनको सममा 
दिया है कि ये सारे कर्म किस प्रकार अनुष्ठित होने पर भगवत्प्रातिमें सहायक 
ु | 
न्राझण, प्तत्रिय, वेश्य तथा शूद्रके क्या क्या स्वाभाविक कमं हैं, इसका 
उल्लेख गीताके अष्टादश अध्यायके ४२, ४३, ४४, ४५ श्लोकोंमें मिलता है। 
स्वाभाविक कमॉके करनेका अधिकार चाण्डाल पर्यन्त सभी मनुष्यांको दै और 
स्वाभाविक कमं करनेसे किसीको पाप नहीं लगता जैसे जीवहिसा ब्राह्मणके लिए 
पाप होनेपर भी निषादके लिए पाप नहीं माना जाता। क्योंकि स्वकर्ममें लगा 
हुआ व्यक्ति स्वकमंके द्वारा भी सिद्धि यानी ज्ञानकी योग्यता प्राप्त करता है। यह 
छोटी बात नहीं दै। इसी कारण किसीको अपने कुलके प्रत घृणाका भाव नहीं 
पैदा होना चाहिए। क्योंकि स्वकुलोचित कमाँको करते इए यदि इश्वरमें निष्ठा बनी 
रदे अर्थात्‌ भगवत्प्रीतिके लिए ही कर्म किये जायँ तो मनुष्यको नरकका भय नहीं 
रहेगा । बल्कि भगवानने, परघमं श्रेष्ठ हो तो भी उसको ग्रहण करनेका निषेध किया 
है। वहॉ भगवानने एक बहुत बड़ी ओर चमत्कारपूणँ बात कहकर जगतूके सभी 
जीवोंको अभयदान दिया है-- 
यतः प्रदृत्तिभूतानां येन समिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः || 
जिस अन्तर्यामी भगवानसे प्राणियोंकी फर्म-चेश होती है तथा जो इस 
विश्वमें व्याप्त होकर विराजमान है उस ईश्वरकी अपने कर्मों दारा अचेना कर मनुष्य 
सिद्धि प्राप्त कर सकता दे अर्थात्‌ उसका ज्ञान लाभ होता है। 
स्व स्व कमॉके द्वारा उसकी पूजा करनी पड़ेगी । कोई भी कम ईश्वरापिंतचित्तसे 
करने पर निष्फल या हेय नहीं होता और न बन्धनका कारण बनता है । 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पञ्मपत्रमिवास्भसा.।! 
परभेश्वरमें समर्पित कर या फलासक्ति-का त्याग कर जो कमे करता है 
वह पुणयपापात्मक कममें उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार पद्मपत्र जलमें 
रहते हुए भी जल द्वारा लिप्त नहीं होता दे । 
अगवान्‌ सर्वात्मक हैं, अतएव हम जो कुछ करना चाहते हैं उसे इस ढङ्गसे 
करना चाहिये कि जिससे वह ब्रह्म॑समर्पित हो सके। कत्त त्व का अभिमान रहने 
पर कर्म-बन्धन अनिवाये हो जांता दै । । | 
फा० २--अ॒ 
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ग्रहङ्कार ओर अभिमान जब तक हृदयपें भरे हुए हैं तब तक भगवदर्पण नहीं 
हो सकता | यही कारण है कि निरहंकारी ज्ञानी भक्त सारी वस्तुओंको भगवानका 
ही समभता है। समी भगवद्रूप हैं अथवा सब भगवानके दी दें-इस प्रकार 
की वुद्धिसे युक्त होकर जो कुछ किया जायगा वह निश्चय ही भगवत्पादपझमें जा 
पहुँचेगा । अतएव आसक्ति और अहंकारसे रहित होकर इश्वरापित-चित्तसे 
कम करना ठीक हे । इस प्रकार जो कमं कर सकता दे वही प्रकृत ज्ञानी, 
योगी ओर भक्त है । 

कर्म करनेका अधिकार सबको है और मनुष्यमें कमं करनेका वेग बहुत ही 
प्रबल होता है । परन्तु साधारणतः सारे प्राणी स्वार्थेसे प्रेरित होकर ही कमं करते 
है ॥ पहले पहल निःस्वार्थ होकर कर्म करना भी कठिन होता दै। जो लोग स्वार्थ 
रहित होकर कमं नहीं कर सकते वे स्त्ार्थ-बुद्धिसे ही कमं करें, वे आलसी और 
कम विमुख लोगांकी अपेक्षा फिर भी श्रेष्ठ हैं । 

साधारणतः दो प्रक्रारफे लोग कर्म नहीं काना चाहते-एक आलसी ओर 
दूसरे सांख्यमतावलम्बी । आलसी लोग जो कमत्यागका स्वांग रचते हैं वह 
उनका केवल कपटाचरण मात्र दै। कपटाचारीको धमकी प्राप्ति नहीं होती । भगवाबने 
उनके विषयमें कहा है-- 

कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
तुमने कमेन्द्रियोंका संयम तो किया है पर मनमें विषयोंको पानेको 
यथेष्ट लोलुपता बनी रहती दै, अतएव तुम्हारा कमे-त्याग कायक्लेशके भयसे है; 
इसके द्वारा त्यागफल यानी शान्तिको प्राप्तिकी कोई आशा नहीं । 
दूसरे प्रकारके लोग आपत्ति करते हैं--“त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहु- 
मनीषिणः!-कमं बन्धनका देतु है अतएव सारे ही कमं त्याज्य हैं। कमं 
करनेसे कमंफल-भोग अनिवाय होता हे । भगवान्‌ उनकी आपत्तिका इस प्रकार 
खण्डन करते हें-- 
यन्नदानतपः कमं न त्याज्यं कायमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चेव . पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
यज्ञ, दान ओर तपस्या रूप कमं कभी त्याज्य नहीं होते, बल्कि इनको 
करना हो कत्तव्य दै । क्योंकि ये सारे कमे विवेकी पुरुषोंके चित्तको शुद्ध करते हैं। 
 इनसत्र नित्य कमाँका त्याग करना किसी प्रकारसे ठीक नहीं दै; मोहवश 
होकर जो इन कर्मोंका त्याग करता दै वह तो तामसिक त्याग मात्र है। तब किंस 
प्रकार कम करनेसे वह चित्त-शुद्धिकारक बनेगा ९ 


एतान्यपि तु कमाणि सङ्गः त्यक्त्वा फलानि च। 
कतंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतपुत्तमम्‌ ॥ 
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हे पाथं, पूर्वोक्त यज्ञ-दानादि कमॉको करना ही चाहिये--फलाकांच्तासे रहित 
होकर तथा कतृत्वाभिमानको त्याग कर। श्रीधर कहते हे--'केवलमीश्वराधी नतया 
कत्तव्यानीति--्रर्थात्‌ नित्य कमाको केवल इश्वराघीन होकर और फलामिसन्धिका 
त्याग करके करना पड़ेगा, तभी ये कमं पावन अर्थात्‌ चित्तशुद्धि करनेवाले होंगे । 
उनकी एक और प्रबल आपत्ति यह है कि कमे करने पर वे अवश्य ही फल 
उत्पन्न करेंगे; अतएव कमं अच्छे, बुरे या मिश्र, जिस प्रकारके होंगे उनके अनुसार 
ही फलकी प्राप्ति अनिवाये दै । इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमेण! फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां मेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ 
कफल भोग उनको करना पड़ता दै जो कर्मासक्त हैं, अत्यागी हैं। परन्तु 
जो ब्रह्मापंण-चित्तसे कमे करते हैं उनके कमं बन्धनकारक नहीं होते । बे त्यागी 
हैं, क्योंकि समस्त कमॉके अन्तरालमें उनको भगवदिच्छा ही दीख पड़ती है। 
विष्णु-प्रीत्यथं कमं करनेपर कमंबन्धन नहीं होता। जब कर्मका एकबारगी त्याग 
नहीं हो सकता तब विष्णु-प्रीत्यथं कमें करना ही ठीक है। इससे फर्मत्रन्धन नहीं 
होगा तथा इस प्रकार निष्काम भावसे कम करनेके फलस्वरूप अनायास ही ज्ञानकी 
प्राप्ति होगी । इसी कारण भगवान्‌ कहते हे-- 1 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर | 


असक्तो द्याचरन कमं परमामोति पूरुषः ॥ 

अतएव फलाशक्ति-7हित होकर अवश्य कत्तव्य कमॉको तुम करते हुए चलो, 
अनासक्त होकर कम करने पर चित्तशुद्धि होती दै, चित्तशुद्धिके द्वारा मुक्ति या 
ज्ञानप्राप्ति होती दै । 

अतएव जो ज्ञानी नहीं दें उनको कर्ममें आलस्य करनेसे काम न चलेगा, 
उदासीनता दिखलानेसे भी काम न चलेगा। चादे जिस प्रकृतिका आदमी हो, 
जिस कुलमें उत्पन्न हुआ हो, सबको स्व स्व कमें. उत्साह दिखलाना पड़ेगा। जो 
रजोगुणी हैं अर्थात्‌ जिनकी कम्चेष्टा स्वभावत: ही बहुत अधिक है वे स्वार्थ द्वारा 
प्ररणा प्राप्त करके कमेत्रोतमें बह जाते हे, अतएव उनको नियमित होकर कर्म करनेका 
उपदेश . भगवानने दिया है। असंयत भावसे फलकामनायुक्त होकर कर्म करने 
पर कर्म प्रवाह मनुष्यको कहाँ से कहाँ बहा ले जायगां, इसका कोई ठिकाना नहीं है. 
केवल करम, केवल कर्म--दिन रात साँस लेनेकी भी फुरसत नहीं--इस प्रकार कमे 
करनेका अर्थ है कमका उद्देश्य और जीवनके _साथ- उसका सम्बन्ध न जानकर 
जीवनके प्रकृत उद्द श्य ओर लक्ष्यको व्यर्थ कर देना । अतएव इस प्रकृतिके 
लोगोंको बतलाना होगा कि कमका उदार क्षेत्र क्या हे ? जिनको ज्ञान प्राप्त दे उनके 
सामने यह जगत्‌ अविद्या-कल्पित ओर मिथ्या निरूपित हे । अतएव ऐसे आत्मज्ञ 
पुरुषके लिए कमक फलाफज्ञ या पाप:पुण्यकी तरङ्ग उठती ही नहीं। चे 
जानते हैँ कि कम के प्रवतेक ज्ञान, शेय और परिज्ञाता, तथा कर्मके आश्रय करण, 
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कमं और कर्त्ता क्या वस्तु दें, ओर यहभी जानते हें कि आत्मा किसी कमंके आश्रयमें 
नहीं है। परन्तु जो ज्ञानी नहीं हैं, कमंफलमें जिनकी अत्यन्त आसक्ति है उनको 
समाना होगा कि दूसरोंके मङ्गलमें हो तुम्हारा मङ्गल दे, केवल अपना कल्याण 
ही कल्याण नहीं है। अतएव देवताके उद्द श्यसे परोपकारार्थं कमे करो तभी तुम्हारा 
यथार्थ मङ्गल होगा। "भूतभावोद्भवकरो विसगंः कमंसंज्ञितः ।? देवताके उददश्यसे 
त्याग रूप यज्ञ ही कम कहलाता है। इस प्रकार कम करनेसे कमंमें परपीड़ाका 
अभाव होगा और उससे आसक्तिका नाश हो जायगा। ऐसा होने पर मनकी 
सात्त्विकताकी बृद्धि होगी। साच्विकताकी वृद्धिके साथ-साथ जीवनको भगवदू- 
'अभिमुख करनेके लिए आग्रह उत्पन्न होगा और उस झापम्रहके बढ्ने पर उसकी 
कमेचेष्टा भक्तिके रूपमें परिणत हो जायगी | इस अवस्थामें ही सवे कर्म ब्रह्मार्पण 
हो सकते हें । सवं कमं ब्रह्मापंण होने पर ही जीवको विशुद्ध भक्ति तथा ज्ञांनकी 
प्राप्ति होती है । पश्चात्‌ त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त कर -वह कैवल्यपद्को पहुँचता 
है। इसे ही त्रा्ीस्थिति कहते हें, इसे प्राप्त कर जीव फिर किसी कारणसे भी 
मोह-मस्त नहीं होता । समस्त गीतामें यह परम पावन भाव अति रढ्तापू्वक 
आर अति मनोज्ञ भावसे वणित हुआ है । 
जिस कमके द्वारा इस प्रकारके ज्ञानकी प्राप्तिको योग्यता होती है वह कर्म 
तीन प्रकारसे अनुष्ठित होता दै-(१) कम॑में फलासक्तिक्रा त्याग कर, (२) अहङ्कार 
शून्य होकर अर्थात्‌ जो कुछ करना दो उसमें अहं-मम भावका न रहना, 
(३) “अध्यात्मचेतसाः अर्थात्‌ इश्वररापंण बुद्धिसे. भगवत्प्रेरित होकर कमं करना 
जिससे फलाफलके लिए मनमें कोई उद्ठेग न रहे | | 
इस प्रकारसे कमं करने पर सारे कमं ब्रह्मार्पित हो जाते हें । परन्तु मनमें 
समता हुए बिना इस प्रकार कर्म नहीं किये जा सकते । सिद्धि-असिद्धिमें निर्विकार 
रहना ही मनकी समता है। परन्तु प्राणके चन्बल रहने पर चित्तका विंक्षेप नष्ट 
नहीं होता। तब फिर मनकी समता केसे आयेगी ? इसके लिए प्राणायाम आदि 
योग-कोशलका सहारा लेना पड़ेगा ओर योग-क्रियाओंके साथ साथ निर्जन वास, 
इन्द्रिय संयम ओर आहार शुद्धिका अभ्यास करना होगा । इस प्रकार कर्मके द्वारा 
जीव जीवनकी परम सार्थकता प्राप्त कर सकता दै । | 


गीतामें आत्मतत्त 


( पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ ) 
पुरुष ओर प्रकृति दोनों मिलकर मानो अच्छेय बन्धनमें जडित होकर. जगत 
ओर जोवरूपमें परिणत हो रहे हें । प्रकृति जड़ है, ये जड़ देहेन्द्रियादि प्रक्ृतिके 
ही परिणाम हैं। पुरुष भोक्ताके रूपमें तादात्म्य आवसे प्रकृतिके साथ मिले हुए. 
हैं। आत्मा ओर प्रकृतिके विषयमें दुर्शनशाख्र तथा अन्यान्य शास्नोंमें नाना 
प्रकारके मतवाद प्रचलित हे । श्रीभगवाचने गीतामें भी इन सारी बातोंकी विशद 


० _ आलोचना की है। जो लोग देहको ही सर्वस्व सममते हैं वे जड़वादी, इन्द्रियाराम 
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कहलाते दें। अज्ञानी लोगोंको यह धारणा ही नहीं होती कि मनोविलासकी 
वस्तुओंके अतिरिक्त भी कोई अभिलषणीय बस्तु है। वे आत्मा नामकी वस्तुको 
नहीं मानते | पडदुशनकार प्रायः सभी आत्माको मानते हैं परन्तु आत्माके 
सम्बन्धमें वे विभिन्न मतोंकी पुष्टि करते हें | आत्माका अनेकत्व प्रायः सब दर्शनोंको 
मान्य हे, द वेदान्तने आत्माके एकत्वको स्वीकार किया है। निश्चय ही 
उन ऋषियोंमें कोई अज्ञानी नहीं था, केवल अपने शिष्योंकी योग्यताके अनुसार 
उपदेश देनेके लिए उन्होंने आत्माके अनेकत्वको स्वीकार किया है। एक ही बात 
बालकको और ढंगसे समझायी जाती दै और वयोबृद्धको समकानेके लिए और 
ही व्यवस्था करनी पड़ती दै। यही कारण है कि इतने विभिन्न प्रकारके मतवाद 
प्रचलित हें; अन्यथा ऋषियोंके ज्ञानमें त्रुटि माननेसे भूल होगी | 

श्रीभगवान्‌ने गीतामें मी आत्माके सम्बन्धमें विस्तृत आलोचना की है ।- 
उन्होंने बतलाया है कि आत्मा देहसे अतिरिक्त है, अतएव देहमें जैसे विकार उत्पन्न 
होते वैसे आत्मामें नहीं होते। आत्मा षड्विकारोंसे वर्जित है । श्रीभगवानने 
कहा ६-- 

न जायते म्रियते वा कदाचित्‌ नायं भूत्वा भविता वा न भ्रूयः । 


अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे॥ 
आत्माके जन्म, सृत्यु, वृद्धि, अपच्तय, रूपान्तर आदि षड्विकार नहीं होते । 
यह अ सदा एकरूप, शाश्वत और परिणामद्दीन है, शरीरके विनाशसे यह 
मरता | 
आत्मामें किसी प्रकार कत्त त्व ओर भोक्तत्व भी नहीं हे-- 
अनादित्वात्‌ निगुणत्वात परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 

_ संसारावस्थामें देह-सम्बन्धके कारण कमंजनित सुख-दुःखादि भी आत्माको 
नहीं होते । दे कोन्तेय, जिसकी उत्पत्ति होती है उसीका “आदि? होता है, तथा जो 
गुणवान्‌ दै उसीका गुणनाश होने पर रूपान्तर होता दै, परन्तु जन्मसृत्यु-रहित और 
निय ण यह परमात्मा अविकारी दै अतएव देहमें रहते हुए भी कुछ करता नहीं, न 
कमंफलमें ही लिप्त होता है। यदि आत्मामें कत्त स्व-भोक्तत्व नहीं दै तो सुख- 
दुः्खादि भोग होते रहे किसको ? | 

प्रकृतिके अविवकके कारण ही पुरुष संसारी बना दे, वस्तुतः पुरुष संसारी _ 
नहीं हे। प्रकृतिके कायरूप इस शरीरमें रहते हुए भी पुरुष प्रकृतिसे प्रथक दै, | 
प्रकृतिके कायमें वह योग नहीं देता । की 
. उपद्ष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः पर! ॥ 
'पुरुष केवल साच्तीमात्र दै, अनुमन्ता अर्थात्‌ सन्निधि सात्रसे अनुप्राहक है। | 
( वह देहादिके कार्यामें प्रत्त न होते हुए भी अत्यन्त समीपवती होनेके काइ | 
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अनुमन्ता है ); वह भत्ता है अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बिना देह, इन्द्रिय, मन ओर 
बुद्धिकी स्फूर्ति या पुष्टि नहीं हो सकती, इसी कारण वह भर्ता है। वह भोक्ता है अर्थात्‌ 
बुद्धिमें प्रतिबिम्बित सुख दुःखादिका उपलब्धा है, ओर नह ब्रह्मादिका भी पति है, इसी 
कारण महेश्वर अर्थात्‌ जगत्प्रभु कहलाता है । ब्रृहदारययक श्र॒तिमें लिखा है -- 
“एवं सवेश्वर एष भूताधिपतिरेष लोकपालः”? 
सुख-दुःखादि आत्माके धम नहीं हैं, प्रकृतिके संगके कारण आत्माको 
कत्त त्व तथा सुख-दुःख भोगकी प्रतीति मात्र होती है। इसको ही अध्यास कहते 
हैं। 'तेत्रचषत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतषभ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही इस 
प्रकारका बोघ होता है । 
यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि अविकारी ओर अजन्मा पुरुषको भोक्तृत्व होता 
है केसे ? जन्म होता है क्योंकर ? इसीलिए भगवान्‌ कहते हैं--- | 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि श्ुङक्त प्रकृतिजान्‌ -गुणान । 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
क्योंकि पुरुष प्रकृतिके कार्यरूप शरीरमें अवस्थित «है, अतएव प्रक तिके- 
द्वारा उत्पन्न गुणों अर्थात्‌ सुख-दुःखादिकिा भोग करता है । परन्तु पुरुषका जो 
सदसद्‌ योनियोंमें जन्म होता हे उसका कारण है शुभाशुभ कम करनेवाली इन्द्रियोंके 
साथ पुरुषका स ङ्ग अर्थात्‌ उनके साथ पुरुषका तादात्मय सम्बन्ध । 
इसलिए मुमुक्ष घुरुषके लिए प्रक्कति-पुरुषका विवेक होना परम आवश्यक 
है। भगवान्‌ कहते दे-- के ह 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । 
सथा वतंमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते | 
जो इस प्रकार निःसङ्ग पुरुष ओर सविकार प्रक्कतिके स्वरूपको जानता है . 
बह प्रारब्ध कर्मोके द्वारा वेष्टित होने पर भी फिर जन्म नहीं लेता। ब्रह्मसूत्रमें लिखा 
है--“तद॒धिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशो तदून्यपदेशात्‌?--जो आत्म-साच्तात्कारसे 
यह अनुभव करता है कि भें ब्रह्म. हूँ” उसके अगले आर पिछले सारे पुणय पाप 
कमे नष्ट हो जाते दें। ब्रह्मके अणुमें स्थित होने पर अनन्त ब्रह्माणडमें ब्रह्मके 
स्वरूपको उपलब्धि होती दे । जिसने उत्तम पुरुषको जान लिया हे वह सबके भीतर 
ञणुस्वरूप ब्रह्मको जान सकता है। वह यदि निरन्तर उत्तम पुरुषमें न भी रहे 


तथापि उसका जन्म नहीं होता । | 
प्रकृतिके गुणसङ्गके कारण सांसारिक प्रपश्च चल रहा है, अतएव आगे 


चलकर भगवान कहते हे कि गुणोंके परे जाने पर मुक्ति प्राप्त दोती हे । 
नान्यं गुणेभ्यः कत्तारं यदा दृष्ठानुपश्यति। 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ | 
जब द्रष्टा देखता हे कि गुणोंके सिवा ( गुण ही बुद्धि आदिके रूपमें 
. परिणत हैं ) अन्य कोई कर्त्ता नहीं हे, अर्थात्‌ गुण ही कम करते हैं आत्मा नहीं 
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करता--ऐसा देखता है, तथा गुणोंके साक्षीस्वरूप आत्माको गुणातीत जानता 
है; तब वह मद्भाव अर्थात्‌ त्रह्मत्वको प्राप्त होता है। भगवद्धक्त ही ब्रह्मत्व प्राप्तिकी 
योग्यता प्राप्त करता है। प्रकृत भक्त वह दै जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय प्रभतिसे 
अवगत होकर भगवद्धावकी प्रातिका अधिकारी बन गया है | 
ब्रह्म स्वरूपतः अज्ञय हे अर्थात्‌ मानवीय मनोबुद्धिके लिए अगोचर है । 
जो साधक त्रह्म-स्चरूपको जान लेता है वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, आर किर 
ब लौटकर उस स्वरूपके विषयमें कुछ नहीं कह सकता । श्रुतिमें 
अह्मका स्वरूप 'सत्यं ज्ञानमनन्तं’ आनन्दं ब्रह्म कहा गया 
है, अर्थात्‌ वह सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनन्तस्वरूप ओर आनन्दुस्वरूप हैं। 
तथा ब्रह्मसूत्रमें लिखा दे--'जन्माद्यस्य यतः--जिससे इस विश्वकी सृष्टि स्थिति 
आर लय होता है। यही त्रह्मका तटस्थ लक्षण है। परन्तु त्रह्म निलिप्त 
ओर निर्विकार दै । 
यहाँ प्रश्‍न उठता है कि यदि वह सृष्टि, स्थित ओर लयके कत्ता हैं तब 
तो यह जगदू-्यापारं उनका ही कार्य हुआ । मनुष्य सामान्य कर्मोंको कर जब 
बन्घनमें पड़ता है तो इतने बड़े जगदू-व्यापारका कत्ता होकर भी वह कममें 
लिप्त क्यों नहीं होते? इसक्रा कारण यह है कि कर्मफलमें जीवके समान उनकी 
स्पृहा नहीं । साधारणतः बिना उद्दश्यके किंसीकी भी कममें प्रव्नत्ति नहीं होती, 
परन्तु भगवानके कमे इस प्रकारके नहीं हें । श्रीशङ्कराचाय कहते हैं कि जिस 
प्रकार जीवकी श्वास-प्रश्वासकी क्रिया स्वभावतः होती है, इसमें कोई उद्देश्य नहीं 
होत; जीवकी इच्छाकी अपेत्ता किये बिना ही शरीरमें जिस प्रकार स्वभावत: ही 
नख-लोमादि उत्पन्न होते हैँ, उसा प्रकार बिना किसी प्रयोजनके ही ईश्वरेच्छा 
जगत्‌-रचनामें प्रव्रत्त होती है । 
श्रीमगवानने.गीताके तेरहवें अध्यायमें त्रके सम्बन्धमें कहा दै-- 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते । 
ब्रह्म अनादिमत्‌ अर्थात्‌ अनादि ओर निरतिशय हे, वह विधि निषेधका विषय . 
नहीं, वह सत्‌-असत्‌ दोनोंस विलच्तण है, क्योंकि वह अविषय है । 
तथापि -- 
अविचिन्त्य शक्तियुत श्रीभगवान्‌ । 
इच्छाय जगद्रूप पाय परिणाम॥ 
श्रीभगवान्‌ अचिन्त्य शक्तियोंसे युक्त होनेक कारण इच्छामात्रसे जगत्‌-रूपमें 
परिणत हो जाते हैं। 
अविचिन्त्य शाक्तिके प्रमावसे वह एक ओर अद्वितीय होकर सी सर्वात्म 


भावमें-- त 
स्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिश्षिरोसुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥ 
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सर्वेन्द्रियुणाभास॑. सर्वेन्द्रियविव्जितम्‌ | 
असक्तं सवभृच्चेच निगुणंः गुणभोकत्‌ च॥ 
बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च। 
सक्ष्मत्वात्तदविज्यय॑ दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
अविभक्तश्च भूतेषु विभक्तमिव थ स्तम्‌ । 
भूतभत च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 


वह सत्र हस्तपद-विशिष्ट हैं, सर्वत्र नेत्र-शिर-सुख-विशिष्ट हैं, .. सर्वत्र 
श्रवणेन्द्रिय-युक्त होकर प्राणियोंमें तथा लोकमें सब स्थानोंमें. व्याप्त होकर अवस्थित 
हैं। वह चक्षु आदि इन्द्रियोंकी बृत्तिमें रूप आदिके आकारमें प्रकाशमान 
हो रहे हैं,. तथापि स्वयं सर्वेन्द्रियोंसे रहित हैं; निःसङ्ग हैं तथा सबके आधार- 
भूत हैं; तथा वह सत्त्वादिगुणोंसे रहित होकर भी स्वमुणोंके भोक्ता हैं। वह 
सारे जीवोंके भीतर ओर बाहर ( तरद्ठमें जलके समान, अलङ्कारमें स्वणंके 
समान ) अवस्थित हैं। वह अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण अविज्ञेय हैं, वह 
दूरसे भी दूर ओर निकटसे भी निकट हैं। वह स्थावर-जज्ञमात्मक सब भूतोंमें 
अविभक्त होकर भी विभक्त-से प्रतीत हो रहे हैं। वही ज्ञय पदार्थ स्थित्तिकालमें 
भूतोंके पालक, प्रलयकालमें संहर्ता ओर सृष्टिकालमें प्रभविष्णु हैं अर्थात्‌ स्वयं 
नाना रूपॉमें उत्पन्न होते हैं । 


गीतामें श्रीमगवानको लक्ष्य करके ब्रह्म, परमात्मा, पुरुषोत्तम, इश्वर, 


अच्तर, अधियज्ञ प्रभृति शब्दोंका व्यवहार किया गया है। निश्चय ही प्रत्येक 


जो जीवोंके लिए मज- , शब्दकी स्वतन्त्रता और सार्थकता दै। इस सम्बन्धमें 
नीय है वह ईश्वर है, जो ऊळ आलोचना करना अप्रासङ्गिक न होगा । गीतामें प्रकृति, 
कर्मफलदाता है वह मग- त्मा, पुरुष प्रशृति शब्द जो व्यवहृत हुए हें उनका दशेन- 
वान्‌ या पुरषोत्तम है। शाख्रादिके साथ साहृश्य होनेपर भी गीतामें कुछ वैशिष्ट्य 
लक्षित होता है। श्रीमगत्रानने क्र, अच्तर, पुरुषोस्म, 
इन तीन प्रकारके पुरुषोंका उल्लेख किया है। च्षरःअचर पुरुषके साथ सांख्योक्त 


प्रकृति-पुरुषका साइश्य हे | पार्थक््य केवल इतना ही है कि सांख्यके मतसे 


पुरुष नाना हैं ओर प्रकृति एक दै, परन्तु गीताके मतसे पुरुष नाना हैं और उनके 
साथ प्रकृति भी नाना मानी गयो दै। जैसे “्ेतरज्ञव्वापि मां बिद्धि स्क्षेत्रेषु भारत ।? 


यहाँ 'क्षेत्र'के पू्त “सवः शब्द दोनेके कारण नाना प्रकृति, तथा समस्स चेतने: 


च्ेवरज्ञ-रूपसे पुरुष भी व्यवद्दारतः नाना माने गये हैं; तथापि वेदान्तके एकात्मवादके 
` समान गीतामें भी एकात्मचाद समर्थित हुआ दै। जेसे-- 


मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 
मयि सबमिंदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
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हे धनञ्जय, मेरे सिवा जगतूका कोई दूसरा कारण नहीं है। ूत्रमं जिस 
प्रकार मणिगण ग्रथित द्दोते हैं, सब भूतोंके अधिष्ठान-स्त्रूप मुझमें यह समस्त 
जरत्‌ उसी प्रकार ग्रथित होकर अवस्थित हो रहा दै। 


यच्चापि . सर्वभूतानां बीजं तदहमजुन | 
न तदरिति विना यत्स्यात्‌ मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
हे अजुन, जो स्थावर-जंगमात्मक सब भूतोंका बीज ( कारण ) दे वह सें 
हँ । ऐसी कोई वश्तु चराचर जगतमें नहीं दै जो मेरे मिना रह सके । इसके द्वारा 
सब कुछ ब्रह्म दै, “सवे खल्विदं त्रह्म?--यह श्रुति-बाक्य समर्थित होता दै । 
एतद्‌ योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 


आहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 

वही सृष्टि आदिके कारण हैं, यह निर्देश कर रहे हैं। ' स्थावरःजङ्गमात्मक, 
चेतन-अचेतन सब भूतोंकी-परा ओर अपरा प्रकृतिद्यय ही योनि है । क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ स्वरूप द्विविध प्रकृतिसि समस्त चराचरको उत्पन्न हुआ समम्हो । इनमें 
अपरा या जंड़ा प्रकृति देह रूपमें परिणत होती है, तथा मदंशभूता चेतन प्रकृति 
भोक्ता रूपमें देहमें प्रवेश कर स्वकमंके द्वारा सबको घांरण किए हें । मेरी यह 
दोनों प्रक्तियाँ मुझसे ही उत्पन्न हुई दें। अतएव में ही ( सर्वश इश्वर ) प्रकृतिके 
साथ निखिल जगत्‌की उत्पत्ति का परम कारण हूँ, ओर में ही इसके लयका भी 
कारण हूँ। आशंकराचायंने इस श्लोककी व्याख्यामें अन्तमें कहा है--“प्रकृति- 
दयद्वारेणाहं सवंज्ञ ईश्वरो जगतः कारणमित्यथः।” 

यह जड़ाजड प्रकृतिद्य तथा में ( परमेश्वर ये तीन गीताके तेरइवें अध्याय में 
क्षेत्र, क्षेत्र ( चिदंश ) और अहे ( परमात्मा या चित्स्वरूप ) शब्दसे अभिहित . 
हुए हैं। ठ्यावहारिक जगतसें क्षेत्रज्ञ शरीराभिमानी जीवमात्र हैं, पारमार्थिक रूपमें 
-वे असंसारी हैं, परमातंमाके साथ अभिन्न हैं। क्षेत्र औरचचोत्रजका पार्थस्यज्ञान 
जब तक नहीं होता तब तक जीव बद्धवत्‌ प्रतीत होता है। इन दोर्नोकाजो | 
पथक्‌ ज्ञान दै उसे ही श्रीभगवानने मोक्का कारण बतलाया है। आठवें अध्यायमें | 
इन्हीं तीनोंको अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव और अधियज्ञ नामस अभिहित 
किया गया हे । अक्षर शब्दका भ्रथे है -जिसका क्षरण या विनाश न हो, अतएव 
प्रत्येक जीव अक्षर दै। आर जो जगतका सूल कारण ब्रहम है वही परम अक्षर है.। 
श्रुति कहती दै-- । 








सकता है । सगुण कहनेसे मायायुक्तताका बोध होता है। इससे कोई यह न 
समभे कि वह जीवके समान मायाधीन हैं। इश्वर मायाधीश हे, वह चिरकाल | 
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तक स्वभाव अर्थात्‌ त्रह्ममावमें रहकर फिर लीलाके लिए सगुण ब्रह्म या ईश्वररूपमें 
लीला करते हें । यही इश्वर भजनीय हें । प्रातञ्ञल दर्शनमें लिखा है--ईश्वर- 
प्रणिधानादा' । इश्वर प्रणधानसे साधक समाधिके निकट पहुँचता हे। वह 
इश्वर किस प्रकारका है? योगदशन कहता है--'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरासृष्टः 
पुरुषविशेष इश्वरः ।! - तत्र निरतिशयं सकंज्ञबीज्ञम्‌', “पूर्वेषामपि गुरु: फालेनानवच्छे- 
दात्‌ ।' अनात्म-प्रत्यय वस्तुमें क्लेश होता हे ओर उससे ही पुणय-पापादि कमं 
उत्पन्न होते हें। कमका परिणाम या फल विपाक कहलाता है। कर्मके साथ 
साथ तदनुरूप जो वासना या संस्कार रहता है उसे आशय कहते हैं | क्लेश, कर्म, 
विपाक 'ओर आशय -ये चारों जीवमात्रमें सतत वर्तमान रहते हैं, इनके द्वारा ही 
पुरुष भोक्तृत्व रूपक्रो प्राप्त होता है। ये चारों जिसमें नहीं होते अथवा जिसे स्पशं 
नहीं कर पाते बही इश्वर कहलाता दै। जीवके साथ ईश्वरका इतना ही भेद है । 
जीवके कम होते हैं अतएव उस कर्मके संस्कार भी होते हैं, ईश्वरको कर्म नहीं होते 
अतएव उनको कोई संस्क्रार नहीं होता। इसी कारण इश्वर स्वभावतः चिरसुक्त हैं । 
इश्वरको पुरुष विशेष क्रहा दै, इसका कारण यह है कि पुरुष तीन प्रकारके होते हैं-- 
चार पुरुष, अच्तर पुरुष ओर पुरुषोत्तम | पुरुषोत्तम ही इश्वर हैं, वह अन्य दो पुरुषासे 
विशेष या विलक्षण हैं । | 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परभात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय इश्वर! ॥ 

च्तर-अच्तर पुरुषसे थक उत्तम पुरुष ही परमात्मा कहलाते हें । वह परमोत्तम 
पुरुष, अचेतन क्षर पुरुषसे भिन्न, ओर भोक्ता अक्षर पुरुषसे श्रेष्ठ हैं। जो निर्विकार 
होते हुए भी तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर सबका भरण करते हैं वही ईश्वर हैं। उप- 
तिषदूमें दै, “तमीश्वराणां परमं महेश्वरम। उनमें सर्वज्ञ-बीज्ष निरतिशयरूपमें 
विद्यमान है अर्थात्‌ उनकी अपेक्ता अधिक ज्ञान और कहीं नहीं है। वह समस्त 


कारणोंके भी कारण रूपमें अवस्थित हैं । 


र पूर्वकालीन गुरुओंके भी गुरु हें । पूवं कालमें भ्रह्मा, सनकादि : 


ऋषि, नारद,कपिल, वशिष्ट आदि गुरुगण जगतूके कल्याणके लिए आविभू त हुए 
थे, ईश्वर उनके भी गुरु हें । क्योंकि वे देश-काल द्वारा परिच्छिन्न थे, परन्तु ईश्वर 
देश-काजातीत हें । वही जगदात्मा हैं। जगतूके प्रकृत गुरु वही हैं । मनुष्य- 
देहम इस जगदूगुरुकता आविर्भाव होता है। यदि उनको मनुष्य न मानकर गुरु- 


रूप या इेश्वररूपमें देखा जाय .तो जीवको सुक्तिकी प्राप्ति सहज ही हो सकती दै । . 


“यस्य देवे पराभ क्तियेथा देवे तथा गुरौ ।” जिनकी इष्ट देवताके प्रति परमा भक्ति 
है तथा शुरुमें देव-बुद्धि हे उनके ही सामने आत्मा अपनी महिमाको प्रकाशित करता 
हेह जब तक गुरुमें विश्वास नहीं होता तत्र तक इश्वरकी प्राप्ति नहीं होती । 
इसे केवल मुखसे कह कर स्वीकार करनेसे काम नहीं चल सकता, मन-वाणी-कर्मके 


द्वारा स्वीकार किये. बिना शिष्य शुरुमें परित्रायां-परायण शक्ति प्राप्त कर ही 
नहीं सकता | | 


a. क 
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देहादि समस्त नाशवान्‌ पदार्थ ही चार पुरुष दे, चिदाभास या जीव ही 


अध्यात्म है । यही सुख-दु:खका भोक्ता है । सूयमयडल-मध्यवर्ती सब देंवताओंके 
अधिपति वैराज पुरुष ही अधिदेवत पुरुष हैं अर्थात्‌ अधिष्ठात्री देवता हैं। यही प्रथम 
शरीरधारी हैं, इनको ही पुरुष कहा जाता हे । श्रतमें लिखा हे--“स वे शरीरी प्रथमः 
स वे पुरुष उच्यते । आदिकर्त्ता स भूतानां त्रह्माप्रे समवेत ||” परमात्मा ही हिरण्यगस 
रूपमें पहले प्रादुभूत हुए। वही आदिदेव, प्रजापति, ब्रह्मा हें । वहीं सविताके 
वरणीय भर्ग हैं। ओर इस देहमें 'में' अर्थात्‌ परमात्मा भगवान्‌ ही अधियज्ञ हें, 
अर्थात्‌ सारे यज्ञों या कर्मोंके प्रवत्तक और सब कॅमॉके फलदाता अन्तर्यामी 
विष्णु हैं। “अत्रास्मिन्देदे अन्तर्या मित्वेन स्थितो5हमधियज्ञ:? | यही अन्तकाल 
स्मरणीय हैं। जो उनका स्मरण कर सकता दै, 'स मद्भावं याति' वह मेरे स्वरूपको 
प्राप्त होता है। श्रीधर कहते हे--'स्मरणं ज्ञानोपायः, ज्ञानका उपाय स्मरण दे तथा 
ज्ञानका फल मद्भाव प्राप्ति दै । ॒ 

__दुर्गा-सक्तशतीमें अधियन्ञ या ईश्वरका उल्लख करते हुए कहा है--'परा पराणां 
परमा त्वमेव परमेश्वरी! । 

यह परमा शक्ति प्रति जीवमें चार प्रकारसे व्यक्त होती है । देह, प्राण, मन 

ओर बुद्धि- ये आत्माके चार व्यूह हैं। देहको अधिभूत कहा जाता है, प्राणको 
अधिदेव कहा जाता दै, मन आर बुद्धिको अध्यात्म कहते हें। आर अधियज्ञ 
सबका मूल कारण परमात्मा या ईश्वर है। उनको ही त्रह्म कहते हैं। “यतो बा 
इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयम्त्यमिसंविरशाच्त तदू 
विजिज्ञासस्व तदून्रह्मेति ?? जिससे समस्त भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और लय 
होता है, वही विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य हैं, बही ब्रह्म हे । “तमेव चविदित्वा5- 
तिमृध्युमेति?-उनको जानकर ही मनुष्य सृत्युको पार करता है | वही च्तरात्परतः 
परः अर्थात्‌ वद्दी अक्षरसे भी श्रेष्ठ दै । 'रसो वे स:-- वही सचिदानन्द्रमय परमपुरुष 
या पुरुषोत्तम हैं। “तस्य भासा सबेमिदं विभाति'--उनके ही प्रकाशसे ये जगदा दिक 
सारे लोक प्रकाशित हो रहे हे । वह (तमसः पर: सब प्रकारके अज्ञान और अन्यकारके 
परे हें । 'धान्ना स्वेन सदा निरस्तऊइकं सत्यं परं धीमहि। उस परम घाम, निज 
महिमासे सदाक्रे लिए मायिक प्रपच्वसे सुक्त, उन सत्यस्वरूप भगवानको, जो पर” 
सर्वश्रेष्ठ हैं, में ध्यान करता हूँ । 'परास्य शक्तिविंविधत्र श्रयते'--इस ब्रह्मकी नाना 
प्रकारकी अलौकिक शक्तियोंके विषयमें सुना जाता है । हमारे लिए वह इन्ट्रियगोचर 
न होने पर भी साधनाभ्यासके द्वारा बुद्धिगोचर हो सकते हैं। 'नित्येत्र सा जगन्सूति- 
स्तया सर्वमिदं ततम!--वह देवी नित्या अर्थात्‌ उत्पत्ति नाशरहिता हे, सदा एकः 
रूपा हैं, तथापि अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे जगदादिरूपमें सर्वत्र व्याप्त होकर विद्यमात 
हो रही हैं । वही हमारी इष्ट दें, वही गुरु हैं, वही एकमात्र आश्रय हैं । 


ति = = 


यह चराचर जगत्‌ ही उनकी सूति दे, हमारी मॉकी सूति दे, और कहाँ हम 
मॉको खोजने जाये? आँखें खोलकर देखो, वह जगनमें हे, जगतके प्रत्येक 
अरामें हैं, तुम्हार "हं? के भीतर ह, सेतर सही एकमात्र प्रकाशित हो रहो हें [5 | 
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त्रिभुवन ही माँको मूर्ति है',--फिरभी यदि हम उनके पास नहीं पहुँच पाते, तो यह 
हमारी ही असमर्थता, हमारा हो दुर्भाग्य है । 

समस्त वस्तुओंमें, नर-नारी, पशु-पच्ती, कीट-पतङ्गमें चित्‌ रूपमें वही जग- 
न्माता प्रकाशित हो रही हैं । उस चिद्रूपाको हम आँखसे न देखते हुए भी उनके कार्योंको 
देखकर निरन्तर उनका परिचय प्राप्तकर रहे हैं। वह चेतन्य या वह प्रकाश केसा 
विलक्षण, कैसा अनिवंचनीयं दै | वह चैतन्यमयी माँ ही सत्र सब कुछ बनकर बंठी 


हुई हैं, उनके शरणमें जाने पर, उनको आत्मसमपंण करने पर जीवका जीवत्व छूट . 


जाता है। इसीलिए गीता में श्रीभगवान्‌ने कहा है कि “सब कुछ उनको अपण 
कर दो? 
' यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि ५ यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ 
जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ 
दान करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, वह इस प्रकार करो कि जिससे सुभे सम- 
पित हो सके। श्रद्धापूर्वक देने पर वह हमारी दी हुई सामान्य वस्तुको भी ग्रहण 
करते हैं | 
| पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भन्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
भक्तिपूर्वक जो मुमक्तो पत्र, पुष्प, फल और जल प्रदान करता है में उस 
भक्तिसे उपहत द्रव्यको ग्रहण करता हूँ । 
अरे दुःखी जीन ! अरे मोह-मुर्ध जीव ! देख ले, वह तुम्हारा कौन दै। 
सुहृदं सवभूतानां जञात्वा मां: शान्तिमच्छति । 
सब भूतोंके वह निरपेक्ष उपकारी हैं, सब भूतोंके हृदयेश्वर हैं, सारे कमफलोंके 
एकमात्र अध्यक्ष हैं, समस्त प्रत्ययोंके सात्तीस्वरूप हैं, सवंलोकके महेश्वर दैं-सुमको 
इस प्रकार जानकर शान्ति प्राप्त क्रो । 
भगवानका यही स्वरूप दै, यही सूचि दै, यह जाने बिना जीवकी मुक्ति कहाँ ! 
यदि कोई कहे कि सेरा मन किसी प्रकारभी उनकी ओर नहीं जाता, में क्या करू १ 
मेरे लिए कुछ उपाय बतलाओ, तो श्रीभगवान्‌ उनसे कहते हैं-- | 
` अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पांथानुचिन्तयन_ ॥ 


इसका, उपाय योगाभ्यास दे अर्थात्‌ भगवत्स्मरण रूप स्वजातीय प्रत्ययका ` 


प्रवाह जिससे निरन्तर बना रदे, इसके लिए प्रयतन करना । अभ्यासके द्वारा ही एका- 


अता आयगी, एकाम होने पर ही चित्त अनन्यगामी बनेगा, उस अनल्यगामी चित्तके . | 


द्वारा चिन्तन करने पर ही उनकी प्राप्ति होगी । 
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अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 


._ अनत्यचित्त होकर जो प्रतिदिन निरन्तर मेरा स्मरण करते हैं उस नित्ययुक्त 
यागीके लिए में अत्यन्त सुलभ हूँ । 


अपि चेत्सुद्राचारो भजते मामनन्यभाक । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसिता हि सः॥ 
्लिम्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 


अत्यन्त दुराचारशील व्यक्ति भी यदि अनन्य भावसे मेरा भजन करता है तो 
उसे साघु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका अध्यवसाय उत्तम है | अतिशय 
पापी व्यक्ति भो मेरी शरण लेने पर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और नित्य शान्ति 
प्राप्त करता दै। इसमें जो विश्वास नहीं करते अथवा सन्दे करते हैं उनसे तुम बाँ 
उठाकर निःशङ्क चित्तसे प्रतिज्ञापूवेक कड सकते दो कि मेरा भक्त कभी नाशके नहीं 
प्राप्त होता । 

वह सर्वव्यापी हैं, निखिल जीवोंके अन्तर्यामी हैं, समस्त जीवोंके प्रियतम 
'आत्मा हैं, हम भक्तिपूवेक उनकी वस्तु उनको प्रदान करें तो वह अवश्य ही आदरपूर्वक 
उसे ग्रहण करेंगे। उनको मन ही मन निवेदन करने पर भी वह सब समक लेते हैं । 
इतना सहज और कुछ नहीं हो सकता । सर्वत्र ही उनके कान है, इसलिए हम जहाँ 
बैठकर पुकारेंगे वह उसे अवश्य ही सुनेंगे | हम प्रेमाकुल चित्तसे यदि उनको कुछ नेवे _ 
सम्पण करेंगे तो वह उसे सादर मरण करेंगे ओर हमारे लिए कुछ प्रसाद भी छोड़ 
जायेगे । हमारे व्यथित दोनेपर वह प्रमीके समान हमारी व्यथा छुड़ाने आते 
हें। उनकी महिमा अपार दै ! यह कैसे सम्मत्र हो सकता दे, इस बातको विचार 
दारा सौ जन्मोंमें भी कोई नहीं समम पाता, पर यहद बात सत्य है। अपनी मपी भि 
न्त्यशक्तिके प्रभावसे, अपनी अघटन घटना-पटीयसी महाशक्तिके प्रभावसे वह 
` हमारे समान बनकर हमारे पास आकर हमारे दिये हुए उपहारको हाथ बढ़ाकर ले 
सकते हे । इसे समझना पड़ेगा, यदि इसे नहीं समस्हा तो उनको तुमने कुछ भी 
नहीं सममा । वह जगतके स्वामी दे, जगइन्ु हैं, वह सबके सवेस्व हे--उनके इस 
प्रकार समझ कर भक्त कृतार्थे हो जाता है । 

बह इतने दर्दी, इतने आत्मीय, इतने मधुर हैं, तभी तो आत्माको सभी इतना 
प्यार करते हे | उनके जितना हमारे निकट और कोई नहीं हे चह हमारे दुःखसे 
जितना दुःखी होते हें उतना ओर कोई नहीं हो सकता-वह हसारे प्राणोंके प्राण 
हैं, हमारे जीवन-सवेस्व हैं । इसीलिए श्रीभगवाचने अजुनको अपना परिचय देते 
हुए कहा है-- ड 
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गतिभंत्ता प्रभु! साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं - बीजमव्ययम्‌ ॥। 
में ही संसारकी गति हूँ, पोषणकर्ता, प्रभु, साच्ती, आश्रय, रघ्तक, सुहृद्‌, 
स्रष्ठा, संहत्ता, आधार, लयस्थान, जीवोंकी उत्पत्तिका कारण बीज तथा 
अविनाशी हू । 
इस अविनाशी आत्मा, इस जगत्‌.प्रभुको अनन्यभक्तिके द्वारा ही जान 
सकते हैं । 
भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोज्जुन । 
ज्ञात द्रष्ट्‌ च तच्चेन प्रवेष्टः च परन्तप॥ 
हे परन्तप अज्ञुन ! मेरे प्रात निरतिशाय प्रीतिरूपी भक्तिके द्वारा भक्त इस 


प्रकार मुझको तत्त्वत: जान सकता है, देख सकता दै ओर मुझमें प्रविष्ट हो 


सकता है । 
भक्तया मामभिजानाति यावान्यथास्मि तरवतः । 
ततो मां तवतो जञात्वा विशते तदनन्तरस्‌ ॥ 
मैं जैसा ( सर्वव्यापी) तथा जो ( सच्चिदानन्द-रूप ) हूं, उस सुको 
पराभक्ति ( ब्रह्मज्ञान ) के द्वारा तत्त्वतः जानकर तदनन्तर मुझमें ही प्रवेश करते हें 
अर्थात सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म बन जाते हँ । 
श्रुति कहती दै, 'ब्रह्मविद्‌ त्र्य भवति’ । तथा-- 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये । 
चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सच्चे प्रसीदति ॥ 
एवं प्रसन्रमनसो भगबद्रक्तियोगतः। 
-__ भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते ।॥। ( श्रीमद्भागवत ) 
श्रौभगवान्‌में नेष्ठिकी भक्ति होनेपर काम-लोभरूपी रजस्तम भावोंके द्वारा 
चित्त आविद्ध नहीं होता, उस समय चित्त सत्त्वभावमें स्थित होकर प्रसन्नता प्राप्त 


करता है। इस प्रकार भगवद्ध क्तिके दारा भगवानसे मिलन होता है अर्थात्‌ भगवत्स्पश 
होता दै। ऐसी स्थितिमें भगवत्तस्वविज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान, और झुक्तसङ्गत्व अर्थात्‌ 


वेराग्यकी प्राप्ति होतो है । व 
गीतामें श्रीभगवान्‌ भक्तका लक्षण बतलाते हैं-- 


सन्तु! सततं योगी यतात्मा हढुनिशचयः | 
मय्यपितमनाबुद्धियों मे भक्तः स मे मिय! ॥ 
जो सन्तुष्ट हैं, सवदा योगसमाहितचित्त हैं, संयमी ओर हृढ़्-निश्चयी हैं तथा 


| मुझमें मन-त्रुद्धि समर्पित कर चुके हें, इस प्रकारके मेरे भक्तरी मुरूको प्रग्र हें । 
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वैराग्ययुक्त चित्त हुए बिना कोई सन्तुष्ट नहीं हो सकता, यह वैराग्यभाव योग- 
समाहित-चित्तमें आता है। आत्मतत्त्वके विषयमें जिनका अध्यवसाय अत्यन्त दढ 
है ओर मुझमें जिन्होंने मन-बुद्धिको स्थापित कर दिया दै, वह और कहीं नहीं जाते, 
यही भक्तका लक्षण है । ज्ञानी ही उनक्रा सर्वापेच्ता श्रष्ठ भक्त होता है। भगवान्‌ 
गीताके सातवें अध्यायमें कहते हे-- 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः । 

में ज्ञानीका अत्यन्त प्रिय हूँ, ओर वह भी मेरे अत्यन्त प्रिय हैं। ज्ञानीगण 
देहादिमें अभिमान नहीं रखते, अतएव वे परमात्माफे साथ नित्य युक्त हो सकते हैं, 
अर एक वस्तुमें लक्ष्य होनेके कारण वे 'एक-भक्तिः भी हो सकते हैं । ज्ञानी त्वात्मैव 
मे मतम्‌?-ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही दै अर्थान्‌ मेरा स्वरूप है, मुझसे अभिन्न है, 
यही मेरा मत है। 

अतएव ज्ञानी या भक्त एक ही दे, उनकी साधना भी इसी कारण एकही 
प्रकारकी होती दै । परन्तु जो मन्दाधिकारो हैं उनको समाधि-सिद्ध होना कठिन है । जो 
वास्तविक ज्ञानी हैं, उनको निगुण ब्रह्म या अच्तर त्रह्मकी उपासना प्रिय होती है, जो 
भक्त हैं वे भी सगुण उपासनाके सूक्ष्म तत्त्वमें मनोनिवेश करके साधन कर सकते हैं । 
चे “मत्कमंपरम? होकर सब कमोमें, सत्र चिन्तनोंमें ओर सब रूपॉमें एक भगवानको ही 
समभनेकी चेष्टा करते हें । इस प्रकार ज्ञानी और योगियोंके समान वे मी संसारको 
भूल जाते हैं |--/अपनार नाम मोर नाहि पड़े मने?--अपना नाम भी मुझे याद नहीं 
आता । भागवतमें कहा है-- 


यथा समाधो सुनयोऽब्धितोये 


नयः प्रविष्टा इव नाम-रूपे । 
परन्तु जो लोग इस प्रकार भावमें तन्मयता नहीं प्राप्त कर सकते, इसका कारण 
यह है किं अभी उन्होंने भगवानमें ठीक चित्त समपण नहीं किया है, वे मन्दाधिकारी 
हें। उनके लिए यह व्यवस्था दै कि 
निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कत्त मनीरवराः । 


ये मन्दास्तेञ्युकम्पन्ते सविशेषनिरूपणेः ॥ 
जो मन्दाधिकारी हैं वे निर्विशेष ब्रह्मका सात्तात्कार नहीं कर सकते। अतएव 
उनको सविशेष या सगुण ब्रह्मक्री उपासनाके द्वारा भगवानको अनुकम्पा प्राप्त करनी 
चाहिए । इस प्रकार सविशेष त्रह्मका ध्यान ओर चिन्तन करके अस्तमें निविशेष 
ब्रह्ममें पहुँचा जाता है | | [ 
धर्माधर्म आदि कम-संस्कार ही जीवका कमाशय दें । यह जब तक रहेगा तब. 
तक अविद्या, अस्मिता, राग, इष और अभिनिवेश आदि क्लेश-समूह कभी नष्ट होता 
नहीं चाहेंगे। इसी कारण योगद्शंनमें लिखा है-- 
।ऽयानहेयास्तदूबत्तयः=-बी जभावमें स्थित शकी वृत्ति जो शोकमोहादिरुपसें 
आविभूंत होती दै, वह ध्यानंके द्वारा देय हो सकती दै। “ र 
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इंश्वरमें घ्यात्मसमपेण या सर्वत्र ब्रह्मरशनके लिए जीवकी चेष्टा ही योग प्राप्तिका 
उपाय है । यही “योगः कम सुकोशलम!--यही सुंशेशल कमं ओर क्रियायोग दै | इस 
क्रियायोगके द्वारा ही क्लेश क्षीण होता है ओर ध्यान प्रगाढ़ होता दै, और प्रगाढ 
ध्यानके द्वारा मनको दृत्ति घ्तीण होती है। जब तक मनोदृत्ति है तब तक पाप-क्तय 
नहीं होता, संशय भी छिन्न नहीं होता, अतएव कोई विदितात्मा भी नहीं बन सकता | 
श्रीभगवान्‌ कहते हें | 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतते विदितात्मनास्‌ ॥ 


काम-क्रोध-वियुक्त, संयतचित्त, आत्मतत्त्वज्ञ यतियोंको दोनों लोकोंमें ब्रह्म- 
निर्वाणक्री प्राप्ति होती हा योगीकी ब्रह्म निर्वाण॒-प्राप्तिके साधनके सम्बन्धमें श्रीधर स्वामी 
कहते हे--'तमेव योगं संच्तेपेनाह'। उस योगके विषयमें संक्षेपमें कहते हैं-- 


स्पशान्‌ कृत्वा बहियांह्यांश्चक्षुइचेवान्तरे भ्रुवोः । 

प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ 

यतेन्द्रियमनोबु द्विमु निमे क्षपरायणः । 

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा शुक्त एव स? ॥ 

बाह्य रुपशे-रूप-रस आदिका चिन्तन करने पर ये भीतर प्रवेश करते हैं, 
इसी कारण योगी लोग इस प्रकारके चिन्तनका त्याग करते हैं, यानी इनको सनमें 
प्रवेश नहीं करने देते। चक्षुदय अर्थात्‌ दृष्टिको भ्मध्यमें स्थिर कर नासिकाके 
भीतर संचरण करनेवाले प्राण ओर अपान वायुको समानकर अर्थात्‌ उनकी उध्वं 
अर अधोगतिका निरोध कर, ( जो प्राणायाम द्वारा ही संभव है, अन्य किसी उपायसे 
नहों ) मोक्षपरायण होकर, जो मुनि इन्द्रिय, मन और बुद्धिको संयममें रखनेवाला 
और इच्छा-भय-कोधसे शून्य है वही सदा सुक्त दै अर्थात्‌ जीवित अवस्थामें 
भी मुक्त है । 
क्योंकि वि्षिप्त चित्तमें मुमुक्षुत्व नहीं आता, अतएव उसमें ज्ञान या भक्तिका 

उदय नहीं होता । इन सारे विके प्रतिकारके लिए अनुद्दिझ चित्तसे योगाभ्यास 
करना आवश्यक दै । उसके अनेक उपायोंका निर्देश भगवानने गीतामें किया है । 
अबश्य ही योगमागे बड़ा दुर्गम है, क्योंकि साधक सत्र विषयोंमें संयमका अभ्यास 
किये बिना योगफन्नको प्राप्त नहीं कर सकता। तथापि भीष्मपितामइने राजा 
युधिष्ठिरसे कहा था कि 'योगमागका त्याग कर परिवारके प्रतिपालनके चिन्तनमें 
लगे रहना कभी कत्तव्य नहीं हो सकता |” योगी याज्ञवल्क्य प्राणायामकी प्रशंसा 
करते हुए कहते हैं--- 


प्राणायामपराः सर्व प्राणायामपरायणाः । 
यागेविशुद्धा । क 
प्राणाय ये ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ . 
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प्राणायामाहते नान्यत्तारकं नरकादिव | 


संसाराणेवमानां तारकं प्राणसंयमः ॥ 
प्राणायामपरायण समी साधक प्राणायामके द्वारा विशुद्ध होकर परमगति 
प्राप्त करते हैं, प्राणायामफे अतिरिक्त नरकसे त्राण करनेवाला और कुछ नहीं। 
भवसागरमें इबते हुए व्यक्तिके लिए प्राण-संयम ही संसार-सागरसे तरनेका उपाय है। 
गीतामें योगसाधनके सम्बन्धमें बहुतसी बातोंकी आलोचना को गयी 
है। अतएव यहाँ उन विषयांका और अधिक उल्लेख नहीं किया जायगा। योग- 
शास्त्रमें कहा है कि मूलाधार-स्थिता-कुणड लिनी-शक्ति ही ब्रह्मशक्ति है। यही हमारा 
जीवन दै । इसको वशमें किये विना ज्ञान-भक्ति प्राप्त करने की सारो चेष्टाएँ व्यर्थ हो 
जाती हैं। वह कुणडलिनी शक्ति त्रह्मद्धारका अवरोध कर सुखसे निद्राभिभूत पढ़ी है, 
इसी लिए हमारा जीवभाव किसी प्रकार भी नष्ट नहीं हो रहा है, विषयस्पृह्ा भी शान्त 
नहीं हो रही हे तथा,मनकी चंचलता भी दूर नहीं हो रही है--इसो कारण मन 
अशान्त होकर भटक रहा है । योगाभ्यासके द्वारा इस कुगडलिनी-शक्तिको चेतन्य 
कर सकनेसे मनुष्य-जीवन साथेक हो जाता दै । हमारे देशमें दीक्षा-महण किये हुए 
सभी लोग अपने इष्ट देवका ध्यान और जप किया करते हैं, परन्तु बे शायद नहीं 
जानते कि कुएडलिनी-शक्ति ही उनके स्व स्व इप्टदेवताके रूपमें विराजमान हो 
रही है । । 
तामिएदेवतारूपां साद्धेत्रिवलयान्विताम्‌ । 


कोटिसोदामिनीमासां स्वयम्भूलिङ्जचेष्टितास्‌॥ 
. उसे जाग्रत न कर सकनेसे मन्त्र-यन्त्रकी सारी अचना व्यथं हो जाती है। 

तन्त्र में लिखा दे-- 

मूलपञ्म कुण्डलिनी याबन्निद्रायिता प्रभो । 

तावत्किञ्चिन्न सिध्येत मन्त्रयन्त्राचंनादिकम्‌ ॥ 

जागर्ति यदि सा देवी बहुभिः पण्यसंचयेः । 

तदा प्रसादमायाति मन्त्रयन्त्राचनादिकम्‌ ॥ 

मूल्लाधारस्थित कुण्डलिनी जय तक जाग्रत नहीं होती तव तक भन्त्रजप या 

यन्त्राचेन आदिके द्वारा कुळ भी सिद्व नहीं होता । यदि अनेक पुण्योके संचयस 
बह देरी जाग्रत होती है तो मन्तर-यन्त्राचंनादिकि फल प्राप्त हो सकता है। अतएव 
ञ्रीभगवानकी अत्यन्त गुझ बाणीका पुनः स्मरण करो-- 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु 

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने भियोऽसि मे ॥ 


इस गीतामें जिनकी व्याख्या ही प्रधानतः आलोचित हुई दै, उन्होंने इस | 


ककी जो व्याख्या दी दे उसे ही उद्धृतकर हम अपनी भूमिका समाप्त करेंगे | 
४अ 
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“मुझमें ही मन रक्खो, मेरा ही यजन करो अर्थात्‌ क्रिया करो। नमस्कार 


करो अर्थात्‌ ३श्कारकी क्रिया करो-जो गुरुमुखसे ही जानी जावी दै। मैं 


तुमसे सत्य कह रहा हूँ, तुम मुझको प्राप्त होगे--प्रतिज्ञा करके कहता हुँ क्योंकि तुम 
मेरे प्रिय हो |” 

चास्तवमें यह अंशाभूत जीव परमात्माको सर्वापेच्ता प्रिय है क्योंकि जीव ही 
उनके अत्यन्त समीप है, उनकी सत्तासे सत्तावान हो रहा दै । संसारसुखी होकर जो 


जीव उनसे न जाने कितनी दूर हंट गये हैं, उनको फिर उस परमात्मासे युक्त कर देना' 


ही सर्वोच्च पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से हमको वञ्चित नहीं होना चादिए। हम जिसे 
या जिस वस्तुको चाहते हैं उसी ओर हमारा मन टूट पड़ता हे। मन भी जब 
परमात्माके साथ मिलनेके लिए प्राणपनसे चेष्टा करेगा या उनकी ओर 
अत्यन्त उन्मुख होगा, तभी उनके प्रति हमारी भक्तिकी प्रगाहृता सूचित होगी। 
इस प्रकारकी भक्ति या साधनाके द्वारा ही ज्ञानस्वरूप प्रियस्वरूप प्रियतमस्वरूप 
परमात्माका सन्निकष प्राप्त होता है। -उनकी निकटता जितनी ही अधिक होगी उतना 
ही उनके साथ योग होगा । प्राणकी चंचलताके कारण मन विच्तिप्त होकर विषयोंमें 
भ्रमण करता है, इसी कारण उनमें स्थिति-लाभ नहीं किया जा सकंता । प्राणायामके 
द्वारा प्राणकी चंचलता दूर होने पर ही स्थिरता प्राप्त होती दे, ब्रह्मानन्द प्राप्त होता 
है, मनके स्थिर होते ही मन और बुद्धि.उनके साथ एक हो जाते हैं-यही साधन 
कौशल दै | इस साधनके द्वारा साध्य ज्ञान या ज्ञेय पदार्थका परिचय प्राप्त हो जाने 
पर फिर साधन-ज्ञानकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । 

हम शास्त्र पढ़कर सामान्य ज्ञानके द्वारा जो सोचते या निश्चय करते हें वह 
कुछ भी नहीं है । अपरोत्त ज्ञानके बिना अन्य सारे ज्ञान तमसाच्छन अज्ञान मात्र 
हें । अतएव जिस साधनके द्वारा यह अपरोक्षानुभूति प्राप्त होती है उसीकी खोज 
ओर साधनामें यत्नशील होना आवश्यक है | योगाभ्यासके द्वारा ही गुह्यतम ज्ञान या 
मोक्ष की प्राप्ति होती दै, यही सब शाख्रोंका गूढ़ अभिप्राय दै । किम धिकमिति | 





<“तत्सत्‌ 
३ नमः श्रीगुरवे । 
३ श्रीगणपंतये नमः | 
३० नमः श्रीभगवते वासुदेवाय । 


अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रारभ्यते । 


पाठक्रमः । 

श्रीहयग्रीवाय नमः । 
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतु्चेजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवंविघ्रोपश्चान्तये ॥ १ ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयश्नुदीरयेत्‌ ॥ २ ॥ 
व्यासं वशिष्ठनप्तारं शक्त्रेः पोत्रमकल्मघस्‌ । 
पराञ्चरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । 
नमो यै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमोनमः ॥ ४ ॥ 
अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि; । 
अभाललोचनः शैशमंगवान वादरायणिः । ५ ॥ 





करादिन्य सः ।--ॐ अस्य श्रीमद्भगनदूगीतामालामन्त्रस्य श्रीभगवान 
वेदव्यासऋषिः । अनुष्टुपछन्दः । श्रीकृष्ण: परमात्मा देवता । (अरो का 
प्रज्ञावादांश्च. भाषसे? इति बी जम्‌। 'सर्वेधर्माल्परित्यज्य म [मेक शरणं त्रः इ 
शक्तिः। 'अहुं त्वां सबंपौपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इति कीलकम्‌ । श्रीकृष्ण 
प्रीत्यथै-पाठे नितियोग। | NR. 
मन्त्रमालाके श्रीभगवान हैं, अनुष्ट्प 

छन्द र त देवता दें। 'जिनके लिए शोक करनेकी आवस्यकता 
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नही, तुम उनके लिए शोक प्रकट करके आत्माके सम्बन्धमें अपनी अज्ञता प्रकट करते 
दो, तथा पण्डितोंकी तरह बातें करते हो ।” यही इस मालामन्त्रका बीज दै। 'सब 
प्रकारकी घर्माधमं-अतुष्ठान-विधिकी दासता छोड़कर एकमात्र मेरे ही शरणापन्न होओ?, 
-—गीतारूपी मन्त्रमालाकी यही शक्ति हे । “मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास कर सुममें 
झआत्मसमपंण करने पर में तुमको सव पापोंसे मुक्त कर दूँगा। तुम शोक मत करना! 


--यही इस मन्त्रभालाका कोलक अर्थात्‌ आश्रय है। “भगवान श्रीकृष्णकी प्रीतिके ` 


लिए ही गीताका पाठ किया जाता है? | 


श्रीमद्भगवद्गीता भन्त्रमाला---श्रीमद्भगवद्गीता मन्त्रमाला दै, इस विषय 
सें में यहाँ कुळ आलोचना करना चाहता हँ । श्रीमद्भगवद्गीता एक मन्त्ररूपी फूलोंकी 
माला हे । मालामें जिस प्रकार राशि-राशि फूल होते हैं, उसी प्रकार इसमें इतने मन्त्र 
हैं कि उनकी संख्या नहीं हो सकती । मालाके एक एक फूलमें जैसे अनुपम सौन्द्ये, 
अनुपम सुगन्ध होती हे और वह. हमारे चित्तको हर लेती है, उसी प्रकार शोभासे 
भरे, रान्धसे भरपूर अपूरे अन्त्रोंकी माला शओीमङ्भगवदंगीता हमारे अन-प्राणको 
न जाने किस चिरविस्सृत अथच अपने नित्य निकेतन बेकुण्ठधामके अपूरे द्वारकी 
अर ले जाती दै, जिसे सोचकर चित्त आनन्दमें उल्लसित हो उठता है। 

अन्त्र किसे कहते हैं, क्या शाखमें तुमने. इस विषयमें कुछ पढ़ा दै ? अथवा 
क सुखसे . सुननेका कसी सौभाग्य प्राप्त किया है ? यदि नहीं सुना दै 
धारण करो। जिसको मनन करनेसे त्राण मिलता है उसे ही मन्त्र कहते हें । मन्त्र 
भी एक प्रकारको वाणी ही दै, परन्तु साधारण वाक्योंकरे समान वे हमको बन्धनमें 
नहीं डाल देते। इममेंसे अधिकांश लोग वाक्यके द्वारा ही बन्धनमें पड़ते हे । 
शिशुकी मधुर तुतलाइटसे लेकर प्रियजनोंके प्रमपूणं आलाप तक सब हमारे चिच 


संच्तेपमें कहता हूँ, ध्यान देकर सुनते जाओ ओर मनही मन प्राणपन से 


को न जाने कितने सुदृद बन्धनमें जकड़ देते हे । हमारी चित्त-नदीमें शुभाशुभ . 


भार्वोकी न जाने कितनी तरङ्गं निरन्तर उठती रहती हे, मनके इन विविध भावोंको 
हम वाक्य द्वारा ही प्रकट करते हे । ओर शत्रुता या मित्रता-सब कुछ वाक्यों 
के द्वारा ही उत्पन्न होती है। सन्देह दै कि वाक्यके समान ऐसी महाशक्ति अन्य 
किसी वस्तुमें दै या नहीं । हम संगीतसे मुग्ध हो जाते दै, वक्ततासे मुग्ध हो. जाते हें, 
ग्रन्थ पढ़कर मुरध हो जाते दें, कहानी सुनकर मुग्ध हो जाते हे--परन्तु ये सारी सुग्ध- 
कारिणी शक्तियाँ चाक्यमें ही रहती हैं । = 

वाक्यका मूल है प्राणशाक्ति। हम वाक्य द्वारा वद्ध होकर प्राणको नाना 
प्रकारके संस्कारोंमें अटका देते हें। परन्तु यह दै चाक्यकी बहिसुखी शक्ति | उसर्क 
. एक अन्त्ुंखी शक्ति भी दै, उसके द्वारा हम बन्घनमें नहीं पड़ते, बल्कि बन्धने 
छूटते हे । जिस वाक्यें यह बन्धन-मोचन करनेवाली शक्ति है, उसे ही मन्त्र 
शब्दसे अभिहित करते हैं | 

मगवद्गीताके अनेक लोक इस प्रकारकी केवल्यदायिनी मन्‍्त्रशक्ति द्वारा 


. परिपूर्ण हैं। अतएव भगवदूगीताको मन्त्र-माला कहनेमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं। 
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उन॑ सारे मन्त्रोंकी दीक्षा दै, साधना है । उपयुक्त गुरुके सन्निकट उन मन्त्रोंका 
साधन-कौराल जानकर साधना करनेसे जीवन कृतार्थ हो जाता दै। मन्त्रोका रहस्य 
भारतवषेके सिवा अन्य किसी देशमें उतना परिस्फुटं नहीं हुआ दे, यही कारण है कि 
आध्यात्मिक सम्पदमें भारत समस्त विश्वमे सर्वापेच्ता सम्रद्धिशाली है। बड़े ही 
दुःकी वात हे कि आज हम विजातीय शिक्ता ग्रहण कर मन्त्रशक्तिका अनादर करना 
सीख गये हैं । इससे जाना जा सकता दै कि हमारा कितना अधःपतन हो गया है । 
इस मन्त्रशक्तिमें जो अमूल्य अपूर्वं कौस्तुभमणि विराजमान हे उसका पता न पाकर 
साधारणं लोगोंके समान हम इस मद्दाशक्तिको उपेच्ताकी दष्टिसे देखना सीख गये हैं, 
इसका फल यह हो रहा दै कि हम निरन्तर दुःखोंकी राशि सिर पर लेकर भिखारीके 
समान दर-दर भीख माँग रहे हे । भाइयो, बन्घुओ, एक बार तुम लोग अपने 
घरकी ओर ताको, देखो तुम कितनी अमूल्य - सम्पत्तिके अधिकारी हो। तुम 
इसे न जानकर आज द्वार द्वार सामान्य वस्तुफे लिए भिक्ताकी झोली कन्धे पर 
रखकर भटक रहे हो ! ५एण्वन्तु विशवे असृतस्य पुत्राः, दे असृतके पुत्रों! आज तुम 
जहाँ जहाँ जिस जिस अवस्थामें हो नहाँसे ही यह आश्वासनकी वाणी सुनो । तुम 
नाना प्रकारके दु/खोंसे पोडित सामान्य मत्येजीवमात्र नहीं हो । जन्म-सृत्युकी विविध 
लीलाएँ तुम्हारे लिए एकमात्र स्मरणीय नहीं हें । तुम उनके पुत्र हो, वही हो जिनके द्वारा 
त्रिसुवन व्याप्त हो रहा दै । तुम अजर, अमर, शाश्वत हो, फिर भी तुम क्यों अपनेको 
मृत्युका ग्रास मानकर अनुशोचना कर रहे हो? एक बार जागकर उठो, एक बार 
मोहनिद्रा त्याग करो, एक बार अपनी ओर देखो, तुम कोन हो ? इससे निखिल 
विश्वके परम कल्याणको तुम प्राप्त करोगे । अपने स््रघाममें, निजी निकेतनमें प्रवेश 
कर सकोगे । 


ज्ञानी कहते हैं कि जीवका बन्धन-रज्जु उसकी देहात्मबुद्धि दै। उस 
देहात्मबुद्धिके कारण ही जीव चिदूविसुख होकर अनन्त दुःखको वरण कर लेता है। 
उस दुःखसे युक्ति पानेका उपाय दै मन्त्र-साधना। कछृपालु ऋषियोंने जीवकी सुक्तिके 
लिए नाना प्रकारके उपाय खोज निकाले हैं। उसी खोजका परिणाम हे मन्त्रशक्तिका 
सम्यक्‌ ज्ञान) जो महानुभव ध्यान-मञचित्तसे मनकी सीमाका अतिक्रमण कर 
विज्ञानमय ओर आनन्दमय कोषकी साच्तात्माप्रि करते दै, उत्तके जगत-विस्सत 
ध्यात-नेत्रके समीप एक एक मन्त्र अपनेको प्रकट कर देता दै। जिनको यह मन्त्रशक्ति 
सर्वप्रथम ग्रहीत होती है, वही उस मन्त्रके सिद्ध हैं, तथा वही उस मन्त्रके ऋषि या 
आविष्कारक हैं अर्थात्‌ उस मन्त्रशक्तिके प्रत्यच्तद्शी पुरुष हे । 'क्रषि! शब्द ऋष या 
दश्‌ घातुसे.निष्पज्ञ है। ऋषका अर्थ दै गमन. करना . और इशका अथे हे दशन 
करना । अतएव फ्रूषि शब्दके भी दो अर्थ हे । इन दो अरथाके अनुसार ऋषि भी दो 
प्रकारके होते हें । (१) जो भोग-वासनाकी उपेक्षा कर भगवत्प्राप्तिके लिए ज्ञानपथसें 
गमन करते हैं। और (२) जो इस मार्गमें गमन करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। 
आत्मसात्तात्कार-सम्पन्न या इेश्वरदर्शी पुरुष ही वस्तुतः श्रुतिसिद्ध ऋषि हे । इस 
प्रकारके एक एक सिद्ध ऋषि वेद-मन्त्रोंके द्रष्टा है । नात 
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. गौताके ऋषि वेदव्यास--इस गीता-मन्त्रमालाके ऋषि व्यासदेव हैं | वेद- 
विभाग करनेवाले मुन्रि-विशेषको व्यास कहते हैं। व्यास किसीका नाम नहीं है, व्यास 
वेद-विभागकर्त्ता ऋषिकी उपाधि है । प्रत्येक द्वापर युगके अन्तमें मनुष्योंकी आयु और 
स्मृतिशक्तिका हास देखकर एक एक वेद-विभागकर्त्ता ग्यास भगवदंशमें जन्म ग्रहण करते 
हें। हमने जिस कलियुगमें जन्म लिया है, इसके पूर्वके द्वापरके अन्तमें भी एक वेदः 
विभागकर्त्ता अतिमानव पुरुषने जन्म लिया था, उनका नाम था कृष्णद्वैपायन व्यास | 
उनके पिता सुप्रसिद्ध पराशर ऋषिने भी एक बार व्यास होकर वेदका विभाग किया 
था | परन्तु जान पड़ता है कि कृष्णुद्वैपायनके समान व्यास ओर कभी पेदा नहीं हुए । 
वह जिस प्रकार तपमें अद्वितीय थे, वेसे ही ज्ञानमें भी थे । केवल इतना ही नहीं, बल्कि 
इतने बड़े योगी, इतने बड़े भक्त, इतने बड़े दाशनिक पणिडत ओर कवि भारतमें कभी 
पेदा नहीं हुए। दशनमें, विज्ञानमें, काव्यमें, धर्मशास्रमें, इतिहासमें, जहाँ ही उन्होंने 
हाथ डाला, वहाँ ही सोनेमें सुगन्ध उपस्थित कर दिया | भारतवषेसें आज जो कुछ 
गोरवकी बात है वह सब हमन उस विश्वविख्यात ऋषि कृष्ण़द्वैपायनके प्रसाइसे प्राप्त 
किया है। वेदान्तदर्शन, महाभारत ओर विविध पुराण उनकी ही रचना है । इसीसे 
जान पड़ता हे कि श्रीभगवानने भी जगतको बतला दिया हे कि मुनियोंमें उनकी सवेश्रेष्ठ 
प्रकाशमान विभूति व्यासमें ही विद्यमान दै-“मुनीनामप्यहं व्यासः' । श्रीमद्वागवतमें 
महर्षि ऋष्णद्ेपायन भगवानके अवतार माने गये हें । वह जिस कुलमें आविभूत हुए 
थे, वह कुल ज्ञान और योगमें अति प्रसिद्ध, यही क्यों, अद्वितीय भी था। जगत्पूज्य 
महर्षि वशिष्ठ ही इनके आदि पुरुष थे । आदिदेव भगवान ब्रह्माने जीव और जगतकी 
उन्नतिके लिए अनेक असाधारणशक्ति-सम्पन्न मानसपुत्रोंकी स्रषप्टि की । उन मानस 
पुत्रोमें प्रचेता, दत्त, पुलस्त्य आदि प्रजापति थे | प्रजाकी सृष्टि तथा उनके देख- 
रेखकी व्यवस्था प्रजापतियोंके हाथ सोंपी गयी थी। प्रजाकी सृष्टिके द्वारा संसार 
बढ़ा, विराट्‌ विश्वके विपुल काये सुचारु रूपसे चलने लगे, परन्तु विश्वका का्यकलाप 
सुचारु रूपसे चलनेसे ही काम नहीं चल सकता, संसार आर विश्वकायको 
चलाते चलाते देव ओर मानवोंके चित्त संसारासक्त होकर कलुषित होने लगे, तथा 
साथ साथ त्रितापकी ज्वाला भी वढ़ चली, अब चिन्ता होने लगी कि इस त्रिताप- 
ज्वालाके निवारणका उपय क्या है? आधि-व्याधि-जन्म-मरणवबहुल झावागमनके 
मार्गको रोकनेका क्या उपाय है ? केवल खाद्य, ऐइवर्य-भोग और ससृद्विके द्वारा 
जीवका मन शान्त नहीं क्रिया जा सकता, उसे दूसरी सम्पदूकी भी आवश्यकता 
होती है, जिसे पाये बिना जीबका हाहाकार, शोकादि बन्द नहीं हो सकता । उसी 
सम्पदूक लिए जीवका प्राण अत्यन्त व्याकुल दे, अत्यन्त कातर है ! तृषित जीवकी 
तृष्णाको दूर करनेके लिए, भीतिस सन्त्रस्त जीवको अभयदान देनेके लिए, मरणशील 
जीवको अमृतका पता बतानेके लिए जगतूके आदि पुरुष भगवान्‌ पितामह ब्रह्माने दो 
ओर मानसपुत्राँकी सरि की | उन दोनोंने ही जगतके जीवोंको मुक्ति-मार्ग, परमानन्दका 
मागं दिखला दिया। उनमें एकक्रा नाम वशिष्ठ और दूसरेका नाम नारद 
था | सुप्रसिद्ध महर्षि वशिष्टजीने ही जगनको सव॑ प्रथम ब्रज्ञानका उपदेश प्रद!न 
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कर जीवको मुक्तिका मार्ग खोल दिया । आओ, हम ज्ञान-गुरु वशिष्ठजीको पुनः 
पुनः साष्टाङ्ग प्रणिपात करें। महर्षि वशिष्टजीके ही कुलमें अद्वितीय ब्रह्मवेत्ता, भक्ति 
ओर प्रेमक्रे अपूर्वं स्रोत, जगत्‌ और जीवके परमोपकारी वन्धु श्रीकृष्णढेपायनने 
जन्म लिया था | वशिष्ठके पुत्र महर्षि शक्ति थे, शक्तिके पुत्र जन्मजात सिद्ध पराशर, 
आर पराशरके पुत्र निखिल भुवनके वरेणय श्रीकृष्णदपायन व्यास हुए | 
` बड़ऐश्वयेशाली, त्रिकालज्ञ महर्षि व्यास गीनारूपी मालिकाके मालाकार हैं । 
हिमालयमें वदरीनारायणके सन्निकट व्यासकी तपश्चर्याका स्थान लोग आज भी 
दिखलाते हैं। बदरी-विशालके समान ही उस विशाल उत्तुज्ञ दिमवर्षी पवेत-मालाके 
बीचमें महर्षिकी तपोभूमि आज भी मनुष्य के चित्तकों विस्मित कर देती है। 
प्रकृतिके विशाल गार्म्भ:य [णं उस निर्जन स्थानमें महर्षिके तप:पूत विशाल हृदय्षेत्रमें 
सर्वप्रथम उस विराट्‌ पुरुषोत्तमका प्रतिविम्ब पड़ा, ओर ज्ञानालोकसे उनके हृदयस्थानको 
उद्धासित कर दिया । अति दुष्कर तपक्रे प्रभावसेउनक्रे हृदयमें ज्ञानालोक प्रज्वलित 
हो उठा, हेघभाव मिट गया और सन्देह नाममात्रको भी नहीं रहा, जीवको चरम 
सार्थकताको प्राप्तकर वह कृतकृत्य हो उठे, ओर जगत्के कल्याणकी चिन्तासे 
उनका दयाद्रे हृदय व्याकुल हो उठा । यही चिन्ता वेद व्यासके हृदयको पूणंतः 
अधिकृत कर बेठी । महर्षि सोचने लगे कि जगतक्रा कल्याण किस प्रकार होगा । 
ब्रह्मनदी सरस्वतीके पश्चिमतीर, वेद-मन्त्रोंस मुखरित और शिष्यांसे परिवेष्ठित 
व्यासजीका एक ओर प्रसिद्ध आश्रम था, उनका नाम था सम्याप्राश आश्रम । वहाँभी 
बदरी बृत्तोंके हारा आश्रम शोभित है। अनेक शिष्योंस परिवेष्टित व्यासजी वहाँ 
गम्भीर ध्यानमें मग्न रहते थे, और समय समय पर शिष्योंकों शास्त्र ओर ज्ञानोपदेश 
द्वारा कृतार्थं करते थे। वहाँ ही नारदके साथ व्यासजीका सम्मिलन हुआ, मानो 
मणि-काथ्वन संयोग उपस्थित हो गया। जगत्‌ ओर जीवको ऋृतार्थ करनेके लिए 
मानो दो महापुरुष एकत्रित हुए। एक दिन व्यासजी जीवोंके कल्याण-चिन्तनमें 
रत थे। यद्यपि जीवॉके उपकाराथ उन्होंने बहुतसे ग्रन्थ रचे थे, वेदादि शास्रोंका 
न्थनकर महाभारतकी रचना की थी, उपनिषदोंके तत्त्वोका समन्वय कर एक अलौ- 
किक दर्शनशास्रका प्रणयन किया था, तथापि वह सोच रहे थे कि जगतके लिए 
ओरभी कुछ करनेसे ठीक होता, जो कुछ किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। इस 
भावनासे जब वह व्याकुल दो रहे थे, ठीक उसी समय व्यासके आश्रममें महानुभव 
देवर्षि नारद आकर समुपस्थित हो गये । वह व्यासजीको कुछ व्यथित और विषण्ण 
खकर बोले-- र 
पाराशय महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः | 
परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा ॥ 
जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते "महदद्भुतम्‌ । 
कृतवान भारतं यस्त्वं सवार्थपरिद्ंहितम ॥ 
निज्ञासितमधीतञ्च ब्रह्म यत्तत्‌ सनातनम्‌ । 
तथापि शोचस्यात्मानमकूताथे इव प्रभो ॥ 
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हे महाभाग, पराशर पुत्र । आपका शरीर, मन आर आत्मा ( स्थूल शरीर 
आर मन) खूब आनन्दपूवक् दै न? आपने धर्मके यथाथ तत्त्वको जाननेके 
लिए उत्सुक होकर जिज्ञासा की थी और उसे भलीभॉति जान भी लिया। 
केवल युक्ति आर तकसे ही नहीं जाना है, बल्कि साधनके द्वारा सारे तत्त्वोका 
साक्षात्कार किया है। क्योंकि आपने सब प्रकारके ज्ञातव्य तथ्योंसे भरपूर 
चतुर्विध पुरुषार्थो सिद्ध करनेवाला महाभारत नामक अद्भुत और अनुपम मन्थ रचा 
है। आपने अपनी प्रतिभाके प्रभावसे नित्य सत्य ब्रह्मके सम्त्रन्धमें विचार किया. 
है, तथा स्त्रयं त्रह्मस्वरूपका अनुभव - करके अतिसुन्दर युक्तिके साथ लोगोंको 
समझा दिया है । ब्रह्मज्ञान'्राप्त जीव कृताथे हो जाता दै; उसे ओर कुछ जानना शेष 
नहीं रहता; तथापि जान पड़ता है कि आप अपनेको अकृतार्थ समझकर विषादको 
प्राप्त हो रहे हैं । इसका कारण क्या दै ९ यह सुनकर व्यासजी बोले--“आपने ठीक 
ही सममा है, सेंने वहुत तपस्या की दै, अनेक शास्तरोका अनुशीलन किया दै, 
परन्तु—“'तथापि नात्मा परितुष्यतेमे?--प्राण मेरे ठीक भर नहीं रहे हैं, सुझमें कही 
मानो कुछ त्रुटि रह गयी है। आपका ज्ञान अगाध दै, सवके भीतरकी बात भी आप 
जानते हैं, अत्यन्त गूढ़ विषयोंका अनुभव करनेमें आप समर्थ हें, आप बतलाइये 
कि मेरी अशान्तिका कारण क्या है? ओर उसको दूर करनेका क्या उपाय हे ९ 
में स्वयं बहुत कुछ सोचने पर भी कोई ठीक सिद्धान्त निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। 

नारद्ने उनकी त्रुटि दिखला दी तथा उसके शोधनके उपाय भी बतला दिये । 
श्रीनारदजीने उनको उपदेश दिया कि वह एक ऐसा ग्रन्थ लिखें जिसमें भक्ति 
चौर ज्ञानके समन्वय-साधनके द्वारा जीवको शोध ही भवरोगसे सुक्त करने का मागे 
दिखलाया जाय। निश्चय ही व्यासजीको स्वयं इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, 
क्योंकि वह तो स्वयं ही सगवानके अंश, चिरमुक्त ओर विज्ञानस्वभाव थे। परन्तु 
जिनके कल्याणके लिए उन्होंने शास्र-रचना को थी, उनका ही कल्याण नहीं हुआ 
तो उस शास्नप्रणयनसे क्या ? जीवका पुरुषार्थं होता दै घमं, अथं, काम ओर 
मोच्त--इन चतुवंगोकी प्रा्ति। इनमेंभी भोक्त परम पुरुषार्थ दै। सर्वसाधारणके 
लिए मोज्ञ प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इन्द्रियाराम जीव किसी मूल्य पर 
कामोपभोगकी उपेच्ता नहीं कर सकृता--अतएव बैराग्यनिहीन जीव मोक्षके लिए 
चेष्टा कैसे करेगा ? पहले तो साधारण जीवको सुक्ति-मागसें चलने की इच्छा ही 
नहीं उत्पन्न होती। यदि किसी प्रकारसे इच्छाभी होती है तो साधत्त-माग इतना 
कठिन है फि उस पर जानेके लिए वैसा उत्साह ही नहीं उत्पन्न होता। यदि 
उत्साहका भी अभाव न हो, तथापि मागं इतना सूचम और फिसलनेवाला दै कि 
गम्य स्थान सहज ही दृष्टिगोचर नहीं होता, और दृष्टिगोचर होने परभी मागी 
दुर्गमताके कारण पद-पद पर पेर लड़खड़ाता है | यही कारण दै कि इस पथके 
यात्रियोंकी संख्या कभी अधिक होते नहीं देखी गयी। फिर उपाय क्या दे | _ 
किस प्रकारसे मार्गको सहज और सवगस्य बनाया जाय ९ भक्ति ठुलसी- 


दासजी कहते है-- 
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` जीव हृदय 'तम मोह विसेखी ! :ग्रन्थि छूटि किमि परइ न देखी ॥ 


जीवका हृदये सदां मोहान्धकारसे ढँका रहता दै, उस अन्धकारमें बन्धनकी 
ग्रन्थि दीख नहीं पड़ती। अतएव जो दीखता ही नहीं, वह खुले केसे ? अर्थात्‌ 
मोहासक्त जीव सदा विषय-व्यसनमें इतना मोहसुरध रहता है कि उसकी तत्त्वदर्शी 
बुद्धि खुलती ही नहीं, वह बन्धनको बन्घनरूप समझ नहीं पाता। अतः वन्धनसे 
सुक्त होनेके लिए प्रबल आग्रह कहाँ से आवे ९ | 
यह तो में कह नहीं सकता कि कब पुणयपुक्ष संश्रित होगा ओर कब साधु 
पुरुष ओर सदूगुरुका दर्शन प्राप्त होगा । उनकी कृपाके बिना तो ज्ञान-प्राप्ति न होगी, 
ओर ज्ञानप्राप्ति हुए बिना अविद्याका प्रबल अन्धकार दूर न होगा । अतएव, | 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा । दीपसिखा सोइ परम प्रचण्डा ॥ 


आतम अनुभव सुख सुम्रकासा । तब, भवसूल भेदभ्रम नासा ॥ 
चित्तकी अनेक वृत्तियाँ हैं, नाना प्रकारकी दृक्तियॉके रहते हुए भला निस्तार 
केसे हो सकता दे ? 'सोऽइमस्मि' यह इत्ति जव अखण्ड भावसे प्रवाहित होती दै 
तब तत्त्वज्ञानका दीप जल उठता है ओर उस ज्ञानदीपकी उज्ब्बल अमल किरणमिं 
ञात्मस्वरूपका बोध हो जाता है। उस बोधके साथ अनन्त आनन्दका विकास 
होता है ओर तभी संसारंके मूलकारण भेद ओर अंम सदाके लिए मिट जाते हैं। 
परन्तु इस मागंके विषयमें- . ` 
कहत कठिन सप्मुकत कठिन, साधन कठिन 'बिबेक । 
-होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ | 
ज्ञानके विषयसें आलोचना करना कठिन दै, क्योंकि इसके लिए अनेक शाख्रों 
का ज्ञान होना आवश्यक है, ओर बुद्धिमें यदि इस प्रकारके वेदोज्ञ्वल प्रकाशका 
अभाव है, तब वह ज्ञान ठीक ठीक मस्तिष्कमें न घुसेगा । त्रझचये और तपस्याका वल 
यदि न हो तो समझमें आने पर भी वह धारण नहीं किया जा सकेगा | bl 
घुनाच्तर न्यायके समान कुळ हो भी जायगा तो उसमें बहुतसे विन्न आ. जायेगे |. 
आर मनमें लोम उत्पन्न होगा कि बहुतसे लोग सुमको मानें, सुभे प्रतिष्ठा मिले । 
'अहङ्कारकी बृद्धि होगी । आर बहुतसे लोग सुमे मानें, इसके खिर असीम स्पद्धा 
उठ खड़ी होगी । और अन्तमें लोगोंको धोखा देकर जीवन निर्वाह करना पड़ेगा । 
अतएव भगवत्माप्िके मागेको सुगम, करनेके लिए भक्तिको आवश्यकता हा 
दान, तीर्थाटन और सत्सङ्ग करते करते भगवत्प़ाप्रिकी इच्छा बलवती होती हे. । क्रमश 
आत्मसंयम और साधन-पथपंरं चलनेके लिए अभ्यास करनेका मनमें -आम्रह दंढ़ता 
है। इस प्रकार शरैः शरैः चित्तनिरोध करनेकी शक्ति प्राप्त होती दै। परन्तु उसस 
प्राणको तृप्ति नहीं मिलती । मानो और कुछ पाना है जिसे न पाकर वह वेदना-विद्ध 
हृदयसे रोता रहता दै। जितना ही साधुसङ्ग करता दै, जिवनी हो क सत्कथा हि श्रवण 
करता दै, जितना ही ध्यान-धारणामें मन लगाता दै, उतनी ही सानो हृदयकी व्या- 
कुलता, भगवानको पानेकी आशा बढ़ती चलती दै। अन्तमें हृदय जलकर भस्म हो 
शअ ` | 
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जाता है। अग्मि-दग्घ स्थानमें जिस प्रकार तृणादि उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार . 


भगवद्‌-विरह-दरथ हृदयमें फिर प्रद्रत्तिके संस्कार जमने नहीं पाते । उस आवस्थामें यदि 
कभी पूर्व संस्कार जाग उठते हैं तो वह जागते हो भगवदू-विरहानलमें भस्मीभूत हो 
जाते हैं। वह विरह-ताप बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ जाता दै कि सहनकी सीसके बाहर 
चला जाता है। तब भक्तके आसन्न विनाशको देखकर भक्तके भगवान्‌, दीन आत्तके 
बन्धु उस दीन आत्ते भक्तके सम्मुख आ उपस्थित होते हैं और अपने अपरूप रूपकी 
कमनीय प्रभासे, अपने झुवनमोहन मधुर हास्यसे भक्तकी अन्तव्यंथाको मिटाकर 
चिरकालके लिए भक्तके भववन्धनको दूर कर देते हैं और उसको अभयदान कर 
कृतार्थं करते हे । | 
कबीरने कहा दै--“बिरहिन जलती देखिके साई आवे धाइ।' यही भक्ति 
हे । इस भक्तिके द्वारा ही चित्तको प्रसन्नता प्राप्त होती है । प्रसन्न चित्तसे भगवत्साधना 
करना छेशकर नहीं होता; योगाभ्यासमें चित्त सहज ही स्थिर ओर शुद्ध हो जाता 
है। शुद्धचित्तमें विषयभोगकी स्पृहा नहीं होती । उसी समय आध्यात्मिक निमल 
बुद्धि प्रतिष्ठित हो सकती दे । भागवतमें लिखा है-- 
एवं प्रसन्नमनसो भगंवद्धक्तियोगतः । 
भगवत्तच्वविज्ञानं घुक्तसंगस्य जायते ॥ | 
भगवद्भक्ति और योगास्यासके द्वारा मन आसक्ति रहित होकर प्रसन्न होता 

है। प्रसन्न चित्तमें ही तत्त्वज्ञानका उदय होता है। अतएव भगवत्तत्त्वको जाननेके 
लिए मध्यम और निकृष्ट अधिकारियोंको भगवद्भूक्ति अत्यन्त ही आवश्यक द्दे। 
श्रीमद्भागवतमें पुनः लिखा है--'अनर्थापशम॑ साक्षाद्‌ मक्तियोगमधोच्तजे।” भगवः 
द्क्तिके द्वारा ही अनर्थका उपशम होता है। माया-मोहित जीव देहको ही अपना 
स्वरूप समझता दै। देहात्मबोधसे ददी कत्त त्वाभिमान तथा देह, गृह, पुत्र धनादिके 
प्रति अत्यधिक प्रीति और आर्साक्त बढ़ती है। जीवकी इस प्रकारकी धारणा ही 
भ्रमसङ्कल ओर अनर्थात्पादक दै। इससे मायाझुग्ध चित्त ख्री-पुत्र, घनादिको दी 
उपादेय समर लेता दै, और यदि कभी-कभी मायाजालको समक भी लेता हे तो 
मनको विषयचिन्तनसे निद्वत्त नहीं कर पाता। परन्तु जीवको समझना होगा कि 
घर, अर्थ और कामका भी अन्तिम उद्देश्य मोक्ष या भगवत्प्राप्ति हे । उस चरम फल 
मोक्षाकी प्रापतिके लिए सबको प्रयत्न करना आवश्यक दै। ऐसा न कर जो केवल 
संसार और भोग लेकर मस्त रहते हैं या पशुके समान जीवन व्यतीत करते हैं, उनको 
अन्त तक कुछ प्राप्त नहीं होता । श्रीमङ्गागवतमें लिखा है-- 

धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोऽथायोपकल्पते । 

नार्थेस्य धर्मेकान्तस्य कामोलाभाय हि स्मृतः ॥ 

कायस्य नेन्द्रियप्रीतिलाभो जीवेत यावता । 


जीवस्य तच्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः ।। 
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[ ३५ | 
| धर्म मोक्षपर्यन्त विस्तृत दै अर्थात्‌ धमेसाधनाका चरम लक्ष्य है मोक्त । यदि 
धमंसाधनाके फलस्वरूप स्वगेकी प्राप्ति अथवा धन-घान्यादि ऐहिक सुखको प्राप्ति दी 
होती है, मोक्षाकी प्राप्ति नहीं होती, तो समझना चाहिए कि घर्माचरणका यथाथ फल 
राप्तं नहीं हुआ | इसी प्रकार अर्थ-प्राप्तिकि लिए जो साधना की जाती है उसका एकमात्र 
लक्ष्य घमं है, यदि अर्थके द्वारा धर्मलाभ नहीं हुआ, केवल इन्द्रिय-सुखकी प्राप्ति हुई 
तो उस प्राप्तिको प्राप्ति नहीं माना जा सकता। ओर जब कास्यवस्तुकी आप्तिके 
लिए प्रयत्न किया जाय और उससे केवल इन्द्रियतृप्ति अथोत्‌ भोग-सुख मात्र प्राप्त 
हो तो उस लामको लाभ ( न स्मृतः ) नहीं समभा जा सकता। इसका कारण यह दै 
कि जब तक जीवन है तब तक ब्रह्मजिज्ञासा अर्थात्‌ त्रह्मके स्वरूपका अनुभव करनेका 
आग्रह ही जीवनका यथार्थं उद्देश्य है। अतएव ब्रह्मस्वरूपका अनुभव केसे हो, यह 
कामना ही जीवनको सर्वश्रेष्ठ कामना होनी चाहिए] 'काम'का वास्तविक अथे 
इन्द्रिय सुख-भोगकी प्राप्ति करना ठीक नहीं है |. इस संसारमें कमोडारा जो अथं, 
स्वर्ग और घन आदि प्राप्त होते हैं--सकाम अनुष्ठानके हारा पाये जाते दैवे सब 
सोगसुख 'त्रिवग-साधन'का प्रकृत अर्थ यानी यथार्थ फल नहीं दें, अतएव तत्त्व- 
जिज्ञासा अर्थात्‌ त्रहमस्वरूपके अतुभवकी कामनाही 'काम' का यथार्थं लक्ष्य है] 
जिस प्रकार धर्मका चरम लक्ष्य मोक्षकी प्राप्ति दै उसी प्रकार अथका चरम लक्ष्य 
धमकी प्राप्ति दै। ओर अर्थका चरम लक्ष्य जैसे धमकी प्राप्ति है उसी प्रकार कामका 
वरस लक्त्य अर्थप्राप्ति अर्थात्‌ अन्ततः धमे-प्राप्ति दै। इसी प्रकार घमका जब 
चरम लक्ष्य मोक्ष हे तो अर्थ ओर कामका भी चरम लक्ष्य मोच ही हुआ- यदी 


वार्थ निकलता दै । 
म इसलिए के यथार्थ उद्देश्यको सम्यक्‌ रूपसे निश्चय करके उसको प्राप्तिके 


लिए प्रयत्न करमा ही मनुष्यका मचुष्यत्व है । इस प्रकारके पुरुषाथके प्रयत्नसे ही 
मनुष्य-जीवनके लक्ष्यकी ओर अग्रसर हुआ जा सकता दै—भगवदूगीतामें इसी 
विंधयकी पुनः पुनः आलोचना की गयी है | वी 

सौमाग्यवश यदि जीव भगवद्धक्ति प्राप्कर भगवानको प्रिय बोध करने 
लगे तो सबेदा स्मरण-मननके लिए चेष्टा करेगा ओर उसके द्वारा भगवानके साथ 
वह योगयुक्त दो जायगा। उस योगयुक्त अवस्थामें ही अविद्याका उपशम दो 
लॉयंगा और साथ दी सारे अनर्थोंकी व्य के जायगी.) और अनथकी 
निषत्तिसे भक्ति या आत्मज्ञानका उद्य होता दे | 

गाता हल अनुष्टुपू--अब छन्दके बारेमे दो-एक बात कहँगा। 
।छन्द? कां. अर्थ है दीप्ति पाना या आनन्द करना । पदबन्ध या पद्यकी जातिको सी 
छल्द कहते हैँ । पद्यकी विभिन्न आकृति छन्द द्वारा ही प्रकट होती दै ओर उसके 
दारा मनको भी विशेष आनन्द मिलता है । भाषामें यह आनन्द या रस न हो तो वह 
कविता न होगी । मनके विभिन्न भावोंको भाषामें व्यक्त करते समय हस विभिन्न 
छन्दोमें वाक्य रचना करते हैं। उस समय छन्दके ताल-ताल पर पंक ऐसा स्पन्दून 
होता दै जिससे हमारी तदनुकूंल मनोबृत्तियाँ भी स्पन्दित दो उठती है। जो सनमें 
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बीजांवस्थामें रहता है, वह (बीज) जब प्रकाशोन्मुख होता दै तभी उसकी गतिका हम 
अनुभव करते हैं, वह गति ही छन्द है। कार्य-कारणका व्यतिक्रम होने पर छन्द 
शुद्धावस्थामें प्रकाशित नहीं हो सकता । हम स्तेच्छानुसार बहुधा काव्य-रचना करते 
हैं, परन्तु कभी कभी उसमें भावशुद्धिका अभाव हो जाता हैं, और तब आकारमें 
` कविता होने पर भी वह यथार्थ कविता नहीं होती । कविता तभी सत्य होती है जब 
हम एक विशेष भावसे अनु ठ होते हे; ओर जब उस नुप्राणन-क्रियाको हम 
भापामं व्यक्त करना चाहते. हैं, तब तदनुकूल छन्द भी अपने आप स्फुटित हो उठते 
हैं। छन्द वस्तुतः एक झद्भुत शक्ति है। युद्धके समय वाजे भी छन्दमें नजते है 
अर उसके श्रवण मात्रसे योद्धाओंके सोये हुए मनोवेग जाग उठते हैं, फलतः उनका 
हृदय वुद्धके लिए नाच उठता हे । युद्धमें मृत्यु हो सकती है, यह भय उस समय 
उनके हृदयसे दूर हो जाता दै। इसी प्रकार प्रभातमें भैरवी रागिनी सुनने पर 
मनुध्यका चित्त स्वयं अज्ञात अलच्त्यकी ओर दौड़ लगाना चाहता है, न जाने कौनसा 
अभाव, कौनसी विरह-व्यथा चित्तको आकुल कर देती दै, सारा चित्त वेदनासे भर 
जाता है। इसी प्रकार विहाग राग निर्जन गम्भीर रात्रिमें सुनने पर श्रोताके 
हृदयमें एक अननुभूत व्यथा जाग उठती है, न जाने किस के लिए चित्त बिलख 
बिलख कर रो उठता हे । | है 

हमारे अन्तःकरणमें भी अनेक बृत्तियाँ सुप्तावस्थामें पड़ी रहती हैं । सुर, तान 
आर लयके द्वारा उनको प्रबुद्ध किया जाता है। संगीतके सुर तान और लयके हारा 
जिस प्रकार अन्तःकरणकी सुप्त शत्तियाँ जागृत हो सकती हैं, उसी प्रकार वेदके छन्द 
सोयी हुई आध्यात्मिक बृत्तियांको जगा दे सकते हैं। वेदमें बहुतसे छन्द हैं और 
उन छन्दा या सुरोंमें एक एक अज्ञात सुप्त शक्तिको जगा देनेकी प्रचेष्टा रहती दै । जब 
तक अन्तःऋरणके सुप्त भाव स्फुटित नहीं होते तब तक साधना सफल नहीं होती । यही 
कारणा है कि समस्त साधनाओं के मन्त्र एक एक भावको प्रस्फुटित करनेकी प्रक्रिया या . 
छन्द मात्र हi। अवश्य ही बाहरसे देखने पर सारे छन्द कुछ झत्तरोंकी योजना 
मात्र जान पढ़ते हैं। हम इन छन्दोंके साथ ही विशेष परिचित हैं । परन्तु अन्तर- 
राज्यमं भी इसी प्रकार नाना छन्दोंको क्रिया होती दै । उदाहरणार्थ गायत्री छन्दको 
लीजिए। बाहरसे देखने पर यह छः अत्तरों का वैदिक छन्द विशेष है, परन्तु इसकी 
आध्यात्मिक शक्ति दै -'गायन्तं त्रायसे यस्मात्‌ गायत्री त्व॑ ततः स्मूता’ अर्थात्‌ 
जो गान या ंतःस्फुरित शक्ति उपासकको भवबन्धनसे मुक्त करती दै, वही गायत्री 
छन्द दै । इसी प्रकार अनुष्डुप्‌ छन्द भी भवमोचन-कारिणी शक्ति विशेष है। सप्त 
व्याह्ृतियांके द्वारा जिस प्रकार गायत्री छन्द को अधिकृत किया जाता है, उसी प्रकार 
अनुष्टुप्‌ छन्दकी भी साधना हे । अनुष्ट्रपका अर्थ दै सरस्वती या विद्यारूपिणी शक्ति 
अर्थात्‌ नह ज्ञान जिसके उद्य होने पर भववन्धन छूट जाता है । अलु + स्तुभ्‌ घातुका 


' धथ है स्तव्ध होना । इस गीतामन्त्रमालाका छन्द दे स्तब्ध 
अल र ब्ध होना । अर्थात्‌ साधन- 
. नेलसे जब शक्ति स्फुरित होती है तो मन बाह्य विषयोंसे उपराम प्राप्त हो जाता है, वह 


 अन्तमुखी होकर जगनूफो भूल जाता दै-इसी स्त्ररमे, इसी छल्दमें भगबदूगीता 
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प्रणौत हुई दै। अतएव गीता सारे शाख्रोंका निचोड़, मोच्तप्रद और जीवोंका मही 


कल्याण साधन करने वाला मन्त्र है | 


गीताके देवता श्रीकृष्ण प्रमात्मा--श्रीकृष्ण परमात्मा गीतामन्त्रमालाके 
देवता हें । देवताको समझकर उसका चिन्तन नहीं किया गया तो मन्त्र चैतन्य न 
होगा । श्रीकृष्ण किसोके कल्पित देवता नहीं हें। श्रीकृष्ण अद्यवाचक शब्द है, 
अतएव श्रीकृष्ण परमात्माके वाचक, परब्रह्म, स्वयं भगवान्‌ हें । मूढ़ लोग उनको 
“मानुषीतनुमाश्रित' समम्ह कर उनकी अवज्ञा करते हें, वे उनको ठीक समझ नहीं पाते | 
अनेक महापुरुषोंने मनुष्यदेह धारण किया है, साधारण दृष्टिसे वह सामान्य पुरुष ही 
जान पड़ते हैं, परन्तु यह हमारी बुद्धिमें नहीं आता कि मनुष्य-देहको कोई अतिमानव 
` पुरुष आश्रय किये बेठा है। मायातीत पुरुषको जाननेके लिए आवश्यक है कि हम 
प्राकृत. गुणोंसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लें; अन्यथा उनको जाननेका कोई अन्य उपाय 
नहीं है। अजुनके पास श्रीकृष्ण कितने दिनों तक रदे, अजु नने उनको कितनी बार 
देखा, उनके साथ" कितनी बार बातें की, तथापि श्रीभगवानने अजुनसे कहा कि तुम 
मुझको देखते नहीं हो; केवल इतना ही नहीं, यह भी कहा कि सुझको देखनेकी. शक्ति 
भी तुममें नहीं है । इससे जान पड़ता है कि उनको देखनेके लिए सबके अजुनके 


समान दिव्यदृष्टि प्राप्त करनी होगी। दिव्यदृष्टि प्राप्त होने पर समझमें आ . 


जायगा कि-- 
एको देवः सबभूतेषु गूहः सवञ्यापी सवभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निशणश्च ॥ 
—श्वताश्वतरोपनिषत्‌। 
वह देवता एक अद्वितीय, सब भूतोंमें गूढभावसे अवस्थित दै, वह सवेच्यापी 
शौर सबका अन्तरात्मा दै, समस्त कमका नेता, सब भूतोंका आश्रय, साक्तोमात्र, 
चेतयिता और. सब प्रकारसे गुणसम्बन्ध-शून्य दै | 
कृष्ण, ब्रह्म या परमात्मा सब एकके ही निर्देशक हैं | 
परमात्मा परब्रह्म निगुणं प्रक्गतेः परः। ` 
कारणं कारणानाश्च श्रीकृष्णा भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ | 
(ष्णः शब्दसे शास्त्रोंमें परत्रह्म परमात्माका ही:बोध होता दै । “कृष्ण! शब्द 
बरह्मवाचक क्यों है ( कृष्ण शब्द कृप्‌ धातुसे बना है । ष्का अथं हे आकष्ण 
करना । जो जीवको आकषेण करते हें । किधर आकषण करते दे १ अपनी ही ओर 
जीवको खींच लेना उनका स्वभाव है। साधारणतः जीव विषयोंकी ओर अत्यन्त आकृष्ट 


होता है। जीवका मन ज्ञण भर भी विषय-त्याग कर नहीं रह सकता। तोक्या जीव . 


किसी एक ही विषयमें बहुत समय तक रह सकता हे ? उसका मन क्षण क्षणमें एक 


विषयसे दूसरे विषयकी ओर दोड़ता रहता है । इस प्रकार चञ्चल ओर वित्तिप्त स्वभाव 


_दोनेके कारण वह व्यभिचारिणी स्रीके समान पतित है। इस प्रकार विषयमें विक्तित, 
पतितत मनको जो अपने चरण-प्रान्तको ओर खींचकर पवित्र करते हैं, कल्लुप-पड्से उद्धार. 
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करते हैं, वही सचिदानन्द विग्रह श्रीकृष्ण हें । अब एक बार विचारकर देखो कि हमारा 
मन इतना चंचल क्यो दै १ किसके लिए है १ शान्तिपूवेक थोड़ा विचार करने पर यह 
समभे आ जायगा कि आनन्द पानेके लिए ही मन एक विषयसे दूसरेसें घूमता 
रहता है। आनन्द ही मनका उपभोग्य है, वही उसकी एकमात्र लोभनीय वस्तु है। 
आनन्द पानेकी आशासे ही वह अस्थिर होकर जहाँ तहाँ ठोकरें खाता फिरता है । 
मन आनन्दकी खोजमें भटकता तो दै, पर उसे कहीं वह आनन्द नहीं मिलता जिसे 
पाकर सदाके लिए तृप्त हो जाय और कह सके कि “भें तृप्त हो गया, पूर्णकाम हो गया, 
आनन्दे डूब गया, में ओर कुछ नहीं चाहता । शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध आदिमें 
बह वस्तुतः कुछ आनन्द पाता दै, परन्तु वह आनन्द बहुत ही कम है, ज्षणस्थायी दै, 
हमारे मनको वह सदाके लिए तृप्त नहीं कर सकता । यही कारण है कि अतृप्त मन पुन: 
पुनः लोभातुरके समान विषयोंमें आकृष्ट होता है। मनमें अनुमान होता है कि इस 
बार उस परमानन्दकी साच्तात्‌ प्राप्ति होगी, इस बार में आनन्द्के अतल तलमें निमप्म 
हो जाऊँगा और फिर वहाँसे उठना न पड़ेगा । परन्तु उसकी सारी कल्पनाएँ कल्पनाः 
मात्र रह जाती हैं और उसके भाग्यमें परमानन्दा स्पर्श भी नहीं घटित होता । बाह्य 
विषयोंको प्राप्तकर वह उच्फुछ होकर, आशान्तित होकर भोग करनेकी आशासे उनकी 
अर दौड़ पड़ता तो दै, पर दूसरे ही क्षण उसकी आंशा भङ्ग हो जाती दै, वह भोग 
करते करते समझने लगता है कि जो वस्तु वह खोज रहा था, जिस आशासे वह 
निकला था वह परमानन्द उसमें नहीं दै, तनिक भी नहीं हे। तब वह लम्बी साँस 
छोड़कर उसे छोड़ देता है और दूसरी वस्तुकी ओर चल पड़ता है । इस प्रकार 
जीवन भर दौड़-घूप करने पर भी वह प्रकृत वस्तुको प्राप्त नहीं कर पाता, केवल 
छान्तिसे उसके मन-प्राण अवसन्न हो जाते हैं। वह नहीं समझता कि उस 
परमानन्दका नित्य स्रोत उसके भीतर ही विद्यमान है। बाहर रूप, रस, रन्धमें उसे 
खोजनेकी आवश्यकता नहीं। परन्तु हाय ! 'नामि गन्ध सग नाहीं जानत, ढूँढ़त 
व्याकुल होय ।' वंह जो अपनी ही गन्ध दे, आत्माके शुद्ध आनन्द्की ज्योति है-- 
वह आपने निकेतनके निशत कुछमें नित्य विराजमान हे- उसे वहाँ न खोजकर बाहर 
अन्वेषण करनेसे क्या हाथ आयगा ९ 
आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि- 
स्ताभियं एव निजरूपतया कलाभिः । 
शोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो 


न गोविन्दमादिपुरुषं तम्रहं भजामि ॥ 
जो आनन्द और चिन्मयरससे परिपूरित अपने स्वरूपसे अपनी शक्तियोंके 
साथ गोलोकमें विराजमान हैं, में उस अखिलात्मा आदि पुरुष गोविन्दकां भजन 
करता हू । ` | 
उस अखिलात्मा गोविन्दका भजन किये बिना कोई साक्षात्‌ परमानन्दकी 
प्राप्ति नहीं कर सकता । वह आत्मा ही निखिल परमानन्दका आलय है । आनन्द दी 
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'ात्माका स्वरूप है । उसमें आनन्दके सिवा और कुछ नहीं दै । यही कारण दै 
कि आनन्दके प्रति सब जीवोंमें इतना आकर्षण होता है । इस आनन्दको ही लक्ष्य 
करके सब जीव दौड़ लगा रहे हैं । वेदान्त पश्चदशीमें लिखा है--'इयमात्मा परानन्दः 
परप्रेमास्पदं यत्तः--यह आत्मा परम प्रेमका आस्पद है इसीलिए यह आनन्द्मये हे, 
इसी कारण आत्माके प्रति जीवका इतना स्वाभाविक और अत्यधिक प्रम दै । 

हमारे महान अहङ्कारके ठहरनेका स्थान--एकमात्र स्थान यह आत्मा ही है । 
आात्माके सम्बन्धमें हमारी अज्ञता ही हमारे इन कष्टों और दुःखोंका कारण है । 
शपात्माको लेकर ही हमारी सारी संसार-लीला दै, आत्माको लेकर ही हमारा 
गृह-कर्म है, तथापि हम यह नहीं जानते कि आत्मा दै क्या वस्तु। आत्माके न 
रहने पर संसारका कोई आकर्षण ही नहीं रहता । आदि, मध्य और अन्तमें आत्मा 
ही रहता है । 'सदेव सौम्य इदमम आसीत्‌? । जगतकी जो कुछ सत्ता दै, आत्माको 
ही लेकर है। घट-घटमें इस आत्माका ही प्रकाश दै। आत्मा ही जगतके समस्तं 
आनन्दका केन्द्र है | हमारा जो कुछ प्रिय य़ा प्रियतम दै, हमारे सामने जो कुळ 
सौम्य, सौम्यतर या सर्वापेक्षा सुन्द्रतम दै, सब आत्माको ही लेकर है । 'द्येवेद॑ 
सर्वमितिः--'पादो5स्य विश्वाभूतानिः, ये सारे भूत परमात्माके एक पादुमात्र हैं। 
तएव यह आत्मा ही तुम्हारा, हमारा ओर विश्वका एकमात्र मूल दै । अपने आपको 
मनुष्य जो इतना प्रिय समझता है, इसका कारण यह दै कि आत्माके समान और 
कोई वस्तु जगतमें प्रिय नहीं दै । अपने प्रति जीवका जो इतना आकषण होता है, 
इससे भी आत्माके प्रति जीवके अत्यन्त आकर्षणको सूचना मिलती है । मोइवश जब 
` हम देह और स्री-पुत्रादिके प्रति आकर्षण अनुभव करते हें तो वह काम कहा जाता दै, 
आर वह आकर्षण जब भगवानको लक्ष्य करके होता दै. तब उसका नाम होता है प्रेम | 
परन्तु हृदयका वेग चाहे जिस ओर ही फूटे, वह सबको अपनी दी ओर खींचते हैं। 
यह आकर्षण ही जगतका मोहन है । इसी कारण हम अपनो अभीष्ट चस्तुसे मोहित 
होते हैं, जब काम्य वस्तुआंमें भी हम उस मोहनका या उस सुन्द्रका अनुभव करते 
हैं तब वह केवल मोहन या काम नहीं रह जाता, बल्कि वह अकाम-रमण या मदनमोहन 
बन जाता दै। जगत्‌ या वस्तुमाँत्र वही है केवल अपनी स्वकीय माया या एक 
पर्देके आवरणमें ढका है । यही कारण दै कि अज्ञानान्घ जीव सबसे मदनको देखता 
है, मदनमोहनको अनुभव नहीँ करता; भोग्य वस्तुओंको देखता है, भजनीयको नहीं 
देखता । सब वस्तुओंमें उस निखिल परम आनन्दमय सत्ताका अनुभव न कर 
सकनेफे कारण जीवका मन गम्मीरतापूर्वक किसी वस्तुसें आश्रय नहीं ले सकता] _ 


इसी कारण उसके प्राणकी ज्वाला भो नहीं मिटती । परम कृपालु ऋषियोंने इस | 
निराश्रित विषय-व्याकुल जीवके कल्याणके लिए भगवानकी आवरणशून्य आनन्दन _ 


मूर्तिकी उपासना करनेका निर्देश किया दै । वह बड़ी दी चित्ताकर्षक, बड़ी दी मनोहर 
सूतिं दै। साघकको स्वल्प चेष्टासे ही वह श्यामसुन्दर सूति उसके हृदयके भोतर | 

प्रकट होती हे । कैसी नवीन-नीरद-कान्ति-विनिन्दित अपूव सुषमा दे, केसा _ 

सुन्दर प्रोषज्वल घ्वान्त-विनाशक अपू नच्ततर-कान्तिपुञ्च है! मानो नवीन नीरद्के 
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. वक्षःस्थल पर स्थिर सौदामिनी चमक रदी है !. जिस प्रकार वाष्प जल बनता है, 


ओर जल जम कर हिम बन जाता है उसी प्रकार वह भी आनन्दकी घनीभूत मूर्ति 

त शै 
मूर्ति होने पर भी वह के जड़ नहीं है, उसमें माया या गुणका आवरण नहीं है । हि 
ध्यान-निमीलित नेत्रांस उस परमसुन्दरका एक बार ध्यान करो, फिर तो जगत्‌ 


` दुःखमय, शोकमय, सृत्युमय नहीं जान पड़ेगा । तुम्हारा हृदय-मन आनन्दे झव 


जायया, तुम्हारा प्रांण-प्रवाह उस आनन्दमें स्थिर हो जायगा--तुम मुक्ति प्राप्त 


करोगे, प्राण छोड़कर अमर हो जाओगे ! इस निखिल जगतके आतमा गोविन्द सर्वे 

3 गोलो है 1 ९ चन्द्‌ सवदा 
कमें निवास करते हैं। वह नित्य गोलोकधाम प्रत्येक जीवके अमध्यमें स्थित 
आज्ञाचक्रमं अखण्ड, मण॒डलाकारमें विराजित हैं| उस परम धाममें पहुँचे बिना 
समस्तं इन्द्रिय-मनकें परिचालक गोविन्द्को कोई अनुभव नहीं कर सकता । 


मन जव विषयोंसे निवृत्त होकर अन्तझुंखी होता हे तो .उसका मनत्व या 


अशुचित्व दूर हो जाता हे । तब वह स्वच्छ बुद्धिके साथ मिलकर एक हो जाता हे | 
उस स्वच्छ निमल बुद्धिके भीतर ही आत्म-स्वरूपका प्रतिबिम्ब पड़ता है । जब वह 


प्रतिबिम्ब स्थायी हो जाता है तो जीवकी युक्ति हो जाती है | तब यह बुद्धि हमारी या 


तुम्हारी नहीं रह जाती, सव उनके चरणमें अर्पित हो जाता है, तब फिर प्रतिविम्ब भी 
नहीं रह जाता, सव स्वरूपका रूप बन जाता है। तब कास भी मनःसङ्ल्परूप नहीं 
रहता, तब सब प्रकारकी चाहमें एकमात्र उसीकी चाह रह जाती दै, सभी प्राप्य 
वस्तुओंमें एकमात्र वही प्राप्त होता है । श्रीभगवान कहते हैं-- 
९ ५ 
यो मां पश्यति सववत्र सवश्व मयि पश्यति | 


तस्याहं न प्रणश्याति स च मे न प्रणइयति ॥। 
जो मुझको समस्त भूतमात्रमें देखता है और मुमें भूतमात्रको देखता दै, में 


` कभी उसके लिए अदृश्य नहीं होता, और न मेरे लिए वह अरृश्य होता दै । 


वह आनन्दकी घनीभूत मूर्ति ही श्रीकृष्ण हैं। इसी कारण श्रीकृष्णको 
सचिदानन्दविग्र कहते हें । आनन्द ही जीवमात्रको प्रिय हे, अतएव श्रीकृष्ण भी 
सब ह कळ हें । च्य गोपियोंने कहा था--'न खल्लु गोपिकानन्दनो 
भवान्‌, प्रष्ठो भवान्‌ तनुभ्तां किलबन्धुरात्मा।' तुम हमारे आत्मा हो, 
देइधारियोंके तुम इतने प्रिय हो। स्य रो 
` कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह आनन्द जड़ पदार्थ या भावनामात्र नहीं है, 
यद नित्य चिन्मय रसस्वरूपमें समस्त जीवांका जीवन है । कृष्ण शब्दका एक और 
घातुजनित अथ हे, वह अथं भी इसी प्रकारका है । 


कृषिभूंवाचकः शब्दो णश्च निर्टेतिवाचक! | 
तयोरेक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 


` ष्‌ सत्तावाचक शब्द है तथा ण आानन्द्वाचक शब्द । इन दोनोंके संयोगसे 
'कष्ण' शब्द बनता है। जहाँ सत्ता दै बही आनन्द दै । मानो दोनों अज्गाङ्गीमावसे जुडे 


हुए दं । इन दोनोंका ऐक्य ही परब है और उसे दी 'कुष्ण' कहते हे । बही श्रीकृष्ण य 
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गीताके परम देवता हें। उनको हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं| वे यदि दया कर 
हमारे चित्तको. आकषण करें तो हमारा गीता-मन्त्रमालाके गंभीर अर्थमें प्रवेश हो 
सकेगा । इसी कारण गीताकी आलोचना करनेके पूव पुनः उनको प्रणाम कर 
कहता हू कि हे प्रभो ! यदि तुमने कृपा न की, यांदे तुमने रास्ता नहीं दिखलाया तो 
तुम हमारे आत्मा हो, तुम हमारे सर्वस्व हो, यह बात केसे हमारी समझूमें आयगी। 
हमारे मन-प्राण-बुद्धि, हमारे अभिमान-अहंकार किसी प्रकार भी तुमको 
अङ्गीकार करना नहीं चाहते, तुम्हारे श्रीपादपद्यकी धूलिमें विल्लुगिठत होना 
नहीं चाहते, स्पर्धा ओर गवसे भरे हुए इस चित्तको क्या करे, कोई उपाय नहीं 
सूकता, तथापि इतना तो जानता हुँ कि तुमने ही महामायारूपमें, विषय-रसमें 
इसको उन्मत्त कर रक्‍्खा है, यदि तुम इसको शान्त करनेका मागे नहीं दिखलाते 
तो दे जगद्गुरु ! इस अन्ध, दीन और आते जीवका दूसरा आश्रय कया होगा ९ 
यह विषयासक्त मन विषयोंमें कितना आसक्त है ? हे जगदात्मा, हे जगतके महा- 
प्राण ! तुम्हारे प्राणके साथ कब वह अपने प्राणको मिलाकर तुममें हदी. एकान्त 
` विश्रान्ति प्राप्त करेगा, तुम्हारे सिवा और किसी वस्तुको न चाहेगा-ऐसी अनुरक्ति, 
ऐसा प्रेम: उसे कब्र प्राप्त होगा ? प्रभो ! तुमने एक दिन वंशी बजा कर गोपाङ्गनाओंके 
त्तका हरण कर लिया था, कब तुम मेरे इस कुटिल विषयासक्त चित्तको इरण कर 
अपनी ओर खींचोगे? . 
प्रभो ! यह मन अति कुत्सित दै, अत्यन्त कायर दै, तुम्हारी सेवा के उपयुक्त 
नहीं, पर इस मनके सिवा तुमको देनेके लिए दूसरी बस्तु मेरे पास है ही क्या ९ 
हे नाथ ! इसलिए इसे तुमको अपण करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे लोगे ९ 
रत्नाकरस्तव गृहं ग्रहिणी च पद्मा . 
देयं किमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय | 
आमीरवामनयनाहृतमानसांय 
दत्त मनो यदुपते त्वमिंदं ग्रहाण ॥ 
समस्त रत्नोंका आकर रत्नाकर तुम्दारा घर दै, सब ऐखयाँकी इरी महालचमी 
` तुस्हारी ग्रहियी दे । हे पुरुषोत्तम, ऐसी स्थितिमें तुमको देनेके लिए आब क्या रह 
गया ९ परन्तु एक वस्तुकी तुम्हारे पास कमी दै, तुम्हारा मन खो गया है, क्‍योंकि 
शाभीर-रमणियोंने तुम्हारे मनको शुद्धा भक्तिके दारा अधिकारमें कर लिया दै। 
अतएव हे यदुपति ! मैं अपना मन तुमको दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करो | इ 
गीताका बीज या सूल--'अंशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भषसे? 
“जिनके लिए शोक करना उचित नहीं, उनके लिए शोक करते दो, ओर फिर पण्डितोंके 
समान बातें करते हो ।' गीताका यही बीज या मूलमन्त्र दे । अतएव गीताका आरस्म 
ही हमारे 'अहं-मम'का नाश करनेके लिए दै । जिस प्रकार बोजके भीतर इच्षकी समस्त 
शक्तियाँ निहित रहती हैं, उनको प्रकट करनेका उपाय करने पर वह शाखा-प्रशाखा, पत्र, 
पुष्प, फलसे परिशामित होकर आत्म्रकाश करता दै, उसो प्रकार अद्धावारिसे सींच- 
द अ | 
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कर गीताके इस बीजमन्त्रको जागृत करना होगा]: तब उससे अपूब सुगन्ध निकलकर 
तुम्दारे मनः-प्राणको आमोदित कर डालेगी । अच्छा, गीतामें इतने छोकोके रहते हुए 
इसे ही बीज रूपमें ग्रहण क्यों किया गया ? 


देहात्मबोध और उससे उत्पन्न शोक-माह ही संसार-प्रवाहके मूल हैं। शोक 
और साह जब विवेकज्ञानका अभिभूत करते हैं तो जीव स्वधमंपालन रूपी कर्तव्य 
कर्मसे च्युत हो जाता है। अनात्म-ज्ञान ही शोक-मोहका कारण है । नित्य और 
आनन्द्स्वरूप आत्मामें अनित्यकी भावना करना और उसके लिए हषे-शोकादिके 
वशोभूत होना, अज्ञानके काये हें | तुम जिसे सत्यु या जन्म समभते हो, वह दद केवल 
द्वारका खुलना और बन्द होना । द्वार बन्द रहे या खुला--इससे ग्रहमें बठे हुए 
गृहस्वामीफे अभाव या सद्भावकी कल्पना युक्तिविरुद्ध दै । स्थूल, सूकम ओर कारण 
शरीररूपी पटके अन्तरालमें जो नित्य, सत्य और चिरस्थिर है. वही तो आत्मा दै। 
वह नित्य विद्यमान दै। तुम झज्ञानंसे अन्धे बनकर ' आत्मविषयका चिन्तन न.कर 
देहादिके लिए इतना चंचल क्यों हो रदे हो ? देह तो किसीकी भी सदा नहीं रहेगी । 
इससे जान पड़ता दै कि तुम आत्मइष्टिशून्य हो, इसोसे देहादिके नाशसे देदीके नाशकी 
आशङ्का करके इतना विमूढ़ दो रहे हो! जो सत्य दै चह सदा सत्य होता दै, 
भूत, भविष्यत्‌ और वतेमानमें कदापि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुमिमें जिस प्रकार आत्मसत्ताका अभाव दृष्टिगत नहीं होता, उसी प्रकार 
समाधि-अवस्थामें भी आत्माकी विभिन्न सत्ता नहीं परिलच्तित होती, उस समय सब 
एकाकार हो जाता दै। जलकी तरङ्गं जलमें ही विलीन होती हैं। अतएन कोन है 
अर कौन नहीं दै, इसके लिए शोक करनेसे क्या मिलेगा १ देखो वस्तुतः कौन. दै, 
और कौन-नहीं दै। जे है, उसको नहीं सममकर रोना शिशुको ही शोमा देता दै। 
परमार्थरूपमें सब कुछ नित्य है तथा देहादि अविद्यारूपमें सब कुछ मिथ्या द्वै। 
अतएव मिथ्याके लिए शाक कर परम सत्यको स्यां अस्वीकार करते हो ९ 

यही दै आत्मतत्त्वका मूल सिद्धान्त। इस आत्मतत्त्वको जान लेने पर आर 
कुछ जानना शेष नहीं रहता । जिसको जान लेने पर और कुछ जानना नहीं रहता 
उसको न सममकर अन्य कुछ सममनेकी चेष्टा दी निरथेक दै । अतएव तुम 
आत्माके स्वरूपको जानो, ऐसा करने. पर फिर तुम्हें हषंशोकमोददादिके वशीभूत 
होकर कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । अज्ञान ही संसारका बीज दै। ज्ञान अर्थात्‌ आत्म- 
तत्वदी उपलब्धिसे ही संसारकी निवृत्ति होती दै। वह ज्ञान इस प्रकार दै 
आत्माका जन्म नहीं होता, सत्यु नहीं होती । तुम भी वही आत्मा हो, सभी आत्मा 
हे । अतएव किसीके मरने पर व्याकुल होनेका कोई कारण नहीं दै क्योकि आत्मा 
अमर है। यह ज्ञान, यह तत्त्व, अध्यात्म-विद्या या आत्मज्ञानका मूल है। तुम 
अध्यात्म-विद्याका साधन कर इस आत्मस्त्ररूपको जानो । यही कारण दै कि इस 
श्लाकको गीतामन्त्रका बीज बतलाया है | 


गीताको शक्ति -'सवधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज'--सब प्रकारके | 1 
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धर्माधमकी अनुष्ठानविधि की दासताका त्याग कर एकमात्र आत्माके शरणापन्न हो 
जाओ--मालामन्त्रकी यही शक्ति है। “मेरे शरणापन्न हो जाओ'--जो कहा गया, 

उसमें 'में? कौन दै ९ es 

“हं बीजप्रदः पिता --बीज मां सवभूतानां’ 

“हं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव चः 

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 

वेद्यं पचित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च॥ 

-गतिर्भेत्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 

प्रभवः प्रयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ री 
इसके द्वारा स्पष्टतः बतलाया गया कि आत्मा ही नित्य सत्य और सवथा 
भजनीय है । क्योंकि “मत्तः परतरं नान्यत्‌ किश्विद्स्ति घनल्लय'-- मुझसे अन्य कुछ 
नहीं है । परमार्थतः “से? ही एकमात्र सत्य वस्तु हे । पहले कद चुका हूँ कि श्रीकृष्ण 
ही जीवकी आत्मा हैं--जो मेरे भीतर वास्तविक 'में' हैं। इस आत्माके शरणापन्न 
हुए बिना सुक्तिकी प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है । “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय? | 
आत्माके सिवा सबकी सब वस्तुएँ परमार्थतः असत्य हे । इस असत्यका सेवन ही पाप 
है। साधारणतः जो पाप-पुण्यकी बातें हम सुनते हैं, आत्माकी तुलनामें वे सभी 
अपवित्रतर और अवस्तु हैं। अतएव सारे व्यावहारिक धर्माधमका त्याग करना होगा ।. 
इसमें देह, इन्द्रिय मन आदिके सारे धर्म उपलक्षित हुए दें। अन्यान्य शास्तनोंमें नाना 
प्रकारके कम और उपासनाकी पद्धतियोंका विधान किया गया है तथा उनके फल भो 
बतलाए गये हैं । यहाँ उन पुण्य कमॉके विषयमें कुछ नहीं कहा गया दै, केवल यही 
कहा गया दे कि हमारे शरणापन्न हो जाओ । किसी ओर मत ताको, केवल आत्मामें 
मन रखकर गुरु-वाक्यके अनुसार साधन करते चलो, इससे परम सत्य क्या दै, तुस 
क्या हो, इत्यादि सारे रहस्योंको समझ सकोगे । सारे संस्कार ही बन्धनके हेतु हें । 
इसके द्वारा तुम फर्म-संस्कार, घमे-संख्कार, इत-संस्कार आदिका त्याग कर सारे अनात्म- 
धर्मोंसे परित्राण प्राप्त करोगे । अनात्म धमाका परित्याग करने पर एकमात्र आत्मामं 
ही स्थिति प्राप्त होगी । इस प्रकार एक अद्वितीय आत्माके शरणापन्न होने पर ज्ञान 
स्वतः दी सकर होगा । मनुष्य उनका शारणापन्न तभी हो सकता हे जब पहले 
फलाकांच्ता फतृत्व-चोधका अभाव हो जाय । क्रिया-साधनके द्वारा क्रियाको 
परावस्थामें ही यह अवस्था प्राप्त होतीं है । भागवतमें भगवानने उद्धवसे कहा हे 


तस्मात्वं उद्धवोत्छज्य चोदनां प्रतिचोद्नास्‌ । 
प्रदृत्तिञ्च नित्त्तिश्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ 
मामेकमेव शरणमात्मानं सवंदेहिनाम्‌ । 
याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्ङुतोभयः ॥ 
=—सागवत ११ वां स्कत्ध | 
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अतएव हे उद्धव, कर्मात्मक श्रुति-स्म्रतिका त्याग कर, प्रव्ृत्ति-निवृत्ति, श्रोतव्य 
र शुत सबका उत्सग कर सवे देही के आत्मा? मुझमें सर्वात्मभावसे शरण ग्रहण 
करो, इससे अक्ुतोभय हो. जाओगे । 
गीतोक्त आत्मशरणागति ही गीतामन्त्रकी शक्ति हे । यह शक्ति प्राप्त किए 
बिना आत्मद्शंन नहीं होता और न कोई अभय प्राप्त कर सकता है । | 


कीलक--'अहं त्वां स्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मेरे प्रति दृढ़ 
विश्वास रखने पर में तुम्हें सब पापोंसे मुक्त कर दूंगा, तुम शोक न करो, यह मन्त्र- 
मालाका कीलक या आश्रय है। इस आश्रयक़ी जाने बिना जीवके प्राणको शान्ति 
नहीं मिलती । “शोक मत करना?--ऐसा क्यों कहा ९ अर्थात्‌ जो आत्माके 
शरणापन्न होता है उसको आत्म-स्वरूपका साक्षात्कार होता दै। 'नाशयाम्यात्म- 
भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वताः--वह शरणागपको ज्ञान प्रदांचकर उसके अविद्याकृत 
संसारका नाश करते हें । “उनकी बुद्धिवृत्तिमें अवस्थित होकर तत्त्वज्ञानरूपी 
समुज्ज्वल प्रदीपके द्वारा उनके अज्ञानजनित अन्धकारको में नष्ट कर देता हूँ--यह 
उनका प्रतिज्ञा-चाक्य है। तब जीवको भय क्या है? श्रीमुखसे यह अभयवाशी 
सुनते ही जीवका भय चिरदिनके लिए नष्ट हो जाता है। ऐसा आश्रय मुझे ओर. 
कहाँ मिलेगा ? वह घमंस्वरूप हैं, सब धर्मोकी अधिष्ठानभूमि हैं। फिर प्रथक्‌ धर्मके 
आचरणसे लाभ ही क्या है ? एक आत्माक्रा आश्रय लेनेसे सर्वधर्मस्वरूप उनको 
प्राप्त करूँगा । शासत्रमें तीन प्रकारकी शरणागति कही गयी हे--(१) वह में हूँ, 
(२) वह मेरे हैं, (३) उनका में हूँ | 
स्थावर-जङ्गमात्मक समस्त ब्रह्माण्ड-मैं, तुम, ओर सब-चासुदेवरूप हैं; 
बह एक आर अद्वितीय हैं; जिनकी यह धारणा ढ़ है, बही प्रथम श्रेणीके शरणागत 
हैं । “वह मेरे हेय द्वितीय शरणागति है अर्थात्‌ उनकी सत्ता मुझसे भिन्न नहीं 
है। में जहाँ हूँ वह भी वहाँ हैं। उनसे चढ़कर मेरा निकटतर, मेरा प्रियबन्धु और 
कोई नहीं है । त्रजगोपिकाओंकी शरणागति इसी प्रकारको थी । उन्होंने कहा था-- 
हस्तयुत्सिप्य यातोऽसि बलात्‌ कुष्ण किम्भतम्‌ । 
हृदयाद्‌ यदि नियोसि पौरुषं गणयामि ते ॥ 
ड --श्रीकष्णकणासत । 
` हमारा हाथ छुड़ाकर बलपूर्वक भागते हो, इसमें आञ्रयंकी बात क्या 
हमारे हृद्यसे भाग सको तो तुम्हारे पौरुषको हम मा नें । i है 
'उनका में हूँ'--यह तृतीय शरणागति है। प्रह्मद आदि भक्त इसी श्रेणीके 
थे। भगवानको समस्त ऐश्वर्य, समस्त अझाण्डका अधिपति, प्रसुके रूपें, हृदयमें 
चिन्तन करने पर भक्त समझता है कि यद्यपि तत्त्वतः उनमें और युक्में कोई भेद. 
नहीं दे, परन्तु उनके विराट्‌ ऐश्वयंको देखकर मनमें आता है कि हम कितने चुद, 
कितने तुच्छ हैं, यह इस अवस्थाकी ही शरणागति दै । 'गतिभे्ता प्रभुः साक्षी निवासः j 
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शरणं सुहृत्‌--इस रूपमें साधक भगवानको देखनेका अभ्यास करता है। जब 
यह भाव स्थायी हो जाता है तव साधक भगवानके अन्तःपुरमें प्रवेश करता है और 
उनका अन्तरङ्ग बन जाता है। यही भगवदाश्रय या कीलक कहलाता है। प्राणका 
पूण अबरोध हुए बिना यह संभव नहीं । जब तक प्राणका स्पन्दन विद्यमान दे तब 
तक वासना का अन्त नहीं होता, त्रितापका शमन भी नहीं होता और न भगवदू- 
आश्रय प्राप्त होता है। इसलिए प्राणावरोध आवश्यक है। अनन्त चंचल प्राण 


जब गुरुक्री कृपासे असीम स्थिरतामें प्रवेश करता है तभी वस्तुतः प्रमुके पादपद्मोर्मे 
'आत्मसमपण होता है । | 


श्रीकृष्णप्रीत्यर्थपाठे विनियोगः--भगवान श्रीकृष्ण॒की प्रीतिके लिए गीता- 
पाठ किया जाता है । गीताका पाठ करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, अत्यन्त 
श्रद्धाके साथ, भक्तिके साथ, प्राण और मनको एक करके पाठ करना चाहिए। तभी 
गीता प्रसन्न होकर तुम्हारे भव-बन्धनको छुड़ायेगी । गीता वस्तुतः सुगीता है। 
सुन्दर गान सुनने पर जिस प्रकार प्राण मुग्ध हो जाता है उसी प्रकार भक्तिभावसे 
गीताका पाठ करते रहो, तुम्हास विषयासक्त मन फिर विषयोंमें मुग्ध न होगा, गीताः 
पाठ करते करते तुम तन्मय हो जाओगे। उसमें जो एक प्रकारको सुराकी एकतानता 
ध्वनित होती दै, वह तुम्हारे कानोंके द्वारा हृदयमें पेठ जायगी । भगवान्‌ कहते हैं-- 
“गीता मे हृदयं पाथ'--गीता उनका हृदय हे । अतएव गीताके भीतर प्रवेश करने पर 
श्रीमगवानके हृदयमें प्रवेश कर सकोगे । “सनेशास्त्रसारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते 
गीताकी अपेत्ता सार वस्तु ओर कुळ नहीं दै, इतनी विशुद्ध और कोडे वस्तु नहीं दो 
सकती--प्रभुके हृदयसे भी अधिक विशुद्धतर वस्तुका होना क्या कभी संभव है १ 
गीता का पाठ करनेसे महापाप, अतिपाप भी समूल विध्वंस होते हें । 


महापापातिपापानि गीताध्यायी करोति चेत्‌ । 
न किञ्चित्‌ स्पृर्यते तस्य नलिनीदलमम्भसा ॥ 


इसलिए जो लोग महापुरुष हैं, वे गीताको हृदयका सर्वश्रेष्ठ रत्न जानकर 
बहुत ही आदरं करते हैं। में भूखे पतित गीताका मूल्य क्या समझ सकता हूँ ९ 
गीता जिनके सुखारविन्द्से निकली दै, उस श्रीकृष्णकी कृपा बिना, उस जगदगुरुको 
दयाके बिना, ऐसी शक्ति कहाँ कि में गीताको समर सकूँ ! पर गीताको समरनेकी 
बड़ी इच्छा होती दै, और गीताको समभानेकी' भी: बड़ी ही इच्छा होती हे । मेरे 
मस्तकके मुकुटमणि सह्रदलकमलके शिखर पर सदा आरूढ़, सेरे सदाशिव 
श्रीगुरूदेव क्या मेरे ऊपुर दया करेंगे ! क्या वे कृपा कर गीताका रहस्य सेरे हृदयमें 
प्रकट कर देंगे ? बारम्बार उनके चरणकमलमें प्रणाम कर गीताको आलोचना आरम्भे 


कर रहा हूँ। इस अंइंकारविमूढ़ात्माका पद-पद्पर कितना ही पदस्खलन होगा, 
कितना ही प्रमाद-पुक्ष आकर उपस्थित होगा । इसीसे कहता हूँ कि मेरे करुणाणंन 
श्रीगुरुदेव, मेरे जीवन-सवेस्व; मेरे प्रभु, मेरे आत्मदेन, क्या तुम पापपड्कमें फॅले | 
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हुए इस दीन-हौनका उद्धार न करोगे १. इसके पाप-तापसे दग्ध प्राण क्या तुम्हारे 
करकमलके रुपशसे स्निग्ध-शीतल न होंगे ९ 
सुमे जो कुळ कहना था, कह चुका । तुम तो अन्तर्यामी हो। मेरे भीतर 
रहकर मेरे समस्त मनोभावोंको तुम जानते हो, इसलिए ओर में क्या कहूँ प्रभु ! केवल 
बारंबार तुमको नमस्कार करता हूँ । 
अच्छा भाई, गीताका पाठ तो करोगे, पर जानते हो कि पाठ क्यों करोगे ९ 

पनी प्रीतिके लिए नहीं, केवल अपनी भलाईके लिए नहीं, श्रीकृष्णको प्रोतिके 
लिए गीता-पाठ करना होगा । अब बतलाओ क्रि श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिए पाठ 
क्यों करोगे ? श्रीकृष्ण तो जगतके प्राय हैं, यदि वह तुष्ट हो गये तो जगत्‌ तुष्ट हो 
जायगा | तुम जगतके कितने जीवोंको तुष्ट कर सकते हो ? वह जो विश्व ब्रह्माण्डके 
घट-घटमें विराजमान हैं, तुम्हारे देइ-घटमें भी रहते हें । उनको तुष्ट कर लिया तो 
जगत्‌ तुष्ट हो जायगा । इसलिए एक बार अपने प्राण श्रीकृष्णको तुष्ट करनेकी चेष्टा 
करो, गुरुप्रदत्त साधनक्री साधना करनेके लिए इस विषयमें तह्लीन हो जाओ । 
जो तुम्हारे भीतर हैं वही सबके भीतर दें । पक बार उनको जानकर अपनी आन्तिको 
दूर करो । वह तुम्हारे भीतर हैं इतना ही नहीं है, सभीमें वद्दी एक विश्वव्यापी हे, 
आर बहो हमारे वासुदेव हें । उनकी प्रीतिके लिए, विश्वके कल्याणके लिए गीता-पाठ 
करो | हे दुर्भाग्य, अल्पज्ञ, अनधिकारी जीव, तुम गीता-पाठके द्वारा केवल अपनी 
कल्याण-कामना न करो। उच स्वरसे बोलो, मधुर स्वरसे बोलो--इस गीता-पाठसे 
विश्वका सारा पाप नष्ट दो जाय, सारी दुर्गति भाग जाय । विश्वके प्राणियोंके कामदग्ध, 
सन्तप्त प्राण शीतल हों, गीता-पाठके द्वारा हम वही कल्याण प्राप्त करें जो समस्त 
जगतका कल्याण है। जगतके कल्याणमें ही तुम्हारा कल्याण है, इस परममावको 
जब तुम हृदयमें धारण करोगे तभी श्रीकृष्ण को प्रीति प्राप्त होगी । उनके मधुर 
सुखारविन्दसे एक सुमधुर प्रसन्नता फूट उठेगी ! तुमं उनके प्रसन्न सुखको प्राण- 
तरिमोहिनी सुन्दर सुसकान देखकर धन्य हो जाओगे | 

गीता-मन्त्रमाला-जपका क्रम--जिस प्रकार एक नन्हेंसे अश्वत्थ बीजके 
भीतर एक सावयव बृहत्‌ अश्वत्थ बृत्त विद्यमान रहता दे, उसी प्रकार मन्त्र-बीजमें भी 
झलोकिकशक्ति-सम्पन्न देवता विद्यमान रहते हें । बीजको मिट्टीसे ढँककर यत्न 
करनेसे बीजसे अङ्कुर उत्पन्न होता दै और समय पाकर वही अङुर महान्‌ पाके 
रूपमें परिणत हो जाता दै, उसी प्रकार शास्त्रोपदिष्ट तथा गुरुमुखस सुंने हुए साधनकी 
सहायतासे यत्न करने पर तुम एक न. एक दिन सफल-मनोरथ हो सकोगे, मन्त्रःदेवताको 
प्रत्यक्ष जान सकोगे, ओर जान लोगे क्रि बहो तुम्हारे सवेस्व हें, वही तुम्हारे इष्ट देवता... 
हैं, बही तुम्हारे वास्तविक चिदूगुरु हैं। जब तक उन्हें जानते नहीं हो, जब तक सन्देह 
नहीं मिटता, जब तक बिषयों के संस्परासे चित्तकी आङुलता नहीं इटती, जब तक 
मन स्वस्थं और बलपूर्वक यह कह नहीं उठता कि 'मुझे कुछ नहीं चाहिए, 4 
जब हर तक काम-अन्थिको छिन्नःभि्न करके अकामके आनन्दमें डुबकी नहीं _ 
लगातै--तब तक गुरुप्रदत्त साधनाको कणठका हार बनाक्र रक्खो। प्रपन्न 
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होकर उनका ही आश्रय लिए रहो, देखना तुम्हें कोई बिचलित न करे। परन्तु 
सुनो, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, जगदगुरु शिवजी कहते ह 


. मनोऽन्यत्र शिवोड्न्यत्र शक्तिरन्यत्र मारुतः । 
न सिद्धन्ति वरारोहे कल्पकोटिशतैरपि ॥ 


अर्थात्‌ साधनके समय मन एक ओर जाता दै, शिव ( आत्मा ) अन्यत्र लोट 
पोट कर रहे हैं, शक्ति ( महाप्राण ) और किसी स्यानमें है--उसका कोई पता नहीं हवे, 
ओर प्राण-वायु अन्य स्थानमें चल रही है, उसमें तुम्हारा लक्ष्य नहीं दै--ऐसी स्थितिमें 
शतकोटि कल्पमें भी कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता । उपनिषदूमें लिखा है-- 


प्रणवो धनु) शरो ह्यात्मा ब्रह्म _तह्नक्ष्यमुच्यते । 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं श्ञरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
बिल्कुल तन्मय हो जानेकी आवश्यकता है, इसके लिए अप्रमत्त | भावसे 
अर्थात्‌ कहीं इधर उधर लक्ष्य न रखकर एकमात्र आत्मलक्ष्यकी आर मनको लगाना 
पड़ेगा। लक्ष्य है वह परमानन्द श्रौगोविन्द, आनन्दघन-विग्रद॒ परमात्मा, आर 
मन ही तुम्हारा शर दै। आत्माको लक्ष्यकर इस शरको बलपूर्वक चलाना होगा-- 
उस समय मनका कोई दूसरा लक्ष्य न होगा। तभी मन परम लच्त्यको विद्ध कर 
सकेगा--उनके साथ मिल जायगा । प्रणव मन्त्र दै, प्रणवको धनुष बनाकर उसमें 
मन रूपी वाणको लगाना पड़ेगा। तभी मन ठीक परमात्मामें जाकर प्रवेश कर 


सकेगा। तुम सदाके लिए निश्चिन्त हो जाओगे। परन्तु साधक ! 
` अन्त्ार्थं भन्तरचैतन्यं योनिशु्रन वेत्ति यः | 
श्तकोटिजपेनापि तस्य विद्या न सिद्धति ॥ 


मन्त्रार्थं, मन्त्रचैतन्य ओर योनिमुद्राको जाने बिना शतकोटि जप करने पर भी 
मन्त्रसिद्धि नहीं होती । | हि 

करन्यास $ नेतं छिन्दन्ति शल्लाणि नैनं दहति पावकः? इति ॒ 
नमः । इस मन्त्रका उच्चारण कर दोनों हाथोकी तजंनी दारा दोनों हाथोंके अङ गुष्ठका 
स्पर्श किया जाता है । 'न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति तजंनीम्या 
` नमः । इस मन्त्रसे दोनों हा्थोंके अछ रुके द्वारा दोनों हाथोंकी तजनीका स्पशं किया 
जाता है। 'अच्छ्रयोऽयमदाह्मोऽयमक्लेद्योऽोष्य एव च' इति मध्यमाम्या नम: 
इस मन्त्रसे दोनों हाथोंके अछ्गुके द्वारा दोनों हाथाकी मध्यमा अङ्गुलीको स्पश किया 
जाता है। "नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः इति अनामिकाभ्यां नमः। इस _ 
मन्त्रसे दोनों अंगुष्ठोंके दवारा दोनों दार्थोकी अनामिका अंगुलियोंको स्प क्या जातौ | 
है। “परय मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहलशः इति कनिष्ठाम्या नमः । इस मन्त्रसे 
अंरुषठद्यके द्वारा दोनों कनिष्ठिका अंगुलियोंको स्पर्श किया जाता हे । “नानाविधानि 
दिव्यानि नानावर्णाइतीनि च"इति करतलकरप्धास्यां नमः । इस मन्त्रके हारा पहले 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 





[ ४८ ] 

बायाँ हाथ चित्त करके उसके ऊपर दाहिना हाथ रक्‍खे, फिर दक्षिण हाथके प्रष्ठ पर 
बाया दाथ चित्त करके रक्खे, उसके बाद दाहिने हाथ की मध्यमा और तर्जनीके द्वारा 
बास करतल पर आधात करे । इति करन्यास; । इसको करन्यास कहते हैं। 

अङ्गन्यास--'नेनं छिन्दन्ति शस्त्रारि सैनं दृहति पावकः’ इति हृदयाय 
नमः | इस मन्त्रसे दाहिने हाथकी तजनी, मध्यमा ओर अनामिकाके अग्रभागंद्वारा 
हृदयस्पर्श करे । 'न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, इति शिरसे स्वाहा । 
इस सन्त्रसे दाहिने हाथको मध्यमा और तर्जेनीके द्वारा मस्तक स्पर्श करे । "अच्छेद्यो. 
ऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च’, इति शिखायै वषट्‌, इस मन्त्रसे अंगुप्ठ-दवारा शिखा 
स्पर्श करे। “नित्यः सवगत: स्थाणुरचलोऽयं सनातन; इति कवचाय हुँ, इस मन्त्रसे 
बाय हाथके ऊपर दाहिना हाथ रखकर, दाहिने हाथके द्वारा बायाँ बाहुमूल और बायें 
हाथके द्वारा दाहिना बाहुमूल स्पर्श करे। 'पश्य 'े पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्तशः 
इति नेत्रत्रयाय वोषट्‌। इस मन्त्रसे दाहिने हाथकी तर्जनी, मध्यमा और झनामिकाके 
दवारा क्रमशः दक्षिण नेत्र, ललाटका मध्यभाग और वामनेत्र स्पर्श करे। 'नाना- 
विधानि दिव्यानि ननावर्णाङ्कतीनि च' इति अस्राय फट्‌। ( करन्यासके समान ) । 

प्रत्येक पूजाके पहले ही हमको प्राणायाम, करन्यास और अङ्गन्यास करना 
पड़ता है। अवश्य ही इसमें कोई गूढ़ अभिप्राय निहित दै। अन्यथा यह समझना 
दुःसाइस मात्र है कि ऋषि लोग पूजारम्भके पू लड़कोंके खेलके समान यह सब 
न्यासादि करते थे। फिर करादि झङ्गन्यासका अभिप्राय क्या है? हमारी 
प्राणशक्ति नाड़ियों के द्वारा प्रवाहित होकर देहमें निरन्तर सञ्चरण कर रही है तथा 


इसके द्वारा हस्त-पादादि तथा चक्षुरादि इन्द्रियोका काम ठीक तौर पर चलता दै। 


परन्तु यह सब प्राणकी बहिमुखी क्रियाएँ हें । प्राणकी बहिमुखी क्रियाके कारण ही 
मन इतना चश्चल ओर विषयासक्त होता दै । परन्तु जब हम भगवत्‌-उपासना करनेके 
लिए बेठते हे, तब भी अभ्यासवश मन चः्चल और शातधा विभक्त होकर हमको लक्ष्य- 
की ओर जानेमें बाधा डालता दै। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक 
सूच्मातिसूच्म शुद्धबुद्धिका प्रकाश दोना संभव नहीं दै। झतएव पुजारी आत्माके 


अन्तःपुरमें प्रवेश नहीं प्राप्तकर. सकता | मनको उस सूक्ष्म बिन्दुरूपी मह्दाशक्तिमें . 


अथवा महाशून्यपथमें प्रेरण करनेके लिए पहले नाड़ीको शुद्ध करना पड़ता दै । क्रिया- 
योगके अनुष्ठानके बिना सूच्मातिसूच्म नाड्योंमें स्थिर वायुका प्रवेश नहीं होता, अत- 
तानाह या प्राणका. शोधन नहीं होता-इस बातको प्राचीनक्षालके ऋषियोंने. ज्ञान- 
नेत्रस देखा था। यंह करन्यास, अङ्गन्यास, उस अध्यात्म क्रिंयायोगका फल है । 
प्राणको जिस केन्द्रसे हटकर जिस फेन्द्रमें रखनेसे उस सुक्षमतमं मागका अनु- 
सन्यान पाया जाता दै, उसीकी विद्वति न्यास-मन्त्रोंमें हुई दै। चल्नु, कण, 
नासिका, सिर, शिखा, हृदय, नाभि, बाहुमूल, मेरुदण्ड--ये सारे मम॑स्थान हैं तथा 
अध्यात्म शक्तिके विशेष विकास स्थान हैं। जब तक प्राणशक्ति सुषुञ्नाको भेदकर 
समस्त जान स्पर्श करती हुई मस्तकमें स्थित सहस्तार-दलमें प्रवेश नहीं 
करती, तब तक किसीको दिव्यज्ञानका उन्मेष नहीं होता । जिस साधकका प्राण सुषुननाका 
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भेद कर सकता हे, उसोके सामने अन्तजंगतूक्रा सारा रहस्य उद्‌घाटित होता है। 
पहले समीके ये द्वार बन्द होते हे । इन द्वारोंको खोलनेकी साधना ही प्रकृत साधना 
। मनुष्यके अवयब-संस्थानमें मस्तिष्क और मेरुदयड ही मुख्य प्रयोजनीय अङ्ग 
हैं। हममें जो कुछ मनुष्यत्वके लक्षण हैं वे मस्तिष्ककी शक्तिसे हैं। हमारी | 
जाग्रत, स्वप्न आदि सब अवस्थाओंमें मस्तिष्क-यन्त्रके विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न 
क्रियाएँ होती रहती हें । मस्तिष्कके विश्रामके समय भी उसके सारे अंश एकसाथ 
विश्राम नहीं करते । इसी कारण हमारी स्सृति.एकवारगी त्युप्त नहीं होती | साघारणतः . 
हम जो कुछ साचते या करते हूँ उसके लिए मस्तिष्कके विशेष अनुशीलनकी उतनी 
आवश्यकता नहीं होती । उनमंसे कितने ही स्वतः ( automatically ) स्फुरितं होते. 
हैं अर्थात्‌ इन सब कार्योंके संस्कार मनुष्यमें स्वतः ही उद्बुद्ध होते हे--जैसे भोजन- 
पान शयनादि | परन्तु मस्तिष्कमें ऐसे अनेक केन्द्र-स्थान (०0७15 ) हैं जिनसे 
आध्यात्मिक वृत्तियोंका उन्मेष होता है। अधिकांश लोगोंके ये केन्द्र प्रायः रुद्ध या 
सुं दे होते हें और किसी किसीमें आंशिक भावसे उद्गोधित पाये जाते हैं। परन्तु इन 
केन्द्रोके पूणा विकसित हुए विना हमें देन शक्ति या ईश्वरीय घारणा नहीं प्राप्त हो सकती । 
साधनाके द्वारा इनको जाग्रत करंना ही योगाभ्यांसका मुख्य उद्देश्य है। इसी 
कारण प्रत्येक साग हमको न्यासादि करने पड़ते हें । सारे ही केन्द्र-द्वार पदहले 
अवरुद्ध रहते हैं, न्यांस उत्तको खोलनेकी प्रक्रिया-विशेष है । परन्तु आज इम 
लोगोंमेंसे किसीका लक्ष्य उधर नहीं है, केवल सुग्गेकी रटके समान हम :मन्त्रोच्चारण 
किये जा रहे हैं। कुछ न करनेकी अपेक्षा तो यह निश्चय ही अच्छा दै, इतना कह 
सकते हें । परन्तु इससे वास्तविक उद्द श्य सिद्ध नहीं होता। द्वार-मुक्त होने पर 
मानव अतिमानव हो सकता है | श्रुति कहती है कि जो कुछ है सब 'प्राण एजति 
निःखतम्‌?प्राणसे ही उत्पन्न है। . उच्चसे उच्च कोटिका जीव तथा निम्नसे निम्न 
कोटिका जीव--सभी प्राणसे निकले दैः! यह समस्त विश्वलीला केवल प्राणकी दी 
लीला है । प्राण ददी सवंशक्तिसमन्वितं महाशक्ति है, प्राण ही लीला-द्वारा सारे 
पदाथाँको विकसित करता. है। . इस प्राणको ही पहचानना दै, जानना दै; प्राणमें 
प्रवेशकर प्राणमें ही स्थिति-लाभ करना दै, जिससे अखिल विश्वका समस्त ज्ञान 
तुम्हारे सामने हस्तामलंकवत्‌ जान पड़ेगा । शास्त्र कहते हैं--'प्राणेन घायते जोकः 
सवे प्राणमयं जगतः--यह जंगत्‌ प्राणके द्वारा धृत दै, सारा जगत ही प्राणमय है। 

इस विश्वव्यापी प्राणको इम संब अनुभव तों कर सकते हैं, पर उसमें प्रवेश 
करनेका कोशल नंहीं जानते । उसमें प्रवेश करनेका भी कौशल या साधना हैः। मकड़ेके 
जालके समान इस प्राणशक्तिके द्वारा खर, मत्ये, अन्तरित्त आदि लोक जडित या 
परिन्याप्त हैं। अतएव प्राणको वशीभूत करने पर त्रिलोकमें कुछ अविदित नहीं रह 
जाता। इस प्राणसूत्रका अवलम्बन कर हेम त्र्मलोक पयत्त सब स्थानोमें रामे 
नागमन कर सकते हें । 'प्राणो हि भगवान्‌ ईशाः प्राणा विष्णुः पितामहः' । समस्त देवता 
प्राणक विभिन्न शक्ति मात्र हे । यदि प्राण न होता तो किसी जीव या किसी चस्तुका 





प्रकाश हम नहीं देख पाते । अतएव हम चाहे जिस किसी देवताकी पूजा क्यों न करे, | 
७ | 
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वस्तुतः हम प्राणशक्तिकी ही उपासना करते हैं। परमात्मा ब्रह्म, मन-क्षलोसे अगोचर 
» परन्तु उनकी मुख्य शक्ति यह प्राण हम सबके ज्ञान-गोचर हे । वही “परा पराणा 


. परमा त्वमेव परमेश्वरी---समस्त जगत्‌की मह॒द्‌ योनि या जगदम्बा हें | वह ब्रह्मा, 
: विष्णु ओर महेश्वरकी भी जननी हैं । वही जीवकी उपास्या हैं। उनकी ही महिमा 


देवीसूक्तमें वर्णित है-- 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञीयानास्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विञ्ञयन्तीस्‌ ॥ 

में इस ब्रह्माण्डकी एकमात्र सृष्टि, स्थिति और लयकारिणी हूँ । मैं पार्थिव और 
अपार्थिव सब प्रकारका धन जीवको देती हूँ । में ही ज्ञान-स्वरूपा हूँ, जिसके हारा 
जीव मुक्ति प्राप्त करता दै। 'यज्ञीयानां प्रथमा’ समस्त यज्ञों या कमॉका में ही आदि 
हँ | यह कम, उपासना तथा उसका फलज्ञान कुछभी नहीं हो सकता, यदि जगद्धात्री- 
रूपी प्राण न हो । वह सन्त्ररूपसे श्वास-प्रश्वासमें प्रविष्ट होकर यज्ञका शाश्वत फल, 
शान्ति प्रदान करता हे । दूसरे सारे कर्मानुष्ठान आनुषङ्गिक मात्र हें । प्राण ही प्रथम 
उन्मेष प्राप्त करता है, प्राणसे ज्ञान और विविध कमं तथा उनके फल उत्पन्न होते हैं । 
इसी कारण वह सबका आदि दै। वही “भूरिस्थात्रां भूरि आवेशयन्तीं'--नानां आवसे 
अवस्थित है । एक प्राण इतना रूप धारण किये हुए दे कि उसका आन्त नहीं दै। 
देवतासे लेकर मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, दृष्त, लता, प्रस्तर आदि सारे दी 
प्राणके विभिन्न प्रकाश या रूप हैं । इस प्रकार प्राण नाना रूपमें नाना भावमें प्रतिष्ठित 
है। धता मा देवा व्यद्घु:--देव-स्वभाव या देवीयुण-सम्पन्न जीव इसी कारण मेरी 
उपासना करते हैं । 

प्राणको उपासना ही वस्तुतः ब्रह्मशक्तिक्री उपासना दै, इसे इश्वरोपासनामी कह 
सकते हें । देहाभिमान रहते निगुण ब्रह्मकी उपासना नहीं होती, वह इन्द्रियोंके लिए 
अगम्य दै, मनभी उसके पास नहीं पहुँच सकता । ब्रह्मके सम्बन्धमें श्रुति कहती दै 
“नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं नाप्रज्ञस्‌। अहश्यमव्यव- 
हायमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यम्‌ू | अव्यपदेश्यं एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं 
शिवमद्वेत॑ चतुर्थ मन्यन्ते, स आत्मा, स विज्ञेयः |: आत्मा अन्तभप्रज्ञ अर्थात्‌ तेजस 
नहीं दै, बहिःप्रज्ञ या वेश्वानर नहीं दै, उभयतःप्रज्ञ अर्थात्‌ जाम्रत्‌-स्वप्रके ज्ञाने 
मध्यवती नहीं दै, वह प्रज्ञाननन या सुषुपतिका अधिष्ठाता प्राज्ञ नहीं दै, न प्रह 
अर्थात्‌ दवेतभावका ज्ञाता नहीं दै, न अप्रज्ञ अर्थात्‌ अचेतन भी नहीं दै। ज्ञानी लोग 
उनको चक्षुरादि ज्ञानेन्त्रियोंका अविषय, अव्यवहाये अर्थात्‌ पथक्‌ विषयरूपसे 
व्यवहारके परे, अग्राह्य अर्थात्‌ कर्मन्द्रियद्वारा ग्रहणके अयोग्य, अलक्षण 


'लिङ्गरहित होनेके कारण अनुमानके विषयके परे, अव्यपदेश्य--अनिवेचनीय, 


एकान्तप्रत्ययसार--आत्मारूपमें में ही एकमात्र हूँ इस प्रकारके ज्ञानका विषय, 
प्रपक्नोपशम अथोत्‌ जगतूके विकासकी निदृत्तिरूप जाम्रत-स्वम्नादि सम्बन्धसे शून्य, ` 


शान्तं -निर्विकार, शिव--परम कल्याणमय, अद्रेत॑-मनके सकूल्प-विकल्पके परे; 
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चतुर्य--जाग्रदादि त्रिविध अव॑स्थाओं के परे चतुर्थ या तुरीय, मन्यन्तै-जानते हैं, सं: 


आत्मा-वह आत्मा विशुद्ध चैतन्यमात्र दै, सः विज्ञेयः-वही विशेषरूपसे जानने ` 


योग्य है । 


तएन वह अव्यवहायं, लक्तणशून्य और चिन्तनके परे हैं, ऐसी स्थितिमें 


हम उनको कैसे जानेंगे ९ ब्रह्मको जो जानता है वह त्रह्म ही हो जाता दे और कुछ 
बोल नहीं सकता । परन्तु ब्रह्मक्री मुख्य शक्ति जो प्राणरूपमें जगतूको धारण किये हैं, 
जिसके ने रहने पर कुछ नहीं रहता, बही जीवका उपास्य दै। 'सेषा सर्वेश्वरेश्वरी? । 
जीवका नखसे शिख तक सब कुछ प्राणसे परिव्याप्त दै। प्राण नाड़ोजालके भीतर 
नाना केन्दरोमें सभ्वरण करता हुआ जीवकी जगत-लीलाको सम्पन्न करता दै। 'सेषा 
प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये!--वह प्रसन्न होकर वरदा रूपमें जीवकी मुक्तिका 
कारण बनती हैं। इस प्राणे अन्तमुंख होने पर ही शिव-शक्तिका सम्मिलन होता 
है। तभी तत्त्वज्ञानका उदय होता दै. ओर जीवको मुक्ति प्राप्त होती दे । इसी कारण 
प्राणुक्की उपासनाके जिना अन्य उपासना सफल नहीं होती । 
न्यासके एक मन्त्रके विषयमें यहाँ संत्तेपमें विचार किया जाता दै । 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः | इति हृदयाय नमः। 
न चैनं क्लैदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः । इति शिरसे स्वाहा । 
शस्न-समूह इस आत्माको छेदन नहीं कर सकते, अग्नि इसे दग्ध नहीं 
कर सकती, जल आत्माको आद्र नहीं कर सकता और वायु इसको शुष्क नहीं 
कर सकती । | 


आत्मा अविनाशी दै, इस बातका इस श्लोक द्वारा श्रोभगवानूने स्पष्ट रूपसे 


निर्देश किया है। देहके समान आत्मा पश्चभूतोंसे निर्मित नहीं दे, ओर जिस प्रकार 
पच्चभूतात्मक वस्तुएँ विकारको प्राप्त होती हैं उस प्रकार आत्मामें विकार संभव नहीं। 
शख्जादि छेदन नहीं कर सकते, शस्रादि स॒त्तिकाके ही विकार हैं, इससे यह ध्वनित होता 
है कि सत्तिफाका अधिकार आत्मामें नहीं है। अग्नि, जल ओर वायुका उल्लेख करते 
हुए बतला रहे हैं कि इनमेंसे कोई भी आत्माको हनन करनेमें समर्थ नहीं है। पञ्चभूतासें 
झाकाशका उल्लेख नहीं किया, इसका कारण यह है कि आकाशके द्वारा आहत 
होनेकी किसीको आशङ्का ही नहीं होती। यह सब तो ठीक दै. पर हमारे हृदयसे 
संशय जायगा कैसे १ मस्तिष्कमें बाह्य विषयोंके ज्ञानका संस्कार और हृदयस्थ संशय, 
ये दो आत्मदर्शनके प्रबल विन्न दैं। हृदय-प्रन्थिके छिन्न हुए बिना, सिरके सहस्नारमें 


स्थित आत्मारूपी शिवका ज्ञान प्रस्फुटित नहीं होता । इसी कारण पहले हृदयन्यास _ 


द्वारा हृदयम्रन्थि छिन्न करनी पढ़ती दै । हृदयप्रन्थिके छिन्त हुए बिना किसीका सन्देह 
नहीं मिटता । हृदयमन्थिकै छिन्न होने पर ही आत्मसाक्षात्कार होता हे । आत्मसा- 


च्तात्कारके द्वारा परतत्त्वका बोध होने पर तिम्नकोटिका रे बोध निमूल हो जाता है, | 
तमी साधक यथाथ चिल्तनातीत अवस्थाको प्राप्त करता है। इस प्रकार निश्चित्तता | 
प्राप्त हुए बिना कोई योगकी प्राप्ति नहीं कर सकता। इस प्रस्थिभेदकी सी साधन. | 
प्रणाली दै। जो लोग इस सांधन को जानते हैं, वे उसके द्वारा साधन करके कृतकाये | 
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होने पर यह धारणा कर. सकते हैं कि आत्मा पञ्चभूतादिसे एथक है, वह पथ्वभूतोका 
प्रभु दे। उस समयकी धारणा प्रन्थिहीन हृदयका निर्मल बोध है। उस समय होने 
वाला बोध या आत्मज्ञान ही ठीक हे । मौखिक ज्ञान या प्रन्थज्ञानके द्वारा हृदय- 
प्रन्थि नहीं कटती । प्रन्थि-नाशके बाद जो ज्ञानोदय होता है, उसके द्वारा ही प्रपञ्- 
ज्ञान विलुप्त हो जाता दै और ब्रह्मज्ञानका विकास होता है | 
थे अथ ध्यानम्‌ । 
3० पार्थाय .प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं 
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते | 
२ णां ड येनीं 
अट्दताशृतवषिः भगवतीमष्टादक्ञाध्यारि 


अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्रेषिणीम्‌ ।। १॥। 

अम्ब भगवदूरीते ( हे जननि भगत्रदूगीते ) मध्ये महाभारते ( महाभारत के 
बीच ) पुराणसुनिना व्यासेन प्रथतां ( प्राचीन मुनि व्यासके द्वारा ग्रथित ) स्वयं 
भगवता नारायणेन ( साच्तात्‌ भगवत्‌-अवतार श्रीकृष्णके द्वारा ) पार्थाय प्रतिबोधितां 
( श्रीमान्‌ अजुनको मोहनिद्रासे जगानेके लिए, उनके मोहको पूणंतः नष्ट कर, 
उनको दिया गया जो ज्ञान ) [वह] अद्वेतामरतवर्षिणीं ( अद्वेतासृतकी वर्षा करनेवाली ) 
भवद्वषिणीं ( पुनजंन्मका नाश करनेवाली ) अष्टादृशाध्यायिनीं भगवतीं ( अष्टादश 
अआध्यायरूपी षड्श्वयसे युक्त ) त्वां अनुसन्दधामि ( इस रूपमे तुमको मैं मन ही मन 
चिन्तन करता हूँ ) । 

श्द्धा-आकषंणके लिए भगवदूगीता-ध्यान करनेको कहते हे | क्योंकि जो अन्थ 
हम पढ़ते हें उस पर श्रद्धा न हो तो उसके पढ़नेसे कोई फल प्राप्त न होगा। इस- 
लिए शास्त्र पढ़ना हो तो भ्रद्धापूवेक पढ़ना चाहिए, भक्तिपूर्वक पाठ करने पर प्रन्थकी 
अन्तनिहित शक्ति पाठकके अन्तःकरणमें आबद्ध हो जाती है । सभी म्रन्थोमें शक्ति 
नहीं होती, शक्तिमान लेखकके ग्रन्थमें ही उसकी अन्तरङ्ग शक्ति प्रन्थके प्रत्येक पद 
और वाक्यमें शक्तियुक्त होकर प्रस्फुटित होती दै। ग्रन्थको शक्तियुक्त करनेके लिए 
प्रन्थकारको पहले अपने हृदयको ज्ञानशक्तिसे पूर्ण करना पड़ता है, तथा साधन- 
द्वारा दिव्यशक्ति प्राप्त करनेकी आवश्यकता होती दै। गीता उस कोटिका मन्थ है 
या नहीं, ओर उसके पाठसे गीताकी शक्ति हमारे हृदयमें स्फुरित होती हे या नहीं, 
पाठकके इस सन्देइको दूर करनेके लिए ऋषि पूछते हैं कि यह गीतामृत-उपदेश 
किसके मुँहसे निकला दै जानते हो ९ स्वयं नारायण श्रीकृष्ण इसके उपदेष्टा हैं । 


आर उपदेश किसको किया हे ? श्रीमान्‌ पाथेको । पार्थ सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। 


तृतीय पाण्डव पाथ तपस्या, बल और वीर्यके प्रभावसे उस युगके भारतीय राजाओं के 
सुकुटमणि थे। अजुनके अनेक नाम होते हुए यहाँ उनको पार्थ क्‍यों कहा गया 


` है उनकी माता प्रथा असामान्य तपःशक्तिसे सम्पन्न थीं, उनकी तपस्यासे प्रसन्न 


| होकर प्रदान किये गये देवताके तेजसे जिनका जन्म हुआ था उस मनस्वी पुरुषके 
सिवा गीताको सुननेक्रा उपयुक्त पात्र और कौन हो सकता है? उस पार्थको 
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समम्हानेके लिए जो उपदेश दिया गया है वह निश्चय ही एक असाधारण शास्त्र दै । 
यदि अबभी सन्देह करते हो कि गीताका उपदेश श्रीभगवानने पार्थको दिया है, 
इसका प्रमाण क्या है ? उस समरभूमिमें खड़ा होकर यह अद्भुत वार्तालाप सुनने 
कौन गया था (--तो कहते हें 'पुराणमुनिना व्यासेन ग्रथितां!। जैसे तेसे लोगोंने 
इस उपाख्यानकी रचना नहीं की द्दे । जो साक्षात्‌ भगवदंश दे उसी अद्वितीय प्रतिभा- 
सम्पन्न महर्षि व्यासने योगस्थ होकर इस उपदेश-मालाको--ऋष्णाजुनके समस्त 
प्रभोत्तको जाना था। उन्होंने ही भगवद्गीतारूपी पुष्पमालाको प्रथित किया दै । 
व्यासने ही गीता सुनकर लिखी है, इसका प्रमाण महाभारतमें है। भारतके अद्वि- 
तीय ग्रन्थ महाभारतमें गीता सन्निविष्ट है। अष्टादश अध्यायोंमें गीता पूर्ण 
हुई दै। सारे अध्याय योगके तत्त्वोसे परिपूर्ण हैं। इससे सदा अद्वेतामत बरसता 
रहता है। यद अमृत अद्वितज्ञानमय क्यों दे (क्योंकि यह प्रपद्चोपशम, शान्त, 
शिवात्मत्रोधके द्वारा परिपूर्ण है । द्वेतभावके रहते प्रकत अभय-पदकी प्राप्ति नहीं 
` होती। “भयं द्वितोयासिनिवेशतः स्यातः--दूसरेका अभिनिवेश या चिन्ता रहते 
वस्तुतः कोई निमय नहीं होता । भय रहते प्रकृत प्रम उत्पन्न नहीं होता । “बह 
में हूँ या “उनका में हूँ” इस भावमें जब तक प्रतिष्ठित न हो, जब तक तादात्म्य- 
भावके द्वारा अपनी अहमिकाको न डुबा दें, तब तक प्रम कहाँ ? अपने आत्माके 
ऊपर ही जीवका सर्वापेत्ता अधिक प्रेम होता दै, और आत्माके साथ जिसका जितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता हे वह उतना उसके समीप पहुँचता हे तथा उसके साथ ही 
प्रेमका तद्रूप तारतम्य भी लक्षित होता दै। जो जीव आत्माके जितना सन्निकट 
होता है वह उतना ही उनका भक्त हे । सबपिच्ता जीवात्मा ही आत्म के अधिक 
सन्निकट होता दै, अतएव आत्माके साथ जिसका जितना अधिक तादात्म्य होता दै 
वह उतना ही अधिक उनका भक्त होता दै । ओर जब जीवात्मा परमात्माके साथ एक 
हो जाता है तो उससे बढ़कर प्रेमका अधिक उत्कषं अन्य किसी प्रकार संभव नहीं । 
विचार करनेसे जान पड़ता है कि 'में' को छोड़कर कोई भी दूसरा हो तो उसके निकट 
भय-सङ्गोच होता है । अपने सामने अपनेसे भय-सङ्कोच नहीं होता । अब देखो कि 
आत्माके सिवा जगत्में और कुछ नहीं दै। सें, तुम और सब ही आत्मा है । जगत्‌ 
आत्ममय दै, अतएव जगतूमें सत्र सब वस्तु आत्माका ही प्रकाश अथवा भें ही. 
दवै। इस भावमें भय पूणंतः नष्ट हो जाता दै, इसीलिए इस अवस्थाको अभय परमपद 
कहते दें । आत्माके इस अस्त भावको प्राप्त कर लेनपर ही मुक्ति प्राप्त होती दै, नहीं 
तो “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इद नानेत्र पश्यति |! कः 

वस्तुतः आत्मासे प्रथक्‌ जगती कोई सत्ता नहीं दै । यह्‌ परिडश्यमान जगत्‌ 
आत्मासे पृथक्‌ नहीं है। यही बात बतलानेके लिए भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी 
लक्ष्मणसे कहते हैं- 


आतयदिदं परिदृश्यते जगन्मायेव सवे परिहेत्य चेतसा । 
मद्वावनाभा वितशुद्धमानसः सुखी भत्रानन्दमयो त्तिरामयः॥। 
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हे भाई लक्ष्मण, यद्यपि यह जगत्‌ स्पष्टतः दृष्ट होकर सत्यवत्‌ प्रतीत होता है 
तथापि इन सारी वस्तुओंको मायामय, मिथ्या जानकर मन द्वारा उनका त्याग कर 
परमात्मास्वरूप मेरी सत्तामें निमग्न आर विशुद्धचित्त होकर सुखी बनो, तथा पुनः 
पुनः जन्म-सृत्यु रूपी व्याधिसे रहित होकर सचिदानन्द-स्वरूपमें विराजमान हो 
जाओ | यह अवस्था केसे प्राप्त हो सकती है, संसार या नानात्व केसे निवृत्त हो | 
सकता दै, इसका उपाय बतलाते हुए कहते हैं--- 
नेति प्रमाणेन निराकृताखिलो हृदा समास्वादितचिदूघनासृतः | 
त्यजेद्शेषं जगदात्तसद्र्सं पीत्वा यथाम्भः प्रजहाति तत्फलम्‌ |। 

. जगत्‌की कोई वस्तु आत्मा नहीं दै ( क्योंकि क्रियाकी परावस्थामें किसी 
वस्तुका अस्तित्व नहीं रहता ), जिस प्रकार नारिकेलादि फलका रसपान करके 
उसका असार भाग लोग फेंक देते हैं, उसी प्रकार विशुद्ध अन्तःकरणके द्वारा आत्माके 
चिदूघनरूप अस्रतका आस्वादन फरके नामरूप-विशिष्ट इस संसारको मिथ्या और 
असार समभ्ककर परित्याग करो । अर्थात्‌ आत्मा ही सब कुछ दै, यह परिटश्यमान 
जगत्‌ कुछ भी नहीं है--इस बोधमें साधककी स्थिति प्राप्त होती है । 

अतएव जब तक जगत्‌ आत्मासे अभिन्न नहीं दीख पड़ता तब तक क्या 
करना चाहिए, इसका उपदेश देते हुए कहते हें-- 
यावन्न पश्येदखिलं मदात्मकं तावन्मदाराघनतत्परो भवेत्‌ । 
श्रद्वालुरव्यूजितमक्तिलच्तणो यस्तस्य इश्योऽहमहनिशं हृदि ॥ 
जब तक इंस निखिल जगतको मेरे अधिष्ठानरूपमें ( अथोत्‌ आत्म- 
स्वरूपमें ) देखनेमें समर्थ नहीं होते हो, तब तक मेरी आराधनामें तत्पर रहो। दृढ़ 
विश्वासके साथ साधन आदि करते करते भगवानके प्रति अतिशय पूज्य बुद्धिरूप 
भक्तिके लक्षणोंकी वृद्धि होती दे, में भी इस प्रकारके साधकके हृदयमें अहर्निश 
प्रकाशित होता हूँ । 


चाशा है अब यह समभमें आ गया दोगा कि अट्ठेतभावको असुत क्यों कहा 
गया दे। घ्यानमन्त्रमें भी कहा है कि गीता 'भवद्वेषिणी' अर्थात्‌ . संसारभावका त्ताश 
करनेवाली हे । पुनः पुनः जन्म, आवागमन ही संसारबन्धन दै। उस भवबन्धनको 
गीता नष्ट कर देती दै। इसीलिए गीताका बारंबार चिन्तन करना आवश्यक है। 
“अनुसन्दघामि-इस भवबन्धनके नाशके लिए बारम्बार तुम्हारा चिन्तन करता हूँ । 
माता जैसे स्तनपायी शिशुको आपने स्तनसे निकले हुए दुग्धके द्वारा सल्लीवित 
रखती दै, उसी प्रकार दे गीता-माता, तुमभी अपने वाक्यासृतरूप स्तनपीयूषके द्वारा 
भवबन्धनरूपी जन्म-मरणके दोरात्म्यसे हमको मुक्त करो | 


नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे झह्लारविन्दायतपतनेत्र । 
येन त्वया भारततैलपणं; प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥२॥ 
(दे) फुझ्ारविन्दायतप्रनेत्र ( विकृसितपद्मपत्रके समान नेत्रताले ), विशालबुद्धे 
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( परमार्थावलोकिनी सारम्राहिणी मतियुक्त ) व्यास! ते ( तुमको) नमोऽस्तु 

( नमस्कार हो ); येन त्वया ( क्योंकि तुमने ही ) भारततेलपुंणः ( महाभारतके समान 

तेल द्वारा परिपूणं ) ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितः (ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालित किया हैं |) 
प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणंये । 


ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नम! ॥३॥ 

प्रपन्नपारिजाताय ( शरणागतके लिए कल्पवृच्त-सरश ) तोत्रवेत्रेकपाणये 
( शिष्यके सन्ताइनके लिए वेत्रदणडसे सुशोभित दाथवाले ) ज्ञानमुद्राय ( शिष्य 
अजुनको ज्ञानोपदेश करनेके लिए ज्ञानसुद्रासे युक्त ) गीतासृतदुददे ( गीतास॒तरूपी 
दुग्धको दुहनेवाले ) कृष्णाय नमः ( श्रीकृष्णको नमस्कार ) । 

भगवान श्रीकृष्ण शरणागतके कल्पवृच्त दें, फिर हमको भय केसा ? एक बार 
प्रपन्न होकर उनके शरणमे जाओ, इससे भवभय-खण्डन हो जायगा। जैसे कल्पइत्त 
प्रार्थना पूरा किये बिना प्रार्थीको नहीं लौटाता, वैसे ही ओभगवान्‌ भी कल्पवृच्तरूप 
हे । हम यदि उनशों अपने हृदयकी व्यथा सुना सकें तो उसे दूर किये बिना वह 
नहीं रहेंगे। वह ज्ञानमुद्रायुक्त तथा वेत्रपाणि होकर हमारे अज्ञान-अविद्याका नाश 
कर देते हं । यदि हम पशुओंके समान अज्ञानवश उनके उपदेशके अनुसार नहीं 
चलते तो जिस प्रकार गुरु शिष्यको दरड देते हैं, उसी प्रकार वह हमको दण्ड देंगे । 
परन्तु उनको वेत्रहस्त देखकर--'महद्‌भयं वज्ञमुद्यतं' देखकर मत डरना । वदद कितनी ही 
ताड़ना क्यों न करें इम नहीं डरेगे। माता जिस प्रकार उद्दाड शिशुको ताडना करने 
पर भी उसके भूख लगनेके समय हाथमें दूध लेकर उसका रास्ता देखती दै, उसी प्रकार 
वह भी हमको विपदमें पड़ा हुआ देखकर निश्चिन्त नहीं रह सकते। माँ जिस प्रकार 
दूध मिलाकर शिशुकी रक्ता करती है, उसी प्रकार वह भी दीन, आते, भीत आर 
व्यथित मनुष्यको ज्ञानासृत के द्वारा अस्ृत-प्राप्तिका मार्ग दिखला देते हे. । हम उसी 
ज्ञानसुद्रायुक्त कृपाळु जगदगुरुकी वन्दना करते हैं) 

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 


पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ।।४॥ 

सर्वोपनिषदः (सारे उपनिषत्‌) गावः ( गायके समान हैं) गोपालनन्दनः . 

( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) दोग्धा ( दुहनेवाले ), [आर] पार्थः ( अजुन ) वत्सः ( बछडेके | 

समान हैं ), सुधीः ( पण्डित लोग ) भोक्ता ( दुग्ध पान करनेवाले हैं ), गीतामृतं 

( गीतारूपी असत ) महत दुरधं ( वह महान दूध है)। उपनिषद्‌= ( उप महि क 

सदू घातु किप्‌), 'सद्‌’ घातका अथ दै गमन, “उप समीप तथा पश्चानका 
बोधक है । उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या दै जिसके द्वारा परजह्मकी प्राप्ति होती है, तथा पर- 

ब्रह्मके समीप पहुँचा जाता दै, अथवा ब्रह्मचये, गाहेस्थ्य अ नियम पालन 

करनेके बाद जिस विद्याका आरम्भ किया जाता है, एवं जिसके लिए न्राह्मण- 





क्षत्रिय वाणप्रस्थ ओर संन्यासका अवलम्वन करते स थे । वर्णाभरम-विहित काका | - 
अवुष्ठान किये बिना कोडे इस विद्यामें पूर्ण मनोयोग नहीं दे सकता। क्योकि | 
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विहित कसॉको समाप्त किये बिना कोई ज्ञानाधिकारी नहीं हो सकता । परन्तु 


' जो उत्तम अधिकारी हें. उनकी और ही. बात है । वे अल्पावस्थासे ही त्रह्मनिष्ठ 


होकर ब्रह्म-विचारमें मनोनिवेश करते थे, तथा शम-देमादिसाधन-सम्पन्न होकर ज्ञान- 


. परिपाकके लिए तपस्यामें लग. जाते थे।. स्वभावसे ही विषयोंके प्रति उनका 


| ५ र, | 
आक्षण न होनेके कारण उनका चित्त वैराग्ययुक्त होता था, अतएव थोड़े ही 


परिश्रमसे उपराम प्राप्त कर-वे योगारूढ़ होकर. सवेकमे अ्ह्मार्पण करते हुए जीवन्मुक्त 


. अवस्थामें जगतमें विचरण करते थे। परन्तु इस प्रकारके आधिकारी सदा ही कम होते 


हैं। इसी कारण साधारण मनुष्यके लिए. यह नियम था कि वे वर्णाश्रम-विहित 


. नित्यः नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासचादि कमॉका. अनुष्ठान करते हुए. उनके द्वारा 
` अन्तःकरणको शुद्ध कर अर्थात. शस-देमा दिसाधंन-सम्पंन्न होकर आत्मन्ञानकी प्राप्िके 
लिए ब्रह्मनिष्ठ. सद्गुरु आश्रय अंहण करते थे । .. रामगीतामें भगवान्‌ रामचन्द्र 

` कहते हे . Sr . ० री त i ग १४५: 


आदो स्वत्नणोश्रमवणिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशुद्धमानसः । 
समाप्य तत्पूवसुपात्तसाधनः समाश्रयेत्‌ सदूगुरुमात्मलब्धये।। 
वेदोंमें विविध कर्मकाण्ड तथा याग-यज्ञोंकी व्यवस्था कर, वेदोंके उत्तर भांगमें 


भगवत्माप्रिकी विधि-व्यंवस्था वर्णित है। वेदोंका यह उत्तरभाग 
बह्ज्ञान और साधना दिके विषयोंसे. उपनिषद परिपूण हैं। ऐसे ठ न जे 


ढङ्गस इनमें ब्रह्मविज्ञानकी विवेचना की गयी हे कि उसे देखकर मुग्ध हो जाना पड़ता ` 


| ये उपनिषद ही ऋषियों के जह्मज्ञानका अतुल भण्डार हैं ।.इनका अध्ययन करने या 
प्रवेश करनेसे जीवन कृतांथे ओर धन्य हो. जाता है | इन ब्रह्मतत््तसे परिपूर्ण 


'उपनिषदोंकी गोरूंपमें कल्पना की गयी. है.। इन गौवोंको. दोहन किया है गोपालनन्दन 


` झर्थात्‌ ग्वालेके पुत्रने | गाय खूब दुधार हो . तथापि -जो अच्छी तरह 
जनता उसको हे... शाय खूब वार हो - तथापि जो अच्छी तरह दुहना 
जानता, उंसको वह प्रचुर दूध नहीं देती | क्योंकि जो. दोहन-क्रियाको नहीं ला 


नह असत-प्राततिके उपयुक्त नहीं होता । इसीसे गोपालनन्दन 
॒ ने गोपालनन्दून श्रीकृष्ण इनके दोग्धा बने 
हैं । वह ग्वाल-पुत्र हे, वह निश्चय ही भलीभाँति दूध दुइ सकेंगे । 'गोपालनन्दन' का 


एक ओर अर्थ खूब सुन्दर और सङ्गत है। गोका अथं दै इन्द्रिय, उसका जो पालन : 


करते हैं| सारी इन्द्रियोका पालन कौन करता है? हमारा मन | इस मनको जो 
अनन्द प्रदान करता है वह है नित्य चैतन्य आनन्दघन आत्मा । पहले भी हम 


यह कहद चुके हें कि आनन्द ही जीवका एकमात्र उपसेड्य है। यथाथ आनन्द को 


न्‌ ल आनन्दप्रापिको आशासे ही जीव विषयोंको ग्रहण करनेके लिए 
उचा है| वई आनन्द आत्मा ही हे-'ब्रह्मानन्दरूपमसृतं 
आत्माको देख लेने पर ही मनका विषयश्रमण समाप्त हो जाता है। जो आत्मा को 


जानता दै. वह आत्मानन्दमें मग्न होकर आत्मस्वरूप हो जाता है। 'ब्ह्मविदू ब्रह्मैव 


अवति'। वह झात्मानन्दमें मग्न अह्मवित्‌ पुरुष हो उपनिषद्के मर्मको जानता 


- है, क्योंकि वही उपनिषदूरूपी गोसे ज्ञानाम्त दुग्ध निकाल कर जीवोंका 
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कल्याण साधन कर सकते हैं। इसी कारण गोपालनन्दनने उपनिषदोंसे यह 
गीतात दुग दुहकर निकाला है। परन्तु गाय दुधार हो, और उपयुक्त दुहनेवाला 
भी दूध दुहनेके लिए उपस्थित हो, किन्तु गायका बछडू? न हो तो क्या गाय अच्छी 
तरह दूध देगी ? इसीलिए बछड़ेकी जरूरत होती हे । उपयुक्त शिष्यके बिना क्या 
गुरु रहस्यकी बात प्रकट कर सकते हें? इस प्रकार रहस्यकी बात प्रकट करनेका 
शाख्रोमें निषेध भी है। इसीसे भागवतमें छषियोंने सूतसे कहा है--'युः स्निग्धस्य 
शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत ।? २३०५ 
वछड़ेको .देखकर गायके स्तनसे जिस प्रकार दूधकी धार स्वतः बहती दै उसी 
प्रकार क शिष्यको देखकर करुणाद्रेंचित्त गुरके अन्तःकरणसे अस्ृतका प्रवाह 
फूट पड़ता ६, गुरु शिष्यके त्रिविध तापोंको हरनेके लिए उसे इस असृतरूपी पीयूषको 
पान कराकर सदाके लिए तृप्त कर देते हें । | 
महाधनुधेर, इन्द्रियविजयी श्रीमान्‌ आजुन, श्रीकृष्णके उपयुक्त शिष्य थे | 
वह यहाँ वत्सका काम कर रहे हें। आज हमारा यह सोभाग्य है, हमारे देशका 
सोभाग्य है, समस्त मानव समाजका परम सौभाग्य दै कि हमने उपनिषद्रूपी 
गोसे गीतासृत-दुर्धको दुहनेके लिए पार्थको वत्स-रूपमें पाया हे । परम मक्त 
महानुभव अजु नकी कृपासे आज जगतको ग्रीतासृत-दुग्धका सन्धान प्राप्त 
हुता । भक्तोंके भगवान्‌, अजुनके प्राण-सखा श्रीकृष्णने अजुनके अज्ञानजनित 
मोहको नष्ट करनेके लिए ही तो इस गीतासृत-दुग्धका दोहन किया था । हे मेरे 
प्रिय बन्धुजन, आओ ओर देखो आज यह अस्ृत-दुग्ध परोसा जा रहा है। तुम्हारे 
पास जैसा जैसा पात्र हो उसके अनुसार इस गीतास्त-दुग्धको भर ले जाओ ओर उसका 
पान करके जीवनको धन्य बनाओ | क्योंकि इस दुग्धका पान करनेवाले 'सुधी' है, 
जिनकी उत्तम (सु+धी) वुद्धि है, अर्थात जो बुद्धि विषयाभिसुख जानेवाली 
नहीं, बल्कि परमार्थको दिखलानेवाली है। यह बुद्धि जिनके पास दै, वही इस दुरधका 
पान कर सकेंगे । ओर हम ९ हम तो कुधी हैं, हमारी बुद्धि विषयानुगामिनी दै, केवल 
विषयोंकी ओर दौड़ती है| हमारे फस उस दुग्ध, उस असृतको पान करनेका सामथ्ये 
कहाँ है १ तब हम क्या करें ? हम दर्शक बनकर उस दुरधको आँखें भरकर देखें और 
यदि भाग्योदय हो तो, हम सुधी भक्तोंके पीनेसे बचा-खुचा घटःसंलम थोड़ा-बहुत 
दूध भी पा जायँ--इस आशासे साधु महानुभव, सुधी सजरनोके द्वार पर खड़े 
रहेंगे | क्या वे हमारे ऊपर करुणापूणं ृष्टिसे एक वार नहीं देखेंगे ९ ३ 
बसुदेवसुतं देवं कंसचाणारमदेनस्‌ । 
देवक्ीपरमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥५॥ 
वसुदेवसुतं ( वसुदेवके पुत्र ), कंसचाणुरमदंनं ( कंस और चाणूर नामक देतयों 
का नाश करनेवाले ), देवकीपरमानन्दं ( देवकोको परम आनन्द देनेवाले अ 
गुरं ( जगतके गुरु या ज्ञानदाता ) इष्ण देवं ( कृष्णरूपी परम देवताको ) चन्दे 
( प्रणाम करता हूँ) । म नकली 
८ अ 
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` शब्दमें बढ़ी मोहिनी शक्ति दै। शब्दके द्वारा जीवका मन मुग्ध हो जाता 
है। सपं, जो इतना क्रोधी स्वभावका होता है, वह भी बॉँसुरीकी ध्वनिसे मोहित 
होकर उसे स्थिरतापूवेक सुनने लगता है । शब्दके द्वारा ही मनुष्य प्रिय या अप्रिय 
बनता है। मनुष्य सुस्वर या सुन्दर शब्दका बड़ा प्रेमी होता हे । यही कारण है कि 
सुमधुर कणठवाली फोकिलको हम इतना चाहते हैं ओर ककेश स्वर वाले कोएको 
फूटी आँखों नहीं देखते । रूपसे मनुष्य तो सुग्ध होता ही है, पर शब्दसे मनुष्य 
क्या, मनुष्येतर प्राणी भी मुग्ध हो जाते हैं। शिशुकी मधुर तुतलाहट मनुष्यको 
कितना विमोहित करती है ! शब्दके सुनते ही मानो हमारे मनोवेगमें बाढ़ आ जाती 
है! शब्दके द्वारा ही हम जटिल बन्धनमें आबद्ध हो जाते हैं | यह शब्द ही प्रथम तत्त्व 
आकाश का गुण हे । जिस प्रकार शब्द हमारी मानस वृत्तिको निम्नसे निम्न स्तरकी 
ओर ले जाता है उसी प्रकार शब्द ही हंमको उच्चतम आध्यात्मिक सोपानमें भी ले 
जा सकता है। जो शब्द चित्तमें इन्द्रियभोगके लिए उत्तेजना उत्पन्न कर मनुष्यको 
निम्न स्तरमें डाल देता है, वह आसुरी शब्द है। चारार भी वही है । “चण्‌? घातुका 
अथे है शब्द करना, और कंस 'कम? धातुसे बना है जिसका अर्थ है वाञ्छा करना । 
कामना ही तो जीवके बन्धनका मुख्य पाश है । कामना-पाशमें बँधकर जीव असंख्या" 
वार जन्म-सृत्युका अभिनय करता हुआं भरमता है। जेसे जीवकी कामनाका अन्तं 
नहीं द उसी प्रकार उसके दु:ख ओर दुर्गतिका भी अन्त नहीं दे । इसीलिए भगवानने 
अजु नसे कहा है कि, “कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌? । परन्तु क्या 
यह कामना सहज ही जा सकती है ९ ज्ञानेके बिना कामनाका नाश नहीं होता । 
सत्त्वशुद्विके बिना ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता । तब इस भयङ्र, ज्ञान-विज्ञानका 
नाश करनेवाले ठुष्पूरणीय कामको किस प्रकार जय किया जाय ९ इसीके लिए जगदूगुरुके 
चरणोंका आश्रय लेनेकी आवश्यकता दै। आओ, हम उसी परमानन्द-स्वरूप 
सात्तात्‌ ज्ञानरूपी परमात्माके शरणापन्न होवे और उनको प्रणाम करें। इस 
महामोहमय संसार-स्थितिके प्रधान सहायक कामनारूपी कंसासुरका, तथा क़ामनाकें 
प्रधान सहायक ध्वनिरूपी चारार देत्यका संहार करने वाले वही हें । वही वसुदेवसुत 
वासुदेव हैं। वसुदेवका अर्थ है विशुद्ध सत्त्व । “सत्त्वं विशुद्धं नसुदेनसंज्ञित-इस 
विशुद्ध सत्तसे अट्टयज्ञानरूपी परमात्माकी उपलब्धि होती हे । अद्वयज्ञान-स्वरूपका 
बोध होने पर सारी वासनायें मिट जाती हैं | शब्दसे मोहित होकर जीव 'चाहे जितना 
अपकम करता दो, ज्ञानका उदय होने पर शब्दका वह आकषण समाप्त हो जाता दै । 
तब एक अनादि अव्यय आत्मा और एक अनादि अनाहत शब्द अवशिष्ट रहता दै । 
जिसकी पासे जीव संसार-समुद्रको पार कर सकता है वह देवकीके परमानन्द भी 
हें । क्योंकि देनभावापन्न बुद्धिमें ही भगवान झानन्दमय-रूपमें प्रकाशित होते हैं। सब 
लोग उनका आश्रय नहीं कर सकते । जिनके रजस्तमोभाव अथवा काम-लोभादि दूर 
हो गये हैं, उन्हींको भगवान्‌ प्रिय लगते हैं। देवभावापन्न, सत्त्वगुण-सम्पक्न साधु- 
जनोंके लिए, यह आत्मा या भगवान्‌ कितने मधुर, कितने सुन्दर, कितने प्रिय होते 
यः पुत्रात्‌ अयो वित्तात'--पुत्रकी अभेत्ता वह प्रिय . हैं, वित्तकी 
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अपेक्ता भी वह श्रेय हैं। इस प्रय और अय आत्माको पाकर देवभावापन्न साधुजनोंके 
आनन्दकी सीमा नहीं रहती। वे मुग्ध होकर, व्याकुल होकर उनकी ओर दौड़े 
बिना नहीं रह सकते । भगवानकी बॉँसुरीकी ध्वनि अथवा अनादि अनाहत शब्द 
जीवके हृदयमें निरन्तर ध्वनित होने पर भी विषयासक्त जीव उसे नहीं सुन पाता। 
परन्तु सत्त्वगुणयुक्त देी प्रक्कति-सम्पन्न साधक उनकी अनादि वंशीकी ध्वनिको अपने 
हृदयकुक्षमें बते हुए सुनते हैं। इसीलिए वे सब कुछ छोड़कर उनकी ओर 
अभिसरण करनेमें क्षणभर भी नहीं रुकते । यह ज्ञानस्वरूप, परम प्रमास्पद आत्मा 
सबके हृदयके हृदयवल्लभ अभीष्ट देवता हैं । 


भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 
शल्यग्राइवती कृपेण वहनी कर्णन वेलाङुला | 
अश्वत्थामविकणंघोरमकरा दुर्योधनावत्तिनी 
सोन्तीणा खलु पाण्डवे रणनदी केवत्तकः केशव! ॥६॥ 


भीष्मद्रोणतटा ( भीष्म ओर द्रोण जिस युद्धरूपी नदीके तट हें ), जयद्रथ- 

जला ( जयद्रथ जल रूप हैँ ), गान्धारनीलोत्पला ( गान्धार अर्थात्‌ शकुनि नीलकमल 

रूप हैं ), शल्यग्राहवती ( शल्य जिसके ग्राहरूप हैं ), कृपेण वहनी ( कृपाचार्य जिसके 

प्रवाह या स्रोत हैं ), कणन वेलाकुला ( कर्ण जिसकी वेलामूमि हैं ) अश्वत्थामविकर्ण- 

घोरमकरा ( अश्वत्थामा और विकणं जिस नदीके घोर मकररूप हैं ) दुर्यों घनावत्तिनी 

( दुर्योधन जिसका आवत्त या भँवर दै) सा रण-नदी ( वह कुरुक्षेत्रकी युद्धरूपी 

नदी ) खलु ( निश्चय ही ) पाण्डवेः ( पाय॒डवोंके द्वारा ) उत्तीर्णा ( पार की गयी )। 

[क्योंकि] केशव: केवत्त कः (श्रीकृष्ण उसके केवत्तक यानी पार करने वाले नाविक हैं ॥) 

कुरुक्षेत्रकी युद्ध-नदी कैसे सुन्दर भावसे सज्जित दै ! नदीमें जिस प्रकार 

अगाध जल है उसी प्रकार प्रवाह भी तेज है। वह भयानक 'आवत्तॉंसे युक्त, बहुतेरे 

ग्राहोंसे परिपूर्ण होकर आर भी भयानक हो रही है। नदी चाहे जेसी हो, यदि 

उसकी वेलाभूमि विशाल दै तो बह नदीको बड़ा भयङ्कर बना देती है। हम सभी 

पारके यात्री हैं, नदीके तटपर आकर बैठे हैं। बेठे बेठे सोच रहे दें कि इस अपार 

स्रोतस्विनीको पार केसे करें? भीषण जलजन्तुआसे भरे, घोर आवत्तभय, 

अगाध जलराशिको पार करनेके लिए उत्तम तरणी ओर सुदच्त कणंधारकी 
आवश्यकता है । 

अपारसंसारससुद्रमध्ये सम्मज्ञतो से शरणं किमस्ति ? 
गुरो कृपालो कृपया वदेतत्‌ विश्वेशपादास्वुजदीघनोका । 

: ` अपार संसार-सागरमें इव रहा हुँ, क्या मेरे लिए कोई आश्रय है? 

हे कपाल गुरुदेव, कृपा करके मुझे बह उपाय बतलाइये। गुरुने कहा--विश्वेश्वर 

भगवानके चरण-कमल ही उस महासमुद्रको पार करनेके लिए सुदीघ नौका हे । भगवान 





श्रीकृष्ण जिस नदीके पारावारके नाविक हैं, उस श्रीकृष्ण या आत्माके शरणाप्न 
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हुए बिना इस संसार-सरिताको हम. केसे पार करेंगे ? भवका अर्थ है जन्मना । 


हम जगतूमें निरन्तर आते-जाते हें। नदीकी तरक्षके समान इस आने-जानेका 


अवसान नहीं हे। हमारे इस जन्मं-मरणका कारण दै अनादि झविद्या । इस 
अज्ञान, अविद्याका पारावार नहीं है । किस अतीतकालसे संसारका यह आवागमन 
चल रहा है इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता | इसीसे अत्यन्त कातर होकर 
नदीके किनारे बेठकर रो रहा हूँ। - कौन झुंफे पार करेगा ?. दयालु गुरुने दया 


कर संसार-मग्न जीवको बतला दिया कि तुम शरणापन्न होकर व्याकुल चित्तसे . 


ओऔक्षष्णके चरण-कमलका ध्यान करो ओर उनसे कहो, “भगवान, मेरी नेया पार 
लगाओ |! हे पारके जानेवालो, क्या भवनदीको देखकर तुम सचमुच ही भयभीत 
हो रदे हो घोर अन्धकारसे दिशाओंको आच्छन्न देखकर तुम्हारे प्राण क्या निराश 


होकर रो रदे हैं ? 'नाविक, तुम कौन ९ कहाँ ?'--यह कहकर. तुम भवसिन्धुके किनारे | 


क्या उच्चस्वरसे क्रन्दन करके किसीको पुकार रहे हो ? यदि इस. प्रकार त्रस्त और 
व्याकुल चित्तसे पुकार सको तो पुकारो, बारम्बार पुकारो, तुम्हारी पुकार सुनकर, 
जिनका पादपद्य इस भवसागरको पार करनेवाली नोका है, वह प्रभु तुरन्त झा 
पहुँचेंगे। ओर तुमको अपनी नौकामें ( चरण-सरोजमें ) स्थान भी देंगे । इसलिए 


एक बार इस तरह पुकारो जिस तरह सृत्युको निकट आते देखकर भक्त प्रहादने ` 


® 


आत्तभावसे पुकारा था, जिस प्रकार हिख जन्तुओंसे संकुल निर्जन बनमें भयसे 
विद्दलचित्त होकर धुवने पद्मपत्रलोचन कहकर प्रभुको पुकारा था, जिस प्रकार समामे 
विवसना करनेके लिए दुःशासनको उद्यत देखकर द्रौपदीने प्राण खोलकर हृदयसे 
उनको पुकारा था ओर जिस प्रकार गजने आहके भयसे हताश होकर व्याकुल 
चित्तसे उनको पुकारा था। एक बार भी यद्वि इस प्रकार तुम पुकार सको या 
ह ला यता कर सको तो वह अवश्य पास आकर उपस्थित हो 
जायंगे, तथा अपने करक अभय प्रदान करके हमारेचिर 
अ द्‌ । इमारेचिरकालके अशान्त हृदयमें 
जिस प्रकार भीष्म ओर द्रोण इस रणनदीके दो तट हैं, उसी प्रकार हमारे भय 
ओर विक्षेप संसारनदीके दो तट हैं । विविध कामनाएँ इस नदीका जल हें । यारी 
अथ हे जयशील रथ । हमारी असंख्य कामनाएँ ही अध्यात्ममार्गके विरोघीपच्छका 
विजयेशील रथ है। जब तक कामनाएँ हैं, उतने दिनों तक अध्यात्मफा मार्ग बन्द 
समझो | सब प्रकारके दुष्कममिं दुःसाहसका ही नाम जयद्रथ है। शल्य अर्थात्‌ 
नाना प्रकारके दुवंचन संसारनदीके आह हैं। जिनकी सदा निन्दित कर्मोंमें रुचि होती 
ह, जिनके साथ युद्ध करके विजयी होना सहज नहीं, वह दुयोधन या दुर्मति ही संसार 
प्रवाहके घोर आवत्तरूप हैं। इस आवत्त में पड़ जाने पर उठनेकी सामथ्ये किसीमें 


नहीं होती। गान्धार अर्थात्‌ शकुनि इस संसारनदीके घोर दुनिमिचस्वरूप दुषण | 
हे । कृपाचाय अर्थात्‌ कृपा या ममता, जो संसारनदीका प्रवाह हे, यदि नहीं होती तो वह 
नदी सूख जाती। जिस संसारका न आदि हे और न अन्त “नान्तो न चादिनच 


_सस्प्रतिष्ठा' उस संसारको भी ममताके द्वारा ही इम जकडे हुए दें । इसी कारण कृपाचायं | 
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अमर हें । कणे--यानी अन्धविश्वास, इस नदीकी वेलाभूमि है । अन्धविश 
वशवर्ती होकर ही लोग संसारमें आसक्त होते हैं। आ डो me दी, 
दुमति अनथ उत्पन्न करती है । इस अन्धविश्वासके कारण ही अभिमान आर आपनी 
शक्तिके ऊपर असीम विश्वास होता है। वेलाभूमिके कारण ही एक नदी बीसों कोस विस्तृत 
जान पड़ती है | वेला देखकर मनमें लगता है कि नदी पार होना शायद सम्भव नहीं 
है। विकणं--जिनको कान नहीं हैं, जो सदुपदेश सुनकर भी नहीं सुनते, सभी बातोंमें 
जिनका विश्वास उठ गया है । अश्वत्थामा--जो सत्य नहीं है, मन मानो कल्पइत्त 
है, मनमें दिनरात कितनी ही कल्पनाएँ उठा करती है, तथापि सारे मनोवेगोंमें 
कुछ स्थायीपन नहीं होता--ये विकणं ओर अश्वत्थामा, संसारनदीके मकर 
हैं। ये ही पार जानेवाले यात्रियोंक तीन भाग खा जाते हैं। इस अनन्त 
वासना-वेगमयी रणनदीसे जो हमको पार लगावेंगे, वह ब्रह्मादि देवताओंके भी 
अनुप्राहक केशव हैं। केशवका अर्थ हे जो क्षयोदयरूपी विकार या अस्थिरता 
को दूर करते हैं। वह कूटस्थ चैतन्य-स्वरूप हैं, सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
अवस्थित हें । मनको स्थिर करने पर ही चित्तका चाश्चल्य दूर होता है। मनका यह 
शान्त और शिवभाव ही केशव है। वही केशव हमको संसाररूपी भीषण युद्धमें 
: बल ओर साहस देते है। 
पाराशयंवचःसरोजममलं गौताथगगन्धोत्कटट 
` नानाख्यानककेशरं इरिकथासम्बोधनाबोधितम्‌ । 
लोके सञ्जन-षट्पदैरहरहः पेपीयमानं गुदा 
भूयाद्‌ भारतपङ्जं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥७॥ 
कलिमलप्रध्वंसि ( कलिमलके नाशक--अहङ्कार, अविश्वास, कपट, परद्रोइ, 
व्यभिचार आदि सब कलिमल दें) गीताथंगन्धोत्कटं ( श्रीमद्भगवद्गीता के 
उपदेशरूपी सुगन्ध ) नानाख्यानककेशरं (विविध सत्कथारूपी केरारसे युक्त ) 
हरिकथासम्बोधनाबोधितं ( हरिकथारूपी ज्ञानोपदेशके द्वारा प्रबोधित ) लोके 
( संसारमें ) अहरहः ( प्रतिदिन ) सज्जनषट्पदैः ( सञ्जनरूपी अमरोंके द्वारा) सुदा 
( आनन्द्के साथ ) पेपीयमानं ( पुनः पुनः पीयमान) पाराशयवचःसरोज ( पराः 
शरपुत्र वेदव्यासके मुखसरोवरमें उत्पन्न) अमलं ( निमल, शुद्ध ) भारतपडूजं 
( महाभारतरूपी कमल ) नः ( हमारे ) श्रेयसे ( कल्याणार्थ ) भूयात्‌ ( होवे )। | 
| इस महामारतरूपी कमलपुष्पका गीता ही मनोहर तीत्र गन्ध है--जिस गन्धसे 
मुग्ध होकर सञ्जनरूपी भ्रमरगण उसका मधु प्राप्त करनेके लिए व्याकुल रहते हैं। 
उस मधुर गन्धसे लुब्ध होकर हमारे सद्विबेकशील वुद्धिरूपी अमर क्या अन्य विषयः 
_ रूपी फूलोंके आस्वादकी मधुरताको ग्रहण करनेसें न रुकेगे १ अनेक बार जन्मे 
इए हैं, अनेक बार इस संसारमें इम आये हैं, शब्द-स्पशे-रूप-रस आदि विषयोंके 
मदिर गन्धसे अन्धे होकर उनके पीछे अनेक जन्म खो डाले हें । अहंकार, 


विश्वास, परपीड़न, लम्पटता, कपट, अनृत और अभिमान रूपी कलिमलमें सारा | 
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शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि पङ्किल हो उठे हें । उससे एक वमनकारी दुर्गन्धे 
निरन्तर बह रही है । आज हम अपने अन्तःकरणकी भीषण दुगन्थसे स्वयं व्याकुल 
हो रहे हैं। क्रमशः दुर्गेन्ध असह्य होती जा रही दै । मेरे इस शरीर ओर मनसे निरन्तर 
उठने वाली यह पूतिगन्ध किस प्रकार दूर होगी, यह भीषण कलिमल केसे मिटेगा, 
क्या कोई बतला सकता है 0 हे सज्जनो, उदार हृदय साधुजन! क्या आप लोगोंके 
पास इसकी कोई ओषधि हे ? सुनो, परम कारुणिक शासत्रकार ऋषिगण हमारे दुःखसे 
व्यथित होकर हमको पुकारकर उच्च स्वरसे कह रहे दें, “हे चिररोगी, हृत-स्वास्थ्य, 
रास्ता भूले हुए थके पथिक, तुम्हारे सारे अङ्ग जिन त्रणोंसे भरे हैं, उनसे बड़ी विकट 
दुर्गन्ध निकल रही है | क्या तुमको इसका भान हो रहा हे ? अब तक तुमने रोगको 
रोग नहीं समझा, केवल उदासीन वने बैठे रहे, अब तो उस रोगके कीटाणु सारे 
शरीर और मनको दूषित करके जीणंशीणं बना रहे हैं 1 यदि अपनी दुदशाको इस 
बार तुमने समभा हो, यदि आपनी दुगान्धसे अस्थिर हो रहे हो, तो एक बार हृदयको 
जुड़ा देनेवाले, तथा नेत्रोंको लुभानेवाले उस ज्ञान सरोवरको देखो, एक बार उसमें 
अवगाहन करो, एक बार उसमें अपनेको निमञ्जित कर दो तो तुम देह अर मनके 
त्रिविध त्रणों और अजस्त्र दुग न्धयुक्त पूयराशि तथा उससे उठनेवाली वृश्चिक-दंश 
जैसी जलनसे सुक्त हो जाओगे । एक बार सब कुछ भूलकर इस स्वच्छ नीरमें उतर 
पढ़ो और मुँहसे बोलते जाओ--/हरे मुरारे मधुकेटभारे' | और एक बार इधर देखो, 
ज्ञान-सरोवरके बीचमें उसके अथाह जज्ञको भेदते हुए केसा सुन्दर, शोभामय, अपरूप, 
कमल फूट निकला है, उसे जरा आँखें खोलकर देखो तो! तुमको दीख पड़ेगा कि 
उसकी अपूव सुषमासे, अनन्त सौरभसे, उसके स्निग्ध किरणोसे दिग्दिगन्त भर उठे 
हैं । भक्तिके सृदु पवनकी हिलोरसे प्रवाहित होकर उसकी अपूर्वे सुगन्ध तुम्हारी देह 
अर मनमें पवित्रताकी अमोघ औषधिका अनुलेपन कर रही है । वह देखो तुम्हारे सारे 
त्रण सूख गये, उसकी सारी दुग न्थ दूर हो गई। तुम अब कितने सुन्दर ओर 
मनोहर दीख रदे हो ! तुम्हारी देह, प्राण और मनको मानो नये।ढङ्गसे गढ़ दिया है! 
बह देखो जलमें कितने फूल खिले हैं | उनके बीचमें देखो एक अपूव सुरभिमोदित 
कमलिनी ! उसकी कितनी सुन्दर और स्निग्ध गन्ध है | वही गीता है। जब गीताको 
समम सकोगे तो उसकी अपूव सुषमासे तुम मुग्ध हो जाओगे, तब. तुम्हारा जीवन 
भी एक सुन्दर पद्ममें परिणत हो जायगा । तब तुम उस शोभा-भरे, गन्धसे पूरित 
हृद्य-कमलको श्रीगुरुके चरणोंमें अञ्जलि प्रदान करना। कृताथं हो जाओगे । वह 
गुरु श्रीकृष्ण हैं । सभी गुरु श्रीकृष्ण हैं | उनके द्वारा आकर्षित न होने पर क्या कोई 
उस देशमें पहुँच सकता हे १? 
मूकं करोति वाचालं पहु' लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहे चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥८।। 

यत्कृपा ( जिसकी दया ) मूकं ( वाकशक्तिविहीन मनुष्यको ) वाच्ञालं ( केवल 

वाक शक्ति विशिष्ट हो नहीं, बल्कि अत्यन्त मधुर भाषामें मधुर भावमें बोलनेकी 


शक्तिसे युक्त ) करोति (्‌ करती हे ); पनुः ( गतिशक्तिविहीन लंगड़ेको ) गिरि ( पर्वत ) | F ३ 
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लङ्गयते ( लाँधनेकी शक्ति प्रदान करती है ) तं ( उस ) परमानन्दमाधवं ( परमानन्द- 
विग्रह कमलापतिं श्रीकृष्णको ) वन्दे ( अभिवादन करता हूँ )। 
कमला निरन्तर जिनकी चरण-सेवा कर रही हैं उस षड्:ऐश्वयंसम्पन्न रमापति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वन्दना करनेसे सारे अमीष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । जो मनके हारा निरन्तर उनके शरणापन्न होते हैं, ओर साष्टाङ्ग प्रणामकर 
उनके चरणोंमें प्रणत होते हे बे पङ्गु, ककशक्तिविद्दीन अथवा बधिर ही क्यों न हों, 
उनसे बढ़कर सोभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता । निश्चय ही उस समय सारे 
दुर्भाग्योंके दूर होनेमें पल मारनेकी भी देर नहीं लगती | परन्तु इस भूतल पर न जाने 
कितने भक्त, कितने ज्ञानी अजस्र कष्ट पा रहे हैं, उनका दुःख तो दूर होते नहीं देखा 
जाता । इसका कारण यह नहीं कि भगवानमें सामथ्यकी कमी है । यथार्थ भक्त-साधक 
कमी इस प्रकारको दयाको भित्ता ही नहीं मागते | वह केवल इनके स्मरणके आनन्दमें 
डूबे रहना चाहते हैं। अन्न जुटा या नहीं, दुःख मिटा या नहीं--इसकी उनको तिल 
मात्रमी चिन्ता नहीं होती । इसीलिए भक्त कबीरने कहा दै 
भक्ति मेख बड़ अन्तरा जैसे घरनि अकास | 
भक्त जो सुमिरे रामको भेख जगतकी आस॥ 
वास्तविक भक्ति ओर सेखमें बड़ा अन्तर होता दै, ठीक उसी प्रकार जेसे पथ्वी 
ओर आकाशमें अन्तर होता है। जो भक्त हैं वह ओर किसीकी अपेत्ता नहीं करते । 
आत्मारामकी शरणमे जाकर वह केवल उनका ही स्मरण करते हैं; और जो भक्तका 
साज बनाए फिरते हैं, वह केवल जगतकी ओर देखते हैं । i 
- वस्तुतः जिस पर रामकी कृपा दै, उसे सांसारिक ऐश्वयकी आवश्यकता ही 
क्या है ( उनके भजनके आनन्दका स्वाद जिसको एक बार मिल गया दै वह इन्द्रत्व 
की भी कामना नहीं करेगा । तुलसीदासने कहा दै-- 
तीन टूक कोपीनको अरु भाजी बिन लोन | 
तुलसी रघुबर उर बसे, इन्द्र बापुरो कोन ॥ 
यदि राम हृदयमें वास करते हैं, आर तीन टूक कोपीन पहनने को तथा 
बिना लवण साग खानेको मिल जाता है, तो फिर इन्द्रकी परवाह कौन करे १ 
जीवनमें सबसे बढ़कर दुर्भाग्य ओर सबसे बढ़कर पराजय हे भजनमें आनन्द 
स पाना । भजन करनेमें जिसका मन लगता है, वह तो राजाओंका भो राजा है। 
कबीर कहते हैं--राम भजे दारिद भला टूटी घरकी छान | . 
राम भजे कोढ़ो भला चू 'चू-गिरता चाम॥ 
जिसके घरकी छान चलनी हो गयी दै, ऐसा दरिद्र भी यदि रामका भजन करता _ 
है तो उसकी वह दरिद्रता ही ठीक है । यदि कोई रामका भजन करता है ओर उसे | 
गलितकुष्ठ हो गया दे तो वह भजनहीन सुन्दर लावणययुक्त शरोरवालेसे श्रेष्ठ है। 


` झतएव जो चतुर पुरुष हैं, वह भगवानकी उपासनाके हारा जीवनको कृताथ | 


करनेकी चेष्टा करते हैं। . 
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यं ब्रह्मावरुऐन्द्रसद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये! स्तवे- 
वेदै? साङ्गपदक्रमोपनिषदैगायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्‌गतेन मनसा पर्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥८ 


ब्रह्मा वरुणेल्द्ररुद्रमरुतः ( ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र ओर वायु देवता ) दिव्यैः 
स्तवैः ( सुन्दर पदयुक्त स्तवनांके द्वारा ) यं ( जिसको ) स्तुन्वन्ति ( स्तुति करते हैं ), 
सामगा: ( श्र तिमधुर सामगान करनेवाले ) साङ्गपदक्रमोपनिषदेः वेदेः ( अङ्ग पदक्रम, 
और उपनिषदोंके साथ वेदोंके द्वारा) य॑ ( जिसको ) गायन्ति ( गान करते हैं ), 
योगिनः ( योगीजन ) घ्यानावस्थिततदूगतेन मनसा ( ध्यानमें अवस्थित उसमें ही 
: मन लगाकर ) यं ( जिसको ) पश्यन्ति (देखते हैं ), सुरासुरगणाः ( देवता और 
असुर लोग ) यस्य ( जिसका ) अन्तं (सीमा ) न विदुः ( नहीं जानते ) तस्मे 
देवाय नमः ( उस परम देवताको नमस्कार हो ) । 

सारी वस्तु स्वके समान व्तणभदुर, उत्पत्ति-विनाग़ास्वभाववाली तथा 


अनित्य हैं । ज्ञानी लोग नित्यानित्यका विचार करके दुःखशोकप्रद विषयोंमें लुब्ध 
नहीं होते। वे उस वस्तुकी खोज करते हैं जो ब्रह्मादि देवताओंके द्वारा पूजित 


हे । नित्य योगमें मग्न रहनेवाले पुरुष ध्यानावस्थित-चित्तस्रे उनको देखते हें। | 


वेदादि शास्त्रांमे उन्हींकी महिमा कीर्तित हुई है । वह अनित्य वस्तुओंके समान 
इन्त्रिय-गोचर नहीं है। तथापि देवता ओर आसुर, मनुष्य ओर पशु-पक्षी तथा 
कीट सबके ही वह प्रिय और बन्धु हैं, क्योंकि चह आत्मा हैं। उनका अन्त कोई 


नहीं जानता, समस्त देवताओंके भो देवता उन महामहदेश्वरको बारंबार नम- . 


स्कार हो । 
प्रस्तु, जब देवता लोग ही उनका अन्त नहीं पाते, तो असुरगण उनका 
अन्त केसे पा सकते हें? यहाँ असुरका नाम लेनेकी क्या आवश्यकता थी ९ 
सुरभी देवताओंफे समान शक्तिशाली ओर बुद्धिमान जीव हें । वे भी घोरतर 
तपस्या करनेके लिए सदा ही तत्पर रहते हैं । देवताओंके साथ उनकी एथकता 
इतनी ही हे कि देवता लोग सामान्यतः सात्त्विक भावसे युक्त और ध्यानशील होते 
हैं, उनकी ब्रत्ति अन्तमु खी होती है, तथा वे सभी ज्ञानी होते हैं, अतएव भगत्राचके 
प्रिय हैं। ओर असुर लोग दम्भ तथा अहङ्कारसे युक्त और बड़े ही दपंबाले 
होते हैं । वे भी असाध्य-साधन करते हैं, परन्तु वे देह इन्द्रिय आदि आत्मशाक्तिपर ही 
आधिक निभर करते हैं, अतएव मजनशील होते हुए भी वे ज्ञानी नहीं हैं। अतएव 
चे विषयादिकोंसे ति+स्प्रह न होकर प्रधानतः कामोपभोगमें रत रहते हें । वे भी घोर 
उत्कट तप करके बहुत शक्ति प्राप्त करते हें । परन्तु उनकी चित्तब्वत्ति बहिसु ख होती 


. हैं, अतएव अन्यान्य विषयोमें बहुत ज्ञान प्राप्त करने तथा नानाप्रकारके ऐश्वयेका 


की }  आधिकारो होने पर भी आत्मतत्त्रके विषयमें अथवा आध्यात्मिक सम्र्पदमें उतना 
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सम्पन्न नहीं होते । वे भावानको अपना मानकर भजन नहीं कर सकते। अतएव 
आत्मन्नानकी प्राप्तिसे वञ्चित हो जाते हैं । ः 

ब्रह्मादि देवता त्रिसु और भगवान्‌ होते हुए भी सवदा आत्माकी उपासना करते 
हैं। 'सो नहिं जानत मर्म तुम्दारा-वे भो परमात्माकी महिमा पूर्णरूपसे नहीं 
जान सकते | फिर दूसरा कोई उसे केसे जान सकेगा ९ वे भी सदा ही आत्माके 
सुविमल यश आर महिमाका कीतन करने कामना करते हैं। ऐसी अवस्थामें 
हम सामान्य मनुष्ये यदि प्राण भरकर उनक्री महिमाका गान नहीं करते, उत्तम पदोंके 
द्वारा उनका स्तवन नहीं करते तो फिर हमारी चरित्र-शुद्धि केसे होगी? उनकी 
महिमाका कीतेन करनेसे हृदय भक्तिरससे आप्लुत होता है, भला इसके बिचा 
चित्त भजनानन्दमें प्रत्रत्त क्योंकर होगा! योगीलोग तदूगतचित्त होकर, मनमें 
मनको डुबाकर उनके स्वरूपका दर्शन करते हैं। हम भी यदि उनको देखनेकी 
इच्छा करते हैं तो अपने चित्तको तदूगत करना पड़ेगां। यदि अपने भीतर कुछ भी 
अभिमान है तो हम उनमें पूर्णतः मम नहीं हो सकते । अतएव सब भूलकर, सब 
छोड़कर अनन्य चित्तसे उनका आश्रय अहण करना चाहिए | हमारे नेत्र, मन ओर 
बुद्धिके लिए अगोचर होते हुए भी वह प्रत्येक हृदयमें अन्तर्यामी रूपसे विराजमान 
हैं। अतएव यदि हम उनके लिए कातर होकर उन्हें पुकार, तो हमारे कातर 
क्रन्दुनको सुनकर वह दयालु प्रभु निश्चय ही रुक न सकेंगे। वह हमारे आत्मीय हैं, 
निज जन हैं, वह हमारे 'में' हें, वह सबके स्स्व प्रिम आत्मा हें। हमारा 
आह्वान सुनकर वह हमारे सम्मुख निश्चय ही आवेंगे। जड़ताके महाव्यूहको 
मेदकर वह जड़ातीत चैतन्य प्रभु हमारे नेत्र और मनके भको मिटाकर हमारे सामने 
अवश्य प्रकट होंगे। तब इम उन सुवनमोइन इ्यामसुन्द्रको देखकर अजुनके 
समानं कह सकेंगे कि-- ' 

इृष्ट दं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संदृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ 


६ हा 
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इस शरोरमें डकार रूप 
ब्रह्म . | कूटस्थ (परशिव) श्राज्ञा ज्र कूटस्थ (परशिव) आशा `. | ` निरंजन परव्योम 
र सदाशिव विशुद्धाख्य व्योम आकाश 
स | इश्वर रुद्ग अनाहत मरुत्‌ बायु 
ड ए मणिपूर तेज अग्नि 
श्र विष्णु , स्वाधिष्ठान अप्‌ | मूत्र . 
M5 "ता मूलाधार | विष्ठा 
्रह्रन््र | रझ र 
क्श्ठ | ए, पुण्यद्रविण्‌ 
हृदय डू अगोचरी |  खटपिटकू 
नासि स स्देच्री गोहाट्‌ 
लिङ्गमुल ड. | न्दाचरी च्रिह्य ` | | 
गुह्मद्दार स्‌ भूचरी | 0 गहाइर स... |. मरी |. मित पना 
निःशब्द | अवाच्य निदे 
परापरावाक ` केनल्यावस्था केवल्यज्ञान देह. | | 
परावाक _ तूर्याव्या महाकारण देह .| 
. पश्यंन्ती | सुघुसावस्था कारण देह F 
मध्यवाक स्वप्न | , “लिद्भ देद - हे 
व - रो अबला | जा |, ` लद | 
अगोचर अवरुद्ध रूप ` अनुभव बिन्दु > 
सूक्ष्मवेद अमांत्रा बिन्दु | 
भ्रथवंवेद . पुण्य गियोद्धमान्ना अडचन | 
सामवेद प्लुतमाजा कुण्डली र 
यजुवद दीर्घ मात्रा दन्तक | 
ऋग्वेद ई | हस्व मात्रा | 1: 
सइस्तार परमात्मा | 
पीत पङ्कज चन्द्र | 
'नील-पीतादि पङ्कज सूर्य f 
श्याम पङ्कज .| सत्यु | 
श्वेत पङ्कज - स्थिति || 
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ti ब्रह्म 
अगोचर शून्य दीपक 
हृदयाकाश मसूर मात्र 
मध्यशून्य पूर्वाड' 
ऊष्वञ्चून्य अजू मात्र 
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क आज स्पर्शके द्वारा कामतृष्णातुर होकर १९ ” 


उपक्रमणिकां 
दुर्योधनादि सौ कोरवोंके नामका आध्यात्मिक अथ 


१--पूर्व दिज्लामें दस प्रहत्तियाँ मन्दकर्ममें एक कर्मेन्द्रयोंके 
कर्म तथा दूसरे ज्ञानेन्दरियोंके कम । 


दुयोधन--क्रियामें अनिच्छा अज्ञानवश कानसे सुनना..........*-* 
युयुत्सु--युद्धार्थी शब्दका; अहंकारके साथ अज्ञानवश कानसे सुनना १ 
, दुःशासन--कामबल--तम त्वचाके द्वारा मोहितहोकर कामना करना २ 
, दुःसह--क्रोध कामनाकी तृष्णा; स्पशेद्वारा मोहित होना.....-... य्‌ 
दुःशाल-क्रोधसे चंचल रजोगुण द्वारा चञुमें प्रकाश ३ मत्तताप्रयुक्त 
_ जलसन्ध-लोभ रूप देखनेपर आम्रहपूवक्त इच्छा ३ 9 १9 
, सम--इच्छा जिह्वाके द्वारा भोगमें 'यालस्यपूवक. ..... .४ 
, सह--परिदास रसनाके दारा बलपूर्वक ओर 'आलस्यपुवक ४ 

९. विन्द--तुल्य होनेकी इच्छा-श्वासद्वारा मोहित ५ निद्रायुक्त दोकर 
१० अणुविन्द--पश्चात्‌ परिहास मनमें अनुभव द्वारा ५ ” 


२--प्श्चिम दिशञामें दस निहत्तियाँ अच्छे कममें । 


कक ९८ ७० ९० ८० 


fl ७ 


' (९, दुद्धप--आलस्य--कानमें शब्द रहने पर तमोगुणका अवलस्बी होकर......६ 
, सुबाहु--दम्भ--शब्दके डारा अहंकार प्रकारा करना 
ह. कट तमोगुण का अवलम्बी होकर ६ 


, दुष्मधर्षण--दपे--त्वचाके द्वारा अपने शारीसमे 
सा इच्छामिभूत हो आँखको दिखाना ७ 
४, दुरमष्ण-कुमति स्पशंके द्वारा तृष्णाकी कामना ७ शरीरके दारा 
र दुर्मुख--अभोज्य भोच्ये आँखसे देखता द्व yl क्ल त 
, दुष्कर्या--दुर्वावय सुननेकी इच्छा किसीको बोलते देखकर ` ८१” 
ठ कर्ण--अशुभ बात सुननेकी इच्छा अच्छे कामभोगकी चाह मनमें आनेसे 
८, विर्विशति- भ्रम-वलपूर्वेक काम रस ज्ञान....... न 00. 
६. विकर्ण--विपरीत बुद्धि अयथार्थ को यथां जान दुम्भ आर मोहके द्वारा १० 
१० 2 शल--कुबुद्धि--सत्‌ को असत्‌ समभना दपके के १8०३०००७०७७०७०७०७७७७७ ०९ ० 
३--दंक्षिण दिल्लामें प्रमाद कमे 
१. सत्व--विषयाधिकारी उसमें मत्त कानसे सुनकर ११ अश्रद्धापूर 
२. सुलोचन--बुरेमें अच्छा देखना ` दम साथ सुनना ११ 
३, चित्र-अयथार्थको यथार्थे समझना त्वचाके द्वारा कामान्ध म 
४ होकर १२ आमन्द्रके क 


| . ५. उपचित्र--आरोपित अयथार्थको यथाथ विवेचन करमा 
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५, चित्राच्त-श्रमहष्टि रजोगुण और क्रोधान्वित होकर १३ अहंस्वरूप धारण करना 


द्‌ 


S. 


चारुचित्र--सुभ्रमदृष्टि क्रोघेच्छारूप १३ 
शरासन--चंचल चित्र-जिह्वाका भोग १४ सत्कारपूवक 


. ८, दुमेद्‌-प्रमाद बलपूवंक रसास्वाद १४ ” २ 


8. 
१०. 
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, बल्लाकी--ऋन्निम इच्छापूर्वक रूपान्तर करना २३ 
, बलवद्धेन-अहाघा अपने भोगमें अपनी तृप्ति २४ पारुष्य 
८, उम्नायुध- गँवार ( अत्यन्त ) बलपूर्वक रसास्वादन २४ 


दुविगाह--कुटिल मानके मोहसे मनद्दी मन दृम्म रखना १५ मानपूवेक 
विवित्यु--कपटता - मनका मोह प्रकाशित करना १५ 


४- उत्तर दिल्लामें दस मोहसे कमे करना 


. विकटानन--प्रमाथी कानसे सुनकर मदमत्त होना १६ पूजाथ कम करना 
, ऊणनाभ--माया सुनकर अहंकार दूसरोंको कायमें दिखाना १६ 
, सुनाभ--अनावश्यक इच्छा जिसके न होनेसे भी चलता दे उसमें अन्धा होकर 


त्वचाके द्वारा दुःख देना १७ 
नन्द-यथेष्टाचार स्पर्शसे तृष्णातुर होकर १७ 
उपनन्द्‌--उन्मत्त रजोगुणसे झावूत्त होकर क्रोधान्ध होकर १८ देश न देखना 


. चित्रवाण--अ्रमविशिष्ट रूप देखना ९१८ ? » 


चित्रवर्मा--अमंगलमें मंगल ज्ञान--बहुत खानेसे बल होगा १६ असमय में 
सुवर्मा--अत्यन्त अंमंगलमें मंगल ज्ञान--रसास्वादन बलपूवंक १६ ” ? 


, दुर्विलोचन--आँख रहते अन्था--दुस्म मोहित होकर दान २० अपात्र को दान 


अयोबाहु--अभिमान मनके दम्भमें प्रकट करना २०/- ८? ०० 5 


५--अभिकोणमें दस अशुचिमें,कमं करना 
मंहाबाहु--अति अभिमानी मदान्ध हो कानसे सुनना २१ अनादर पूवक दान 


, चित्राह--अमान्ध अहंकारके साथ बातमें प्रकट करना २१ ” >? 


चित्रकुणडल--भ्रममें स्थिति कामरूप तममें त्वचा द्वारा रहना २२ अश्नद्धापूषक 


« भीमवेग--असम साहस कामतृष्णा का स्पश २२ अश्रद्धापूवक 


भीमबल--निष्ठुर रजोगुणमें कोधान्ध होकर देखना २३ अभिमानसे 


९. मीमकमो--कुकम्मं दम्ममें मोहित होकर करना............२५ चिन्तापूवक _ 
१०, फनकायु:--भोगी अन्यको दपं द्वारा और चिन्ता-दारा कुकम है 


१ 


अनुभव कराना २५ 


६--नैऋतकोणमें दस अनाचारमें कम करना। 


हढायुध--हृदप्रतिज्ञ ( जिद्दी ) कानसे सुनकर मदान्ध कक 
होकर रहना २६ प्रत्युपकार न करना | 


२. दृढ़वर्मा-उम्रकर्मा--सुनकर अहँकारके साथ.........२ईै ? 
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३. दृद्क्षत्र-अज्ञान त्वचाके द्वारा बोधकर कामान्ध | 

कयी होना २७ काय छुशसे दान करना 
४. सोमकीत्ति--चिन्तान्वित स्पर्शके द्वारा कामकी इच्छा र७ ” ” >» 
५, अनुदर--छिद्रान्वेषण रजोगुणसे इच्छानुसार चिद्र देखना २८ दम्भके साथ 
६. रढ्सन्ध—तुष्टि क्रोधमे किसी कमंकी इच्छा र ” » 
७, जरासन्ध--चिरवासना--अनवरत जिह्वाके भोगकी इच्छा २६ अनुरागपूवंक 
८. सत्यसन्ध -अतिलोभ-रसास्वादन करते हुए बलपूर्वक 

भोजन करना २६ >» 
8. सद्‌ःसुवाक्‌-चापलूसीकी बात, ऐसी बात जिसके द्वारा मन अहंकार-क्रोधसे 
मोहित होता दै ३० क्रोध पूर्वक 
१०. उम्रश्रवा-कायुक-दपंके साथ कामक्रा भोग करना ३० ? 


७--वायव्य कोणमें दस असत्यसे कमं करना । 


१. उम्रसेन-अतिनिन्दा, मदान्ध सुनकर भी नहीं सुनना ३१ इच्छा 

२, सेनानी-चपल, सुनकर अहंकारसे चंचलचित्तहोना ३१ » | 

३. दुष्पराजय--लम्पट, त्वचाके द्वारा कामान्ध होकर रहना ३२ कटुमें मीठा ज्ञान 

४. अपराजित --आसव स्पर्शके द्वारा कामकी तृष्णा ३२ कटु 

५. कुय॒डशायी=-कुमन्त्रशाकारी, रजोशुणमें क्रोधान्ध होकर बुरेमें भली हृष्टि | 
करना ३३ लवण 

६. विशालाक्त-दूसरोंका दोष देखना, क्रोधेच्छारूपमें . अच्छेमें बुरा देखना | 

३३ लवण ` 

७, दुराधर--अधेय्य, जिह्वा खाये बिना नहीं रह सकती ३४ उष्ण 

८. इढृहृस्त--कृपण, बलपूवेक अच्छेरूपमें चस्तुओंका सत्तधारण ३४ ? 

६. सु्स्त-अपव्यय, दम्भपूर्वंक मोहसे खचं करना ३५ तीक्षण ` 

१०. वातवेग--वातुल, दपं करके पागल-सा हो जाना ३५ ? 


८--ईशानकोणमें दस अनीश्दर ज्ञानमें कर्म करना 


१. सुवचंन-वाचाल-_क्रानसे सुनकर मदान्ध होकर अधिक बोलना ३६ रुत्त 
२. आदित्यकेतु--अज्ञान--अहंकारके साथ न जानकर बात बोलना ३६ ” | 
३. बह्ाशी-आगे-पीछेकी विवेचनासे शून्य--कामान्ध होकर त्वचा द्वारा 
करना ३७ 
४. नागदत्त- मूखंता, स्पशके द्वारा काममें तृष्णा ३७ >» ` 
५. अम्रजाइ-दुम्मति, रजोगुणमें क्रोधान्ध होकर कुदृष्टिसे देखना ३८ प्रवृत्ति 
_ ६. कवची-गल्पप्रिय, कूठी बातको बलात्‌ मानकर बोध करना ३८ १ 





ह. * ४५ Se “ ¢ > 
4-2 SDN sh eS hei "> 
> 7 MDF rs cs TN Fe NP is NTN, SS 





a) > MSS Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


Clee 
७, निषङ्गी--यथेच्छाचारी-जिह्वा की जो मोग इच्छा वही करना ३६ फलाकांच्ता 
८. कुणडी--पापी-जिह्वा द्वारा रसास्त्रादन करते हुए पीड़ित होना ३६ ” 
६. कुएडधार--कुमन्त्रणाका आधार, दम्भ और मोह ४० दुःख 
१०. धनुधर--दुराचारी--दपं करनेसे होता है ४० 2 


द-उध्वेदिशामें दस ऊ््वमें बुरी इच्छासे कर्मं करना । 


१. उम्र-मदान्ध, कानके द्वारा सुनकर मदसे अन्धा 


| ४१ जनरत्ताका यन्न करना 
२, भीमरथ--भीत, अहंकार के शब्दकी कमी न होने की 


म प्राथना ४१ ” 7१ 28 
३. वीरबाहु--झग्रद्ृत्ति, त्वचाके द्वारा कामांन्ध होकर कुदिशामें मन 
देना ४२ शोक 


४. आलोलुप-~निष्ठुर, स्पशके द्वारा कामतृष्णासे अङ्गम करना ४२ 
५, अभय--मच, रजोगुणमें क्रोधान्ध बने रहना............४३ तृष्णा से 
६. रोद्रकर्मा-त्रह्महन्ता, क्रोधरूपसे स्वेच्छाचारसे कमं करना ४३ ? 
७. दृढृहस्त-पाखण्डी, जिह्वाके द्वारा अखाद्य भोग करना ४४ विषादसे 
८. .अनाधृष्य--मन्दवुद्धि, बलपूर्वक रस बुरे कममें समचा ४४ ? 
- ९, कुणंडभेदी--नारकी--दस्भ-मोहसे सावृत होकर सवंदा ' | 
| | दुःखी रहना ४५ दीघं सूत्री | 
१०. वीरची-सृत्यु, सुक्रमके दपसे मरे जाना 9 800 5, 
१०--अधोदेशमें दस दषकम करना । 
१. दोघेलोचन--भयानक--सुनकर अहँकार'प्रयुक्त भय. . ... ... .४६ असुख 
२. प्रमभथ--वलि--अहंकारके द्वारा शब्दके साथ बल दिखाने में ४६ ” 
३. प्रमाथी--दृढ़्, त्वचाके द्वारा कामान्ध होकर लगे रहना ४७ हतस्वभाव 
४. दी्घरोमा-बड़ा जिद्दी-स्पर्श द्वारा कामतृष्णा . | 
परित्याग करनेकीच्तमता न होना ४७ > ` 
५, दोघेबाहु- दुराशा-क्रोधात्थ होकर अनद्दोनी की आशा करना ४८ विषमय 
६. महाबाहु--महालोभी, इच्छारूपमें अत्यन्त आग्रह ४८2 
७. व्यूढ़ोरु-पारुष्य, जिह्वाके हारा अत्यन्त भोगेच्छा ` ४५ क्षुद्र 
८, कनकघ्वज--मात्सये, मनहीमन बलपूर्वक रसास्वाद्न करना ४६ ? 


९. कुणडाशो-महापापो, दस्म मोइसे असत्‌ कमे करके ५० हषे होना 
१०. बिरजा-घमण्डी-दपेके साथ काम करके. ५७ ४ 


आदि पर्वमं ये नाम हैं । 
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काशीराज--महब्ज्योति । 


गीता का रूपक 


गंगा--सुषुन्ना । 

कुरु--विषयकम इच्छा के साथ । 

भीष्म--धमंकम करनेमें भय । 

पाण्डु--प्रथ्वीमें पञ्चतत्त्व । 

कुन्ती -शक्ति । 

युधिष्टिर-व्योम अर्थात्‌ युद्धमें स्थिरचित्त | 

भीम--वायु, प्राण । 

अजुन--जठराग्नि । 

नकुल--जल, रक्त । 

सहदेव -मृत्तिक्रा, मांस । 

कौरव--फल्लाकांक्षाके साथ सारे विषय- 
कर्मे) ` 

दुर्योधन--हुमति । 

दु:शासन--दुर्मघा । 

धृतराष्र-अहङ्काररूपी मन । 

सञ्जय उस मनकी सम्यरदृ्टि । 

 द्रपद-शीघ गति अर्थात्‌ अन्तर्यामित्व | 

धृष्टद््न--कूटस्थमें चित्रविचित्र । 

महेष्वासा -बड़ा घनुधर,अच्छा विश्वासी । 

सात्यकी--सुमति । 

विराट--जो इच्छा करता है वह समस्त 
कूटस्थके सामने दिखलाता है। 

धृष्टकेतु - स्वप्रकाश अनुभव । 

चेरिततान--<“कार ध्वनि । 





कुन्तिभोज>-आनन्द । 
शेव्य--नत्रह्मज्ञ । 
युधामन्यु क्रान्ति । 
उत्तमौ ज्ञा--आयाशक्ति । 
सुभद्रा - कल्याणप्रदा । 
अभिमन्यु मनोक्ामचा करनेके परे होना। _ 
द्रोणाचायं--मजबूत प्रहार (टेकया जिद)। 
कणे और विकणं-विश्वास और 
अविश्वास | 
कृप--कृपा । 
'अश्वत्थामा--कल्पवृच्त | 
सोमदत्त--भ्रम | 
भृरिश्रवा-संशय-समूह्‌ । 
जयद्रथ - दुःसाहस । 
श्रीकृष्ण--कूटस्थ 
श्वेताश्युक्त रथ--श्वेतवर्ण पहले दिखाई 
पड़ता है । | 
पाध्वजन्य-भज्ञ, वेणु, बीन, घंटा, मेध के र्‍ 
शब्द । ड 
देवदत्त--दोघंघणटाका नाद्‌ । 
पोरडू--सिंहनाद । 
अनन्‍्तविजय--अनवच्छिज्न प्रणवध्वनि। 
सुघोष-सुन्दर नाद । 2 
मणिपुष्पक --विमल शब्द । की. 
गायडीव धनु--सुषुज्नाका उत्थान, मेरुं _ 
दण्डसे गलेके पिछले 
भाग तक । उ 
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समस्त गीताके भाव 
सांख्ययोग --प्राणायाम करके स्थिर होने पर बेठकर निराकारकी भावना करे-- 
यही स्थिति है । इसी क्रियाको बढ़ाते हुए, सारे कमॉमे फलाकांच्ता-रहित होकर, 
स्थिरतापूर्वक योनिमुद्रामें सबको देखकर, समस्त काम्य कमॉका नाश करके वतमान 
अआवस्थामें किसी इच्छाको न होने देना, इच्छा होते ही स्वभावतः उसका त्याग करना, 
अपने आप किसी प्रकारकी चिन्तामें न पढ़कर, चिन्ताशून्य ब्रह्मरूपमं घ्यानयोगरत 
होकर, विशेषरूपमें उस स्थानमें पहुँचना जहाँ चन्द्र, सूये, अझिकी व्योति नहीं दै 
तथापि सब कुछ देखनेमें आता है। तत्पश्चांत्‌ अनुभव-स्वरूप नक्षत्र, ््मयोग द्वारा 
अत्यन्त गुप्त, अव्यक्त योगसे (योगोदुभव ) आविभूत समस्त विषयोंका दशन 
होता है। उनमें समस्त विषयोंके जितने श्रष्ठ रूप होते हैं, सब दिखलायी देते हैं। 
तदनन्तर जिसके मनमें जो रूप रहता है वह समुदय रूप कूटस्थके आगे 220 
देता है। उसके द्वारा गुरु-वाक्यमें विश्वास करके पश्चतत्त्व, मन, बुद्धि, अहङ्कार 
उत्तम पुरुषको देखकर किसी ओर विशेष इच्छा नहीं होती । अतएव विभक्त शुणत्रय 
एकत्र होकर, सुघुन्नाके अन्तगंत पुरुषोत्तमरूपका दशन करते हुए, शुभाशुभ विचार 
दोनेके कारण उत्तम भ्रद्धापूवेक श्वास स्थिर दोनेसे ही मोच्तपदको प्राप्ति होती दै । 
१- प्राणायाम, २--आँखसे देखी गयी योनिमुद्रा, ३-जिह्वाको सिरके भीतर 
ले जाना, ४--विन्दुमें रहना और नाद सुनना; ५--कणठसे ललाटमें तारा रखना | 
गीताके भाग्या येर प जा 
पसाधारणके लिए वेदादि शा््बोंका पाठ निषिद्ध द । ` कारण यह दै 
कि 1824000 सिवा शास्त्रोंका ममे निर्धारण करनेमें सन 
नहीं होते। ऐसी बात नहीं दे कि ज्ञानको छिपा रखनेके उद श्यस सव हे 
शास्तर-पाठसे वद्भित किया गया दै । जो लोग वास्तविक ज्ञानी नहीं 
केवल उनसे ज्ञानको गोपन किया गया है। अज्ञानीके हाथमें पड़कर कहीं गावी | 
विशुद्धि नष्ट न हो, इस आशङ्कासे जहाँ-तहाँ ज्ञानको आलोचना करनेका निषेध ._ 
किया गया दै । उपयुक्त पात्रके सामने ज्ञानको कभी भी छिपाकर नहीं रखा न 
साधारणतः ज्ञान दो प्रकारके दोते दे, बाह्य और त्तर । बाहा लत गा प 
अधिकार प्रायः सबको होता है। आन्तर.या अध्यात्मज्ञान हो गो 8 
हम देखते हैं कि यमराज जिज्ञासु नचिकेताको यह गोपनीय अध्यात्मज्ञान ns 
सहज ही तैयार नहीं हुए। सब शाख्जमें सामाजिक, gt च eu 
विषयोंका . यथेष्ट उपदेश रहने परमी उनका एक निगूढू तार है हज 
चयके बिना प्रकट नहीं होता | यह असमय किसीको समाने पर अत हट 
समरूमें नहीं आता। इसलिए उस निगूढ विषयको जिससे क ५ ज्ञानियोंका समस्त हे 
सकें, तदनुरूप सामथ्ये जिस प्रकार तहा हो सके, उस ओर भी प्राचीन ज्ञानिर्याका 
ददप स उस जोबरितोषिणी डिके गंभीर ममस्थलकती न समम 


ना करण उन पर गालियोंकी वर्षा करते हैं, और अपनो-अपनो राचिके लु 
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सार उनके प्रति कटाक्त करनेसे भी नहीं चूकते। श्रुतिका अत्यन्त गम्भीर मर 
सबको समभानेके लिए जैसे उन्होंने पुराणादि अनेक शास्त्रोंकी रचना की थी, 
उसी प्रकार वेदोके निगूढ साधन-रहस्य, दर्शन और सन्त्रशास्त्र--तन्तरोमें लिपि- 
बद्ध किया था। परन्तु वत्तेमानकालमें चे सारे रहस्यपूर्ण शास्त्रग्रन्थ पाठकोंके 
मनमें कोतूहल उत्पन्न करके ही निवृत्त हो जाते हैं, कोतृहलको शमन नहीं कर 
पाते। इसका कारण यह है कि आजकल हमारे देशमें उन सारी रहस्यकी बातोंके 
श्रोताभी अधिक नहीं रहे, और उनको ठीक ठीक समझा सकें, इस प्रकारके वक्ताभी 
अधिक नहीं दें। गीताभी एक गुह्यतम अध्यात्मशास्त्र दै। गीताके १८वें 
- अध्यायके ६२-६४ 'छोकोंमें इसका उल्लेख किया गया है। आर जहाँ यह उल्लेख 
ह वहा गुरुसवाविद्दीन, अथवा सुननेकी इच्छा न रखनेवाले मनुष्यको इसका गूढ़ 
तात्पय बतलानेका निषेधभी कर दिया गया दै । इसी कारण जान पड़ता है कि 
शङ्कराचाय, रामानुज, झानन्दगिरि, श्रीधर, मधुसूदन, आदि महानुभवों मनीषी 
व्याख्यातागणभी इस रहस्य-ग्रन्थकी व्याख्या करते समय सर्वसाधारणके लिए 
उपयोगी व्याख्या ही लिख गये हैं, सबके समच्छ उसके रहस्यका उद्घाटन नहीं किया 
हे! इस प्रकार रहस्य-ज्ञानका अर्प प्रचार दोनेके कारण तथा कुछ कालप्रभावंसे 
सी शाके रहस्यकी सारी मार्मिक बातें ल्लुप्तप्राय हो गयी हैं। इस युरामें जिस 
सहासुभवी पुरुषने सर्वप्रथम इस ओर हमारी चेतनाको जागृत किया है, उनकी ही 
गीता-व्याख्या तथा अन्यान्य अन्थांसे गीताके ममंको खोलकर उसके रहस्यको 
` सवसाधारणमें प्रचार करनेका सेने यन्न किया हे । सेंने अच्छा किया है या नहीं, 
इसको वही बतला सकते हं जो सबके हृदयभें अन्तर्थामी और प्रियतम घन्धुरूपसे 
रहते हे । में उनका स्मरण कर अपने समस्त कमॉकी उनके चरणोंमें समर्पण 
ह | 
जब यह रहस्य पुस्तकाकारमें प्रकाशित हो रहा दै त कहनेकी आवश्यकता नहीं 
हे कि सवसाधारणसे इनको छिपा रखनेकी हमारी इच्छा नहीं। तथापि में. यह 
भी विनीतभावसे स्वीकार करता हूँ कि यह सवेसाधारणके लिए नहीं है। यदि कोई 
इस रहस्य-व्याख्याकों पहकर रहस्यको जाननेके लिए उत्सुक होता दै और प्रयत्न 
करता है तो उससे मुझे यथेष्ट आनन्द होगा; और मैं समभूगा कि मेरा प्रयास विफल : 
नहीं हुआ | अवश्य ही सवंसाधारणके लिए गीताके प्रत्येक श्होकका अन्वय और 
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__ होगा । लिश्वय ही इसे पढ़कर कोई यह न मान ले कि श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, 
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थे जैसे कि आज हम लोग हैं। परन्तु इनके नामके साथ रूपक कैसे मिल॑ गया, 
यह बात समाना अभी संभव नहीं, ओर इसके लिए यहाँ स्थान भी नहीं दे। 
परन्तु यह न कोई आकस्मिक व्यापार हे ओर न किसीकी कष्टकल्पना--यह में 
निःसङ्कोच कह सकता हूँ। गीता इतिहासमूलक होते हुए भी आध्यात्मिक ग्रन्थ 
है, यह वस्तुतः योगशास्त्र है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माके रूपमें सब जीवोंके हृदयमें 
अधिष्ठित हैं। विषयोंमें घूमनेवाले मनको भी समय समय पर ज्ञान प्राप्त करनेकी 
स्पृहा होती है। परन्तु उसका पूर्वाभ्यास और संस्कार उसके मार्गमें विरोधी बन 
कर खड़ा हो जाता है। कुरुक्षेत्रमें कौरव-पाण्डवके युद्धके समान प्रकृति-क्षेत्रमें प्रबृत्ति 
ओर निवृत्तिके इन्द्र भी निरन्तर चलते रहते हें । अतएव कुरुक्षेत्रके सारे बाह्य . 
व्यापारोंसे यदि हमारे सामने आध्यात्मिक सत्यका रहस्य उद्घाटित होता हे, तो 
इसमें विस्मित होनेका कारण क्या दै ? ईशावास्यमिदं सर्व यत्किव्र जगत्यां जगत्‌ः-- 
उस परमात्माके द्वारा यह त्रिभुवन परिव्याप्त है, तथापि यह आश्चयकी बात है कि . 
हम अन्य सब विषयोंको इन्द्रिय द्वारा जानते हें! परन्तु आत्माको जाननेके लिए 
हमारे पास कोई इन्द्रिय नहीं है । परन्तु वह सब कारणोंके कारण ओर सबके 
आश्रय हैं। उस आश्रय वस्तुके कारण ही सब वस्तुओंके अस्तित्वका हमें बोध 
होता है। “चेतनश्चेतनानाम! चेतनायुक्त सारे प्राणियोंको वही चेतन बनाते हैं। 
'तमेव भान्तमनुभाति सर्व'--उस प्रकाशमान आत्माका अनुसरण कर सारे प्रकाशमय 
पदार्थ प्रकाशित होते हें । 'तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांतिः शाश्वती 
नेतरेषाम्‌ ।' बुद्धिमें प्रतिबिम्बित उस आत्माका जो धीर पुरुष साक्षात्कार करते दें, 
उनको नित्य शान्ति प्राप्त होती दै, विषयासक्त व्यक्तिको नह शान्ति नहीं मिलती | 


परन्तु इस देहमें उनको किस स्थानमें खोजा जाय ? योगीन्र पुरुषोने देखा है फि 
मस्तिष्क जो ररम दे रसत्व है। च॒ | 







,इस प्राणशक्तिका भी एक प्रधान प्रवाह सेर p+ 
है। उसके हक सुपुन्ना हो इस प्राराशक्तिका आधार है) -  संघु त से यह्‌ पी 
प्राणशक्ति सर्वत्र सध्वालित होती है ।_ पहले यह जी सुपुन्नासे अन्य दो. 

नाड़ियोंके भीतर प्रवाहित होती द्दे, उनमें एकका नाम इड़ा ओर 
है । इन दो नाड्यिंमें जब प्राण प्रवाह व 0 है, तब सुनन 958 
अवरुद्ध दो जाता दै । यह सुपुन्ना नाडी मेरुण्डके भीतर शुहादेशसे 
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फैली है। इड़ा और पिङ्गला दोनों नाड़ियाँ क्रमशः मूलाधारस्थ सुषुञ्नाके मुखके 

चाम और दक्तिएकी ओर उठकर फिर दोनों भ्रुरोंके बीच आज्ञाचक्रमें सुपुन्नासे 

मिल जाती हैं। इन इडा ओर पिङ्गला नाड़ियोंके दारा ही प्राण-प्रवाहके साथ 
ज्ञान सारी देहमें प्रसारित दोता है। तमी हमारी मनोदृत्ति बहिसुखी होती दै तथा 
संसार-लीलाका अभिनय होता रहता हे और तभी 'देहो5हं? इस बुद्धिका उदय होता 
है। परन्तु प्राण-प्रनाह जब सुषुन्ना-सुखी होता हे तो फिर दिव्य ज्ञान लौट आता 
है। इसीलिए प्राण मेरूदण्डके मध्यमें सुघुननामें प्रवेश कर सके, इसके लिए योगी 
लोग साधना करते हैं और उसको ही योगाभ्यास कहते हैं। गर्भस्थ शिशुकी.इड़ा 
शौर पिङ्गलामें प्राण-प्रवाह नहीं होता, उसकी सुषुन्ना खुली रहती दै। ` भूमिष्ठ होनेके 
समयं प्राणघारा इड़ा-पिङ्गलामें आकर पड़ती है ओर सुषुन्नाफा माग रुद्ध हो जाता 
हे | इसीसे साधक रामप्रसादने गाया दै, “गर्भे यखन योगी तखन, भूमे पड़े खेलाम 
मादी? यानी जब में गर्भमें था तब योगी था, एथ्वी परं गिरा तो मिट्टी खायी। यह 
बात हमारे योगशास्त्र तथा दूसरे शास्त्रीय भन्थोमें पायी जाती है । अष्टाङ्ग योग-- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम और सुद्रादिके साधन-कोशलके द्वारा योगी लोग 
प्राणको सुषुञ्नामें सव्वालित करनेकी चेष्टा करते हें, फलस्वरूप उनका प्राण तथा उसके 
साथ मन सुषुन्नाको मेदकर ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश करता दै। प्राणाके सुघुभामें प्रवेश करते 
ही प्राणकी चश्चलता घटने और स्थिरता प्राप्त होने लगती दे आर ब्रह्मरम्भ्रमें प्रवेश 
करते ही वह अवरुद्ध हो जाता है। परन्तु वह श्वास-प्रश्वासके बाह्य अवरोधके 
समान कष्टदायक नहीं होता । उस समय मन परमानन्दमें इब जाता हे। यह भी 

भगवानका एक अन्यतम रूप दै। 


EN भागचतमें लिखा he 
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जन्म-सृत्युका सब खेल रुक जाता 
| है। इश्वरके समान योगीकोभी उस 
4 १६ समय अणिमादि अष्टसिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं। पश्चात्‌ परवेराग्य-प्राप् 
१२, योगीकी निर्विकल्प समाधिमें अचल 
स्थिति प्राप्त होती दै। यही जीवन्मुक्ति 
या कैवल्यावस्था दै। मेरुदण्डके 
दे भीतर बहुतसी नाड़ियाँ एकत्रित 
होकर कुछ विभिन्न केन्द्रोमे मिलती 
> \ ६ हैं। इस प्रकारके छः विशिष्ट केन्द्र 
tig हें । इ नागो शा कय 

क्‌ जाती दै । 
अ, अ करक द पा कहते ं। शदे 





र न ऊपर जो जारदल- विशिष्ट पद्य हे उसको मूलाधार कहते हैं। लिक्ञमूलके पीछे 
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मेरुवण्डमें देशदल-विशिष्ट एक पद्म है, उसका नाम मणिपुर है । हृदयके पीछे 
मेरुदयडमें जो द्वादशदल-पद्य है, उसका नाम अनाहत चक्र हे। कणठमूलके पीछे 
पोड़शदल-विशिष्ट विशुद्धाख्य पद्म दै। दोनों भुर्वोके बीच आज्ञा नामका 
द्विदल पद्म है । इसके ऊपर मस्तिष्कमें सहस्रदलकमल विराजित दे। वही 
परत्रह्म या सदूगुरुका स्थान है। सुषुम्ना इन सप्त पोको भेदन कर गयी १9. | 
सुघुन्नाके भीतर एक ओर अतिसूक्म नाड़ी है, उसे ब्रह्म-नाड़ी कहते हें । 
प्राणकी स्थिति होने पर जीवका अज्ञान नष्ट हो जाता दै ओर ब्रह्मज्ञानी प्राप्ति 
होती है । सुषुन्नाके भीतर होनेके कारण उसको भी साधारणतः सुपुन्ना ही कहा 
जाता है। चित्रा और वज्रा नाड़ी ब्रह्मनादीके अन्तर्गत हें । स्वाधिष्ठानसे वज्ञा 
आर मणिपुरसे चित्रा उठती है । उपयु क्त सप्त पद्म ही सप्त लोक दैं, ये अ गायत्रीकी 
सप्त व्याहृतियाँ हैं। इन सप्त लोकों तक प्राणका ही प्रसार है। साधनाके द्वारा इन 
सप्त स्थानोंसे प्राणकों आहरण करके ऊघ्वे दिशामें ले जाकर प्रतिष्ठित करने पर 
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती दै। वहाँ योगी तद्विष्णुके परम पदकों देखकर जीवनको 
कृतकृत्य बनाता दे । इन सप्त स्थानोंमें नाना प्रकारकी देवी शक्तियाँ प्रकट होती 
हैं। साधकको इन सब स्थानोंमें तत्तत्‌ शक्तिके प्रकाशका अनुभव होता है। योग- 
दर्शनमें लिखा दै कि अविद्या-संस्कार द्वारा ये सारे प्रकाश-शक्ति आइत रहते हें 
प्राणयाम द्वारा -'ततः ज्ञीयते प्रकाशावरणम्‌! इन सारे प्रकाशोंका आवरण क्षीण 
हो जाता दै। जो कुछ प्रकाश जहाँ दै वह आत्माका ही दै, आवरण क्षीण होने 
पर सर्वत्र आत्माके अस्तित्वकी उपलब्धि होती दै। प्राण ही आत्माकी प्रकाश- 
शक्ति है, वही जब बहिमुख होता दै तो आत्माका आवरण बन जाता है। प्राणा- 
बामके द्वारा जब प्राणको शुद्ध या स्थिर किया जाता दै तब आत्माका आवरण दूर 
हो जाता है । प्राणशक्ति ही जगतके आकारमें परिणत होती दै। जगदादि 
समस्त व्यापार प्राणके ही विकार हैं। प्राणायामकी साधनाके द्वारा प्राणकी 


श्थिरता आने पर प्राणकी अपू अन्तःशक्तिका विकास होता दै। उसके दवारा, _ 


स्‌ || 
प्राण जिस आत्मासे नि:संत हुआ है, प्राणके उस आश्रय, द्रष्टा पुरष या आत्माऊ 
- सन्‍्धान मिलता दै, तब प्राण भी आत्माके साथ एक हो जाता है । यही शिवशक्तिका 


सम्मिलन या समरस माव कहलाता है। शिवशक्ति सम्मिलनसे ही सोऽहं या शिवोष्डे | 


रथ तत्त्वका बोध होता है । अन्यथा सहखो वर्षे शास्रातुशीलन करनेसे 
sab उदय नहीं होता । हमारे 'अहं? या 'मैं? के आश्रयसे ही हमारे सारे 
ज्ञान उत्पन्न होतें हैं। अतएव 'में' और 'ज्ञान' एक ही वस्तु या तत्त्व हें । यह आत्म- 


सत्व या अद्वयज्ञान अन्य समस्त तस्‍्वोंका मूल तत्त्व-दे। यह मूल तस्व चिर चविका | 
परमानन्द-स्वलूप सबका" आत्मा है। उस आत्माके ही अवलम्बनसे चराचरे 


माण्ड विकसित दो उठता दै-“यतो वा इमानि भूतानि जायस्ते? | 


'शान्त श का बये हे «शमं विकारशून्ये तनुयेख्य' | यह विकार युत क 
ही ध्य ।  ब्रह्मवैतन्यका जो विभाव हमारे सन-बुद्धिके परे हे * 





गव 


Te 

<% ४, 
Sei, 
ree 
sl » 


महामारतमें स्थुल रूपमें इस आत्माको ही शास्तनु राजा कहा गया दै। A 
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भांव- दै, और जो व्यक्त इन्द्रियगम्य है वह 'प्रक्कति? है । यही द्विविध प्रकृति--परा 
अर अपरा कहलाती है । गीतामें लिखा हे-- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनोबुद्धिरेव च | अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥| 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ | जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ || 

परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ या जीवरूपा चेतनामयी भ्रष्ठ शक्ति दै । ओर पृथ्वी, अप 
तेज, मरुत्‌, व्योम, मनः, बुद्धि ओर अहङ्कार ये आठ अपरा प्रकृति हैं, ये जीवके 
बन्धनका कारण होनेसे निकृष्ट हें । 

शान्तनुकी दो स्रिया थीं, गङ्गा और सत्यवती । ङ्का ह्वी चेतनामयी शक्तिका 
आधार सुषुम्ना है। यह चेतन प्रकृति ही जगतका मूल उपादान या प्रधान कारण 
दै । इसका प्रथम विकास महत्तत्त्व दै, ओर महत्तत्त्व ही दिरणयगर्भ या ब्रह्मा कहलाता 
हे । महत्तत्त्वसे अहङ्कार, और अहङ्कारसे पञ्च तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं। गद्जाके 
ये आठ पुत्र हैं, और ये ही अष्ट बसु हैं। अष्ट वसुओंके चाम क्रमश: भव, भ्रव, 
विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभव हें । इनमें सातको गङ्गा अपने जलमें 
डुबा देती हैं अर्थात्‌ सुषुञ्नाके अंन्तगंत ये अतीन्द्रियं शक्तियाँ विलीन रहती हैं, बाहर 
व्यक्त नहीं हो सकतीं। केवल अष्टम अर्थात्‌ प्रभव ही जीवित रहते हैं। प्रभवका 
अथ हे प्रकाशस्थान अर्थात्‌ आभास चेतन्य। इनके अवलम्बनसे ही संसार-लीला 
चलती दै । इनका नाम सत्यत्रत या भीष्म है । यह छुरुवंशको जीवित रखते है । 
कुरु दै कायेशक्ति, आभास चैतन्यके बिना कुरुवंश या कार्यप्रवाह टिक नहीं सकता । 
यही कारण है कि कौरवोंका कोई काम इनके बिना नहीं चलता। परन्तु यह स्वयं 
पुत्रहीन हैं अर्थात्‌ आभास चेतन्य यद्यपि जगत्‌ आदिके व्यापारमें प्रधान अवलम्बन 
है, परन्तु स्वयं असत्‌ होनेके कारण उसका वंश स्थायी नहीं रह सकता। आभास 
चैतन्यके अन्तरालमें ( यह जिसका आभास या प्रतिबिम्ब है) जो सदस्तु नित्य 
विद्यमान दै, वही कूटस्थ चैतन्य या श्रीकृष्ण हें । इस शुद्ध चेतन्यका ही अवलम्बन 
करके आभास चेतन्यकी सत्ता या अस्तित्व दै, इसीलिए इसका नाम 'सत्यत्रत' है। 
(घ्रः शब्द गमनार्थे ब्रज घातुसे उत्पन्न हुआ है। जो रहता नहीं, चला जाता है 
अर्थात्‌ सत्यसे जिसका अस्तित्व दै तथापि जो सत्य नहीं दै यानी सत्यसे दूर चला 
आता है । यह भीष्म भी हैं-जो पुनः पुनः जगतमें जन्म-गत्यु,'आवागमनका कारण 
है, जिसे कदापिरोका या पराजित नहीं किया जा सकता, जा अड्तकर्मा दै, इसी कारण 


इसे भीष्म कहते दें । जगमका स्थायित्व इसीके ऊपर अवलम्बित है | इसी कारण | 


मुमुक्ष साधकोंके लिए यह भयप्रद दै । साधन करनेसे मुक्ति प्राप्त होती दै, यह भी 
के अय है, ओर साधनाके द्वारा शरीर के नष्ट होनेकी भी आशङ्का है। यह सत्य है या 
-__ असत्य--यह शंका भी सव॑दा रहती दे । आभास चेतन्य यद्यपि एक प्रकारका चेतन्य 
< हो है, परन्तु वहे देह-सम्वन्धी संसाराभिमुखी चेतना दै । इसमें आत्माभिमुखी भावके 
अनेक आडम्बर हे, पर यथार्थ आत्माभिमुखी भाव उसमें नहीं है । पत्नतत्त्व भी इसके 
. आत्मीय हैं, तथा विषय-वासनाएँ जो मनकी सन्ततियाँ हैं वे भी इसके आत्मीय हें । 
` `` क्षानोन्युखतः 5 निषय-प्रवणंता दोनों ही इसके आश्रयसे लालित होती हें । यह 
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मनकी दुर्वासनाझों ( दुयोधनादि ) के बीच रहते हुए भी निद्रृत्ति पत्तवालोंसे स्नेद् 
करता है। आभास चेतन्यके बिना निवृत्ति पक्तवाले भी जीवित नहीं रह सकते | 
यह संग्राममें अजेय दै, इसीसे इसको जीत न सकनेके कारण निश्वत्तिपक्तवाले जयी: 
होकर अपना स्थान नहीं बना सकते | निवृत्ति पक्तवालाॉका भी इसी कारण यह श्रद्धा- 
भाजन है क्योंकि आभास चेतन्यके अभावमें उनको भी कोई अवलम्ब नहीं रह 
जाता। आभास चेतन्यके कारण ही यह संसारमें कुरुइद्ध हे और पितामह भी दै । 
ज्ञान और अज्ञान. प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही पक्का यह परम आत्मीय है। दोनों 
ही पक्त उसके अपने हैं, इसलिए दोनों पक्तको वह सन्तुष्ट करना चाहता है। बहुतेरे 
सोचते हैं कि भीष्मने दुर्याधनका पत्त क्यों लिया, बहुतोंको यह ठीक नहीं जँचता | 
परन्तु यह आभास चैतन्य तो वास्तविक आत्मचेतन्य नहीं है, यहद तो जीव चेतन्य 
या प्रतिबिस्बित 'वैतन्यमात्र है। अतएव वह नित्रत्ति-पच्तमें स्थायी भावसे नहीं रह 
सकता. | अतएव अन्ततक उसे प्रवृत्ति पक्तमें ही मिलना पड़ता हे--नहीं तो संसार 
नहीं चल सकता । संसार या देहाभिमान आभास चेतन्यका असल आश्रय हे । प्रदत्ति- 
पक्षवालॉंका देहामिमानंके बिना काम नहीं चल सकता, परन्तु निवृत्तिपक्षवाले 
देहाभिमानके त्याग की चेष्टा करते रहते हैं। जब निवृत्तिपक्तवाले बलवान और 
विजयी होते हैं तो आभास 'चेतन्य टिक नहीं पाता, वह विलयको प्राप्त हो जाता है। 
जीव-चैतन्य या आभास चेतन्यके विलुप्त हुए बिना शुद्ध चेतन्यका प्राकट्य या 
नित्यस्थिति संभव नहीं दै | 

द्वितीय स्री सत्यवती (अविद्या) है अर्थात्‌ सत्य न होते हुए भी जो सत्यवत्‌ 
प्रतीत होती है । वह रूपवती अर्थात्‌ शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धसयी होते हुए भी प्रथम 
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( १) चित्राङ्गद हें--पद्चभूतात्मक जड़ दृश्य तथा विचित्र अवयवयुक्त यह शोभन 
शरीर और बाह्य प्रकृति। (२) विचित्रवीर्यं ( विस्मयजनक है जिनका वीयं ) 
नाना प्रकारके चणाँसे युक्त अर्थात्‌ सुखदुःखादि अनुभव करनेके लिए जिसके पास 
चाना प्रकारकी शक्तियाँ हें वह विचित्रवीयं अर्थात्‌ ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति है | 
महाभूतान्यहङ्कारो वुद्धिरूयक्तमेव च | इन्द्रियाणि दशैकञ्च पुच चेन्द्रियगोचराः || 
इच्छा हेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना ध्रुतिः | एतत्‌ क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ 

क्तिति, अपू, तेज, मरुत्‌ व्योम-ये पश्च महाभूत, इसके कारण-स्वरूप 
आहङ्कार, बुद्धि ( महत्त्व), अव्यक्त ( मूल प्रकृति ), दृश इन्द्रिया, मन तथा 
इन्ट्रियगो चर पञ्चतन्मात्राएँ ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ), इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, 
शरीर, चेतना ( ज्ञानात्मिका मनोद्वत्ति) ओर धैयं-यह इन्द्रियाद्‌ विकारोके साथ 
क्षेत्रको संक्षेपमें बतलाया है | > 

इस ज्ञानात्मिका मनोबृत्तिरूप बिचित्रवीयंसे ( १ ) सङ्कल्पात्मक मन (धृतराष्ट्र) 
आर ( २) मनकी निश्चयात्मिका बुद्धि ( पाण्डु ) उत्पन्न होते हैं। धृतराष्ट्र = 
धृतं राष्ट्रं येन - - प्रकृतिके राज्यको जो पकड़े हुए है वह मन | मन ही इस देह-राज्यका 
राजा दै, परन्तु इसे सदसदू-विचारकी शक्ति नहीं दै, इसी कारण जन्मान्ध है। 
संशया त्मिका ृततिके कारण मन अत्यन्त चञ्चल है । 

विचित्रवीर्यके द्वितीय पुत्र पाणडु हैं। 'पणड्‌? धातुसे पाण्डु शब्द बना है। 
इसका अथे दै वेदोब्ज्वला बुद्धि। अतएव वह वर्णहीन होनेके कारण निर्मल हैं। 
शरीरका रंग पाण्डु होनेके कारण उनका नाम पाण्डु है। बुद्धि प्रवृत्तिमुखी 
ओर निवृत्तिमुखी दोनों होती है, इससे पाण्डुकी दो खनियाँ हे-कुन्ती और माद्री । 
कुन्ती शब्द कुन धातुसे और माद्री शब्द मदू धातुसे बना हे । कुन्‌ धातुका 
अथं हे आह्णान करना, जिस आह्वान या साधन-शक्तिके प्रमावसे देवता 
या दिव्यभावको स्वाधीन किया जाता दै। और मदू' धातुका अर्थ है बुद्धिको मत्त 
करना, विषय-भोगमें लगाना। सुषुम्ना ही बुद्धिका क्षेत्र या खत्री है, उसकी ऊपर 
आर नीचे दो प्रकारकी गतियाँ दीख पड़ती हैं। नाभिसे ऊपरके स्थान देवशक्तिके 
केन्द्र हें; इसी कारण देवशक्ति पहले जागृत होकर कण्ठके विशुद्धाऽय चक्रमे स्थित 
शक्ति व्योम-तत्त्व या युधिष्ठिर ( युधिष्टिर-युद्धमें जो स्थिर है--मनका स्थिर 
सङ्कल्प ) को प्रकट करती दै; उसके बाद हृदयमें अनाहत चक्रमें कायुतत्त्व या 
भीमको, तथा उसके पश्चात्‌ नाभिदेशमें मणिपुर चक्रमे तेजस्तत्त अजुंनको 
प्रकट करती हे । इस तेज, वायु ओर आकाशको लेकर ही अध्यात्म-युद्धका 
खेल आरम्भ होता हे । फिर पाण्डुके अनुरोधसे कुन्ती इस देवी शक्तिको माद्रीको 
देती दै, अर्थात्‌ बुद्धिके द्वारा यह शक्ति नाभिके अधोमागमें ( नीचेकी गति ) 
संचालित होकर लिङ्गदेशस्थ स्वाधिष्ठानचक्रमें जलतत्त्व या नकुलको तथा गुद्यदेशस्थ 


' मूलाधारचकरमे पथ्वीतत्त्व या सहदेवको प्रकाशित करती दै। पारडुके मदोन्मत्त होने 
_ पर अर्थात्‌ माट्रीमें आसक्त होकर उसका अनुरामन करने पर निर्मल बुद्धि या पाण्डुका 





 विनाशहोजाताहै। 
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... चपत्व, पश्चचक्रोमें अधिष्ठित शक्ति, साधनकरे बलसे एकत्र मिल 
जाती हैं, तब उनकी ऊध्वेदिशाक्री ओर गति होती दे। ये निववत्तिपक्तीय हैं, 
इसलिए ये सब देहके प्छ भागमें हैं। साधनके द्वारा पञ्चतच्वकी शक्तिके 
एकत्र ऑर शक्तिसम्पन्न होते ही, देहके सम्मुखकी ओर मनकी प्रवृत्तिपक्तीय वृत्तियाँ 
घोरतर बाधा देनेका आयोजन करती हैं-यही कुरुक्षेत्रका युद्ध दै । धृतराष्ट्र मन 
विषयों के प्रति लुव्ध होकर दशां दिशाओंमें दौड़ता है, प्रत्येक दिशामें दस प्रकारकी 
गतियाँ होती हैं, सब्र पक्त्र मिल कर एक सौ होती हैं। ये ही षद्चक्रों में स्थित 
पचास दलोंमें पचास प्रकारकी वायु हैं, अन्तः और बहिः स्थितिमें ये ही एक सौ हो 
जाती हैं। सहस्रदलकमलमें एकत्व भावों ५० वायु और उससे बाहर मस्तकमें 
५० - वायु- कुल सो होती हैं, ओर इनके दसों दिशाओंमें दौड़नेके कारण सहस्रदल- 
कमल बनता दै । ये पट्चक्रगों स्थित वायु विषयमें विदित होकर विकारको प्राप्त होती 
हैं, प्राणायामके द्वारा इतके विक्त भावको शोधन करना साधनाका लक्ष्य दै । निरन्तर 
प्राणायामके पश्चात्‌ ध्यान करनेसे विचित्र सामथ्य प्राप्त होती दै, मन तब इच्छारहित 
होकर निरालम्वगें स्थिति लाभ करता है। इसे ही राजाधिराज-योग कहते हैं । 

प्रच्नत्तिपच्तीय मनके ये समस्त वेगसमूह अन्धे मन यानी शुतराष्ट्रके दुयोधनादि 
सो पुत्र हें। ( दुर्योधनादिका आध्यात्मिक अर्थ द्रष्टव्य है )। 

पाणडव निशृत्तिपक्षके हैं, इसी कारण ज्ञानतत्त्व परमात्मा या कूटस्थ चैतन्य 
पाणडव पत्तके सारथी या सहायक हो जाते हैं । 

पुनः एक बार संत्ञेपमें इन सारी बातोंक्री आलोचना की जाती दै । युद्ध-स्थान 
कुरुक्षेत्र यह शरीर दे--'इदं शारीरं कोन्तेय त्तेत्रमिंत्यभिधीयते’-जहाँ सदा ही कमं 
करना पड़ता हे। इस क्षेत्रमें दो पक्तोंका युद्ध चल रहा हे । शरोरके चार भाग हें-- 
ऊपर, नीचे, सम्मुख और पीछे । ऊपरी भागमें मस्तक उत्तर भाग दे, यह देव-स्थान 
या टैव शक्तिक्रा प्रकाशक हे | नाभिके नीचे अधः दिशामें दा्ति भाग या मृत्युकी 
दिशा है। यहाँ उन्मत्त करनेबाला कामभात्र विद्यमान रहता दै, जो अतिसृत्युका 
कारण है। देहके सम्भुख भोग या दृश्य राज्य है। समस्त रूपःरसादि सम्मुख हैं, 
इसी ओर मनकी अधिक आसक्ति होती दै। देहका पिछला भाग मेरुदण्डको ओर 
है, नही निवृत्तिकी दिशा. है। वहाँ चित्तको रख सकने पर विषयवासनाकी निदृत्ति 
होती है, इसी कारण नित्रत्ति-पत्तीय पाएडवगण, सुषुन्नाके बीच चक्रोंके अधिष्ठाता 


या वहाँकी देव शक्ति हैं । | | सर के 
यद्यपि संत्तेपमे यहाँ परिचय दिया गया तथापि इसे बिना जाने गीताक 


ग्राध्यात्मिक व्याख्या समकनेमें सुविधा न होगी । इसी कारण मुझे इतना लिखनेके 


लिए बाध्य होना पड़ा दे । 
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ग्रथ श्रीमऱहगवद्गीता 


प्रथमोऽच्यायः 
( विषाद्योगः ) 
धृतराष्ट्र उवाच-- 


धमेक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्वेव किमकुवंत सञ्जय ॥१॥ 


अन्वय--ृतराष्ट्र उवाच ( धृतराष्ट्र बोले )--सल्लय (हे सञ्जय!) 

धमत्षेत्रे कुरुक्षेत्र ( धमंच्तेत्र कुरुक्षेत्रमें ) युयुत्सवः ( युद्धामिलाषी ) मामकाः ( मेरे 

पक्तके दुयोधत्रादि मेरे पुत्रगण ) च ( तथा ) पायडवाः ( पारडुके पुत्र युधिष्ठिरादि 

तथा उनके पत्तके लोगोंने ) समवेता (इकट्रे होकर) किम्‌ अकुबंत (क्या किया १) ॥१।। 

श्रीधर स्वामीकृत टीका--४तराष्ट्र उवाचेति। धर्गक्षेत्र इति | भो सञ्जय! 
वनंक्षेत्रे धमंभूमी कुरुक्षेत्रे । धर्मक्षेत्र इति कुरुक्षेत्रविशेषणम्‌ | एषामादिपुरुषः कश्नित्‌ 
कुरुनामा बभूव | तस्य कुरोधंर्मस्थाने । मामका मत्पुत्राः । पाएण्डुपुत्राश्न | युयुत्सवो 

यो द्धुमिच्छुन्तः | समत्रेताः मिजिता; सन्तः | किमङ्गुर्वत कि कृतवन्तः ॥ १॥ 

अनुवाद्‌- धृतराष्ट्र बोले-दे सञ्जय, धमंभूमि कुरुक्षेत्रमें ( धमक्षेत्र कुरु 
च्ेत्रका विशेषण है । उनके कुरु नामके कोई आदिपुरुष थे, उन्हीं कुरुके धमस्थानमें ) 

मेरे पुत्रों तथा पाण्डुके पुत्रोंने युद्ध करनेकी अभिलाषासे इकट्ट होकर क्या किया ९ ॥१॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--धमंच्तेत्रे-धर्म अर्थात्‌ भूतोंके प्रति. दया, जिससे 

जीघकी रक्षा होती है, इस प्रकारके कम अकम कर्म कहलाते हैं। इसका प्रमाण गीतामें 

है --“कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः | स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः झृत्लकमै- 

कृत्‌” अर्थात्‌ जो कर्म फलाकाङ चारहित हैं तथा गुरुके द्वारा प्राप्त हैं, उनसे आयुवृद्धि होती 

है, अतएव शरीरकी रक्षा होती है--इसका नाम दया है। पहले अपने शरीरकी रक्षा 
करके पश्चात्‌ दूसरेकी शरीर-रक्षा करनेकी चेष्टा प्राप्त होती है। इस प्रकारका भर्मचेत्र 

है | क्षेत्र माने शरीर, इसका प्रमाण गीतामें है--(इदं शरीरं कौन्तेय चेत्रमित्यभिधीयते' 
अर्थात्‌ क्रिया करनेका शरीर | इसमें परमात्मा, जीवात्मारूप होकर विद्यमान हैं। एक 
“खोर पश्मतत्व है अर्थात्‌ पञ्च पाएडव-युधिष्ठिर,. भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव यानी आकाश, 
वायु, अग्नि, जल, मिट्टी | युधिष्ठिर श्राकाशःस्वरूप हैं, तभी तो व्योम परव्योममें -मिल 
. गाया, अर्थांत अपने शरीरसे ही स्वगं चले गये। भीम वायुस्वरूप हैं, .इसका प्रमाण 
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महामारतमें है--'खचरस्य सुतस्य सुतः खचरः, --खचरी परिरोदिति हा खचर! | अजुन 
इन्द्रे पुत्र हैँ-इ ( शक्ति ), न्द्र ( बहि ) वहिके समान जितकी शक्ति है । इसी कारण 
वञ्रको इन्द्रायुध कहते हैं। नक्ुल=न-+कुल, जिसका कुल नहीं अर्थात्‌ जल जितका 
किनारा नहीं मिलता | सहदेव मृत्तिकाके पुत्र हैं, इसी कारण वह वैद्यक शाखे प्रवीण थे 

यह महाभारतमें लिखा है। कुरुच्छेञ्े-_चेतरमे श्रर्थात्‌ इस शरीरमें | पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और 
पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, कुल दस इन्द्रियाँ दो. दिशाओमें धावमान हैं, ये ही मन रूप धृतराष्ट्रके सौ 
पुत्र हैं, उनके नाम आदि-पर्वमें विस्तारपूर्वक लिखे हैं। इन्हीं नामोंके रूपक-अर्थ 
तथा तदनुसार सारे कमं जो कुप्रवृत्तिके अनुगामी हैं उपक्रमणिकामें वर्शित हैं। नामिके 
नीचेसे मूलाधार पर्यन्त ग्रधोगमन या पारतन्त्यमूलक कुरु है अर्थात्‌ फलाकाङ्ञाके साथ कर्म 
करनेके लिए कहता है-इसको कुरुक्षेत्र कहते हैं | ये दो दल युद्धकी इच्छा कर रहे हैं | 
हं? इत्याकार-युक्त मनका यह प्रश्‍न है कि कुदिशामें हमारा दल, पाणडव पञ्चतस्वोके सहित 
क्या कर रहे हैं १ संजय शब्दका ग्रथ है दिव्य दृष्टि, अर्थात्‌ ब्रह्ममें ध्यानरत होने पर कैसा 
अनुभव होता दै, मन यह जानना चाहता है | दिव्य दृष्टिके द्वारा जो प्रकाश होता है वह स्थिर 
होकर कहते हैं--धम क्या दै ! सब भूतोंके प्रति दया ही धर्म है--यानी ऐसे कमै 
जिनसे सब जीवोंकी रच्ता होती है- उसे अकम भी कहते हैं, अर्थात्‌ जिस कर्मके करनेसे 
कमफल या कमंबन्धन नहीं होता, वही यथाथ कमं है। वस्तुत: फलाक्राङ्कारदित. कमे 
भी वही है । उसे गुरुके समीप सीखना पड़ता है । हमारी सारी इन्द्रियाँ किसी न 
किसी उद्देश्यको लेकर कमंमें प्रबवत्त होती हैं, परन्तु अनवरत होने वाले प्राणके 
शासोच्छास रूपी कमं किसी कामना या सङ्कल्पसे नहीं होते। यह प्राण-कर्म फल- 
कामनासे रहित दे, अतएव जो साधक गुरुके उपदेशानुसार मनको प्राणके साथ 
मिल्ञानेकी चेष्टा करेगा, उसका मन भी अन्तमें प्राणके समान ही फलाकाङ्घासे शून्य 
हो जायगा । प्राण-कमंके विषयमें उपदेश प्रदान करना ही वास्तविक जीवद्या है । 
निश्चय ही अन्नादिका दान भी दया ही दै, परन्तु उस दयामें दुःख सदाके लिए दूर 
नहीं होता । भूखेको अन्न देनेसे कुछ कालके लिए उसकी भूख अवश्य दूर हो जाती 
दै, परन्तु उसे फिर भूख लंगती हे और वह फिर दु:ख पाता दे । अतएव ज्ञानदान हीं 


यथार्थ दया दै, जिसके द्वारा जीवकी काम-लुधा सदाके लिए नष्ट हो जाती दै। 
वासनाकी भूख ही जीवका भवरोग है और ज्ञान उस रोगकी परम औषधि है। मन ओर | 


बुद्धिको निश्चल करने पर यह ज्ञान आविभूत होता है । मनमें निरन्तर वासना ओके 
वेग उठकर उसे सदा जीणे करते रहते हैं। मनका यह रोग नष्ट न हुआ तो 
ब उसे शान्ति नहीं मिल सकृती। आब देखना है कि मन केसे शान्त 
होता है । | 

योगशास्त्रमें लिखा है--'चले वाते चलबित्तम!--प्राणवायुके चथ्वल होनेके 


कारण हमारा चित्त भी चञ्चल होता दै । अतएव साधनाके द्वारा प्राणको स्थिर करते. 


पर अनायास ही मन ओर बुद्धिकी चंचलता मिट जाती है । परन्तु प्राणको साधनाके 
लिए शरीरका होना भी आतश्यक दै। तभी यथाथ घर्म-पालनक्री क्षमता प्राप्त होती 


है। शरीरको भगवानने बड़े ही अपू कोशलसे रचा है, इस शरीरमें हो नित्य शुद्ध 
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परमात्मा विराजते हैं और उनको जानकर जीव छृताथ हो जाता है । उनको जाननेकी 
व्यवस्था भी इस शरीरमें उन्होंने ही कर दी है। इसी कारण शरीरका इतना आदर 
होता है। मसुष्य-देहकी प्राप्तिकी कामना बहुधा देवता लोग भी करते हैं । अवश्य ही 
देह-द्वारा वहुतसे कुकम भी होते हैं, परन्तु जब-गुरुशी कृपासे इसी शरीरमें मनुष्यको 
साधनाका दीप हाथ लग जाता है तो उसका जन्म-जीवन सफल हो जाता है। धमे- 
साधनके लिए ही हमको यह शरीर मिला है, परन्तु यदि साधनाकी उपेच्ता करके 
हम पशुके समान केवल भोग-वासनामें ही इस शरीरको लगा देते हैं तो इसे परम 
दुर्भाग्य ही मानना पड़ेगा । 


“अह? का अवलम्वन करके ही हमारे सारे ज्ञानका--आत्मबोध या अनात्म- 
वोधक़ा उद्य होता है। अतएव हमारा “अहं? ज्ञान भी दो प्रक!रका हो जाता 
हे--देहो5हं ओर शिवोऽहं । 'देहोऽहं इति या बुद्धिः अविद्या सा प्रकीतिताः--यह 
देहोऽहं बुद्धि ही अविद्या हे। ओर 'नाहं देह: चिदात्मेति?, अर्थात्‌ में देह नहीं 
चिदात्मा हूँ---यही विद्या या ज्ञान है। परन्तु हमको पहले देहज्ञान ही होता हे 
अर हम इस देद-ज्ञान-युक्त "अहं'के साथ ही परिचित हें । यही झात्माका बद्धभाव 
है। ओर दूसरा 'अहं! दै, सोऽहं या हिवोऽहं-उसके साथ हमारा वैसा 
परिचय नहीं हे--परन्तु वही 'अहं?--'अहे हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च 
हमारा आत्मा है, वही चिरमुक्त इश्वरस्वभाव है। परन्तु वह इन्द्रियोंके अगोचर 
है, अतएव उसे 'सः! शव्दके द्वारा उपलक्षित किया गया हे । हम सवदा 'में' में! 
कहते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि हमारा 'में? क्या वस्तु है। इसीलिए उसका 
परिचय दिया गया कि, में ही वह 'सः? हूँ या वह 'सः ही में हूँ । यह देह्लाभिमान-युक्त 
“में? जब उस 'में' को ढूँढ निकालता है, तव वह उसमें निम हो जाता है। तभी 
ब्रद्मज्ञान प्राप्त होता है और जीवलीलाका अवसान हो जाता हे । इन दोनोंका मिलन 
ही साधनाफा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुँचनेके लिए अनेक साधनाएँ करनी पड़ती 
हैं। इसीलिए इस कुरुक्षेत्रके युद्धका आयोजन होता है। कुरुक्षेत्र-युद्धके दो 
पक्त दे--एफ धमे या निश्वत्तिका पक्त और दूसरा अधर्म या प्रवृत्तिका पन्त । धमके 
साथ अधमं अथवा प्रवृत्तिके साथ निदृत्तिके युद्धका इतिहास ही मानव-जीवन 
है । दुर्गा-सप्ततती आदि अनेक शाख्ोंमें इस्री विद्वति प्राप्त होती है । महाभारतमें 
उसे इस प्रकार विद्वत किया है--- 

३० दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रम: स्कन्धः कणः शकुनिस्तस्य शाखा 
दुःशासनः पुष्पफले समृद्ध मूलं राजा धृतराष्ट्रो मनीषी॥ 
ॐ युद्धिष्ठिरो घर्ममयो महाद्रमः स्कन्धो5जुंनो भीमसेनोऽस्य शाखा 
माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं ऋष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च 


दुर्याधन पापमय महावृत्त है; कंण उस बृच्तका स्कन्ध, शकुनि शाखा, दुःशासन 


समृद्ध पुष्पफल, तथा मनीषी राजा धृतराष्ट्र उस बृच्षके मूल हें । युधिष्ठिर धमंमय 
____ महाद्रम हैं, अजुन उसके स्कन्ध, भीमसेन शाखा हैं, माद्रीके दोनों पुत्र नकुल 
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ओर सहदेव उसके समृद्ध पुष्प-फल हैं, और उस वृत्तके मूल रुनथं श्रीकृष्ण, वेद 
ओर ब्राह्मण हैं ॥१॥ 
सञ्जय उवाच--- 


ष्ट्रा तु पाण्डवानीर्क व्यूढ दुर्योधनस्तदा । 
आचायशुपसङ्गम्य राजा वचनमन्रचीत्‌ ॥२॥ 


अन्वय--सञ्जयः उवाच ( संजय बोले )--तदा ( उस समय ) पाणडवानीकं 
( पाणडव-सेनाको ) व्यूढ़ं ( व्यूह-रचनामें व्यवस्थित ) दृष्टा तु ( देखकर ) राजा 
दुर्योधनः ( राजा दुयोधन ) आचायम्‌ उपसंगम्य ( झाचाय द्रोणे पास जाकर) 
वचनं ( यह बात ) अन्रवीत्‌ ( बोले ) ॥२॥ 

श्रीधर संजय उवाच | दृष्टा त्वादि | पाण्डवानामनीकं सैन्यम्‌ व्यूढुं व्यूहरचनया 
व्यवस्थितं दृष्टा द्रो णाचार्यसमीपं गत्वा राजा दुयोधनो ज्नक््यमाएं वचनमुवाच || २॥ 


अनुवाद्‌-सञ्जयने कहा-पायडवोकी सेनाको व्यूह-रचनामें व्यवस्थित 
देखकर राजा दुर्योधन आचाय ट्रोणके पास जाकर इस प्रकार बोले || २॥ 


आध्यात्मिक व्यार्या--इस शरीरकी सेना--ललाट, चन्द्र, स्तन, अज्ञ लि, 
त्रिवली, श्रुति, उष, केश, पारवे, मुख, ग्रीवा, नाभि, नयन, बाहु, नख, नितम्ब, पृष्ठ, नासिका, 
कुक्षि, उदर, पद, योनि, चित्रुक, श्वास, जानु, जङ्घा, भ्रू , भ्रुमध्यस्थान, युल्फ, मस्तक, कर, 
कण्ठ, वाक , दन्त, मांस, त्वक्‌, अस्थि, शिर और नाड़ी हैं| नाडीसमूहमें बारह मुख्य 
नाडियाँ हैं-द्न्षिण कर्णमें हस्तिनी, वाम कणमें गान्धारी, दक्षिण चक्षुमें अलम्बुषा, वाम 
चक्तुमें पुष्पनासां, मेरुदस्डके दक्तिणमें पिङ्गला, मध्यमे सुधुम्ना, वामभागमें इडा, जिह्वामें 
सरस्वती, लिङ्गमें -मूलाधारमें वारुणी और य॒द्यद्वारमें कुहू है--इन सब नाड्योंकी प्रवाहल्पी 
सेना--परन्तु नदीके बिना प्रवाह कहाँसे आ सकता है ? अतएव इनका शास्त्रोक्त नाम क्रमशः 
लिखा जाता है--(१) इड़ा-गङ्गा, (२) पिङ्गला--यमुना, (३) गान्धारी कावेरी, (४) 
हस्तिनी --सिन्धु, (५) पुषा--ताम्रपर्णी, (६) अलम्बुपा-गोमती, (७, ८) सुपुञ्ना_ 


सरस्वती, (६) कुहू--नमंदा, (१०, ११) वारुणी--गोमती, (१२) पयस्विनी पुनपुना | । 


इन सबको देखकर दुर्योधन, जिसकी क्रियामें इच्छा नहों, जो अज्ञानके वश कानसे सुनता है 


स्वयं भेष्ठ समभझकर-आचार्यं यानी द्रोणाचार्य, जिसकी एक ओर इष्टि रहती है--अर्थात्‌ | T 


एकमात्र परम्परासे जो आ रहा है वही करूंगा--इस. प्रकारकी बुद्धिके पास मन ही सन जाकर, 
जानकारी प्रासकर बोले |--देहके प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्ग मानो संसार-संमासके सेनिक हैं। ये 


ही तो नाना प्रकारके विषय-संग्रहके लिए चेष्टा करते हैं, अवश्य ही मूलमें मन रहता द 





ओर वही इनका राजा दै. 4 मनके राजा होनेपर भा मानसिक चृत्तियोंमें कामरूपी डुः 


सारे कमॉका अधिनायक दै । यही दुद्धंष कामरूपी दुर्मते समस्त भोग-तृष्णाका दे | 
है । काम सनदा निद्वत्तिपत्षतालों से वैर साधता दै, और उनको पराभूत करनेकी चेष्टा | 
करता हे । पहले सारे जीवोमें भोगकी ओर आसक्ति होती दै, पश्चात्‌ जब सद्विचार 

बुद्धि प्रतिष्ठित होती दै तो जीव भोगकी असारताको समर पाता है और तब भोगसे 
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निवृत्त होना चाहता हे । भोगसे निद्नत्तिकी चाह होनेपर शमदमादिकी साधनाके लिए 
बुद्धि चेष्टा करती हे, तभी प्रव्नत्तिपक्षवालोंके मनमें खलबली मच जाती है | उत्तमें 
विशेषतः जव दुमति देखती हे कि निद्चत्तपच्तवाले युद्ध करेंगे ही, तब उसका यह प्रधान 
लक्ष्य हो जाता हे कि किस प्रकार साधन-समरमें उनको पराजितकर अपना स्वराज्य 
स्थापित क्रिया जाय । जब दुमंति देखती हे कि निद्वत्तिपक्तवाले कमर कसकर खडे 
हं, युद्ध कॅरनेके लिए व्यूह रचना की गयी है, तब वह बाध्य होकर जीवके भीतर जो 
धमंविरुद्ध संस्कार है उसका आश्रय ग्रहण करती दै। यही द्रोणके समीप दुयो- 
धनका आगमन है। आचायं द्रोण दोनों पत्तोंके गुरु हैं | क्योंकि संस्कार और तज्ज- 
नित आग्रह हुए बिना कोई न तो किसी मार्गमें जा सकता है आर न प्रबल हो 
सकता दै । (हु! धातुसे द्रोण शब्द बनता है । “हु! धातुका अर्थे हे गमन करना, जो 
साथ साथ रामन करता है। कमके संस्कार ही साथ साथ गमन करते हें । इसी कारण 
संस्कार बड़े ही आग्रही ओर जिद्दी होते हैं। कोई भी आदमी अपने आग्रह या 
संस्कारको सहज ही छोड़ना नहीं चाहता । दुर्योधन तो दुर्मति दै, भोगसुखमें आसक्त 
होना ही उसका स्वभाव है । साधन करनेकी उसकी इच्छा नहीं होती, बल्कि साधन 
न हो ओर संसार-प्रवाहमें अमुमुश्षु रहकर प्रवाहित होते रहें, यही दुर्मतिकी चिर- 
कालकी साध दै । साधनकी अनिच्छा ही सबसे बड़ी दुर्मति है । यह दुर्मति जिसमें 
होती दै, वह तह तक जाकर किसी बातको समझना नहीं चाहता, क्योंकि समभ पड़ने 
पर उसकी बुद्धि बिगड़ न जाय! गलत-सही कांनसे सुनकर कारय करता है। उसे 
अपनेमें इतना अभिमान होता है कि अपनी बुद्धिको ही सर्वापेच्ता श्रेष्ठ समभता है, 
ओर किसीके सामने नतसिर नहीं होना चाहता । इस प्रकारकी दुर्मत जब देखती 
है कि यह शरीर अब उसका ही राज्य हे ओर सब कुछ अब उसके अधिकारमें दै, 
तथा निर्वासित पददलित सुबुद्धि अकस्मात्‌ फिर राज्यका भाग चाहती है, मनमें 
सुशोभित होकर आसीन होना चाहती दै, तब दुमंतिको यह असह्य हो उठता दै और 
वह उसे सूचीके अग्रभाग-परिप्राणमें भी स्थान देनेके लिए सम्मत नहीं होती-- 
अर्थात्‌ त्रिपयासक्त मन दो घड़ीके लिए भी सुबुद्धिका आश्रय लेकर भजन-साधनमें 
लगे, यह सब दुबुद्वधिको रंच भी सह्य नहीं होता। लड़ाईसे हो या जिस प्रकार हो, 
सुबुद्धिको वह देह-मनोराज्यसे बाहर निकालना चाहती दै । इसी कारण इस कुरुक्षेत्र- 
युद्धका आयोजन होता है। जब दुमेतिने देखा कि सचमुच. ही निवृत्ति-पक्तके सद्बुद्धिः 
बालों ने व्यूह रचना की दै, तब वह सारी बातें आचायं द्रोणसे कहनेके लिए जाती 
है। कहती है, देखिये ये लोग हमारे साथ युद्ध करेंगे | आप ही संस्कार हैं, आपकी 
कृपासे दी ये इतने बड़े वीर हो गये हैं । इस समय आप (दुष्ट संस्कार) हमारे दलमें दै । 
आपके विरुद्ध ही लड़ाई करेंगे, इनकी इतनी बड़ी स्पर्धा | तब दुष्ट संस्क्रार और आम्रहके 
दारा बलवती दुर्मतिका जिद्द बढ़ जाता दै और वह निश्चित कर लेती दै कि निवृत्ति- 
नु ) ' पक्षतवालांको पराजित करके भोगराज्यको स्वायत्त करना होगा । द्रोणाचार्ये 
'` दुयोधनके दलके एक प्रधान नेता हैं। यह झाग्रही हैं, अतएव उनकी एक 


| ओर ही दृष्टि रहती है। उसी संस्कार-वश प्रतीत होता है कि ये विपत्तियाँ ( निर्वात | 
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पच्तीयभाव ) कहाँ से आ गई, शम दम वैराग्य साधन-मजन आदि का प्रयोजन क्या). 
परम्परा से जो चला झा रहा है, वही करना होगा । मनमें ये भाव उदय होते हैं | 
यही दै दुमंतिका उभय पत्तके गुरु--संस्कार या आाम्रहके समीप गमन । ।२।। 

पश्येतां पाण्डपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ | 

व्यूद्ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 

_ अन्वय - चाये ( हे आचार्यं ! ) तव ( आपके ) धीमता शिष्येण दुपद- 
ुत्रण ( बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्रके द्वारा ) व्यूढां ( व्यूह रची) पारड्पुत्राणां 
( पायडुपुत्रोंकी ) एतां ( इस ) महतीं चूमं ( विशाल सेनाको ) पश्य ( देखिये ) ॥२॥ 

श्रीधर-_तदेव वचनमाह पश्यैतामित्यादिभिः श्लोकैः | पश्येत्यादि | हे चार्य 
पाणडवानां महतो विततां चमूं सेनां पश्य | तव शिष्येण द्रुपदपुत्रेण धृष्टयुम्नेन व्यूदां 
व्यूहरचनयाधिष्ठिताम्‌ ।|३॥ 

अनुवाद--हे आचाये | पाणडवोंकी विशाल सेनाको -अवलोकन कीजिये। 
आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्वुपदपुत्र ध्ृश्युम्नके द्वारा इसकी व्यूहरचना हुई दै ॥३॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--पञ्चतत््वके महान्‌ दलको देखिये--अ्रन्तर्यामीकी 
अन्तर्गंति बुद्धि वह भी एकरुख या हठका शिष्य |--हुपदके पुत्र धृष्टयुम्न कूटस्थमें 
चित्र-विचित्र रूप हैं। कूटस्थके मणडलमें विचित्र ज्योतिका प्रकाश है। इस 
ब्योतिके सहारे ही साघनानुकूल वृत्तियोंकी रक्ता होती दै। अर्थात्‌ जिसे जिस 
प्रकारकी ज्योतिका दशन होता दै, उसकी साधनाके प्रति मनकी गति भी तदनुरूप 
ही होती हे। उस ज्योतिमें मनको लगाकर अनुसन्धान करनेसे अनेक प्रकारकी 
घटनाओंका पता लगता है । वही द्रुपदःपुत्र दें। दुपद-अन्तर्यामित्वरूप मनकी 
द्रुत गति अर्थात्‌ जिसके दारा अनेक घटनाओंका अल्पकालमें बोध हो जाता है | 
परन्तु इसको दिव्यदृष्टि नहीं कहते । यह एक प्रकारकी आध्यात्मिक शक्ति है। इस 
तेजके द्वारा ही पश्चतत्त्वकी र्ता होती है । यह भी एकरुख अर्थात्‌ द्रोणके शिष्य 
हें | एकरुख़ होकर साधन किये बिना भला साधन-संस्कार जमेगा केसे? अथवा 
साधन-शक्ति स्फुरित हो कैसे होगी? यही पश्चतत्त्व-दलके मुखपात यां सेनापति हैं । ` 
पहले कूटस्थमें चिन्नुःविचित्र ही दीख पडेगा । उसे देखकर साधकके मनमें कुछ 
आशाका सञ्चार होगा कि जब पहले ही क्रिया करते-करते इतने चित्र-विचित्र दृश्य 
दिखायी देते हैं तो आगे न जाने क्या क्या मिले, अतएव साधनमें लगे रहना ही 
ठीक है । इसी कारण दुर्मति ( दुर्योधन ) के खूब भय है, कि शायद साधन करते. | 


करते नाना प्रवारके विचित्र दृश्य कूटस्थमें देखकर साधनमें कही वे जम न जायं। धृष्टका : र ड 
अर्थ प्रगल्भ और युन्नका अर्थ बल भी होता दै-जो किसी विषयमें हताश नही होता, 

र री हठके शिष्य हें । द्रोणाचायरूपी संस्कार 
बलपूर्वक साधनमें लग जाता है। यह भी ध्य हैं। दरो पौ संस्कार | 
इनके भी गुरु हैं। एक बार रुख चढ़ जाने पर साधनका यथाथ तत्त्व समझमे आवेया | 
न आवे साधनमें यह कमर कसकर लग जाते हें । साधनाकी प्रथमावस्थासे इसकी आच 





श्यकता हीती है । इसी कारण यह धृष्टयुप्र पद्चतत्त्व-दलके सेनापति या 
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अत्र शरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटइच द्रुपदश्च महारथः ॥४॥ 
` ध्रष्ठकेतुश्वेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्‌ ङुन्तिमोजश्च शेव्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीरयदान्‌ । 
सोभद्रो द्रौपदेयाइच . सर्वं एव महारथाः ॥६॥ 
 अन्बय---अत्र ( यंहाँ ) महेष्वासः ( महाधनुर्धर ) शूराः ( शूरवीर ) युधि 
( युद्धमें ) भीमाजु नसमा: ( भीम और अजु नके समान) महारथः (महारथी) युयुधानः 
( सात्यकि ) विराटश्च ( तथा विराट्‌ ) द्रुपदश्च ( तथा द्रपद ), शृष्टकेतुः ( वृष्टकेतु ), 
चेकितानः ( चकितान ), वीयवान्‌ काशिराजः च ( पराक्रमशाली काशीका राजा ), 
पुरुजिन्‌ कुन्तिभोजः च ( पुरुजित तथा कुन्तीभोज ), नरपुङ्गवः ( नरश्रेष्ठ, ) शैञ्यः च 
(आर शैञ्य), विक्रान्तः युधामन्युः च (तथा विक्रमशाली युधामन्यु), वीर्यवान्‌ उत्तमौजाः 
च ( सौर बलवान्‌ उत्तमौजा ) सोभद्रः ( सुभद्राके पुत्र अभिमन्यु), द्रौपदेयाः च 
(तथा द्रौपदीके पुत्रगण ), सवे एव ( सबके सब ) महारथा: (महारथी है) 1 ४, ४, ६। 
श्रीधर---अन्नेत्यादि | अत्रास्यां चम्वां | इषवो वाणा ग्रस्थन्ते क्षिप्यन्ते एमिरितीष्वासा 
धनू सि | महान्त इष्वासा येषां ते महेष्वासा; | भीमाजु नौ तावदत्नातिप्रसिद्धौ योद्धारौ | 
ताभ्यां समाः झूरा: सन्ति | तानेव नाममिनिदिशति--युयुधान इति | युयुधानः सात्यकिः ॥४॥ 
किश्च--श्रशकेवुरिति । चेकितानो नामैक्रा राजा | नरपुङ्गवो नरभ्रेष्ठः शैव्यः |५॥ 
युधामन्युरिति । विक्रान्तो युधामन्युर्नामैकः | सौमद्रोऽभिमन्युः। द्रौपदेया: द्रौपद्याः पञ्चभ्ये। 
युथिष्ठिरादिभ्यो जाताः पुत्रा; प्रतिविन्ध्यादयः पञ्च | महारथादीनां लक्षणम्‌-- 
एको दशसहस्राणि योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌ । 
अखशाख्नप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः | 
अमितान्‌ योधयेद्‌ यस्तु संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः। 
रथी चेकेन यो योद्धा तन्न्यूनोऽद्वरथो मतः ।। इति ६॥ 


अनुवाद-- इस सेनामें भीम, अजुनके समान अति प्रसिद्ध योद्धा महाधनुर्धर 

` शूरवीर हैं। उनका नाम निर्देश काता हूँ । सात्यकि, विराट, महारथ द्रुपद, धृष्टफेतु, 

चेकिता न, वीयत्राच्‌ काशिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिभोज, नरश्रष्ठ शैव्य, विक्रान्त युधामन्य, 

वीयचान्‌ उत्तमौजा, सुभद्रातनय अ पला , तथा युघिष्ठिरादिसे उत्पन्न द्रौपदो के प्रति- 
विन्ध्यादि पाँच पुत्र--ये सभी महारथी हें ॥ ४, ५, ६॥ 


४ जो अकेले दस सहस्र धनुर्धारिया से युद्ध करते हें तथा युद्ध-शाक्षमें प्रवीण 
लः ह महारथी दें, जो अकेले अगणित सैनिकों से युद्ध करते हैं वह अतिरथी हे, जो 
) . अकेले एक रथो स लड़ते हैं वह रथी हैं, और जो अपने से हीनबल योद्धा से लड़ते 
हैं वह अरनी हैं |. ४० | | 
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आध्यात्मिक व्याख्या--यह अच्छे विश्वास जे 

( जठरामि ) के समान युद्ध करनेवाले, जो र क्रते ह उल शीन है Mi 
मित्वके समान शीघ्रगति वाले महारथी हैँ || ४ || किसीको स्वप्रकाशका अनुभव होता है, कोई 
३०कार ध्वनि सुनते हैं, किसीको महान्‌ ज्योतिका प्रकाश होता है, कोई क्रिया करके र ह 
कोई अपने आनन्दमें आप मम्न होकर बैठे हैं, कोई ब्रह्ममें मनके स्थिर करके सब कुछु देख 
रहे है--ये सभी नरोंमें श्रेष्ठ हैं || ५ || किसीका विशेष आन्ति है | कोई ्राद्या शक्तिकी 
उपासना करते हैं, कोई मङ्गल करनेकी सामर्थ्य रखते हैं, समी महारथी हैं ॥६ ॥--पहले ही 
पाण्डव-सैनिकोंके नामका उल्लेख किया गया है, क्योंकि ये सभी साधनके सहायक 
हैं। इनके बलसे बलवान्‌ होकर ही इस साधन-समरका आयोजन होता है। इनमें 
भी सभी अन्त तक युद्धमें टिके रहेंगे, ऐसो बात नहीं है। एक-एक करके प्रायः सभी 
विलुप्त हो जायेगे, परन्तु साधनके प्रारम्भमें इन सबके रहने पर साधनामें उत्साह 
आता दै, इसी कारण साधनकी प्रारम्भिक दशामें इनकी आवश्यकता दै। इनमें 
प्रथम लाल सात्यकि या सुमति हें । सुमतिके विना साघनामें प्रथम प्रवृत्ति कैसे 
होगी ९ का प्रधान प्रतिपक्षी दै सुमति ! बिराद--जिसकी इच्छा की जाती 
है उसको जाना जाता है-क्रूटस्थके सामने आकर उपस्थित होता है-यह एक 
प्रकारकी योगज सिद्धि है। ब्र पद--शीप्रगति अर्थात्‌ अन्तर्यामित्व-शक्ति, अन्तर्याः 
मित्वके समान शीघगति और कुछ नहीं हो सकती । धृष्टकतु--स्वप्रकाशका अनुभव, 
“वृष्यते केतवः येनः--जिसके द्वारा पाप नष्ट होता हे अर्थात्‌ चाव्बल्य या विषयाः 
सक्तिरूपी पाप स्वप्रकाशके अनुभवसे नष्ट हो जाता है । चेकितान--प्रणवध्वनि, 
परन्तु यह प्रणवध्वनि सुस्पष्ट नहीं ,है, साधकक्री साघनाकी प्रथमावस्थामें मिलीख- 
जैसी तान होती है। काशिराज--काश्यते प्रकाश्यते ( काशी सर्वप्रकाशिका )जो 
सबको प्रकाशित कर दे अर्थात्‌ महत्‌ ज्योति या ज्ञान। पुरुजित--पौरान्‌ जयति इति 
पुरुजित्‌ अर्थात्‌ अवरोध । इन्द्रियादि पुरवासियोंका निरोधभाव न होने पर साधना 
नहीं होती । चित्तवृत्तिके निरोधके बिना यथाथं अवरोध या समाधि लाभ नहीं होता। 
कुन्तिभोज-देवाराधरशक्ति जिसके द्वारा पालित होती है अर्थात्‌ आनन्द । साघनमें 
आनन्द मिलने पर ही साधन-शक्ति स्फुरित होती है। तथा अनेक देवी सम्पदको 
प्राप्ति होती दै। यह भी योगियोंकी एक योगविभूति है । शैव्य--शिवसे शैव्य अर्थात्‌ 
जो परम मङ्गल है। ब्रह्मज्ञानसे बढ़कर कल्याणप्रद ओर कुछ नहीं हे। अतएव 
रन्न पुरुष ही शैव्य है। इन सब शक्तियोंके एकत्रित होने पर ही साधक नरस्रष्ठ हो 
सकता है । युथामन्यु--जिनको युद्धमें मन्यु अर्थात्‌ दैन्य होता है। वे साधन तो 


करते हैं, परन्तु साधनामें उनको देन्य या आन्ति बनी हुई है। यह भान्ति पहले-पहल 
सभी साधकोंको होती है। वह विक्रान्त होती है अर्थात्‌ उसमें अनेक बाघाएँ 


उपस्थित करनेको योग्यता होती दै। साधनामें पहले अनेक विप्नबाघाएँ आतो है. 


उन सबको जो अतिक्रम कर सकते हैं वे ही वीर दैं। उत्तमोजा-उत्तम ओज या | 
वीये हद जिसका--वह झाया शक्ति है, उनके जो उपासक हे अर्थात्‌. कुण्डलिनि- डं 


शक्तिको जाग्रत करनेके लिए जो सचेष्ट हैं। सौमद्र-अभिमन्यु, मनोसकमात्से प्रास 


१२ डा 
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होना, अर्थात्‌ सङ्कल्प-सिद्धि। इससे जीव और जगतका मङ्गल करनेको क्षमता प्राप्त 
होती हे । बरौपदेय-- ट्रौपदीके पुत्र द्रौपदी--चो द्रुत स्वस्थान पर ले आती है 
झाथोत्‌ साधनो । द्रौपदी के पुत्रगण अर्थात्‌ साधनालव्य विविध शक्तियाँ । साधन 
करते-करते साधकक्रो जो क्षिति आदि पश्च महाभूतोंसे उत्पन्न दिव्य गन्ध, रस, रूप 
प्रभृतिका स्वतः अनुभव होता हे वह भी चित्तकी स्थिरता या समाधिलामका कारण 
बनता है। योगदुर्शनमें लिखा है--“विषयवती वा प्रबवत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति- 
निबन्धिनी।' ( समाधिपाद्‌ ३५ सूत्र )। नासिकाके अग्रभागमें संयम ( चित्तकी 
घारणा, ध्यान और समाधि ) करनेसे दिव्य गन्यका ज्ञान होता दै, भिहाम्रमें संयम 
करनेसे दिव्य रसका ज्ञान, तथा तालुमें चित्तका संयम करनेसे रसका ज्ञान होता दे। 
इस प्रकार साक्षात्कार होने पर साधनसे मोत्तविषयक दृढ बुद्धि उत्पन्न होती दै। 
रूपरसादि विषयोंका अवलम्बन करके हो इन सब प्रदृत्तियोंका उदय होता है, अतएव 
ये विषयवती प्रवृत्तियाँ हैं, परन्तु जब तक इस प्रकारका कोई एक विषय इन्द्रियगोचर 
नहीं होता, तब तक साधना और उसके फलके प्रति दृढ़ अद्धा उत्पन्न नहीं होती । 
इसीलिए इनकी भी आवश्यकता है । 
कुण॒डलिनी-शक्ति पञ्चतत्त्वोमे मिलकर पञ्च बिन्दुको उत्पन्न करती दै 
उससे चित्त.लय होता दै तथा समाधि सिद्ध होती है । ये सारी अत्यन्त पराक्रमशाली 
शक्तियाँ निशृत्ति-पच्तमें रहती हैं | इनको सहज ही साधना से हटाना कठिन दै । इसी 
कारण दुमंतिने अपने दलके एक विशिष्ट नेताको सावधान करनेके उद्द श्यसे विपक्षी 
दलकी शक्तिके विषयमें सूचित किया है। हाय रे दुर्मति, हाय रे विषयस्प्रद्दा 
साधनाकी इतनी शक्ति देखकर भी साधनाकी इच्छा नहीं होती ! स्वयं तो तू साधन 
करती नहीं, दूसरे भी जिससे न कर सकें, ऐसा उद्देश्य रखकर अपना मतलब गाँठनेके 
लिए परामश चला रही है। 
साधकोंमें साधना करते समय जो विभूतियाँ प्रकट होती हैं, उन्हींका यहाँ 
उल्लेख करते दैं। सभी साधकोंको एकसाथ हो ये विभूतियाँ प्रकट हों ऐसी बात 
नहीं। साधनमें जिनका जैसा अध्यवसाय होता दै, तथा जैसा पूवं जन्मका अभ्यास 
ओर संस्कार होता है उसके अनुसार ही शक्ति या विभूति प्रकट होती दै। यहाँ, _ 
एकसाथ ही सारे विषयोंका उल्लेख किया गया दै, परन्तु अधिकांश साधकॉरमें 
एकसाथ सारी विभूतियाँ स्फुटित नहीं होतीं । ओर भी स्पष्ट भावसे इनके 
बारेमे लिख रहा हुँ । 
साधकको पहले कूटस्थमें नाना प्रकारके चित्र-विचित्र तथा रंग-विरङ्गके चित्रके 
समान दृश्य दिखलायी देते हैं, इससे प्रथमाभ्यासी साधकको उत्साह मिलता दै, इसी 
कारण यह निदृत्त-मार्गके प्रथम सेनापति हैं। परन्तु असलमें इस दलके सेनापतिं 
हैं भीम और अजुन - प्राणवायु और जठराझि, अर्थात्‌ प्राणकी क्रिया बलपूर्वक करते- . 
करते उधर प्रवृत्ति-पक्तकी सेता रणमें भग्न हो जाती है, और इधर प्राण आर मन _ ; 
स्थिर हो जाते हैं, ओर मुख्यतः साधकका यही प्रयोजन हे । परन्तु और भी बहुत _ 
__ सी बातें हैं, जिनका अनुभव होने पर साधनावस्थामें प्राण ओर मनमें स्थिरता 
7 | | य 
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आती हे । उनमें कुछ मुख्य-सुख्य ये हैं--(१ , सुमति ( सात्यक ), (२) जो 
इच्छा हो वह कूटस्थके सम्मुख देखना ( विराट्‌ ), (३ ) अन्तर्या मित्व ( द्रपद ), 
(४) स्वप्रकाश अनुभव--सुस्पष्ट अनुभव ( धृष्टकेतु), (५) अकार ध्वनि 
( चेकितान ), (६ ) महत्‌ ज्योति ( काशिराज ), (७) अवरोध अर्थात्‌ साधना 
करते-करते प्राणमें इतनी स्थिरता आती है कि श्वास बाहर नहीं आता, मन स्तब्ध 
ओर निस्पन्द हो जाता है-यही साधनाका अन्तिम फल दे ( पुरुजित्‌), ( ८ ) 
साधनाको परावस्थामें प्रवेश करते समय, तथा प्रविष्ट होने पर आनन्द-पुलकित होना 
( कुन्तिभोज ), ( & ) ब्रह्मानुभव या ब्रह्मज्ञान (यही साधनका अन्तिम फल अर्थात्‌ 
शेव्य हैँ), ( १० ) कान्ति अर्थात्‌ भ्रान्तिदर्शन ( साधन्नाका यह एक प्रकार विन्नस्वरूप 
दै-यही युधामन्यु हैं ), ( १९ आद्या शक्ति, जो सहज ही कुलकुणडलिनीको साधन 
दवारा जाग्रत करनेकी सामथ्ये रखती हें ( यही दै उत्तमौजा) और ( १२ ) मनोरथ 
क्रनेके बाद जो साधकको प्रास होता दै अर्थात्‌ सिंद्विशक्ति (यही अभिमन्यु दै, 
जो परम कल्याणरूपिणी सुभद्राके पुत्र हें )। साधनाके ये सारे महारथी सिद्धिकरी 
अवस्था प्राप्त करते हें । इनमेंसे दो-तीन या सबका कुछ-कुछ प्राकट्य होने पर यह 
ज्ञात होने लगता दै कि साधक साधनामें कितना अग्रसर हो रहा दै ॥ ४-६ ॥ 
अस्माकन्तु . विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थं तान्‌ ब्रवोमि ते॥ ७॥ 
अन्वय--ड्रिजोत्तम (दे डिजश्रे्ठ ! ) तु ( किन्तु) अस्माकं ( हमारे ) 
ये विशिष्टाः ( जो प्रधान ) मम ( मेरी ) सैन्यस्य ( सेनाके ) नायकाः ( सेनापति हैं ) 
तान्‌ ( उनको ) निबोध ( जान लीजिये )। ते ( आपके ) संज्ञाथ ( सम्यक्‌ जानकारीके 
लिए ) तान्‌ ( उनको ) ब्रवीमि (कहता हूँ अर्थात्‌ उनके नामका परिचय देता हूँ) ।।७॥। 
श्रीधर--अस्माकमिति | निबोध बुध्यस्व। नायका नेतारः। संज्ञार्थं सम्यग- 
ज्ञानाथ मित्यर्थः || ७ ॥ 


अनुवाद--हे दिजोत्तम ! हमारे पत्ते, हमारी सेनाके जो प्रधान नेता हैं, _ 


उनको जान लीजिये | आपके सम्यग्‌ ज्ञानके लिए उनका परिचय देता हूँ ॥७॥ 
आध्यात्मिक च्याज्या--इमारे मतके भेंड, जो परम्परासे आ रहे हैं उनकी 

विवेचना करके नाम लेता हूँ ।--मनमें हो सकता दै कि जब दुमेतिने निब्त्तिपक्षकी 
इतनी प्रशंसा की, तब संभव है. कि युद्ध करनेमें उसकी आस्या या साहस न दो । 
परन्तु ऐसी बात नहीं दै। विपत्तीके बलको जानकर भी दुम तिको अपने पत्तके प्रति 
टूट विश्वास रहता दै । चाहने पर निद्वत्तिपक्षवालोंको-वे अनायास ही पराभूत कर 
सकते हैं, यह विश्वास उनके मनसे नष्ट नहीं होता || ७ ॥ 

भवान्‌. भीष्मश्च कणश्च कृपश्च समितिञ्जयः | 

अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिजेयद्रयः ॥ ८॥ ` 





अनदय--मिति्षः ( समरविजयी ) भवात्‌ (आप ), भः च (चर 
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भीष्म ), कण: च ( तथा करण ), कृपः ( कृपाचाये ), अश्वत्थामा च ( और द्रोणकै 
पुत्र अश्वत्थामा ), विकरणः ( विकणं ) तथा सौमदत्तिः ( तथा सोमदत्तके पुत्र 
भूरिश्रवा ) जयद्रथः ( और जयद्रथ ) ॥ ८ ॥ 

श्रीधर---तानेवाह--भवानिति द्वाभ्याम्‌ | भवान्‌ द्रोणः, समिति संग्राम जयतीति 
समितिञ्जयः | सौमदत्तिः सोमदत्तपुत्रो भूरिश्रवाः || ८ || 


अलुवाद---आप, भीष्म, कण, समरविजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकणे, 
सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा और जयद्रथ [ समितिंजय या समरविजयी प्रत्येक पदका 
विशेषण हो सकता है ]।। ८॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या---श्रपने धरण धर्म अर्थात्‌ क्रिया करनेसे भय, विश्वास 
सान सेना, झपा करना, कल्पवृक्षके समान इच्छा, सबमें अविश्वास, भ्रमसमृह, सब कामांमें 
इःसाइस ।--दुमतिपच्तके प्रधान नायकोंका नाम कहते हैं---आप द्रोण-_संस्कार और 
तञ्जनित ङुकाय-सुकायमें दुराम्रह--यह दोनों पत्तके गुरु होकर भी इस समय अधर्मके 
पक्षका समर्थन कर रहे हें । भीष्म- साधारणतः धर्मकार्य करनेकी इच्छा होनेपर भी 
क्रिया करनेसे जो भय होता दै, सत्पथमें जीवके प्रवृत्त दोनेमें यही प्रधान बाधक है । 
कौन जाने योगाभ्यास करनेपर पीछे कहीं रोग न हो जायया मर न जाय-इस 
प्रकारके संस्कार र यही इस पत्तके सर्वप्रधान नेता हैं | यही दुर्मतिके सर्वप्रथम और 
प्रधान सेनापति हैं--यदि भयसे बुद्धि बिगड़ जाय तो फिर साधन-पथ पर कोई अग्रसर 
न होगा, इसलिए यह पहली चोकी (बाधा) हैं | इनको जीतना बड़ा ही कठिन है। इसके 
पश्चात्‌ कण ओर विकणे यानी कानसे सुनने पर विश्वास या अविश्वास । सङ्कल्पित 
विषयके सत्यासत्य पर लक्ष्य न रखकर झन्घेके समान विश्वास कर बैठना, अथवा 
सत्यको न समझकर, यह कुछ भी नहीं--ऐसा अविश्वास करना ही विकर्ण दै । यद्यपि 
इस प्रकारके विश्वास या अविश्वासका कोई मूल्य साधनपथमें नहीं हो सकता, तथापि 
साधन-पथमें बाधा उत्पन्न करनेमें ये भी बड़े नेता हैं । अमुक पुरुष कहता दै कि क्रिया. 
करना अच्छा नहीं, यह सुनकर साधन-क्षेत्रसे मुँह मोढ़ना। -तत्पश्चात्‌ अविश्वास 
योगसाधन करके खाक-पत्थर कुछ भो नहीं होता, केवल परिश्रम ही हाथ लगता दै, 
उसकी अपेक्षा ढोल पीटकर नाचना-गाना अच्छा हे। आनन्दका फलन नृत्य दै, | 
परन्तु आनन्द नहीं दे--यह देखकर भी बलपूर्वक कमर हिलाकर नाचना--मानो 
कितने भावापन्न हो रहे हैं | योगाभ्यास छोड़कर हरिनाम कीतन करनेको करते हैँ, | 
परन्तु उसमें भी विशेष श्रद्धा नहीं होती । कृपाचार्य--कृपा। जीवनके प्रति ताम- | 
सिक अनुरागके कारण उसकी रत्ताके लिए दया । विशुद्ध दयाके साथ इसका कोई 
 सम्बन्धनदींदै। जीव जिससे भवयन्त्रणासे त्राण पावे, इस ओर इसका लक्ष्य 
Se नहीं। केवल भवान्ध जीवको कहती है--'भाई ! तुमको वह सब कठोर तप:साधन | | 
कॅरनेकी आवश्यकता नहीं है, केवल खाझयो-पीयो-मौज.करो । इन्द्रियों पर विजय . 
. प्राप्त करनेके लिए उपवास करके देह सुखाना अच्छा नहीं है। उसकी अपेक्षा 







५. खाते-पौते आनन्द करते घूमना अच्छा है। इन सब साधनाओंमें लगनेसे . 


ले CS ‘9, ++ ~ = 
१०१०1 त Nt PSE PN ८ हि i = hh 
> CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 
Da क 0203-32. ४००२ क DE do Cent Nes ९८2९ EF 3 . 


+ ~ 5 
12० ९7% YS 


| ६३ ] 
यह शरीर दो दिनोंमें नष्ट हो जायगा। तुम्हारा स्व॒णं-संसार खाकमें मिल 
जायगा, और तुम इसे सहन न कर सकोगे | यह भी सुमतिके पत्तमें एकसमय 
गुरु थे। यह कृपा कभी नष्ट नहीं होती, ज्ञानी और सिद्ध पुरुष स्वयं 
सिद्ध होकर भी दूसरोंके प्रति कृपा करनेके लिए सतत उद्यत रहते हैं | इसी कारण 
कपाचायकी कुरुक्षेत्रके युद्धमें मृत्यु नहीं हुई । वह अमर हैं, क्योंकि साधन-सिद्ध 
पुरुषोंमें मोहजनित दया तो नहीं होती, पर जीवोद्धारके लिए सात्विक कृपा कभी नष्ट 
नहीं होती| अश्वत्थामा-कल्पत्रन्त-स्वरूप । वासनाका कोई आन्त नहीं है 
कल्पदच्तके समान निरन्तर काम-सङ्कल्प उठते रहते हें । अतएव जीवके कर्मभोगका 
भी कोई अन्त नहीं द । संक्रपरूपी कल्पव्ृत्तका कभी पतन नहीं होता, इसी कारण 
अश्वत्थामा अमर हेँ। यह योगादि साधनके अत्यन्त ही विन्न-स्वूप हैँ। परम 
योगीश्वर पुरुषको भी कमं-संस्कारका फल भोगना पडंता है । भूरिथवा-भूरिश्रवणके 
कारण अविरत संशय। इसी कारण नाना प्रकारके लोगोंके पास वेठकर भां ति 
आँ तिकी बातें सुननेसे साधनपथमें संशय उत्पन्न होता हे । संशयके समान योगः 
विज्नकारी ओर कुछ नहीं है। जयद्रथ-दुःसाइस । इघर-उधरकी वाते कहकर 
जीवको भड़काना। ऐसा दुःसाहस और कुछ नहीं हो सकता तथा प्रवृत्तिपक्षका 
यह विजयी रथ भी है। इधर-उघरकी बातें करके अज्ञ और अल्पज्ञ पुरुषोंको 
सन्मागेसे विचलित करना--यह सारी दुष्प्रवृत्तियोंमें अतिरिक्त साहसरूप होनेके 
कारण प्रवृत्तिपक्तका जयशील रथ हे | यही साधन-शक्तिष्पी द्रौपदीको हरण करनेकी 
चेष्टा करता दै । द ये सारे दुमंतिके सेनापति हैं। अपने भीतर मिलाकर देखने पर 
इन सबका दशन हो सकता है। साधन-पथमें वित्न उत्पन्न करने तथा मनुष्यको 
साधनहीन पशुतुल्य बना देनेमें इनकी बराबरीका वीर और कौन है १ श्रीमत्‌ शहरा- 
चाय कहते हे--'के शत्रवः सन्ति, निजे न्द्रियाणि वास्तविक शत्रु कौन हैं १-हमारी | 


अजित इन्द्र्याँ ही हमारे सवं प्रधान शत्रु हैं। इनकी इच्छाके अनुसार काम कतो | ५ 
रहने पर साधनपथमें अप्रसर दोना एकबारगी असम्भव है ।।८।। क: 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः | क 
नानाशख्रप्रहरणाः सर्व युद्धविशारदाः | र 


अन्वय---अन्ये च (एवं अन्य) बहवः (अनेक) शूराः (बीरगण) मद्ये (रे 
लिए) सर्वे (सभी) त्यक्तजीविताः (प्राण त्याग करनेके लिए प्रस्तुत) (वे) नानाशख्र- | 
प्रहरणाः ( नाना प्रकारके शस्त्र चलानेमें पड़ ) युद्धविशारदाः (युद्धविद्यामं अत्यन्त जर 
निपुण हैं) ॥६॥ 0 0 

श्रीधर--अन्ये चेति। मदर्थं मत्ययोजनाथ जीवितं त्यक्तुमध्यवसिता इत्यथः | त टा 
नानानेकानि शस्त्राणि प्रहरणसाधनानि येषां ते | युद्धे बशारदाः निपुणाः || | 
कृतसङ्कल्प हें । वे सभी नाता प्रकारके शलप्रहरमें पड़ और युद्ध-विशार दें ॥६॥ पर 
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आध्यात्मिक व्याख्या--अन्य अनेक शर अशानवश क्रियामें अनिच्छा केवल 
कांनसे सुनते हैं, ग्राणपर्यन्त त्याग करनेकी इच्छा । नाना प्रकारके तक-शरसरके द्वारा युद्धमें 
विशारद |-पूर्वोक्त प्रद्न॒त्तिपक्तीय सारे सेनापति दुर्मेतिके पच्तसमर्थनमें प्रस्तुत हैं, 
आर इसके लिए उनमें सामथ्यं भी है। वे साधन-पथके कटक हैं, और जीवको 
संसार-प्कमें फॅसाकर उसकी सुक्तिके मागको बन्द करनेमें समर्थ हैं। कोई 
साधन न करे, इसके लिए आपने अस्तित्व तकको विलुप्त करनेके लिए प्रस्तुत रहते 
हैं। क्योंकि अजित इन्द्र्योंके अविरत भोगमें इन्द्रियशक्ति क्षीण हो जाती हे, 
तथापि विषयासक्तिका अन्त नहीं होता। बहुतेरे तो साधकोंको .सन्मागंसे हटानेके 
लिए नानाप्रकारके तकोख् द्वारा वाग्युद्धमें विशारद होते हें । वे समय-समय पर 
शाख्नोसे चानाप्रकारकी बातें उद्धतकर अपने पच्तका समर्थन करते हैं । वे नहीं जानते 
कि केवल शासत्रके वाक्याथेको लेकर विवाद करनेसे सदा वास्तविक सत्य जाना नहीं 
जाता । कारण यह है कि शास्त्रोंका गूढ़ मर्म बहुत कम लोगं. समझ पाते दें । केवल 
मनोबिनोद्के द्वारा समय काटकर कोई साधन-धन प्रभुको नहीं पा सकता | कबीरने 
टीक ही कहा है--'हँसी खेलमें पिया मिले तो कोन दुहागिन होय।? दुःख उठाये 
बिना क्या कोई सुखका मुँह देख सकता है ९ योगदर्शनमें लिखा हे कि तपस्याके छेशसे 
अवरण क्षीण होने पर ही आत्मदर्शन सुलभ होता है। व्यासजी कहते हैं--/न 
तपः परं प्राणायामात्‌ः--प्राणायामसे बढ़कर कोई दूसरी तपस्या नहीं दै। अतएव 
इतने बड़े साधनपथको अवज्ञाकी दृष्टिसे देखना केवल दुर्बुद्धिका परिचय देना दे ॥४॥ 

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 

अन्वय--मीष्माभिरात्तितं ( भीष्मके द्वारा रक्षित ) अस्माकं ( हमारी ) तदू 
( वह ) वलं ( सेना ) अपर्याप्तं ( अपरिमित दे ); एतेषां तु ( परन्तु इनकी ) भीमा- 
भिरक्षितं ( भीमके द्वारा रक्षित ) इदं ( यह ) बलं ( सेना ) पर्याप्तम्‌ ( परिमित दै ) । 

श्रीधर ततः किम्‌ ! अत आह-_अपर्याप्तमित्यादि। तत्तथाभूतेवॉरेयुक्तमपि 
भीष्मे णामिरक्षितमपि अ्रस्माकं बलं सैन्यमपर्यातम्‌ । तैः यह योद्धुमसमर्थं भाति। इदमेतेषां 
पाणडवानां बलं भीमाभिरक्षितं सत्‌ पर्यात' समर्थं भाति। भीष्मस्योभयपच्षपातित्वादस्मद्वलं 
पाएडवसैन्यं प्रत्यसमर्थस्‌ | मीमस्यैकपच्षपातित्वादेतद्बलमस्मदूबलं प्रति समर्थ भाति ।|१०॥ 

अनुवाद--ऐसे बीरोंसे युक्त तथा भीष्मके द्वारा अभिरत्तित होने पर भी 
हमारी सेना अपर्याप्त दे, पाणडवोंके साथ युद्धके लिए समर्थ नहीं जान पढ़ती | 
पाण्डवोंकी सेना भीमक्रे द्वारा अभिरक्षित होतेके कारण पर्याप्त दै अर्थात्‌ समथ 
जान पड़ती है। क्योंकि भीष्म उभयदलके पच्तपाती हैं, इसलिए हमारी सेना पाणडव- 
सेनाके साथ युद्ध करनेमें असमर्थ दै; तथा भीम एक ही दलके पच्तपाती दें इसलिए 
' पाण्डवसेना हमारी सेनाके साथ युद्धमें समर्थं जान पड़ती है ॥१०॥ | 


गज क: य माहि [ दुर्योधन बड़ा अभिमानी था, किसीके समीप छोटा होना उसकी प्रकृतिके 
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प्रतिकूल था, अतएव यह कम संभव है कि वह अपने सैन्यबलको असमर्थ समके । 
बल्कि वह अपनी सेनाको अपरिमित र भुवन-विजयी समरता था। महाकुशल 
योद्धा भीष्म जब मेरे सेनापति हैं तव में बिजयी हूँगाही--इस प्रकारका मनोभाव 
प्रकट करना हो संभवतः उसके पच्तमें ठीक है। श्रीमद्‌ आनन्दगिरिने भी यही बात. 
कही दै--“अस्माकऊ एकादशसंख्यकाक्षोहिणी परिगणितमपरिमितं बलं भीष्मेण च 
प्रथितमहामहिस्ना सूक्षमबुद्धिना सरवेतोरच्तितं पयोप्तं परेवां परिभवे समर्थ; एतेषां पुनस्त- 
दृल्पं सप्तसंख्यकाक्षोहिणी परिमितं बलं भीमेन च चपलवुद्धिना कौशलविरहितेन 
परिपालितमपर्याप्रमस्मानमिभवितुमसमर्थ मित्यथ:”?-- हमारा एकादश अक्षौहिणी- 
संख्यक अपरिमित सेन्यबल तथा महा बुद्धिमान्‌ रणपणिडत भीष्मपितामहके द्वारा 
परिरक्षित सैनिक, शत्रुसेनाको पराजित करनेमें सर्वथा समथ दै। दूसरी ओर 
पाण्डबोंकी सेना केवल सात अन्षोदिणी मात्र है, तथा चपलमति, युद्धमें अकुशल 
सीमके द्वारा परिरक्षित है; अतएव हमको पराजित करनेमें असमर्थ जान पड़ती है। 
परन्तु रामानुज ओर श्रोधर आदि मनीषी टीकाकार 'पर्याप_्/ और “अपर्याप्त' इन 
दोनों शब्दोंका अन्य अथं लेते हैं । श्रीधर लिखते हैं,--.'तै: सह योद्धमसमर्थ भाति।” 
विपक्षकी सेनाके साथ युद्धमें असमर्थं जान पड़ती है | श्रीरामानुज कहते दैं-“दुयोधनो 
भीमामिरत्षितं पाणडवानां बलं अवलोक्य आत्मविजये अस्य बलस्य पयप्ितां 
आत्मीयबलस्य तद्विजये च अपर्याप्ततां आचार्ये निवेद्य अन्तरे त्रिषणणोऽभवत्‌ः | 
अवश्य हो दुर्योधनका ऐसा मनोभाव होना आश्येजनक नहीं है, क्योंकि वह मन ही 
मन जानता था कि उसने अधमं करके पाण्डवॉको उनके प्राप्य राज्यसे वञ्चित कर 
दिया दे ओर युद्धक्तेत्रमें उतरनेके पहले ही अपनी मातासे उसने सुन रक्खा था कि-- 
'यतो धर्मर्ततो जय: | अतएव दुराकांक्षी दुयोधन कानसे चाहे जो कुछ सुनता हो 
उसकी अन्तरात्मा मानो कह रही थी कि, 'देख दुयोधन, तूने घर्मेका उल्लंघन किया _ 
है, तुम्हारे विजयकी आशा नहीं दै ।' यही कारण दै कि अठारह अचौदिणीमें उसके 
पास ग्यारह अंच्तोहिणी सेना रहने तथा भीष्म-द्रोणाद्कि समान रणकुशल सेनाः 
पतियोंके नायकत्व स्वीकार करने पर भी उसका मन कभी-कभी विषादसे भर जाता 
था, और अपनी सैन्यशक्ति उसे असमथं ओर उद्यमहीन जान पड़ती थी--इसी कारण 
भयभीत आर व्याकुल चित्तसे गुरुक समीप जाकर इच्छा होते हुए भी अपने 
मनोमावको नहीं छिपा सका | ।।१०।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--इमारी प्रभूत सेनो भयसे रचित है, विपक्षका दल कम 
है, और प्राणवायुके द्वारा रक्षित है ।--दुमंति अपने संस्कारको ( अर्थात्‌ शुरुको, जिसके 
कहनेसे सन्न काम होता दै ) बतला रही है कि हमारा प्रधान भरोसा दै साधचके प्रति 
भय। भयके उद्रिक्त होने पर समी साधन-पथसे भाग जायँगे। साधन करनेसे | 
शरीरको हानि तथा सुखी हानि होती है--इस प्रकारको आशङ्का उठने पर कोई 
साधनाके पास नहीं फटकेगा । अतएव जब हमारा बल भयके द्वारा हो रक्षित है, तो 
विपक्तको पराजित करनेमें समर्थं दे । जिन्होंने केवल थोड़े ही दिन साधना की है 
उनके सेनापति वायु 'वपलमति अर्थात्‌ चंचल हें, इसलिए विपच्तके दलमें असमथ हैं। 
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विपच्तक्रा दल कम तो है, परन्तु प्राणवायुके द्वारा रक्षित हे । इसीसे दुमतिके मनमें 
भय घुस गया है कि पीछे प्राणका साधन करके मतिगति बदल सकती हे । बात भी 
सत्य दै, काम-क्रोधादि रिपु चाहे कितना ही भयङ्कर क्यों न हों, मन लगाकर कुछ 
देर प्राणायाम करने पर प्राण, मन आर इन्द्रियाँ--सब शान्त हो जाती हैं ।।१०॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः 
भीष्ममेवाभिरश्नन्तु भवन्तः सवं एव हि ॥११॥ 
अन्वय --भवन्तः ( आप लोग ) सवं एव हि (सब के सब) सवेषु च 
अयनेषु ( व्यूहके सारे प्रवेशमागाँ पर ) यथाभागं ( अपने अपने विभागके अनुसार ) 
अवस्थिता: ( अवस्थित होकर ) मीष्ममेव ( भीष्मको ही) अभिरच्तन्तु ( चारों 
ओरसे रच्ता करें) |॥॥११)| 
श्रीधर--तस्माद्भवद्भिरेवं वर्तितव्यमित्याह--ञ्रयमेष्विति। झायनेषु व्यूहृप्रवेश 
मार्गेषु | यथाभागं विभक्तां स्वां स्तां रणभूमिमपरित्यज्यावस्थिताः सन्तो भीष्ममेवामितो 
रक्षन्तु भवन्तः । यथान्यैरयुध्यमानः-परष्ठतः कैश्चिद्‌ न हन्येत तथा रक्छन्तु | भीष्मबलेनेवा- 
स्माक जीवनमिति भावः ॥ ११॥ 
अनुवाद---अब आप सब लोग व्यूहके प्रतेश-मागं पर अपने अपने विभागके 
अनुसार अवस्थित होकर भीष्मकी ही रक्षा करें। क्योंकि भीष्मका बल ही हमारा 
जीवन है, अतएव आप लोग अपने अपने स्थान पर डटे रह कर सेनापति भीष्मकी 
र्ता करें, जिससे गुप्त भावखे या एष्ठ-देशसे कोई आकर उन पर आक्रमण न 
कर सके ।। ११ ॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--भयसे ्रपनी चाल सब चले |--सारी इ्द्रियाँ 
भयसे व्याकुल डों, ऐसा भाव दिखाए बिना विपच्तको पराभूत नहीं कर सकते । जैसे 
हो वैसे भयको सामने खड़ा रखना पड़ेगा। भयके नष्ट होने पर ही संकट उपस्थित 
हो जायगा, इसलिए वही करना होगा जिससे वे भयको नष्ट न कर पावें। अस्मिताका | 
कार्ये ही है भय पाना--भय चिदाभासको घेर कर ही अपना काये करता है। इम 
सदा भयसे विपद्ग्रस्त होते हे । कभी लोकभय, कमी सुख-त्यागका भय, कभी शरीर 
नष्ट होनेका भय--इत्या दि सव प्रकारके भयको दूर हटाकर साधनामें जुट जाने पर्दी | 
इस मागका रसास्वादन हो सकता है।॥ १९॥ | 
तस्य संजनयन्‌ इषं कुरुदद्ध/ पितामहः । 
सिंहनादं विनयोचेः शङ्कं दध्मो प्रतापवान्‌॥ १२॥ 
अन्वय--प्रतापवान्‌ ( प्रतापशाल्ली ) ङुरुब्रद्धः पितामहः ( भीष्म पितामह जो _ 
कुरु लोगोंमें सबसे वृद्ध हें ) तस्य ( उस दुयोधनका ) हर्ष ( आनन्द ) संजनयन्‌ 


ह _ ९ उत्पन्न करते हुए ) उच्चेः ( मदान्‌ ) सिंहनादं विनद्य ( सिंहनाद करके ) शङ्कं दध्मौ 






' (शंख बजाने लगे )॥ १२॥ 
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श्रीधर--तदेवं बहुमानयुक्त' राजवाक्यं श्रुत्वा भीष्म: किं कृतवान्‌? तदाह-- 
तस्येत्यादि | तस्य राज्ञो हषे संजनयन्‌ कुर्वन्‌ पितामहो भीष्म उच्चैमहान्तं सिंहनादं कृत्वा 
शङ्खः दध्मो वादितवान्‌ | १२ || 

अइुवाद्‌--राजाकी सम्मानपूणं बात सुनकर भीष्मने क्या किया ? वही कह 
रहे है-दुयोधनका हर्ष उत्पादन करने के लिए कुरुद्दद्ध पितामह भीष्मने महान्‌ सिंहनाद 
करके शङ्क बजाया ॥ १२॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--इत सारे सैन्यके हर्षके लिए सबको ध्वंस करूँगा ऐसा 
शब्द किया |-भय यदि पीछे लग जाय तो साधकके लिए साधना करना ही कठिन 
है । दुर्मोतिको साइस देनेके लिए उन्होंने शङ्क बजाया । भयने अपनो विजयःघोषणा 
की, कि कोई चिन्ता नहीं, में अकेले ही साधनाभिलाषी दुबंल चित्तवालोंको विसुख 
कर दूँगा ।। १२॥ 

ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 


सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुभुलोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 


अन्वय---ततः ( पश्चात्‌ ) शंखाः च ( सारे शंख ), मेयः च ( और सारी 


भेरियाँ ) पणवानकगोमुखाः ( पणात = मृदंग, आनक.-- ढाक, गोमुखा = रण-सिंगा ) 
सहसा एव ( उसी क्षण ) अभ्यहन्यन्त ( बज उठे )। स शब्दः ( वह शब्द ) तुमुलः 
अभवत्‌ ( तुमुल हो उठा ) ॥ १३ ॥ 

श्रीधर--तदेवं सेनापतेर्मीष्मस्य युद्धोत्सवमालोक्य युद्धोत्सवः प्रवृत्त इत्याइ--तत 


इत्यादि | पणवा मददलाः | ्रानका गोमुखाश्च वाद्यविशेषाः | सहसा तत्द्षणमेवाभ्यहन्यन्त 


वादिता; | स शब्दः शङ्कादिशग्दस्तुमुलो महानभूत्‌ ॥ १३ ॥ 
अनुवाद्‌--सेनापति भीष्मके युद्धोत्सवक्ो देखकर, कौरवसेनामें युद्धोत्सव 
शुरू हो गया। पश्चात्‌ शङ्क, भेरी, सदंग, ढाक और रणसिगा प्रसृति पथक प्रथक्‌ 
रणवाद्य उसी समय बज उठे | शङ्कादिकी वह ध्वनि तुसुल हो उठी ॥ १३ ॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--पश्नात वसुल शब्द होने लगा, दुरी-मेरीका |--भय 


प्रबृत्तिपक्कका सेनापति दै, ओर वह प्राचीन भी है। यह हौएका भय चिर पुरातन | 


कालसे चला आ रहा है। उस भयने जब तुमुल उत्साह दिखलाया, तय सबने सोचा 
कि अब डर क्या है । भीष्म ( भय ) सहज ही किसीके ्रायत्तमें नहीं आ सकते और 
यदि भय बना रहा तो प्रतिपच्छ”सुमतिके दलकी क्या परवाह ? इर्सालए समी 
. उत्साह युक्त होकर तथा अपने अपने: ढंगसे सञ्जित होकर. कोलाहल करने लगे । 


अर्थात्‌ चित्त चञ्चल हुआ और दीषश्रास, कम्प आदिके साथ शरीरमें एक विकट 


गड़बड़ी मच गयी ॥ १३॥ ३ अ 
ततः श्वेतैरसेयक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधव? पाण्डवश्चैव दिव्यौ शह्लो प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 
१३ अ | लज 
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` झन्वय्‌--ततः ( तत्पश्चात्‌) श्वेतेः हये; युक्तं ( श्वेत अश्वोंसे युक्त ) महति 

स्यन्दने ( विशाल रथपर ) स्थितौ ( अवस्थित ) माधवः पाणडवः च ( श्रीकृष्ण तथा 
अजुंनने ) दिव्यौ शक्लो ( दिव्य शह्लोंको ) प्रदऽ्मतुः ( बजाया ) ॥ १४॥ 

श्रीधर---ततः पार्डव-ैन्ये परवृत्तं युद्धोत्सवमाह--तत इत्यादिभिः पञ्चभिः | ततः 
पूर्वसैन्यवायकोलाहलानन्तरं स्यन्दने रथे स्थितौ सेन्तौ श्रीकृष्णाजुंनौ दिव्यो शकल प्रकर्षेण 
दष्मतुर्वादयामासतुः ॥ १४।। 

अनुचाद्‌--तत्पश्चात्‌ पाण्डव-सेनामें युद्धोत्सव शुरू हो गया । श्वेत 
'आश्वोंसे युक्त विशाल रथपर अवस्थित भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अजुनने अपने अपने 
दिव्य शाङ्खोको प्रकृष्ट रूपसे बजाया | १४ ॥ 

आध्यात्मिक व्याउया--पञ्चतत्वके द्वारा दिव्य शंखध्वनि होने लगी ।--दुमेतिकी 
प्रत्ृत्तिपक्षकी सेनाने जो शङ्ञ बजाया, वह रणढक्का मात्र था अर्थात्‌ वह केवल चीत्कार 
मात्र था । परन्तु निवृत्तिपक्तक्री जो शह्नध्वनि हुई, वह शाष्क (शं = शान्त होना) शान्तिके 
चिह्वरूपमें प्रकट हुआ । यह वही शंख है जो भीतर बजता दै, उस शंखके बजनेसे ही 
चित्तवेग शान्त हो जाता दै । प्राणवायु यदि किसी प्रकार पेगशून्य शान्तिभावापन्न हो. 
तो साधक उस शंखकी ध्वनि सुन सकता है। श्वेत अश्वयुक्त रथ, अर्थात्‌ श्वेत 
वर्णंकी ज्योति पहले दीख पड़ती दै। इस देहरूपी रथ पर जो बेटे हैं, उनकी दी यह 
ज्योति है। पहले सुन्दर ज्योति है और उसके बीच शालग्राम शिलाफे समान 
कृष्णवणं मणडलाकार माधव हें । मा शब्दसे लक्ष्मी या प्रकृतिका बोध होता दै, 
वही ज्योतिके आकारमें प्रकाशित होती है। उस ज्योतिके वत्तःस्थल पर बेठकर 
जगत्‌-पति श्रीकृष्ण प्रकाशित होते हैं । उस ज्योतिमंय मणडल ओर मण्डलके मध्य 
इथामसुन्दरको देखते ही प्राण आनन्दसे भर जाता है। मनकी उस प्रसन्न अ 
शान्त अवस्थामें भीतर जो ध्वनि उठती दै, उसीको अगले >होकोंमें कहते हैं ॥१४॥ 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः । 
पौण्डं दध्मौ महाञ भीमकर्मा कोदरः ॥१५॥ 

' अन्वय--( हृषीकेशः श्रीकृष्णने ) पाचजन्यं ( पाञ्जजन्य नामक शंखको ) 
धनञ्जयः ( अजुनने ) देवदत्तं ( देवदत्त नामक शंखको ), भीमकर्मा वृकोदर; ( भयंकर | 
कर्मवाले इकोद्र भीमने ) महाशंखं पोण्ड्रं ( पौण्ड्र नामक महाशंखको ). दष्मो _ 
( बजाया ) ।।१४।। | | ९ 

श्रीधर--तदेव विभागेन _दर्शयजाइ--पाञ्चजन्यमिति। पाञ्चजन्यादीनि नामानि 
-्रीङृष्णादशङ्ञानाम्‌ । भीमं घोरं कमे यस्य सः|| १५|| [ 

अनुदाद-{ किसने कौन शंख बजाया, यह एथक्‌ थक दिखलानेके लिए 
ह ) |... कहते हैं ] भ्रीकृष्णने 'पाव्वजन्य' नामक शंख, घनखयने 'देवदत्त' नामक रोस 
.  घोरकमां इकोद्रने 'पौगड़” नामक महाशंख .बजाया ॥१५॥ i 
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[ ९९ ] 
आध्यात्मिक व्यास्या--ज्ञ, वेशु, वीणा, घंटा और मेत्रके शब्द कूटस्यसे 
निकलने लगे । शरीरकी गरमीसे दीर्घघंाक़े समान शब्द, वायुद्वारा पिंहनाद---हृषीकेश-- 
हृषीकका अर्थ दै इन्द्रिय, ईशका अथं दे नियोग-कत्तो, अर्थात्‌ जिसके बलसे 
. इन्द्रिया अपना अपना कायं करती हैं वही हृषीकेश अर्थात्‌ कूटस्थ चेतन्य श्रीकृष्ण 
हैं। उनका स्थान है आज्ञाचक्र । पाच्वजन्य -- पञ्जजनसे उत्पन्न, अर्थात्‌. प्राण, 
आपान, व्यान, समान और उदान वायु मिलकर ही इस शब्दको उत्पन्न करते हैं । 


सब वायु स्थिर होकर प्राण वायुमें मिल जाती दै, प्राणके स्थिर होने पर वे सारी 


अछ्भुत्‌ घ्ननियाँ--शृङ्ग, वेणु, वीणा, घण्टा ओर मेघगर्जनके समान शब्द प्रकट करती 
। चंनअय--धनको जो जीत लेता है। धनके द्वारा ही जीव मुग्ध होता है। 
यह योगविभूति है, इसको जीतना ही चाहिए। इसको जीत लेने पर जन्म-मृत्यु, 
सुख-दुःख, क्षुंधा-तृष्णा आदि जीते जाते हैं ओर तंत्र वह धनञ्जय होता दै। इस 
तेजके बिना कोई साधन-क्रिया नहीं कर सकता। यही सणिपूरचक्र-स्थित तेज है। 
यही वैश्वानर, जीवकी जीवनी-शक्ति है। अभि ही देवताझोंका सुख हे । अतएव 
मणिपूरसे जो ध्वनि उठती है वही देवदत्त शंख है । ठीक वीणाके समान वह शब्द 
है। बृकोदर--बृकफा अथे है अमि। उद्रमें जिसके अग्नि है वही वृकोदर दै। 
वायुसे अभिकी उत्पत्ति होती है और वायुमें ही उसका लय होता है। इसलिए वायु 
तत्त्वको वृकोदर कहते हैं। अनाहतचक्र ही वायुका स्थान है । इस स्थानसे दीघें 
घंटा-निनादके समान शंखध्वनि होती दै, बहुतेरे साधक इसे सुनते देँ। भीमके 
शंखका नाम है पौण्ड्र। पीण्डू पुण्ड शब्दसे निकला हैं, उसका अथं दे पीढ़न 
करना। प्राणायाम ओर अन्य साधन विशेषके द्वारा प्राणवायुको पीड़न करनेसे यह. 
भीम प्राणवायु--महाशंखनाद साधकको श्रुतिगोचर होता है । 'बलात्कारेण ग्रह्वदीयातः 
बलपूवक वायुको पीडन किए बिना अर्थात्‌ जोरसे प्राणायाम किए बिना वायु स्थिर 
नहीं होती। मस्तिष्कका केन्द्र स्थान हो सुमेर्का शिखर है। साधनके द्वारा 
प्राणवायु सुमेरको मेदकर सहख्नारमें प्रवेश करती दै । मस्तिष्कमें जिस अस्थिमागसे 
सुमेरु संयुक्त दै, उस अस्थिखयडका नाम तल्त्रमें महाशंख दिया है। इस 
महाशंखके नादसे साघकका प्राण स्थिर दो जाता दै, साधकके मनमें अनेक आशाओं- 
का सञ्चार होता है। यह शंखनाद रिपुओंके लिए भयप्रद होता दै । इसके ध्वनित 
होने पर अपने आप मनसे विषयवासना निइत्त हो जाती दै। युधिष्ठिर--युद्धमें 
जो स्थिर दै, वह आकाशतत्त्व है, उसे कोई सहज ही चंचल नहीं कर सकता। 
उनका स्थान दै कण्ठस्थित विशुद्धचक्र। उनके शंखका नाम दे 'अनन्तविजय' | 
` प्राणवायुके. स्थिर होने पर, मेघगजेनके समान एक प्रकारका नाद उपस्थित होता दै। 


उसके द्वारा ही प्राण पर क्जिय प्राप्त की जाती है । वह स्थिर वायु जब पराकाष्ठाको | 
प्राप्त होती है, तब सिंहंनादके समान महानाद सुननेमें आता दै। जब सिंदनाई॑ 
सुन पढ़े तो जानना चाहिए कि समाधि आसन्न है। यदी साधनासमरकी | 


हिन मेणे १ एल प न 
मैने पहले दी हृषीकेश भीकृष्णको कूटस्थ चैतन्य कहा दै । वह कूटस्थ चैतन्य | 
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सवव्यापी, निखिल ब्रह्मारडका चेतन्य स्वरूप है । वही सब्र जीवोंका आत्मा, परब्र 
है। पहले कहा जा चुका है क्रि-हृषीकाणां इन्द्रियाणां ईशः अर्थात्‌ नियन्ता-- 
जो इन्द्रियोंको अपने अपने कायमें नियुक्त रखते हैं। इन्द्रिया उन्हींकी सचासे सत्ताचान्‌ 
होकर अपने अपने कायेमें नियुक्त होती हें | वही नियोगकर्त्ता हम सबके भीतर 
अन्तर्यांमौरूपसे विराजमान है। हृषीकेशको कूटस्थ क्यों कहा गया ९ श्रीधर स्त्रामी 
कहते हैँं--'कूटे मायाप्रपञ्चऽधिष्ठानतेन अवस्थितम्‌ अर्थात्‌ जो माया-प्रपञ्चके 
अधिष्ठान है । शङ्कर कहते हें-“हश्यमानगुणकमन्तदाँषं बस्तु कूटम्‌। कूटरूपं कूट- 
साच्यं इत्यादी कूटशब्दा प्रसिद्धो लोके। तथा चाविद्याद्यनेकसंसारबीजमन्तर्दोषवन्‌ 
मायाव्याकृतादिशव्दवाच्यतया-मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ , मम माया 
दुरत्ययेत्यादौ प्रसिद्धं यत्तत्‌ कूटम्‌ । तस्मिन्‌ कूटे स्थितं कूटस्थं तदध्यच्ततया |? 
अर्थात्‌ जिसके बाहर गुण देखा जाय, परन्तु भीतर दोषसे परिपूर्ण हो -उसमें ही 
कूट शब्दका प्रयोग लोकमें किया जाता है। प्रकृत स्थलमें जो अविद्या आदि अनथं- 

' मय संसार-बीज हे, जो भीतर दोषसे भरा हुआ है--'प्रकृतिको माया समझना चाहिए, 
ओर महेश्वरको मायी जानना चाहिए'--'मेरी माया अपरिहार्य है?--ये सारे शास्त्रीय 
वाक्य जिसका मायाशब्दफे द्वारा परिचय देते है, तथा अव्याकृतादि शब्दके द्वारा 
भी जिसका निर्देश होता दै, उस जगतके कारण वस्तुको कूट कहते हें । उस कूटमें जो 
अवस्थित हैं अर्थात्‌ जो मायाका अधिष्ठाता या अध्यक्ष दै, उसे ही कूटस्थ कहते हैं । 
जो मिथ्या होते हुए भी सत्यवत्‌ प्रतीत हो वही कूट या माया दै, उसमें जो सात्तीरूपसे 
विद्यमान दै वही कूटस्थ दै। भागवत्‌में लिखा है--यत्र त्रिसगोऽसृषाः-यत्र त्रिसगं 
अम्रषा इव प्रतीयते अर्थात्‌ गुणत्रयद्वारा सृष्ट विश्व अवास्तव और नश्वर होते हुए भी, 
र अस्तित्वके कारण अनश्वर ओर वास्तव सा प्रतीत होता दै उसको कूटस्थ 
कहते हें । अज्ञानरूपी कूटका अधिष्ठान आत्मा चिर निर्विकार दै, वही हम सबके 
हृदयमें हृदयेश्वर रूपमें विराजमान है। उसके न रहनेसे कुछ भी नहीं रह सकता । 
सारी इन्द्रियां निरन्तर उसका अनुसन्धान करती हें । वही सब भूतोंमें सत्तारूपमें, 
आनन्दरूपमें विराज रहा है, इसीसे इन्द्रियाँ विषयोंके ग्रहण करनेके लिए उन्मत्त 
होती हें । आत्माकी आानन्दकिरणमें उङ्कासित-यह विश्व कितना आनन्दमय लगता 
हे! शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धकी आनन्दृतरङ्गें अनवरत आत्मासे निकलकर 
जीवको मुग्ध कर रही हें । इस आनन्दके आकषंणंसे जीव अविश्रान्त भटक 
रहा है--उस आनन्दमयमें इतना आकर्षण होनेके कारण उसको (क्ष्ण? कहते हैं । 
यह कृष्ण” हो निखिल विश्वका अन्तरात्मा हे । यद्यपि वह इन्द्रिय और मनके 

लिए अगस्य हैं, तथापि इम उनको बुद्धिस्थ होनेके कारण जान सकते हैं। वह यदि 

हमारी बुद्धिमें अवस्थित न होते तो हमको किसी विषयका ज्ञान नहीं होता। वह 
सारे इन्द्रियोंके अधीश्वर हैं, यही कारण है किं इन्द्रियों के बहुविधि उत्पीड़नसे व्यथित 
होकर जब हम व्याकुल चित्तसे उनके शरणापन्न होते हे, अर्थात्‌ मन लगाकर साधनच | 

म ' करते है, तब वह हमारे बुद्धिगस्य होकर हमको अभयकान करते हैं। आतमा दी | 

. परमन्ञान या दिव्यज्योति दै । 'तत॒शुञ्रं ज्योतिषां ज्योतिः।? वह नित्य अपरिः 
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वैतंनशील, सदा एकरूप रहनेवाली वस्तु ही आत्मा हे । वह सम जीवोंके द्विदल 
पद्ममें ज्योतिमय मरडलके मध्य अपरूप श्याम शोभासे निखिल जगतको मुग्ध कर 
रहे हैं । ` यद्यपि वह नित्य सत्य, सदा विद्यमान हैं, तथापि कोई भाग्यवान ही 
उसको देख पाता है। उनको देखने पर ही अन्तरर्लानि धुल जाती है । वही वह 
वरणीय भग हैं, जिनकी उपासना जिश्वके सारे देवता करते हैं| ब्राह्मण . उस परम 
सत्श्को सदा आकाशस्थ सूर्यके समान अपने अपने हृदयमें प्रकाशित देखते हैं । 
उस परम ज्योतिमें चित्तको समाधान करने पर दिव्य दृष्टिकी प्राप्ति होती है, जीवन 
कृत्तकृत्य हो जाता है ॥१५॥ । 


अनन्तविजयं राजां कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥१६॥ 


अन्वय--इन्तीपुत्रः ( कुन्तीके पुत्र ) राजा युधिष्ठिरः ( राजा युधष्ठिरने ) 
अनन्तविजयं (अनन्त विजय नामक) नकुलः सहदेवः च (नकुल ओर सहदेवने) 
सुघोषमणिपुष्पकौ (सुघोष और मणिपुऽपक) [नामक शंखको बजाया] ।।१६।। 
श्रीधर--अ्ननन्तेति। नकुलः सुघोषं नाम शक्ष' दध्मौ । सहदेवो माणपुष्पकं 
नाम ॥ १६। | 


अलुवाद--छुत्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय नामक शंखको, नकुलने 
सुघोष नामक शंखको तथा सहदेवने मणिपुष्पक नामक शंखको बजाया ॥१६॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--्योमसे अनवच्छिन्न प्ररणवध्वनि, रक्तमांसमें वायु जाकर 
सुन्दर और विषम शब्द [--नकुल दे जलतत्त्व लिज्गमूलमें स्वाधिष्ठान चक्र ही इसका 
स्थान है। नकुलके शंखका नाम सुघोष दै, वद सुननेमें बड़ा मधुर दै, उसकी श्वान 
वेणु-वाद्यके समान दै। स्वाधिष्ठान ही नारायण या श्रीकृष्णका स्थान्त हे। इसी 
कारण श्रीकृष्ण वेणु बजाते हें। सहदेव. पथ्वीतत्त्व दें । मूलाधार ही इसका स्थान है । 
कुणडलिनी तथा प्राणशक्तिक्रा स्थान भी वही है। इसलिए पूजाका उद्बोधन इसी स्थानसे 
किया जाता दै। सहदेवके शंखका नाम मणिपुष्पक दै, मत्तभज्ञके समान ध्वनि इसी 
स्थानसे उठती है । इन सब चक्रोमें वायुका आना जाना होता है, तथा सबके भीतर 
आकाश वर्तमान है। देहस्थ पञ्च प्राण दी पञ्च राङ्क हैं। प्राणायामके द्वारा 
वायुकी समता होने पर ये शब्द सुननेमें आते हें । नादके व्यक्त होने पर चित्त 
सहज ही स्थिर हो जाता है, मनका सङ्गल्प-विकल्प बन्द हो जाता है। चार तत्त्व 
पर्यन्त मन स्थिर रहने पर भी सजग रहता दै, परन्तु अन्तिम तत्त्व व्योमतत्त्यकी 
ध्वनिमें मन लय हो जाता है। यह अन्तिम तत्त्व ही युधिषिर अर्थात्‌ युद्धमें स्थिर 
है। तब सब कुछ रहते हुए भी मानो कुळ नहीं रहता। परन्तु यह स्थिरता ही 
अन्तिम अवस्था नहीं हे, साधकको व्योमतत्त्वके के ऊपर उठना होगा ओर तत्त्वातीत 
परव्योममें पहुँचना होगा। परन्तु प्रथम व्योमतत्त्वको ही परमात्माझा पादपीठ 
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कहते हें । इस व्योमतत्त्वकी स्थिरता ही सविकल्प समाधि हे, परव्योम या निर्विकल्प 
समाधि इन सब तत्त्वोके परे है। वह.एक और अहितीय दै, वहाँ देतका भान भी 
नहीं होता। साधनके द्वारा इस व्योमतत्त्वका ही संधान करना होगा। नहीं तो 
परव्योममें प्रवेश न हो सकेगा । परव्योम ही हे तत्त्वातीत निर्जन। तितितत्त्व 
आदि सब पळचतत्त्व व्योमके ऊपर प्रतिष्ठित हैं। इसी कारण व्योमतत्त्व या आकाश 
पाँच प्रकारका होत है-- 
आक्राशन्तु महाकाशं पराकाशं परात्परम्‌ । 
तत्त्वाकाशां सूर्याकारां आकाशं पः्चलच्तणम्‌।। 
आकाश, सहाकाश, पराकाश, तत्त्वाकाशं ओर सूर्याकाश, ये पश्च आकाश 
हैं। पञ्चप्राणका पञ्चाकाश ही प्रथम व्योमतत्त्व दै । 
पञचशून्ये स्थिता तारा सर्वान्ते कालिका स्थिता । 
यही च्योमतत्त्व ( पञ्चाकाश ) तन्त्रोक्त द्वितीय सहाविद्या तारा! है | 
चैष्णवोंका यही संकषण व्यूह है। कूटस्थके भीतर यह अत्यन्त छोटे नचात्रके समान 
दीख पड़ता है | इसका प्रकाश होते ही मन बहिविंषयोंमें विचरण करनेमें असमं 
हो जाता है | इसी कारण इसका नाम संकर्षण है, अथात्‌ मनको सम्यक्‌ प्रकारसे 
'आकषेण करते हैं, खींच लेते हैं। तथापि इन सबआकाशोंमें नाना प्रकारके दृश्य 
रहते हैं, परन्तु पळ्चाकाश रूप व्योमतत्त्वका जो अन्तिम आकाश है, वह निरवच्छिन् 
आकाश दै। वहाँ सब शून्य दै, वही महाप्रकति या आद्या शक्ति है--सर्वान्ते 
कालिका स्थिता’ । यह अन्तिम आकाश दी हृदयाकाश है, कूटस्थकी ज्योतिके 
भीतर वही ऋष्णवर्ण शून्यमण्डल है। उसके आगे जाने पर ब्योमातीत अवस्था 
परव्योम हे । वही चिदाकाश या महामहेश्वर शिवरूप है। 'तं देवतानां प्रमं 
नच देचतम्‌?। वहाँ ही अनन्त-प्रसारिणी प्रकृतिके सहस्र मुख या फण मिलकर एक 
हो जाते दें। यही “विन्दुनादं कलातीतं, सवदा साच्तीभूत, भावातीतं, त्रिगुणरदितं 
रूपी सदूशुरुका स्वरूप दै ॥ १६॥ | 


काश्यश्च परमेष्वास! शिखण्डी च महारथ! । 
ष््य॒न्ञो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥१७॥ 
द्रपदो द्रौपदेयाइच सर्वश्ञः पृथिवीपते । 
सौभद्रश्‍च महाबाहुः शंखान्‌ दध्युः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१८॥ 
अन्चय--एथिवीपते ( दे राजन्‌! ) परमेष्वासः ( महाधनुधर ) काश्यः च 
( काशिराज ) महारथः शिखण्डी च ( तथा महारथी शिखण्डी ) धृष्टद्न्नः ( राजा 


दुपदके पुत्र धृष्टयुन्न ) विराटः च ( ओर राजा विराट) अपराजितः सात्यकिः च (तथां _ 


__ इप्रजेय सात्यकि) द्रुपदः द्रौपदेयाः च (राजा द्रुपद और द्रौपदीके पुत्र ) महाबाहुः 
 सोभद्रः च ( तथा सुमद्राके पुत्र .मद्दापराक्रमी अभिमन्यु ) सवशः ( चारों ओरसे ) 
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~ इक्‌ (थ्‌ क्‌ रूपसे) शंखान, (शंखोंको) दर्युः (बजाने लगे) ॥ ६७१८] | 





[ १०३] 
_ श्रीधर-_काश्यश्चेति | काश्यः कारिराजः। कर्थ॑भूतः १ परमः श्रेष्ठ इष्वासो घनु. 
यस्य सः || १७ द्रुपद इति | हे एथिवीपते धृतराष्ट्र ॥१८॥ | 
अनुवाद--दे राजन ! महाधनुर्धर काशिराज, महारथी शिखरडो, धृष्टयुप्न, 


विराटू नरेश, अजेय सात्यकि, द्रुपद, और द्रोपदी के पुत्र, सुभद्राका पुत्र महापराक्रमी | 


अभिमन्यु आदि सब प्रथक्‌ प्रथक्‌ शंख बजाने लगे ॥१७-१८॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--महत्‌ ज्योतिमें बहुत दूर भीतर ज्योतिकी शक्तिके 


कत्तु'त्वपदज्ञानस्वरूप महारथी, कूटस्थमें चित्र-विचित्र, कूटस्यमें समुत्थान देखना ओर सुमति _ 


ये सब अपराजित हैँ । अन्तर्यामी और बीच-बीचमें निर्मल अन्तःकरण सब, ये मूलाघारमें 
धारण किये हुए हैं, जिन्होंने मस्तिष्कमें श्वासकी रक्षा की है उनके शब्द, इस प्रकार प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ दश प्रकारके अनाहत शब्द होने लगे ।--सुमर्ति वस्तुतः अजेय है, जिनको सदू- 
बुद्धि प्राप्त है उनकी अन्त तक विजय होगी ही। पुहले सामान्यरूपसे ज्योति दीख 
पडती दै । ओर उसके भीतर चित्र विचित्र अनेक ज्योतिरेखा-सी दीख पड़ती हैं | 
उसके आगे उस ज्योतिके भीतर एक प्रकारकी ज्योति दीख पड़ती दे-बदी “तत्‌ 
शुभ्र ब्योतिषां ज्योतिः है । उस निर्मल ज्योतिमें चढ़ स्थिति होने पर उसके मध्यगत 
शक्तिका परिचय मिलता है । पहले हम जो ज्योति देखते दें, वह देखनेमें सुन्दर होने 
पर भी पहले मानो जड़ वत जान पड़ती दै अर्थात्‌ यह धारणा नहीं होती दे कि उसमें 
चैतन्य शक्तिका स्फुरण होगा। परन्तु उस ज्योतिके अन्तर्गत परम ज्योतिको देखने 
` पर उसकी असाधारण शक्तिका परिचय साथ साथ साधकको मिल जाता दै। 


शिखण्डी दै शक्तिका कत्त त्वपदज्ञान, इसी कारण उसको महारथी कहा गया दै। | 


ज्योतिमें शक्तिके कत्त त्वपदज्ञानका परिचय मिलने पर समरमें आ जाता है कि यह 
अवस्था सहज ही नष्ट होनेवाली या अन्तर्हित होने वाली नहीं दै । परन्तु सावधान! 
कहीं उस शक्तिमें अभिमानयुक्त अपना कतूत्वज्ञान न होने पाये। नहीं तो सब 
मिद्टीमें मिल जायगा । यह शक्ति उस अन्तर्यामी प्रभुकी, आत्माकी या गुरुदेवकी 
है। भलोभॉति साधन करने पर साधकका अन्तर्यामित्व, ओर निर्मल अन्तःकरणके 
सारे लक्षण दीख पढ़ते हैं। ये सारी शक्तियाँ मूलाधारमें इकट्टी रहती हैं। क्रिया 
करते करते मूलाघारको ये सारी शक्तियाँ चैतन्य होऋर साधके त हो जाती 
हें । परन्तु ये मूलाधारस्थ-शक्तियाँ तभी स्थायीमावसे चेतन्य होंगी, जब सुलाधारस्थ 
जीवचैतन्य सहस्तारमें जा बेठेगा । अर्थात्‌ जो श्वाखको मस्तिष्कमें ले जाकर रख सकते 
हे, वे अनाइतस्थं दश प्रकारके राब्दोंको जो पथक्‌ पथक होते रहते हैं, सुन सकते हैं । 

देइमें जहाँ कूटस्थका चिन्तन करना होता दै, वहीं प्रत काशोनतेत्र है। 
__ काशी सर्वप्रफाशिका ? जहाँ तको रखनेसे सब वस्तुओंका ज्ञान अपने आप 


ता महत ज्योति या शिखयडी है। तब साधक इस शक्तिके दी सेशे 
कर se हे; और तेज: इस ज्ञानसे ही मनको नित्य आशङ्कारूपी भीष्मको 
बध करनेमें समर्थं होता दै । य ज्ञानावस्था प्राप होनेपर साधक फिर व्यर्थकी 


आशकङ्कासे शङ्कित वहीं होता ॥१७-१य। 
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स घोषो धात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च 'पृथिवीञ्चेव तुग्नुलोऽभ्यचुनादयन्‌॥१८ी। 
अन्वय--सः ( वह ) तुमुलः ( तुसुल ) घोषः ( शब्द ) नभः ( आकाशको ) 
प्रथिवीच्व ( और प्रथिवीको ) अभ्यनुनादयन्‌ ( प्रतिध्वनित करके ) धाततराष्ट्राणां 
( धृतराष्ट्रके पु्रोके ) हृदयानि ( हृदयोको ) व्यदारयत्‌ एव (मानो विदीर्ण 
करने लगा ) ॥१६९॥ 
श्रीधर---स च शंखानां नादस्त्वदीयानां मामयं जनयामासेत्याह--स घोष इत्यादि | 
धात्तराष्ट्राणां त्वदीयानां हृदयानि विदारितवान्‌। किं कुर्वन्‌? नभश्च एथिवीञ्चाम्यनुनादयन्‌ 
ग्रतिष्बनिभिरापूरयन्‌ || १६|| 
अचुवाद्‌--{ उस शङ्कनादने धृतराष्ट्रके पुत्रों ओर उनके पच्तवालोंको महाभयमें 
डाल दिया । यही बतलाते हैं ]--उस राङ्कनादका ठुयुल शब्द आकाश और एथ्वीको 
प्रतिध्वनित कर धृतराष्ट्रे पुत्रों और उनके पच्तवालोंका हृद्य विदीण करने लगा ।।१६॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--जिसके शब्दसे हृदय विदीर्ण, होता है, मूलाधारते 
प्रहार पयन्त तुमुल शब्द होने लगा |--प्रथिवी-मूलाधार ओर आकाश-नह्मरन्त्र तक 
समी स्थान नादसे परिपूर्ण होते हे । इस शब्दसे ही परवत्तिपच्तवाले काम-ोधादि 
अत्यन्त भयभीत होते हें । इस प्रकारकी ध्वनि जब स्फुटित होती है, तब विवश 
होकर मन उस ध्वनिसे आत्मसंयोग करता है। तब चित्त मानो निस्तरङ्ग हो जाता ` 
हैं और जान पड़ता है कि हृदयम्रन्थि भेद हो गयी हे । परन्तु वस्तुतः तब भी 
हृदयम्रन्थिभेद नहीं होता। इस अवस्थाको प्राप्त करके भी साधक योगभ्रष्ट हो 
सकता है॥१६। ` 
अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा धात्तराष्ट्रान कपिध्वजः । 
प्रदत्त शस्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डब्‌ः। 
हृषीकेशं तदा बाक्यमिदमाइ महीपते ॥२०॥ 
अन्वय--मद्ीपते ( हे राजन्‌) अथ ( पश्चात्‌) धातराष्ट्रान्‌ ( धृतराष्ट्रके 
पुत्रोको ) व्यवस्थितान्‌ ( युद्धके लिए व्यवस्थित ) शख्नसंपाते प्रदत्त ( शस्र चलानेमें 
प्रवृत्त वटा ( द कपिध्वजः पायडवः ( कपिध्वज अजुन ) धनुः ( धनुषंको ) 
उद्यम्य ( उठाकर ) हृषीकेशं ( श्रीकृष्णको ) तदा ( तब 
आह ( बोले ) ।।२०।। ताजा ner 
के श्रीधर---एतत्मिन्समये श्रीकृष्णमर्जुनों विज्ञापयामासेत्याह--श्रयेत्यादिमिश्रतुर्भिः - 
र्‌ | अथेति । अथानन्तरं व्यवस्थितान्‌ युद्धोद्योगेनावस्थितान्‌ | कपिध्वजोज्जुनः |२०॥ 
` असुवाद-- तब अजुनने श्रीकृष्णसे निवेदन किया] महाशब्दके पश्चात्‌. 


क धृतराष्ट्रके पुत्रोंको युद्धोद्योगमें लगे हुए तथा शस्त्र चलानेमें प्रवृत्त देखकर कपिष्वज 


शे रे क असुनन धनुष उठाकर हृषीकेशसे यह बात कही--।।२०॥ 
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[ १०५ ] 


_ आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरका तेज जिसके ऊपर वायु रहती है। क्रिया 
करुगा, इस विचारसे वायुको खींचनेका उपक्रम करनेके पहले कूटस्थको मनके द्वारा 
व्यक्त किया |--साधन करनेके लिए साधक जब उद्योग करता है, असन लगाकर 
बैठता दै, मेरुदरडको सोधा करता है, तब दोनों पक्ष थोड़ा शान्त रहते हैं, परस्पर 
मोका देखते हैं। प्रवृत्तिक्री चेष्टा मेरी विषयकी ओर और निवृत्तिकी झात्माकी 
आओर--यही अवस्था उभय पक्तका शख्रसम्पात में उद्योग है। 

धनु--मेरुदरड है। मेरुदयडसे गलेके पिछले भाग तक सुपुन्नाको सीधा 
करके रखना ही गाण्डीव-उत्तोलन या सुषुन्नाका उत्थान है। गाणडी-गाल। 
गालके समानान्तर दोनों ुवोंके पीछे तक इस घनुषके गुणके रूपमें सुषुम्ना अवस्थित 
दै। यह मेरुदण्ड ही जीवके शरीरका अबलम्बन है। मेरुद्णडके भीतर स्थित 
सुषुन्ना ही उसकी शक्ति है । यह शरीर उ*कार-रूप दै। यह बात इस गीताकी 
उपक्रमणिकामें दिखला दी गयी हे । उपनिषद्‌ कहते हे--प्रणावो घनुः शरोद्यात्मा 
त्रह्म तहक्ष्यमुच्यते!। जिस प्रकार गुणको धनुषके दोनों छोर पर अच्छी तरह 
बाँध देने पर खूब टान होता है, और उससे वाण चलानेमें सुविधा होती है, उसी 
प्रकार साधनके द्वारा सुषुन्ना चैतन्ययुक्त होने पर साधक मेरुदण्डके भीतर एक 
अच्छे टानका अनुभव करता है | मेरुदरड सीधाकर साधनके लिए बैठने पर, 
साधकके मन ओर शरीरमें एक अच्छे बलका अनुभव होता है, यही गाण्डीव-उत्तोलन 
है । इस प्रकारसे साधन करते रहने पर प्राणवायु सहज ही सुबुञ्नामें प्रविष्ट हो सकता 
हे । साधन करनेका या क्रिया करनेका यही उद्योग है। इस घनुषके द्वारा ही प्रायः 
सारे कुरुवीर ( प्रवृत्ति पक्तवाले ) नष्ट होते हैं ॥२०॥ 

अजु न उवाच 
सेनयोरुभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 

अन्वय--अच्युत ( दे अच्युत ! ) उभयोः सेनयोः मध्ये ( दोनों सनाओंके 
बीचमें ) मे ( मेरे ) रथं स्थापय ( रथको स्थापन करो ) ॥२१॥ 

श्रीधर---तदेव- वाक्यमाह--सेनयो रित्यादि ॥२१॥ 

अनुवाद--हे अच्युत! दोनों सेनाओंके बीचमें मेरे रथको स्थापित 
करो ॥२१॥ ० 

आध्यात्मिक व्याख्या--तेजके दारा मनमें प्रकाश होता है, दोनों दलोंमें क्रिया 
रहित करके. देखता हूँ |--अच्युत, जो अपने स्वमावसे कभी स्खलित नहीं होता । जिस 
स्यानसे जीवी पुनराश्वचि नहीं होती, वही चरम झुक्तिपद दै। वह अच्युत ही कूटस्थ 





है, तथापि वह स्वयं निर्विकार हैं। इस देहरथके सारथी हमारे सारे उत्पातोंको सहते 
हूँ, इसमें उत्तका अपना कोडे प्रयोजन नहीं होता । तभामि सबके पारा प्रयोजनोंका 





सदाके लिए वही विधान करते दैं। इम उनके ऊपर भी हुकूमत करना चाहते हैं। 
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यह हमारा दपं है, परन्तु भक्तके अधीन रहनेवाले भगवान्‌ भक्तके ऊपर कदापि 
क्रोध नहीं करते | भगवान्‌ आत्माके रूपमें सबके चा विराजमान हें, वह 
सदासे ही भक्तके भले-बुरे सारे अनुरोधोंकी रक्षा करते आ रहे दें, इसी कारण हमारे 
दर्षका कभी अन्त नहीं होता । साधन करते-करते साधककी इच्छा हुई क्रि साधनाको 
बन्द करें) वह इसमें भी असम्मत नहीं हुए। जीवका मन इतना सन्दिरध है 
कि साधन करते-क़रते साधकको जब कुछ अनुभूति होने लगी, तब उसके मनमें 
सन्देह होने लगा कि जो कुछ अनुभव हो रहा है वह वस्तुतः क्रियासाधनका फल हैं 
या एसा ही बीचबीचमें सबको हुआ करता है? मनमें जब ऐसी इच्छा हुई, तो जो 
सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं तथापि जिनको निजकी कोई इच्छा नहीं है, उस 
परमात्माको एकबार निवेदन करके यह देखनेकी इच्छा हुईं कि क्रियारहित होकर 
कैसे रहा जाता है, प्रबृत्ियाँ इस अवस्थामें जोर कर सकती हैं या नहीं ९ ॥ २१॥ 


यावदेतान्‌ निरीसेऽहं योदुकामानवस्थितान । 
कैमेयां सह योद्धव्यमस्मिन रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
अन्दय-- यावत्‌ ( जब तक) अहं ( में ) एतान्‌ ( इन सब ) योदुकामान्‌ 
( युद्धकी कामना वाले ) अवस्थितान्‌ ( अवस्थित वौरोको ) निरीक्षे ( निरीक्षण 
करता हूँ ), अस्मिन्‌.( इस ) रणसमुद्यमे ( युद्धारम्भमें ) केः सह ( किनके साथ ) 
मया योद्धव्यम्‌ ( मुझे युद्ध करना होगा ) ॥ २२॥ 
श्रीधर--यावदिति | ननु त्वं योद्धा, ठु युडपेक्षकः तंत्राह--केमंयेत्यादि | 
कैः सह मया योद्धव्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनुवाद--[ तुम तो योद्धा हो, दर्शक नहीं हो, फिर देखना क्यों चाहते 
हो ९--इसका उत्तर देते इए अजुन कहते हैं ] तब तक में युद्धकी कामनासे अवस्थित 
वीरोंको देखता हूँ । युद्धके आरम्भ होने पर सुके किनके साथ युद्ध करना होगा, 
इसीलिए में एक बार सारे युद्ध क्षेत्र और योद्धाओंको देख लेना चाहता हूँ ॥ २२॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--जो युद्ध करनेके लिए उद्यत हैं, उनमेंसे किसके साथ 

युद्ध करूंगा (--आर्थात्‌ किन किन प्द्वत्तियोके साथ युद्ध करना पड़ेगा, एक बार उनको 
देख लेने की इच्छा साधकके मनमें होना स्वाभाविक है । परन्तु क्रिया बन्द करके 
उनको देखने की चेष्टा करने पर उल्टा ही असर होता दै, प्रदृत्तियाँ मौका पाकर कन्घे | 
पर सवार दो जाती हैं। साधक संभवतः सोचता है कि जब इन्द्रियभोग्य विषय _ 
उसे अच्छे हो नहीं लगते, तो उनको एक बार सो चकर देखने पर वे क्या बिगाढ़ेंगे ! हर 
परन्तु वस्तुतः विषय-चिन्तन करनेसे अनजाने ही विषयोंके प्रति आसक्ति उत्पन्न 
हो जाती दै। तब फिरं बचना मुश्किल हो जाता है । पहले जो इतने साधन किये ः 
गये थे, ओर उनका फल भी देखनेमें आया था, वे सब अब मनमे नहीं रहे । विषयका _ 


. स्वाद मिलने लगा ओर साधन-भजन मिट्टीमें मिल गया। एक बार साधनको 
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जीवका परम दुर्भाग्य है। तथापि जिन्होंने कभी साधनमें प्रयत्न किया दै, और 
साधन उनको इगच्छा भी लगा है, उनके जीवनको भगवान एकवारगी नष्ट नहीं होने 
देते। वह अपने भक्तांको महाविनाशसे खींच लेते हैं, इसी कारण उनके अच्युत! 
नामको सार्थेकंता है । वह भक्त पर सदा ऐसी कृपा रखते हैं कि भक्त साधक उनके 
चरणकमलसे छूटकर कहीं बाहर ् चला जाय ॥ २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षे$्द य एतेऽत्र समागताः । 
घातराष्ट्रस्य दुबंद्युंद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ 
अन्वय--युद्ध ( इस युद्धमें ) दुनुंढेः धात्तरा्ट्रस्य ( दुबुद्धि धृतराष्ट्रके पुत्रकाः) 
प्रियचिकीषेवः ( प्रिय या हितकाये करनेके अभिलाषी ) ये एते ( जो ये राजा ) त्र 
समागताः ( यहाँ इकट्रे हुए हें ) योत्स्यमानान्‌ ( उन सब योद्वाओंको ) आहं. ( में ) 
आवेच्ते ( देख लूँ )॥ २३ ॥ 
श्रीधर--योत्स्यमानानिति | घातेराष्ट्रत्य दुर्योधनस्य प्रियं कत्तू.मिच्छुन्तो य इइ 
समागतास्तानहं द्रच्यामि यावत्‌ तावदुभयोः सेनयोर्मध्ये मे रथं स्थापयेत्यन्वयः ॥ २३ ॥ 
अलुवाद--5बुंद्धि दुयोधनकी दितकामनासे जो युद्धार्थी राजा इस युद्धमं 
इकट्ठे हुए दें, उन सब योद्धाको में एकबार भल्लीभाँति देख लू ॥ २३॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--जिनके साथ युद्ध करूँगा, वे मनके चबल होनेके 
कारण कोई मी स्थिर नहीं हैं, अतएव युद्ध करनेके लिए प्रिय र हैं (-र्‍सुमको 
साधनामें बाधा देनेके लिए प्रवंत्तिपच्तकी कौन-कोन मनो प्रबल हैं। उनको 
मैं एक बार देखें । दुर्मतिके पक्षके साथ युद्ध करके उनको जीते बिना शान्ति नहीं 
मिलेंगी । परन्तु दुर्मतिके दलके सबके सब चब्नल हैं, वे जब तक स्थिर नहीं होते, तब 
तक विषय-कामना करेंगे ही । वे युद्धके इच्छुक भी हैं, वे चुप होकर रहनेवाले पात्र 
नहीं हैं। जब तक वे जीते न जायँगे, तब तक वे मनको विषयोंकी ओर खुभानेकी 
अनेक चेष्टाएँ करते रहेंगे। साधकको एक बार अपने भीतर विपच्तीदलके बलको 
देख लेनेकी इच्छा होती दै, इस भावनासे कि हमारी फोन प्रवृत्तियॉ प्रबल दें, तथा 
किस उपाये उनका शमन हो सकता है ॥ २३॥ 

सल्लय उवाच 


एव्मुक्तो हषीकेशों गुट़ाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोमेध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
 भोष्मज्रेणप्रमुखतः सर्वेषाः्व  .महीलितास्‌ । 
उवाच पार्थ पश्येतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनीति ॥२५॥ 






अन्बय--संजय उवाच ( संजय बोले )--भारत ( दे भारत I) 1) ङ | र | केशे | 
( अनके द्वारा ) एवं उक्त: ( इस प्रकार कने पर ) हृषोकेशः ( शीय ) क यो 


ध यय धि F | के... क Se > 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti... 
d दे अं - क ८), Ee ७ र रर So 






[ १०८ |] 

सेनयोः मध्ये (दोनों सेनाओंके बीच ) भीष्मद्रोणप्रसुखतः ( भीष्म और द्रोणके 
सामने ) सवेषां च ( और सब ) महीज्षिताम्‌ ( राजाओंके सामने ) रथोत्तमं ( उत्तम 
रथको ) स्थापयित्वा ( रखकर ) पाथ ( हे अजुन ! ) एतान्‌ समवेतान्‌ ( इन इक्र 
हुए ) कुरून्‌ ( कुरुलोगांको-) पश्य ( देखो ) इति उवाच ( ऐसा कहा ) ॥२४-२५॥ 

श्रीषर--ततः किं इत्तमित्यपेच्चायां सञ्जय उवाच--एवमुक्त इत्यादि । गुडाका 
निद्रा, तस्या ईशेन जितनिद्रेणाजुनेन । एवमुक्तः सन्‌। हे भारत, हे धृतराष्ट्र ॥२४॥ 

भीष्मेति | महोच्षितां राज्ञां च प्रमुखतः सम्मुखे रथं स्थापयित्वा हे पार्थं एतान्‌ समवे- 
तान्‌ कुरून्‌ पश्येति श्रीभगवानुवाच ।|२५॥| 

अनुवाद संजयने कहा--हे भारत शृतराष्ट्र | निद्रापर विजय प्राप्त करनेवाले 
अजु नने जब इस प्रकार कहा, तो श्रीभगवान हृषीकेशने दोनों सेनाओं के बीचमें 
भीष्म, द्रोण तथा इकट्ट हुए राजाओंके सामने श्रेष्ठ रथको स्थापन करके कहा- हे 
पाथ | इकट्टे हुए इन कुरुगणको देखो ॥२४-२५॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--दिव्य दृष्टि-द्वारा प्रकाश हो रहा है, इस प्रकार शरीरके 


' तेजके द्वारा कूटस्थमें प्रकाश करते हुए ऐसी जो उत्तम क्रिया है उसको स्थगित कर दिया, 


दोनों दलोंके बीच जाकर ॥२४॥ अपना दुराग्रह और भय--ये सामने ही हैं| युद्धार्थी 
होकर बहुदशाँ हो रहे हैं |२५॥|--किसके साथ तुम्हें युद्ध करना दै, यह तुम देख लो । 
दो दलोंके बीच मनंका आकषण बारी बारीसे होने पर कभी मन प्रवृत्ति-पक्तमें ओर 
कमी निद्नत्तिपपक्तमें जा बसता दै, यही स्वाभाविक नियम दै, इम सब इसे प्रत्यक्ष 
देखते हें ॥ साधनमें लगे रहने पर भी साधकको दुर्मतिका सामना करना पड़ता है, 
आर कमी यह दल और कभी वह दल करते रहें तो क्रिया करना ही कठिन हो जायगा। 
अर्थात्‌ मैं अपनेको समर्थ नहीं पाता, क्या करूँ, क्या न करूँ... इस प्रकारका भाव 


झा जायगा। दिव्य दृष्टि द्वारा अपना दुराग्रह और भय अनुभव हो रहा है--ये ही _ 


तो उस दलके प्रधान हैं। वे जो कुछ ढूँढ़ रद्दे थे उसका सुयोग उनको मिल गया । 
साधनके सम्बन्धमें मनमें टालमटोल शुरू हो गया ॥२४-२५॥। 
तत्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ पार्थः पितुनथ पितामहान्‌ । 
आचायांन्मातुलान्‌ भ्रातून पुत्रान. पौत्रान्‌ सखींस्तथा ॥ 
श्वशुरान्‌. सुहृदशचेच सेनयोरुभयोरपि ॥२६॥ 
अन्वय -- अथ ( अनन्तर ) पार्थः ( अजुंनने ) तत्र ( वहाँ ) उभयोः सेनयोः 


आपि ( दोनों दी सेनाओंमें ) स्थितान्‌ ( अवस्थित ) पितृन्‌ (पितृर्व्योको) पितामद्दान्‌ 


( पितामह लोगोंको ) आचार्यान्‌ ( आचायाँको ) मातुलान. (मामा लोगोंको) आतृन 


3 भाइयोंको ) पुत्रान्‌ ( पुत्रोंको ) पौत्रान्‌ ( पौत्रोंको ) सखीन्‌ ( सगे साथियोंको ) 
श्वशुरान्‌ ( श्वञरोंको ) सुहृदश्च एव ( तथा मित्र लोगोंको ) अपश्यत्‌ (देखा) ॥२६॥ 


Fe ड श्री श्रीधर---ततः कि इृत्तमिति ! अत्र आह--तज्नेत्यादि | पितुन्‌ पितृन्यानित्यर्ं र 
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पुत्रान, पौत्रानिति दुर्योधनादीनां ये पुत्रा: पौत्राश्च तानित्यरथ 
; | सखीन्‌ मि 
नित्यादि | सुहृदः कृतोपकारांश्चापश्यत्‌ ॥२६॥ 0 


प अजु नने वहाँ युद्धक्षेत्रमें दोनों पक्त का सेनाओंक्रे बीच 
3 मह, आचाय, मातुल, भ्राता, पुत्र, » मित्रगण, 
सुहृदोंको देखा ॥२६।। उत, पोत, मिय बर ता 
आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरका तेज देखते हैं अल्प भय और अधिक भय, 
परम्परासे आयी हुई रीति, सबकी चाइ, दूसरोंके प्रति दोष, सब विषयोंमें ही पहले कल्पना 
करना, सङ्कल्पके साथ मायासे अभिभूत रहना, मिथ्याके ऊपर मिथ्या, कुप्रडृत्ति, परिहासादि, 
इनके विपरीत उल्टी दिशामें--ये दो दल हैं ।-दोनों दलोंमें कोई कोई प्रवृत्ति-निवत्ति 
उभय पक्तके आत्मीय हें । इन्द्रियाँ और उनके काय-काम-कोधादि समीका देहके 
साथ सम्बन्ध है, पश्चतत्त्वोंके बारेमें भी यही बात दै, अतएव इन सवका परस्पर 
सम्पक दै। जब तक देह-बोध दै, तब तक ये दोनों पत्त रहेंगे। जब तक इ्दरा- 
तीत अवस्था नहीं प्राप्त होती, तब तक ये सारी शक्तियाँ दोनों ओर खेल करती हैं, 
पर परस्पर विपरीत भावसे। भयको ही लीजिए। घर्म-कार्य करनेमें भय होता 
है, अधमं-काये करनेमें भी भय होता दै। डुराम्रद-अच्छे कामें दुरामह होता है, 
बुरे काममें भी दुराग्रह होता हे । विषय ग्रहण करनेकी इच्छा होती है, और विषयः 
त्यागकी भी इच्छा होती दै। सवू विषयक कल्पना होती है, और असदू विषयक 
कल्पना भी होती है। स्थुल विचारसे निब्वत्तिपक्तके माव आपाततः भले लगने पर 
भी अन्ततोगत्वा उनका त्याग करना पड़ता है। अन्यथा सुख-दु:खमें समभावकी 
प्राप्ति केसे होगी ? यद्यपि सत्त्वगुण सब शुणोंमें प्रकाश धर्माला होनेके कारण 
उत्कृष्ट दै, तथापि वह है तो गुण ही, परन्तु जब' गुणातीत हुए बिना यथार्थ उपरास 
नहीं मिलता, तब सस्वगुणको भी अन्धन ही मानना दोगा । अतएव उसका भो त्याग 
करना पड़ेगा। परन्तु जब तक हम गुयोंमें पड़े हैं तब तक जहाँ तक हो सके वही 
करना होगा, जिससे सत्त्वगुण विकाशको प्राप्त हो ॥२६॥ 
तान्‌ समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ । 
कृपया. परयाविष्टो विषीदन्निदमन्रवीत्‌ ॥२७॥ 

.अन्वय--सः कोन्तेयः ( वह अजुन ) अवस्थितान्‌, तान्‌ सर्वान्‌ बन्धून | 
(अवस्थित उन सब बन्घुओंको) समीच्य (देखकर) परया कृपया आविष्टः (अत्यन्त 
कृपा-परवश होकर) [अतएव] विषीदन्‌ ( विषादयुक्त होकर ) इदम्‌ (यह) अत्री 
(बोले) ॥२७॥ | आ 

श्रीघर--ततः किं ङृतवान्‌ इति? अत आह-तानीति। सेनयोरुभयोरेबं = 
समीक्य कृपया महत्याविष्टो विषण्णः सभ्निदमञुनोऽब्रवी दित्युत्तरस्थाड रकोकस्य वाक्याथः। 
आविष्टो व्याः ॥२७ ` mee 0 

` अनुवाद्‌--दोनों सेनाओंमें उन सब बन्छुबान्धवोॉको अवस्थित देखकर | 
अजुन अत्यन्त द्रवित-हँदय होकर विषाद-युक्त चित्तते यह बोलेर. | 
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आध्यात्मिक व्याख्या--सब देखते हैं कि जो अपने लोग हैं वे लिपटे ही हैं 
मायाज्त होकर और विस्मयापन्न होकर-- यह भाव प्रकट हुआ ।--पंहले उमज्ञमें आकर 
अनेक साधक साधन करना शुरू कर देते हैं, पश्चात्‌ जब देखते हैँ कि जीवनके - 
चिराभ्यस्त अनेक सुखोंको काटना-छाँटना पड़ेगा, तब कुछ विस्मित ओर विषयण 
होकर वे जो भाव प्रकट करते हैं, उसीका विवरण दे रहे हैं। साधन करके कुछ 
अग्रसर होने पर भी सन्देह नहीं मिटता । मनमें आता है कि जो कुळे कर रहा हूँ, 
जो कुछ देख रहा हूँ, वह ठीक दै या नहीं १ इसी प्रकारके विन्न उपस्थित होने लगते 
हैं। तब ऐसा भी लगता है कि सारे भोगोंको छोड़कर क्रियामें लग जाने पर मन 
ओर सारी इन्द्रियां स्तब्ध हो जायँगी, परन्तु पूर्व संस्कारके वश इन्द्रियाँ झौर उसके 
भोग्य विषयोंके लिए मन छटपट करता है। इतना साधन करने पर भी जीवन 
अकताथ जान पड़ता है। यही विषाद-योग है । साधकको जब तक यह विषाद-योग 
एक बार उदित नहीं होता, तब तक वह साधनसें पक्का होकर, दृढ़ होकर जम नहीं 
सकता । इसीलिए अग्रसर होकर भी साधकके जीवनमें विषाद आ उपस्थित होता 
है। इस विषादके आने पर साधक जो सोचता है, बोलता है, और ज्ञानस्वरूप 
आत्मा गुरु जो उपदेश देता है, या मनमें ज्ञान देकर जो व्यक्त, करता दै, वह सब 
बातें अब प्रारम्भ होंगी) यही गीता है। इस गीताका उपदेश साधक अपने भीतर 
जब तक अनुभव नहीं करता, तब तक सन्देह दे कि उसका साधन ठीक रास्तेसे चल 
रहा है या नहीं ॥२७॥ 


अजुन उवाच-- 
दृष्ट मान्‌ स्वजनान्‌ कृष्ण युयुत्सून समवस्थितान । 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखश्च परिशुष्यति ॥ २८ ॥ 


अन्वय---अजुनः उवाच ( अजुन बोले )- कृष्ण ( हे कृष्ण!) युयुत्सून्‌ 
( युद्धार्थी ) इमान्‌ ( इन सब ) स्वजनान्‌ ( आत्मीय जनोंको ) समवस्थितान्‌ 
( सम्यक्‌ रूपसे अवस्थित ) दृष्ठा ( देखकर ) मस ( मेरा ) गात्राणि ( सारा शरीर ) 
सीदन्ति ( अवसन्न हो रहा है ) मुखे च ( और मुँह ) परिशुष्यति ( अत्यन्त सूख 
रहा है ) ॥२८॥ मु 

श्रीधर--किमत्रवी दित्यपेज्ञायामाह इष््रेमानित्यादि यावदध्यायसमात्तिम | है कृष्ण ! 
योद्धुमिच्छुतः पुरतः सम्यगवस्थितान्‌ स्वजनान्‌ बन्धुजनान्‌ दृष्टा मदीयानि गात्राणि करः 
चरणादीनि सीदन्ति विशीर्यन्ते ॥२८॥ 


र अनुवाद--[ अजुंनने जो कुळ कहा उसे इस लोकसे झध्यायकी समाप्ति . 


 परन्तकह रहे हें ] हे कृष्ण! युद्धके अभिलाषी इन स्वजनोंको सामने अवस्थित 
4 ४ देखकर मेरे हाथ-पेर आदि सारे अंग अवसन्न हो रहे हैं और सुँह सूख रदा दे ॥र८।। 
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आध्यात्मिक व्याख्या--तेजके द्वारा प्रकाश हो रहा है कि जो लोग युद्धमें उप- 
स्थित हैं वे सभी तो अपने ही लोग दीख रहे हैं। मेरा शरीर विषादको प्राप्त हो रहा है 
ओर इस कारणसे मुख भी सूखता जाता है |--पहले साधनाके लिए उद्यत होकर मन खूब 
उत्साहित हो रहा था। पश्चात्‌ मन-ही-मन विचार कर जब भोगादिक त्यागी 
बात मनमें आयी, तब मनका वह तेज टिक न सका | मन विषादसे पर गया। 
किसी प्रकारका विषाद्‌ उपस्थित होने पर शरीर अवसन्न हो जाता है, और सुँ सूख 
जाता है। मनमें दुश्चिन्ता होने लगती दै कि यह में क्या कर रहा हूँ। साधन 
करके क्या मिलेगा, यह में नहीं जानता, परन्तु आपाततः अनेक आराम छोड़ने ही 
पड़ेंगे, यह तो देखता हूँ। इस प्रकार साधनादि क्या आन्त तक कठोरतापूवेक चला 
सङूँगा १ यदि नहीं चला सका तो यह सब परिश्रम व्यर्थं ही हो रहा हे । इन सब 
दुर्भावनाओंसे शरीर अवसन्न और मुँह शुष्क. होने लगता है। वस्तुतः जब तक 
इन्त्रियपरायणता है, तब तक ये सब भय आवेंगे ही । यदि विचार करके देखा जाये 
तो आत्मा ही इमास सववेस्व है, उस आत्माके दर्शनके लिए यदि सब सुखोंका त्याग 
करना पड़ता है, या यह शरीर भी नष्ट हो जाता दै तो उसे भी स्वीकार कर कमर कस 
कर साधनामें लग जाना ही यथाथ मनुष्यत्व है, नहीं तो भोजन-पानके लिए जीना 
पशुजीवन-यापनके तुल्य है ॥२८॥ 


वेपथुश्च ञ्चरीरे मे रोमहरषशच जायते । 
गाण्डीवं स्रसते हस्तात््वक्वेव परिदह्यते ॥२८। 
अन्वय--मे ( मेरे ) शरीरे ( शरोरमें ) वेपथुः ( कृम्प ) रोमहषः ba च ( तथा 
रोमा ) जायते ( हो रदा दै), स्तात्‌ ( दाथसे ) गाणडीवं ( गायडीन धनुष ) 
संसते ( स्खलित हो रदा दे ) स्वक च ( और चमं) परिदह्यते एवं ( मानो दरघ हो 
रहा दे ) ॥२६॥ ः 
श्रीधर--किश्व--वेपशुश्वेत्यादि | वेपथुः कम्पः | रोमहषः रोमाञ्चः । संपते 
निपतति । परिदह्यते सर्वतः सन्तप्यते ॥२६॥ 
अनुवाद--मेरे शरीरमें कम्प ओर रोमा*्व हो रदा दै, गाण्डीव दाथसे सरक 
रहा दै, और त्वचा मानो सत्र जल रदी है ॥२४॥ 


आध्यात्मिक व्याख्पा--देख रहा हुँ मेरा शरीर विपयगामी हो रहा है, इस 


कारण मयसे प्रयुक्त रोमाञ्च हो रहा है, श्वास शिथिल हो रहा है, शरीरमें आग सी लग रदी | 


है ।--मनमें दुश्चिन्ताजनित उद्वेग रने पर शरीर सी मानो शिथिल दो जाता 


। मन अच्छी तरह न रदे तो शरीर भी इदृतापूवेक सीधा बैठ नहीं सकता]. 
ळत जो गाण्डीव है, तब सीधा नहीं रह सकता--संकुचित ओर शिथिल हो म 


पढ़ता दै। ऐसी अवस्थामें क्रिया भी ठीक नहीं होती ॥२६॥ 
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न च शक्रोम्यवस्थातु' भ्रमतीव च मे मनः । 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ॥३०॥| 

अन्वय-_केशव ( हे केशव | ) अवस्थातुं ( अवस्थान करनेमें ) न च शक्तोमि 
( में समर्थ नहीं हो रहा हूँ ) मे मनः च ( और मेरा मन) भ्रमति इव ( मानो घूम 
रहा है ) विपरीतानि निमिचानि च ( और अनिष्टसूचक सारे लक्षण ) पश्यामि (में 
देख रहा हूँ ) ॥३०) 

श्रीधर---अपि चन च शक्तोमीत्यादि | विपरीतानि निमित्तानि अनिष्टसूचकानि 
शक्‌नादीनि पश्यामि ||३०॥। 

अनुवाद--हे केशव, में स्थिर होकर रहनेमें असमर्थ हो रहा हूँ. मेरा मन 
मानो घूम रदा है, ओर अनिष्टसूचक बुरे लक्षण दिखलाई दे रहे हैं ।३०।। 

आध्यात्मिक व्याख्या---मैं स्थिरतापूर्वक रहनेमें असमर्थ हो रहा हूँ, मेरा मन 
भ्रमयुक्त हो रहा है, सारे विपरीत कारणांको देख रहा हूँ |--मनकां तेज घटनेपर चित्त 
जिस प्रकार विश्रान्त होता है, इढ़ भाव जिस प्रकार विचलित हो उठता है, उसका ही 
वर्णन कर रहे हैं। उस समय साधनामें अग्रसर होना मानो असम्भव जान पढ़ता 
दै । चित्तके भययुक्त होनेपर क्या स्थिरतापूवैक बैठना संभव है ? उस समय मन 
ओर सिर दोनों घूमने लगते हैं। जिस साधनाका अनुसरण कर प्राचीन ऋषिगण 
परम उच्च अवस्थाको प्राप्त करते थे, महानन्दमें मझ हो जाते थे, अत्यन्त शान्ति 
प्राप्त करते थे, उसी साधनाके प्रति कामदूषित चित्तमें इतना भय उत्पन्न होता है कि 
मनमें आता है मानो साधना छोड़ देनेसे ही प्राण बचेगा। यहाँ तक कि जो लोग 
इन गुह्य तत्त्वोकी आलोचना करते हैं उनके पास बेठनेमें भी भय लगता है । ऐसा 
दुर्भाग्य आ उपस्थित होता है |॥३०॥ 


न च श्रयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे । 
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥३१॥ 
अन्वय--आहदवे ( युद्धमें ) स्वजनं ( आत्मीय लोगोंको ) इत्वा ( मारकर ) 
श्रेय: च ( मंगल भी ) न अनुपश्यामि ( नहीं देख रहा हूँ), कुष्ण ( दे कृष्ण!) 
विजयं ( जय ) राज्यं च सुखानि च ( राज्य और सुखङ्री भी) न काङ्को ( में 
कामना नहीं करता ) ॥३१]॥ है: 
श्रीधर---क्रिश्व न चेत्यादि। गराइने युद्धे स्वजनं इत्वा श्रेयः फलं न पश्यामि. 
 विजयादिकं फलं किं न पश्यसीति चेत्‌ १ तत्राह--न काडू इति ॥३१॥ | 
अनुवाद--युद्धमें आत्मीयजनोंको मारकर कोई कल्याण नहीं देख रहा हैं र 
. यदि कहो कि विजय प्राप्तिरूपी फल तो. मिलेगा हो, उसे क्यों नहीं देखते १ तो | 
 इसकेउत्तरमें अज्ञुन कहते हे कि में विजय नहीं चाहता, राज्य और सुख कुछ भी | 
नदी चाहता ॥३१॥ डर हे 


न 








वळ.“ 
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आध्यात्मिक व्याख्या--जो लोग बहुत दिनोंके श्रपने जन हैंउन सबको 
मारकर में कोई श्रेय नहीं देख पाता, सबको विशेषरूपसे जीतना नहीं चाइता [ . तया सबको 
वशमें रखकर राज्यसुखका अनुभव भी नहीं करना चाहता |--मनुष्य सदा ही शरीर और 
इन्द्रियोंका भोग चाहता है । परन्तु साधन करते समय इन सारी सुख-स्पहा्याको 
मनसे कुछ कुछ कम करना आवश्यक हो जाता है। परन्तु आशंका और दुबु द्वि 
इतनो पीछे पड़ी रहती हैं कि मनमें आता है कि साधना करना हो तो शायद सारे 
सुखभोगोंकी तिलाझ्ललि देनी होगी। परन्तु यह बात ठीक .नहीं है। भोग त्याग 
करनेकी बात तो नहीं दै, पर भोगमें संयम लाना आवश्यक है। थोड़ा सा विचार 
करनेपर अच्छी तरह समममें आ जायगा कि विशेष असंयमी होने पर मनुष्यके लिए 
सुखमोग भी संभव नहीं । असंयमी लोग सुख-भोगसे भी वश्चित होते हैं। तथापि 
यह भी ठीक दै कि निरन्तर इन्द्रिय-सुखभोगकी ओर दृष्टि रखने पर-साधन-भजन 
नहीं हो सकता । यदि कोई असंयत रहकर साधन भी करता रहे तो उसे साधनाका 
सम्यक्‌ फल नहीं प्राप्त हो सकता । इसीलिए गुरु लोग शिष्योंको सतक कर देते 
हैं कि परिश्रम करके साधन करना ओर उपयुक्त फल प्राप्त न होना असंगत दै । इसी 
कारण वे आहार-विहारमें संयमका अभ्यास करनेकी बात कहते हे ।  संयमकी बात 
सुनकर पहले पहल भय होता है, पर संयम तो इन्द्रियादिका एकबारगी उपवास नहीं 
है। इन्द्रियोको विषयग्रहण करनेमें यथोचित नियमित रखना ही संयम है । इस 
प्रकार प्रतिदिन नियमित रूपसे संयमका अभ्यास करते रहनेसे मनुष्य देवता बन 
जा सकता हे । और साथ ही इसमें कोई विशेष इश होनेकी संभावना भी नहीं 
रहती । “विजय” शब्दकः अथ है संयम या इन्द्रियजय ओर राज्यसुखका अथे है 
सिद्धि । यह सब साधना द्वारा हो सकता है, पर अनिश्चित है। अनिञ्चित.सुखके 
लिए वर्तमान विषय-भोगके त्यागसे कोई मंगल या शान्तिकी प्राप्ति होगी, यह बात 
पाघारणतः सममामें नहीं आती ॥३१॥ 


किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजींवितेन वा । | 

येषामर्थे काळ क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥३२। | 

अन्बय--गोविन्द ( हे गोविन्द! ) नः ( हमको ) राज्येन कि ( राज्यसे क्या 
मतलब ९ ) भोगेः जीवितेन वा किम्‌ ( भोग या जीवनसे क्या प्रयोजन १) येषाम्‌ - 
अथे ( जिनके लिएं ) नः ( दमको ) राज्यं, भोगाः सुखानि च ( राष्य, भोग-ओर 
सुख ) कांक्षितम्‌ ( आकांज्षित हैं ) ॥३२९ | हट Fn 


हादे गोरो हमें रासे क्या मह, ले स्था { 
मतलब, तथा जीवन घारणसे ही क्या मतलब ! जिनके लिए राज्य, मोग ओर | 
सुख प्रसृतिको आकांच्ता की जाती दै ॥२२। 

ष्च | 
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आध्यात्मिक. व्यार्या--राज्यसे मेरा क्या प्रयोजन, या भोगसे ही क्या काम, 
तथा जीते रहनेसे ही क्या लाभ ! जिनके लिए राज्य, भोग ओर सुख उनको मार डालने 
से :--साधन करके वासना-जय तथा इन्द्रियजय करनेसे क्‍या फल मिलेगा ? सुख 
भोगके लिए हो तो जीवन धारंण किया जाता है, फिर साधन करके अन्धा, बहरा 
ओर गूँगा बननेसे क्या फायदा ? ऐसा . जीवन ही व्यर्थं दै, इस प्रकार जीनेसे तो 
कोई लाभ समझमें नहीं आता ।।३२। 
त इमेऽवस्थिता . युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥३३॥ 
मातुलाः शवशुराः पोत्राः इयालाःसम्बन्धिनस्तथा । 
एतान्‌ न इन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ॥३४॥ 
अन्वय--ते (वे ) इमे ( ये सारे) आचार्याः ( आचाय लोग) पितरः 
. ( पितृव्य लोग ), पुत्राः च ( तथा पुत्रगण ), एव च ( और ) पितामहाः, मातुलाः, 
श्वशुराः, पौत्राः, श्यालाः ( पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, और साले ) तथा सम्बन्धिनः 
( तथा सम्बन्ध रखनेवाले आत्मीयजन ) प्राशान घनानि च ( प्राण ओर धनको ) 


त्यक्त्वा ( त्यागकर ) युद्ध अवस्थिताः ( युद्धमें अवस्थित हो रहे हैं) मधुसूदन 


( हे मधुसूदन | ) घ्नतः अपि ( इनके द्वारा हत होने पर भी ) एतान्‌ ( इनको ) हन्तु 
( नाश करना ) न इच्छामि ( नहीं चाहता ) ॥३३-३४॥ 

श्रीधर--त.इम इति | यदर्थमस्माकं राज्यादिकमपेक्षितं ते एते प्राणधनादित्यागं 
` अङ्गीकृत्य युद्धार्थमवस्थिताः। अतः किमस्माकं राज्यादिभिः कृत्यमित्यर्थः ॥३३॥ ननु यदि 
कृपया त्वमेतान्न हंसि तहि त्वामेते राज्यलोमेन हनिष्यन्त्येव | अअतस्त्वमेवैतान्‌ हत्वा राज्यं 
भुंच्तेति । तत्राह साद्धेन एतानित्यादि । घ्नतोऽप्यस्मान्‌ मारयतोऽप्येतान्‌ ।। ३४॥ 


. अनुवाद--जिनके लिए राव्य, भोग ओर सुख आदिको आकांक्षा की जाती 
है, वे ही सब आचाय, पितृव्य, पुत्र, पितामह, मातुल, श्वशुर, पौत्र, श्याले तथा 
सम्बन्धी आत्मीयजन प्राण और धनादिका मोह त्यागकर युद्धके लिए अवस्थित हैं, 
अतएव हमको अब राज्य आदिसे क्या प्रयोजन ९ यदि कहते हो कि कृपा-परवश 
होकर तुम उनकी हत्या नहीं करते, तो भी वे राज्यके लोमसे तुम्हारी हत्या 
निश्चय ही करेंगे, अतएव उनको मारकर राज्य भोग करो. तो इसका उत्तर अजुन 


देते हैं, हे मधुसूदन ! वे लोग मुझको मार प्री डालें तो में उनको मारनेकी इच्छा 
. नहीं करता ॥३३-३४॥ 


के आध्यात्मिक व्याख्या---धनं अर्थात्‌ इन्द्रिय-सुख, प्राण इन्द्रियोंकी सुखेच्छा- 
. दोनो ही त्याग करके युद्धेच्छा कर रहे हैं--चिरकालके ढंग, चम्बल स्वभाव, द्वष ओर 


हिसा, धर्मकर्ममें मय ॥३३॥ सब में इच्छा, कुमति, अधिक भय, परिहास, मान, इनके _ 
कारण यदि मेरी मृत्यु भी हो जाय तो भी मैं इनको त्याग करना या मार डालना नहीँ 
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चाहता ॥३४।--योगसाधन करनेसे अनेक विभूतियॉ प्राप्त होंगी, अनेक दर्शन- 
अवणादि होंगे, अनभिज्ञ व्यक्ति इन्हीं लोभोंसे, साधन शुरू करता है, परन्तु 
पश्चात्‌ जब समरमें आता है कि देखना, सुनना या कोई शक्ति प्राप्त करना योग- 
साधनका मुख्य उद्द श्य नहीं बल्कि इन्द्रियों की वृत्तियो तथा सब प्रकारकी चित्त- 
वृत्तियोका निरोध ही वस्तुतः योग है, तो वह हताश हो जाता है, ओर सकाम 
साधककी साघनामें फिर आस्था नहीं रहती। मनमें आता है कि इतना परिश्रम 
अर साधना करके अन्तमें बहरा, गूँगा ओर अन्धा बनकर रद्दना पडेगा | तब इस 
प्रकारकी साधनामें परिश्रम करना केवल व्यर्थं समय नष्ट करना है। पहले सुना था 
कि साधन करनेसे अनेक प्रकारकी बातें देखने ओर सुननेमें आती हैं, परन्तु अब 
देखता हैँ कि वह ठीक नहीं है। जो इन सब चीजको देखेंगे या देख-सुनकर 
जिन्हें सुख मिलेगा, वे सारी इन्द्रियाँ और मन सबके सब इस युद्धमें मरनेके लिये 
तैयार दें। यदि वे ही मर गयीं तो यह दशेन-श्रवण करेगा फोन ? अब सोचता: 
हैँ कि वेसा न करके युद्ध न करना ही ठीक है। वे यदि हमको मार भी डालें तो 

ठोक है । अर्थात्‌ इन्द्रियोंक हाथ आत्म-समपंण कर देने पर वे सब मिलकर मार 

डालेंगी, क्‍योंकि भोगमें इब जाने पर फिर आरमचेतन्यका विकास न हो पायया | 

बह हो या न हो, गुमसुम होकर निजनमें बेठे रहना, इन्द्रियोंको भोग-सुखसे वब्न्चित- 


करके दुःख देना -'आदिकी अपेच्ता भोगमें डून कर मर जाना भी अच्छा दै। 


आज्ञानवश तथा यथार्थ चिन्तनके अभावमें ऐसी बातें वास्तविक जान पड़ने पर भी 
सत्य नहीं हें । साधन करनेसे इन्द्रियोंका तेज बढ़ता है, हास नहीं होता; और 
विष्ठाङ्कमिके समान भोगमें इन्द्रिय-मन लीन भी नहीं होते। विप्नसे भरे इए इस 
जटिल संसार-पथमें सुपथ पाकर संयमशील साधक कृताथे हो जाते हैं और उनकी 
कोई हानि नहीं होती ॥३३-३४॥ | 


अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्लु महीकृते । 

निहत्य धाततराषट्रा्नः का प्रीतिः स्याज्जनादेन ॥३५॥ 
. झन्वय--जनादंन ( दे जनादन ! ) महोकते किं तु ( एथ्वीके राव्यके लिए 
तो क्या ) त्रेलोक्यराज्यस्य ( तीनों लोकोंके राज्यके ) हेतोः आपि ( निमित्त मी) 


घात्त राष्ट्रान्‌ ( दुर्योधनादिको ) निहत्य ( मार कर ) नः (हमको) का प्रीतिः-( कौन सा 
सुख ) स्यात्‌ ( होगा ? ) ॥३५। 


श्रीधर अपीति । नेलोक्यराजस्यापि न ह नेच्छामि । 


- किं पुनमंहीमान्रप्रातय इत्यर्यः ॥ ३५ ॥ र | े | । 
अनुवाद -भेलोक्यके राज्यकी प्रापिकि लिए भी में जब इनको मारना नहीं... 


चाहता तो सामान्य इस एश्तीके राज्यके लिए इनको क्यों मारूं ? दे जनादन ! इन ” 


धूतराष्ट्रके पुत्रॉको मारकर दी हमें स्या सुख मिलेगा १॥३५॥ 
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[ ११६ ] 
आध्यात्मिक व्याख्या---जिलोकका राजत्व भी मिले तो मनके सौ पोको 
मारनेसे क्या लाम और सन्तोष मिल सकता है £-सुख शब्द्से हमें इन्द्र्योके भोग 
ष a 
सुखके अतिरिक्त और किसी वस्तुका बोध नहों हे । इसी कारण इतना भय होता 
दै। त्रिलोकका राजत्व यानी मूलाघार-अन्थि, हृदय-्रन्थि, जिह्वा-न्थि--इनका यादि 
भेद भी हो जाय तो क्या तुम कद सकते हो कि उसमें इन्द्रियोंके भोगजनित सुखकी 
अपे्ता अधिक सुख मिलेगा ? यदि नहीं मिलता तो इन्द्रिय-सुखको नष्ट करनेसे 
क्या लाभ १.॥ ३५॥ | 


पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ इत्वैतान्‌ आततायिन! | 
क १ र 

तस्मान्नाहो वयं इन्तु' धात्तराष्ट्रान सबान्धवान्‌ ॥ 

स्वजनं हि कथं इत्वां सुखिनः स्याम माधव ॥३६॥ 


| अन्वय---एतान्‌ ( इन सब ) आततायिनः (आततायियोंको) हत्वा (मारकर) 
अस्मान्‌ ( हमको ) पापं एव ( पाप ही ) आश्रयेत्‌ ( आश्रय करेगा ) । तस्मात्‌ - 
( इसलिए ) सबान्धवान्‌ ( बान्धवो सहित ) धात्तरष्ट्रान्‌ ( धृतराष्ट्रके पुत्रोंको ) वयं 
(दम ) दन्ठुं ( मारना ) न अर्हाः (नहीं चाहते) । हि ( क्‍योंकि ) माधव (हे माधव !) 
स्वजनं ( अपने आत्मीय जर्नोको ) हत्वा ( मारकर ) कथं सुखिनः ( केसे सुखी ) 
स्याम ( होंगे ) ॥ ३६॥ अ 


श्रीधर--नन च--''अभिदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः क्षेत्रदारापहारी च 
पड़ेते ह्याततायिनः ।” इति स्मरणादभिदत्वादिभिः षड़मिहेतुभिरेते तावदाततायिनः | आत- 
तायिनां च वधोयुक्त एव ““आततायिनमायोन्तं . हन्यादेवाविचारयन्‌ | नाततायिवधे ` 
दोषो हन्तुमंवति कश्चन |? ( मनु ) इति वचनात्‌ | तत्राइ--पापमेवेत्यादि सार्डेन | 
आतंतायिनमायान्तमित्यादिकमथंशात्रम्‌ | तञ्च घर्मशास्त्रात्त दुर्यलम्‌ | यथोक्तं याश- 

. वल्क्ग्रेन--“स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु .बंलवान्‌ व्यवहारतः अथंशास्त्रात्तु बलवद्धर्मशास्त्रमिति- . 
स्थितिः |” ( याज्ञवल्क्य ) इति। तस्मादाततायिनामप्येतेषामाचार्यादीनां वधेऽस्माकं ` 
पापमेव भवेत्‌, अन्याय्यत्वादधर्मत्वाच्चैतद्वधस्य अमुत्र चेह वा न सुखं स्यादित्या 
'स्वजनै हीति | ३६॥ ` | 


. अनुवाद---जो आदमी घरमें आग लगाता है, जो विष देता दै, जो 
शल्त्रके द्वारा प्राण लेनेके लिए उद्यत दै, जो धनापहरण करता है, जो भूमि और 
स्रीका अपहरण करता हे-ऐसे छः प्रकारके आदमी आततायी कहलाते हैं । जतुगृह- | 
दाह, भीमको विष-प्रयोग, कपट यूतमें धन ओर भूमिका अपरहण प्रति छा; प्रकारे 
. दोषोंके द्वारा कौरव लोगोंने वस्तुतः आततायीका कायें किया था। इस प्रकारके | 
.. आततायीका वध करना दी समुचित दै। मनु कहते हैं कि जो आततायी बनकर | 
ह त _ ` आता हो. उसे बिना बिचारे ( गुरुजन या. ब्राह्मणादि हों तो भी ) मार डाले, क्योंकि 
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| [ ११७ ] 


आततायीको मारनेसे कोई दोष नहीं होता । झाततायीको मारनेसे दोष नहीं होता, 


यद शाल्नविधि तो है, परन्तु अथशासत्रकी विधि है, धमंशास्न इसका समर्थन नहीं करता | 

आचाये, गुरु अवध्य हैं। इस प्रकारका काम करना घमंशाखमें निषिद्ध है, और 

धर्मशाखसे अथशाख् दुवंल होता है । याज्ञवल्क्य कहते हैं, अर्थशाखसे बमंशाख् 

बलवान्‌ है । अर्थशा् ओर धमंशासतत्रमें विरोध होने पर धमेशाखका ही प्रामाणथ 

स्वीकार करना होगा । यद्यपि यह सच है कि वे आततायी हैं, तथापि उनको एवं 

आचाये गुरुजनोंको मारनेसे हमको पापका ही भागी बनना पड़ेगा। क्योंकि उनको : 
मारना अन्याय ओर अधमं दै । अन्याय और अधर्म करनेसे इह॒ लोक एवं परलोकमें 

सुख नहीं हो सकता। ३६ ॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--मेरी आत्मामें जो पाप जान पड़ता है, उसके लिए 
मनके स्वजन-बान्धवको में मारनेकी इच्छा नहीं करता, अपने जनको मारकर में केसे सुखी 
हो सकता हूँ --मनके स्वजन हैं इन्द्रिया, जो मनंको विषयभोग कराती हैं। ये सब 
धर्म और साधन-पथके विरोधी तो हैं, परन्तु उनको मार डालनेसे क्या धमरज्षा हो 
सकती दे ? बल्कि में तो देखत! हूँ इनके नष्ट होने पर अधमे ही होगा, और हम सुखी 
भी न हो सकेंगे। क्योंकि योगाभ्यासके द्वारा तथा नाना प्रकारके अलौकिक दर्शन 
ओर श्रवणके द्वारा इन्द्रियाँ दी सुखी होती हैं। वह इन्द्रिय ओर मन ही यदि न 
रहे तो साधनादि करके उसके फलका भोग कोन करेगा ? अतएव इन्द्रिय और मनको 
बचाये रखना ही आवश्यक दै । उनका नाश करके हमको सुख मिलेगा-इसकी हम 
आशा नहीं कर सकते || ३६ || | 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
छुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३७॥ 
अन्वय--यद्यपि ( यद्यपि) लोभोपहतचेतसः ( लोभसे अभिभूतचित्त ) एते 
( ये लोग ) कुलक्षयक्त॑ ( कुलके नाशसे उत्पन्न) दोषं ( दोषको) च (तथा ) 
मितरद्रोदे ( मित्रके साथ द्रोह करनेमें) पातकं ( पापको) न पश्यन्ति ( नहीं 
देखते हैं ) ॥ ३७॥ 
श्रीधरन चेवतेषार्माप बन्धुवघे दोषे समाने यथैवैते बर्धुवधमङ्भीङत्यांपि युद्धे 
परर्तन्ते तयैव भवानपि प्रवत्तताम्‌। किमनेन विषाइनेत्याइ यद्यपीति द्वाभ्याम्‌ । राज्यः 
लोमेनोपइतं भ्रष्टविंवेक॑ चेतो येषां ते एते दुर्योधनादयो यद्यपि दोषं न पश्यन्ति॥ ३७. ॥ 


अलुवाद--यद्यपि राज्यके लोभसे इनका विवेक भ्रष्ट हो गया है, तथा कुलके | 


ससे उत्पन्न दोषोंको और मित्रद्रोहसे दोनेवाले पापको ये नहीं देखते ॥ ३७॥ 


क्षय और मित्रद्रोहका पाप।-इम मनके आवेगसे जो कुछ करेंगे उसमें शरीर और हः : , र 
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[९१८] 


होंगे । प्राणायाम आदि क्रियायोगके द्वारा श्वासक्तयका निवारण होता है, और 
भला-बुरा जो कमं हम करते हें उसमें आयुच्तय होता ही दै। दुमंति आदि भोगकी 
लालसामें हतचित्त होकर इन्द्रियशक्तिक्रा लोप तक कर सकते हैं, अधिक भोग-लालसामें 
इन्द्रियशक्तिका क्षय होने पर अपनी शक्तिका ही क्षय होता दै, इस बातको वे नहीं 
समरते। प्रबरृत्तिके वश आयुच्तय होने पर देह-इन्द्रिय आदिका पतन होता है। 
परन्तु विषयल्लोभमें मत्त, प्रब्वत्तिके ये दास बिल्कुल ही इसको देख नहीं पाते हैं। क्या 
यह कम परितापका विषय दै ९ शुद्ध वासना ओर अशुद्ध वासना दोनों एक ही कुलसे 
' उत्पन्न होती हें । क्योंकि वे दोनों मन-बुद्धिसे ही उत्पन्न होती हैं । इनमें एकका दल 
संसार बसाकर रहता दै, ओर दूसरेका दल संसारसे मुक्त होना चाहता दै ॥३७॥ 


कथं न जंयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनारदन ॥३८॥ 
` अन्वय--जनाद्‌न ( हे जनादन ! ) [ किन्तु ] कुलक्षयक्तं (कुलक्षयसे उत्पन्न) 


दोषं (दोष) प्रपश्यद्भिः अस्माभिः ( देखते हुए हम ) अस्मात्‌ पापात्‌ ( इस पापसे ) 
निवतितु ( बचनेके लिए ) कथं (क्यों ) न जेयं ( न परिज्ञात हों ) ! ॥३८॥ 


श्रीधर---कथमिति | तथाप्यस्माभिदोंषं प्रपश्यद्भिरस्मात्‌ पापान्निवर्तितुं कथं न 


जेयम्‌ ! निवृत्तावेव बुद्धिः कत्तव्येत्यथः | ३८ 
अनुवाद्‌--किन्तु हे जनादन | ङुलत्तयसे उत्पन्न दोषको देखकर भी इस पापसे 


बचनेके लिए ( उपाय ) क्‍यों न इम जान लें ? अर्थात्‌ युद्धनिवृत्तिके लिए सोचना | 


ही हमारा कत्तव्य है ।।३८। 


आध्यात्मिक व्याउर्‍या--इसमें क्रुलके क्षयहेतुक दोष देखता हूँ-।--शरीरकी 
सेना जिसकी द्वितीय रछोकमें व्याख्या हुई है, योगाभ्यासके द्वारा यदि उन सबका 
च्तय होता दै, तब तो कहना पड़ेगा कि यह बहुत दोषयुक्त बात दै। किन्तु साधनासे 
वस्तुतः इन्द्रियां या देह दुबल नहीं होतीं, बल्कि भोगसे ही उनका कतय होता दै.। 


यद्यपि शरीर देखनेमें कुछ कश दीख पड़ता है, पर उसमें तेजका हास नहीं होता, 


बल्कि साधनाके द्वारा शरीर और इन्द्रियकी तेलब्रद्धि होती दै। जो लोग यथार्थं 
तत्त्व नहीं जानते, वे ही भय खाते हैं। साधारणतः संयमकी उपेच्ता करके दुष्कायेमें 


प्रदत्त होने पर शारीर विशेष क्षयको प्राप्त होता है। साघनावस्थामें.बह क्षय दुःसह. 


हो जाता दै। इसी कारण साधनके समय संयमकी इतनी प्रयोजनशीलता है भ | 
“योगिनस्तस्य सिद्धिः स्यात्‌ सततं विन्दुघारणात्‌?। संयम साघनके बिना शारं 


रचता नहीं होती, शरीरकी र्ता हुए बिना साधन नहीं होता । इसी कारण योगशाखमें | 


' लिखा दै-““धर्माथंकाममोत्ताणां शरौरं साधनं यतः |” इसीकारण योगियोको आह्वार- 
शुद्धि पर विशेष ध्यान देनेका नियम दै तथा साथ-साथ चित्तमें नाना प्रकारके सङ्कुलप- 
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[ ११६ ] 
so कूड़ाकरकट इकट्रा करना भी ठीक नहीं । छान्दोग्य उपनिषदू में 


1 Fe 
आहारशुद्धो सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ भवा स्तिः । 
स्सृतिलामे सवग्रन्थीनां विप्रमोक्तः || 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलमा! सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुल कृत््मधमोऽभिभवत्युत॥३८ 


अन्वय--ङुलक्तये ( कुलका त्तय होने पर ) सनातनाः ( सदासे आये हुए ) 
कुलधर्माः ( कुलघमं ) प्रणश्यन्ति ( नष्ट हो जाते हें ) धर्मे नष्टे ( धर्मके नष्ट होने पर ) 
अधमः ( अनाचार ) करनं ( समस्त ) कुले ( कुलको ) उत ( निश्चय ही ) अभि- 
भवति ( अभिभूत करता दै ) ॥३६॥ 

श्रीधर---तमेव दोषं दर्शयति--कुलक्षय इत्यादि | सनातनाः परम्पराप्रात्ताः | उत 
अपि । अवशिष्टः कृत्स्नमपि कुलम्‌ अधमोंऽभिमवति प्रामोतीत्यथः ||३६॥ 

अनुवाद-[ ङुलच्तयके दोष दिखलाते दें | कुलका क्षय होने पर कुलपरम्परा 
से प्राप्त धमं भी नष्ट हो जाता दे । छुलधर्मके. नष्ट होने पर शेष सारा कुल अघमंसे 
अमिभूत हो जाता दै।॥३९। _ ६7 

आध्यात्मिक व्याज्या--झुलका क्षय होनेसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जायगा, 


और अधर्मसे अभिभूत हो जायगा ।--परम्पराप्राप्त आचारको प्रायः इम सभी मानते हैं । 
परन्तु उस आचारका उद्देश्य हम नहीं समरते। वे कुलपरम्परागत कमे भी ठीक 





[ १२० ] 
अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 
तरीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते व्णसंकरः ॥ ४० ॥ 
अन्चय---#८्ण ( हे कुष्ण | ) अधर्माभिभवात्‌ ( धर्मद्वारा अभिभूत होने 
पर ) कुलस्रियः ( कुलकी खिया) प्रदुष्यन्ति ( अत्यन्त दुष्टा हो जाती हें ) | 


वाष्णॉय ( हे बृष्णिवंशावतंस ! ) खरु दुष्टासु ( स्रियोके दुष्टा होने पर ) वणंसङ्करः 
( वणसङ्कर ) जायते ( उत्पन्न होता है )॥ ४० ॥ 


श्री धर--ततश्च--अधर्माभिमवादित्यादि || ४० ॥ 


अनुवाद--दे कष्ण ! कुल अधमं ( अनाचार ) के द्वारा अभिभूत हो जाता 
है तो कुलकी स्रिया. अत्येन्त दुष्टा हो जाती हें । हे दृष्णिवंशावतंस, कुलस्त्रियोके 


. दुष्टा या व्यभिचारिणी होनेपर वणंसङ्कर जन्म लेते हैं। ४०॥ 


[ किसी अभिभावकके न रहनेपर प्रायः कुल-ख्ियाँ स्वेच्छाचारिणी होकर 
अनाचार और कदाचारमें लिप्त हो जाती दैं। आजकल अनेक खियाँ अधर्माचरण 


करनेवाले पतिके असत्‌ दृष्टान्तसे आचारभ्रष्ट हो जाती हैं। आहार-व्यवहारमें 


सर्वत्र धर्मका उल्लङ्घन किया जाता है। इन सब असंयमोंके फलस्वरूप उनकी सन्तान 
चौर सन्तति भी भ्रष्टबुद्धि लेकर जन्म ग्रहण करती हैं। ओर उन भ्रष्टबुद्धिवाली 
सन्तानके द्वारा कोई अधर्म किये बिना बाकी नहीं रदता। इसलिए कुलघमंकी 
रक्षाके बारेमें सबको ही सतक रहना आवश्यक है ] | 


आध्यात्मिक व्याख्या--कुलस्तिर्या ग्धर्ममें रत होंगी, अधर्ममें रत रहने पर 
वर्णसझ्र होंगे । -बणांसङ्कर जेसे पूवेकालमें समाजकी दृष्टिमें निन्दनीय था, आजकल 
युगकी महिमासे वैसा निन्दनीय नहीं समझा जाता। आजकलके समाजमें इसका बहुत 
चलन हो गया दै, भविष्यमें और भी हो सकता दै, नहीं तो कलिका पू प्रादुर्भाव केसे 
होगा ? प्राचीन कालसे ही वणंसङ्करको क्यों घृणाकी दष्टिसे देखते आ रहे हैं, यह 


विचारणीय विषय दै | में समझता हूँ कि मिश्रण सदा खराब नहीं होता, आर | 


मिश्रणके बिना हमारा खाना-पीना आदि कोई काम नहीं चल सकता । परन्तु जो 
मिश्रण अनिष्टकारी होता है, वही निन्दनीय हे । खाद्योमें देखा जाता है कि ऐसे अनेक 
मिश्रित खाद्य हैं जो खानेमें भी अच्छे और उपकारी भी होते हैं, परन्तु इस प्रकारके 
भी मिश्रित खाद्य हैं जो प्रहणयोग्य नहीं होते । उनको ग्रहण करनेपर शरीरम 


व्याधि और मनमें पीड़ा होती है। आजकल इस प्रकारके मिश्रणका चलन अति द्रुत _ है 


. वेगसे समाजमें चल रहा दै। घृतमें, तेंलमें, दूधमें तथा नाना प्रकारके खायें 
पवित्र वस्तुका मिश्रण होनेके कारण वह सारे पदार्थ खाने योग्य नहीं रह गये _ 
हैं तथा उनको खानेसे मनुष्यका शरीर नाना प्रकारके रोगोंका आश्रयस्थाने बन जाता _ 
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है। इससे संभवतः कुछ लोगोंका द्रश्योपार्जन होता होगा, परन्तु उस उपाज॑नमें 
इतना घोरतर अधमंका आश्रय लेना पड़ता है, कि त मले इला कह 
कदापि अहणीय के हो सक्रता। जब द्रव्यका सडूरत्त्र इतना दोषयुक्त है तब 
शरीरादि धातुओंमें यह सङ्करत्व महान्‌ अनिष्टका उत्पादक होगा, आजकलके 
मनुष्य-समाजपर दृष्टिपात करनेसे ही यह भज्ञीमाँति समझमें आ सकता द्दे। 
आजकल साधनमें, वेराग्यमें, भक्तिमें, भावमें, ज्ञानमें इस धर्म-भष्टकारी संकरत्वके 
प्रचार को देखकर स्तस्मित हो जाना पड़ता है। शिक्षाके व्यभिचारसे स्त्रिया पुरुष- 
भावापन्न तथा पुरुष ख्ीमावापन्न होते जा रहे हें । साघनमें भी लोग अपने इच्छानुसार 
कभी इस साधुके पास, तो कभी उस साथुक पास दीक्षा महण कर रहे हैं, धमका ढोंग 
लोगोंमें यथेष्ट है, पर धर्मानुष्ठानके प्रति किसीमें वैती अद्धा नहीं ४० 


सङ्करो नरकायैव कुलप्रानां कुलस्य च | 
पतन्ति पितरो ह्येषां लप्तपिण्डोदकक्रिया! ॥४१॥ 


अन्वय--सङ्करः ( वणंसङ्कर ) कुलप्नानां ( कुलनाश करनेवालोंको ) कुलस्य 
च ( और कुलको ) नरकाय एन ( नरक भेजनेके लिए ही. होता हे ), हि ( क्योकि ) 
एषां ( इनके ) पितरः ( पितृगण ) लुप्तपिणडोदृकक्रियाः ( पिएड और तपंणादिका 
लोप होने पर ) पतन्ति ( पतित होते हैं ) ॥४१॥ ड 
श्रीधर --एवं सति सङ्कर इत्यादि | एषां कुलन्नानां पितरः पतन्ति | हि यस्माज्लप्ता; 
पिण्डोदकक्रियाः येषां ते तथा ॥४१॥ | [ 
अनुवाद्‌--त्रणंसङ्कर कुलका नाश करनेवालोंके लिए तथा कुलके लिए 
नरकक्रा कारण बनता है । उन कुलका नाश करनेवालोंके पितरोंकी श्राद्ध और 
तपंण-क्रिया लुप्त हो जाती दै। पिण्डतपंणादिकें लोप होनेपर प्रेतत्व दूर न होनेके | 
कारण वे नरकमें गिरते हैं ॥४१॥ 
आध्यात्मिक व्यार्या--तरणंसङ्कर होने पर नरकमें जायेगे, जिसने कुलको नष! 
किया है वह भी नरकमें जायगा, ओर उनके पितरोंके तपण और पिण्ड लुप्त हो जायंग| 
शरीर और मन यदि व्याधिग्रस्त या दुश्चिन्ताम्रस्त हों तो कुलकुरडलिनी | 
शक्ति या ब्रह्मज्योति ( पिण्ड ) का प्रकाश लुप्त हो जाता दै, तथा सहस्नदलकमलसे 
सुधा-च्तरण भी बन्द हो जाता है। अतएव सारे झनुभव जो साधके द्वारा हो रदे 
थे, वे सब एकसाथ लुप्त हो जाते हें। जिनसे शरीरःमनका पालन हो राथा, | व 
उनमें सद्भाव भरा जा रहा था, उन सारी आध्यात्मिक शक्तियोंका पतन हो जाता ह, | 
अर्थात्‌ वे क्षीण होते होते लोपको प्राप्त होती हे । य 
शास्त्रविधिके अनुसार पिता-पितामह आदिको जो उद्कपिणड आदि 
दिया जाता है, वह आवश्यक कत्तंन्य हे । क्योंकि साधनके द्वारा ज्ञानप्राप्ति हु? . 
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बिना जीव उख्वंगति नहीं प्राप्त कर सकता “अ्रेतलोकमों उसे संभवतः बहुत दि 
तक ग्रेतयोनिमें रहना पढ़ता दै। सत्युके पश्चात्‌ हो तुरन्त जीव उच जोषं ` ह t 
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जा सकता । हमारा यह स्थूल शरीर दो प्रकारका होता है, एक भाएज या भायडदेह, 
आर दूसरा पितृज या पियडदेह। सृत्युके समय यह मातृजदेह नष्ट होता है, परन्तु 
पितृदे कुछ और समय तक रहता हे । यह देह स्थूल रारीरकी अपेत्ता सूक्ष्म 
होने पर भी एकबारगी सूक्ष्म नहीं होता, क्योंकि कभी कभी वह इन नेत्रोंसे 
भी देखा जाता है। भाणडदेहके बिना पिण्डदेहका रहना जीवके लिए 
वैसा सुखदायी नहीं होता। मरण-मूर्च्छा दूर दोनेके बाद ही प्रेत पूवेसंस्कारके 
अनुसार भूख-प्यासका अनुभव करने लगता है, आत्मीयस्वजनको 
देखनेकी इच्छा करता दे, और रनको रोते-कलपते देखकर उसे भी 
बहुत दुःख-सन्ताप होता है । प्रकृतिके नियमके अनुसार इस देहको नाना प्रकारके 
कष्ट भी भोगने पड़ते हैं | इसी कारण इस देहको नए कर देनेके लिए शास्त्रमें तरह 

तरहके उपायोंका अवलम्बन करनेका उपदेश दिया सया दै । यह शरीर प्रायः एक 
` वर्षे तक रहता है, कभी कमी प्रेतको इस शरीरमें बहुत दिनों तक भी रहना पड़ता 
हे । पियडोदकके बिना यह शरीर नष्ट नहीं होता । माता-पिताके लिए पुत्र ही सबसे 
अधिक प्रिय होता दै, तथा पुत्रके साथ देह आर मनका निकट सम्बन्ध होनेके 
कारण पुत्रके हारा दिया गया पिय॒डोदक प्रेतके लिए विशेष उपकारी होता है । यदि 
मृतात्मा यह पिणडोदक नहीं पाते, तो उनको न जाने कितने वर्षे प्रेतयोनिमें रहना 
पड़ता दे, इसकी कोई अवघि नहीं । यदि कोई' पिणड देनेवाला न रहे तो सृतात्मा : 
बहुत समयके बाद स्वभावके नियमानुसार प्रतदेहसे मुक्ति प्राप्त करता है, परन्तु 
पुत्रवानको इस प्रकार घोर नरकमें दीघंकाल तक नहीं रहना पड़ता। जो लोग शाख 
मानते हैं और उसके रहस्यसे अवगत हैं, उनको इन विषयोंमें विशेष समभानेकी 
आवश्यकता नहीं दै। जीवका प्रेतशरीर पाना अविश्वसनीय नहीं है, सब देशोंके 
लोग थोड़ा-बहुत इस विषयमें अवगत हें, और इस विषयके कुछ न कुछ तथ्य 
सब देशोंसे दी संग्रह किये जा सकते दें । पिणडदेहके नष्ट होने पर मृतात्माके अपने 
अपने कमंके अनुसार भोग-देह प्राप्त होता दै, ओर उस देहसे विशाल स्वलोक 
या नरकका भोग करनेके बाद जीव फिर कमंततेत्र मत्येलोकमें जन्म लेता है। इसके 
लिए भी बहुतेरे नियम हैं, जिनके अनुसार जीव जगत्में पुनः आता दै। परन्तु जो 
ब्रझ्मविचारशील हैं, साधनशील हे, बरह्मचर्य-त्रत-परारण हैं, तथा शाख-विहित कर्माः 
नुष्ठान करनेवाले सदूग्रहस्थ हैं, उनको कडापि दीघकाल तक नरक नहीं देखना 
पड़ता । जो गुरुद्रोही, धमंद्रोही, मातृपितृद्रोही और कपटाचारी दें, वे साधनशील ` 
होने पर भी मृत्युके बाद अन्धतामिस्र नरकमें वास करते हें । परन्तु इन भोगोंके 
समाप्त हो जाने पर, वे जब फिर इस लोबमें जन्म प्रण करते हैं तो उनको मनुष्य 
' देहकी ही प्राप्ति होती दै। और पूर्वजन्ममें साधनमें यन्नशील रहने पर वे अपनी | 

बतमान देहमें पुनः साधन-संयोगको प्राप्त कंर सकते हें । परन्तु जो पशुवत जीवन _ 
यापन करके अन्य जीवोंके लिए उद्द॒गका कारण बनते हैं, उन तामसी जीवोको लोका- | | है 
न्तरसे जगतूमें आने पर मूढ़योनि प्राप्त होती है । _ या 
समें एक झर सत्य है, वह बिल्कुल आध्यात्मिक है, यहाँ उसके सम्बन्धमें . र; 
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यह अनुष्ठान करना ही पड़ता द्दे | परन्तु यह श्राद्ध--उदक इ 
नहीं होता । यह पिणड साधनाके द्वारा दिया जाता है। ho 
पिणं कुंडलिनी-शक्तिः--कुरडलिनी शक्तिका नाम ही पिण्ड हे--यही मूलाधारः 
` स्थित जीवसङ्गित चेतन्यशक्ति दवै। योगाभ्यासके द्वारा मृलाधारस्थ इस शक्तिको 
चेतन्ययुक्त करना पड़ता है। 'चैतन्ययुक्त दोनेपर ही वह सुपुम्नाको मेदकर आज्ञाचक्रे: 
आर पश्चात्‌ आज्ञाचक्रको मेदकर सहस्नारमें स्थित होती है। आज्ञाचक्रमें स्यित 
कूटस्थ ही विष्णुपाद दै, यहाँ कुएडलिनीके स्थित होनेपर पि रडदान-क्रिया सम्पन्न 
हो जाती है। तभी जीवको परम ज्ञानकी प्राप्ति होती दै, और उसके द्वारा साधक 
जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त करते हें । वस्तुतः इस प्रकारकी पिणडदान-क्रिया किये बिना 
वासनाके द्वारा प्रज्वलित घोर नरकसे जीवके उद्धार पानेकी कोई संभावना नहीं दै । 
अतएव जिस प्रकार यह स्थिति प्राप्त हो, उसके लिए योगीको प्राणपनसे प्रयत्न करना 
आवश्यक दै। जो इस विषयमें उदासीन रहकर कालच्तेप करते हैं, उनको बारम्बार 
जन्म-सृत्युरूपी घोर अज्ञान-निरयमें पड़ना ही पड़ेगा ॥9१॥ | 


दोषेरेतेः कुलप्लानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माइच शाश्वताः ॥४२॥ 


_ , अन्वय--छलभानां ( कुलका नाश करनेवालोंके ) एतेः ( इन) वरासंकरकारकैः . 
( वणसंकर बनानेवाले ) दोषेः ( दोषोंके द्वारा ) शाश्वताः ( चिरन्तन ) जातिघर्मा: 
( जातिधम, वणविहदित शास्रीय आचार ) इुलधर्माः च ( और कलघमे ) उत्सादन्ते 
(लुप्त हो जाते हैं ) ॥४२॥ sa 
श्रीधर---उक्तदोषधु पसंह रति = दोषैरित्यादिभ्यां द्वाभ्याम्‌। उत्साद्यन्ते ` लुप्यन्ते | 
जातिधर्मा वर्णधर्माः । ङुलधर्मारचेति चक्गारादाश्रमधमादयोऽपि यन्ते ॥४२॥ 
अलुवाद--कुलप्त लोगोंके इन सारे नणसंकर बनानेवाले दोषोंसे सनातन 
बणंघमं, कुलधमं, और उसके साथ आश्रमधमं भी लुप्त हो जाते हे ॥४२॥ | 
[ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रजातिके, शाखविहित आचार ही जातिघल 
है, कुलके विशेष आचार, जो वंशपरस्परागत चले आ रहे हैं, कुलघम॑ कहलाते हैं। 


के 1] धि . $ MS 
, गाहेस्थ्य, वानप्रस्थ, और संन्यास, इन चारों आश्रमोंके लिए विहित क | 


आश्रमधम हैं ] धं 
आध्यात्मिक व्याख्या - इस बर्ण॑ठंकर बनानेके दोषसे जाःत, कुल, घम से | 
चला जायगा | । | किक 
` वस्तुतः संकरत्वसे जातीयता नष्ट हो जाती हे i घोड़े आर गघेसे सर्वर जातिके तके. 
जानधर पेदा होते दे, परन्तु वे-न घोड़ा होते हें और न गधा। एक एक जातिकी झपनी | 
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विशेषता होती दै । संकरत्वसे इस प्रकारका विशेषत्व नष्ट हो जाता हे । अतएव जांतिके 
स्थायित्वकी ओर देखने पर यह मंगलजनक नहीं । इससे उच्च वर्ण और उच्च वंशके 
लोग अपना-अपना विशेषत्व खोकर अधम बन जाते हें । उच्च, नीचके साथ सम्मिलित 
होकर जीवनके उच्चभाव और लक्ष्यसे परिभ्रष्ट हो जाता है। इस बातपर आजकल 
लोग विश्वास नहीं करते हैं | दूषित आहारके फलस्वरूप, और स्वघमक्ता अनुष्ठान न 
करनेके कारण आज सारा देश संकरत्वसे परिव्याप्त हो गया है। अतएव न्तलच्यकी 
बात छोड़ देनेपर भी अच्छी तरह यह समभमें आ सकता है कि समाजकी कल्याण- 
कामना करनेवाले विवेकशील अजुनके मनमें क्यों इस प्रकारके विचार उत्पन्न हुए थे । 
साधनाके राज्यमें भी संकरत्वके द्वारा विशेष हानि देखनेमें आती है । जैसे ज्ञान- 
प्रासिके लिए या भगवाचको पानेके लिए तो साधन प्रारम्भ किया ओर कुछ दूर आगे 
' जाकर अन्तमें सामान्य विभूति प्राप्त कर वास्तविक लक्ष्यको. भूल गये । जिसके 
लिए साधन प्रारम्भ किया था, वह न होकर कुळ और ही हो गया, भाव ही बिकृत 
हो गया। इसके बाद जो विरोधीमात्र उत्पन्न होते हें वे सभी व्यभि'चार-दोषसे 
दूषित हो जाते हैं, तथा समस्त जीवनको व्याप्त कर जन्मान्तरं भी जीवको इस 
कुक्रियाका फल भोगाते हैं ॥४२॥ न 
उत्सब्कुलधर्माएा॑ मनुष्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यजुशुश्रुम ॥४३॥ 

अन्वय--जनादेन ( दे जनार्दन!) उत्सन्नकुलधर्माणां ( जिनके कुलधर्मादि 
विनष्ट हो गये हैं ) मनुष्याणां ( उन मनुष्योंके ) नियते (नियत ) नरके वासः (नरकमें 
वास ) भवति ('होता है) इति ( ऐसा ) अनुशुश्रम ¢मेंने सुना दे ) ॥४३॥ 

श्रीधर--उत्सन्नात | उत्सन्नाः कुलधर्मा येषामिति तेषाम्‌ । उत्सन्नजातिधर्मा- 
दीनामप्युपलच्णम्‌ । अनुशुश्रुम भुतवन्तो वयम्‌ । 'प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः पापेष्वभिरता नराः । 
अपश्चात्तापिनः पापा निरयान्‌ यान्ति दारुणान्‌? इत्याद वचनेभ्यः ||४३॥ 

अनुवाद्‌--दे जनादंन.!. मैंने सुना है, जिसका कुलधर्म नष्ट हो गया, ऐसे 
मनुष्यको नियत रूपसे नरकमें वास करना पड़ता दै। [ जो लोग पापें रत रहते हैं; 
वे यदि पांपका प्रायश्चित्त नहीं करते, और पापके लिए पश्चात्ताप नहीं करते तो वे 
घोर नरकमें जाते हें ]॥४१॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--ङुलधर्मके नाशसे नरकमें नियत वास होगा । 


_ _--कुलधर्म शब्दसे हम जो समभते दें, वह बाह्य ऊुलघमे दे) साघनमें जो 


योगी सदा अभ्यास-रत रहता दै, उसके लिए आत्मामें स्थिरा स्थितिके सिवा दूसरा 


कोई धर्म नहीं । उनके द्वारा बाह्य धर्माचरण सदा ठीक तौरपर अनुष्ठित. होंना भी 
) . दुष्कर है। परन्तु यथार्थ कुलधर्मको न जाननेके कारण ही जीवको इस प्रकारकी 
 झशङ्कादोती है। साधन करते हुए उसके ही नशेमें मस्त रहनेसे संसारधमं, जीवधम, 


लोकम, सामाजिकपर्म-कुछ मी ठीक तौरसे नहीं होता । वे जान-बूझकर अश्रद्धासे 
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इनकी अवहेलना करते हों, ऐसी बात नहीं । वे जिस स्थितिमें होते हैं, उसमें इन सबका 
अनुष्ठान करते नहीं बनता | इसी कारण उनके दोष भी नहीं लगता | गीतामें ही लिखा 
हे “नेव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन” | कर्मका अनुष्ठान करने, न करनेसे ज्ञानी | 
पुरुषको उदय या प्रत्यवाय कुछ भी नहीं होता | परन्तु जीवभावको ऐसा लगता है कि 
प्रचलित धम और व्यक्तिगत नाना प्रकारके कत्तव्य, इन्द्रियादिका दमन करके क्रियामें 
डूब कर बेठनेसे नहीं होंगे। उससे तो उन अनुष्ठानोंमें अधर्मं आश्रय करेगा, 
अतएव बाबा! उस साधन-भजनसे क्या मतलब, जिससे सनातनसे आचरित प्रथा नष्ट 
हो जाती है । अजुनने जो कुलधम कहा वह बाह्य दृष्टिसे उसी प्रकारका ही है, परन्तु 
योगी लोग अपने अनुकूल कुलधमंकी भी बात करते हैं। 


गोमांसं भोजयेन्नित्यं पिबेत्‌ चामरवारुणीम । 
स एव कुलीनं. मन्ये इतरे कुलघातकाः || 


गोमांसका अथं दै जिह्वा, जो जिह्वाको तालङुहरमें ले जा सकते हें, उनको. 
थोड़ी सी चेष्टा करनेपर भी वाक-संयम हो जाता है। वाकूसंयम होनेसे इच्छाका 
नाश होता दै। झौर.इस प्रकार झुनिमावापन्न साधक भूखःप्यासपर विजय प्रपत 
करते हें । वे तब अमर-वाब्छित सुरा अर्थात्‌ सहस्रदलकमलसे क्षरित्‌ सुधाका 
आस्वाद पाकर अमृतत्वको प्राप्तिके योग्य बन जाते हँ | वे ददी वस्तुतः कुलीन या 
कुलसमन्वित हैं, अन्य सब लोग तो कुल घातक हैं। योगोलोग मेरुदणडमें स्थित 
सुषुन्नाको ही कुलबृच्त कहते हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है। यह कुलशक्ति या 
कुणडलिनी मूलाधारमें सुषुञ्नाके सुखको अवरुद्ध करके ज़ड़के समान निश्चेष्ट बैठी 
है। प्राणायामके द्वारा नाड़ीचक्र विशुद्ध होनेपर सुषुन्नाका सुख खुल जाता है। और 
. उसके भीतरसे प्राणवायु सहज ही आने जाने लगती है । जब प्राण मुुञ्चाके भीतर 

संचरित होने लगता हे तो मनको स्थिरता प्राप्त होती है । मनकी इस निश्चल | 

'अवस्थाको योगी लोग 'उन्मनी' अवस्था कहते हे । - 


विधिवत््राणसंयामैर्नाड़ीचक्रं विशोधिते । 
सुषुञ्नावदुनं मित्वा सुखाद्विशति मारुतः॥ 
मारुते मभ्यसञ्चारे सनःस्थैयं प्रजायते। . 
'यो मनःसुस्थिरीमावः सेवावस्था मनोन्मनी | | 


उपनिषदूमें लिखा दै- यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
| बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 





जिस अवस्थामें पञ्च श्ञानेन्द्रियाँ मनके साथ अवस्थान करती हैं, आर्यात 
अवस्थाको परमगति कहा करते हे ॥ ४३॥ .- उ 8 
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` अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन इन्तुं स्वजनशु्यताः ।। ४४ ॥ 


अन्वय--अहो बत !.. ( हाय ! ) वयं (हम ) महत्पापं ( महा पाप ) कतुः 
( करनेके लिए ) व्यवसिताः ( उद्यत हो गये हैं ), यत्‌. ( क्योंकि) राज्यसुखलोमेन 
( राज्य और सुखके लोभसे ) स्त्रजनम्‌ ( आत्मीयजनाको ) हन्तुं ( मारनेके लिए) 
उद्यताः ( तैयार हुए हैं ) ॥४४॥ | 

श्रीधर---बरन्थुवधाध्यवसायेन सन्तप्यमान आह---अहो बतेत्यादि | स्वजनं हन्तुमुद्यता 
इति यदेतन्महत्पापं कत्तुमध्यवसायं कृतवन्तो वयम्‌ | अहो बत महत्‌ कष्टमित्यर्थः ||४४॥ 


अनुवाद्‌--[ बन्धु-वधके अध्यवसायमें सन्तप्त होकर अजुन कहते हैं ] हाय! 
हम महापाप करनेके लिए उद्यत हुए हें । क्योंकि सामान्ये राज्यसुखके लोभसे हम 
आत्मीयजनोंका विनाश करनेके लिए तैयार हुए हैं ॥४७॥ - ` 

आध्यात्मिक च्याख्या--राज्यसुखके लोभसे ऐसा महापांप करना उचित नहीं, 
स्वजन-बान्धवोंको हत्या | 

--जीवभावमें ऐसा लगता है कि--यद्यपि साधन करनेसे विविध योगविभूतियों, 
स्थिरता, चित्तकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, यह ठीक है--परन्तु सारी इन्द्रियाँ, देहके 
सारे भोग, सारी पार्थिव सम्पत्ति देखता हूँ बीचमें ही मारी जायँगो । हमें क्रिया 
करनेकी आवश्यकता नहीं, येगकी मायामें पड़कर क्रियाओंको करते रहनेसे हमारे सब 
स्वजन--देह, इन्द्रियादि जिनको लेकर हमारा संसार और सुख हे--सब घ्वंस प्राप्त हो 
जायँगे, यह तो अच्छी बात नहीं है। साधु और सदूशुरुके बतलाये हुए मार्गपर 
जानेकी आवश्यकता नहीं । उनके दिखलाये मागंपर चलनेसे सुखके सारे द्वार बन्द 
हो जायँगे | गुरु महाराजको प्रणाम, अब में उस ओर भटकनेवाला नहीं। इन्द्रियभोगमें 
मुग्ध होकर ऐसी बुद्धि आ उपस्थित होती है ॥४४॥ 


यदि मामग्रतीकारमशस्रं 'शखपाणयः । 
घात्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर॑ भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--यदि ( यदि ) शस्त्रपाणयः ( शस्त्रधारी ) धात्तराष्ट्रा: ( धृतराष्ट्रके 


पुत्र ) अशस्त्रं ( शस्त्रहीन ) अप्रतीकारं ( प्रतीकार न करते हुए ) मां ( मुझको ) रणे 
(युद्धमें ) इन्युः ( मारं ) तत्‌ मे तो मेरे लिए ) क्षेमतरं ( अधिकतर कल्याणप्रद ) 


भवेत्‌ ( होगा) ॥४५॥ 


श्रीधर---एवं सन्तप्तः सन्‌ मृत्युमेबाशंसमान आह--यदि मामित्यादि | अकृतप्रती- 





/ जदीद मां यदि इनन ताई तनन मम चमत हित मवे | 
 पापानिष्पततेः ॥४५॥ ५ 
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द न र प्रकार सन्तत होकर मृत्युको निश्चय समझ कर कहते हैं ] 

द्‌ शस्त्रधारी धृतराष्ट्रके पुत्र प्रतीकार न करते हुए और रास्त्रहोन मुझको 

तो मेरे लिए वह अधिकतर कल्याणजनक जान पड़ता है ॥४४॥ ग $; 
आध्यात्मिक व्याख्या--यद्रपि में शरूहीन हूँ, ओर यदि मुझे शुके द्वारा 

मार भी डालें, तो वह भी मेरे लिए मङ्गल समभो | 


त इन्द्रिय-धममें अत्यन्त आसक्त जीवकी यह अन्तिम बात 
वासनाओंको दासता करनेमें ऐसी ही बात अच्छी लगती है। ह रन 


विविध प्रकारके लोभ, एवं विविध प्रकारके कामभाव हैं--मन जब इन सब भावोंमें 


मेज जाता है, तब इनके हाथो आत्मसमर्पण करना ही अच्छा मालूम पड़ता है । 


अध्यात्म-जीवन भले ही मर जाय । साधन करके थोड़ा बहुत जो प्राप्त हुआ. है 

ज्य ी न स्स 
भले ही चला जाय, तथापि इन्द्रियसुखोंका त्याग नहीं किया जायगा | ही उस समय 
मुग्ध जीवको परम हितकर जान पढ़ता है । सत्यपथमें चलनेके लिए जो एक-आध 
ल . ही जाती थीं, उनको भी छोड़नेके लिए उद्यत हो जाता हे । यही इन्द्रियासक्तिक्ली 
महिमा है ॥४५।॥ 


सञ्जय उचाच-- 


एवयुक्‍त्त्वाजुन! संख्ये रथोपस्थ उपाविशत । 
विरुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४६॥ 


इति श्रीमदूभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकष्णाजुंन- 
संवादे अजुन-विषाद्योगो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


अन्वय--सञ्जय उवाच (सञ्जय बोले) । अजुन: (अजुन) एवं (इस प्रकार) 
उक्त्वा ( कह कर ) संख्ये ( युद्धक्षेत्रमें ) सशरं चापं ( शरसहित धनुष्को ) विसज्य 
(त्यागकर) शोकसंविभ्मानसः [ सन्‌] (शोकाकुल चित्त होकर) रथोपस्थे (रथके ऊपर) 
उपाविशत्‌ (बैठ गये) ॥४६।। 


श्रीधर--ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायां सञ्जय उवाच एवमुक्त्वेत्याद । संख्ये ` 


संग्रामे | रयोपस्थे रथस्योपरि | उपाविशत्‌ उपविवेश । शोकेन संविग्नै प्रकम्पित॑ मानस चित्तं 
यस्थ स तथा ॥४६॥ ` 


अनुवाद---सल्षयने कहा--अजुन इतनी बात कहकर युद्ध्तेत्रमें शरसहित्त | 


धनुषका त्यागकर प्रकम्पित चित्तसे रथके ऊपर बेठ गये ।।४६।। 


आध्यात्मिक व्याख्या--इस प्रकार चिन्तासे शिथिल होकर शोकसे सम्यक | 


प्रकारसे.उद्दिमचित्त हो गये | | 
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अनिच्छा होना ही सर्वापेच्ता भारी सङ्कट और घोर व्याधि दै । यह संकट उपस्थित 
` होने पर यदि जड़से प्रतीकार न क्रिया जाय तो उससे साधन चलाना कठिन 
हो जाता है। शोक तमोगुणका कार्य है, तमोगुणकी बृद्धिसे आलस्य, त 


ड 
"६ 


.[ १२८ ] 


--मनक्के इस प्रकार उद्दिझ होने पर साधन नहीं किया जा सकता । उस समय 
मेरदणड़ शिथिल हो जाता -है। जिस उत्साह और बलके साथ साधन चल रहा 


था, सन वित्तिप्त और मेरुदरड शिथिल होने पर शर अर्थात्‌ प्राणको ठोक मार्ग प 


उस प्रकार चलाना संभव नहीं होता । यही शरसहित धनुषका त्याग है। क्या 


= 


= 





प्रमाद, शोक आदि तमोभाव चित्तको आबृत कर लेते हें। तब साधक गुरु. 
कृपासे आत्मशक्ति प्रबुद्ध न होने के कारण अज्ञानके गंभीर अन्धकारमें डूब यु 
जाता दै ॥४६॥ ह 

इति श्यामाचरण-आध्यात्मिकऱदीपिका नामक गीताके प्रथम झध्यायवी | 


आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । न 


hE 
Et 





हितीयोध्ध्यायः 
( सांख्ययोग! ) 
सञ्जय उवाच - 


तं तथा कृपयाविष्ठमश्रुपूणांकुलेक्षणम । 
विषीदन्तमिदं  वाक्यमुवाव मधुसूदन! ॥ १॥ 


अन्वय--सक्षय उवाच ( सञ्जयने कक्ष )। मधुसूदन: ( मधुसूदन ) तथा 
( इस प्रकार ) कृपया आविष्टं ( कृपाविष्ट ) झश्चपूर्णाङ्लेच्तणं ( अश्रपूण आकु 
नेत्र वाले ) विषीदन्तं ( विषादयुक्त ) तं ( उसंको--अजुनको ) इद्‌ वाक्यं (यह वचन) 
उवाच ( बोले) ॥ १॥ | 
्रीधर--द्रिवीये शोकसन्तप्तमजुन॑ ब्रह्मविद्या | 
प्रतिबोध्य हरिश्चक्रे स्थितप्रशस्य लक्षणम्‌ || 
. ततः किं वृत्तमित्यपेज्ञायां सञ्जय उवाच तं तयेत्यादि। अश्ुमिः पूर्ण आङुले 
ईक्षणे यस्य तम्‌ | तथोक्तप्रकारेण विषीदन्तमजुनं प्रति मधुसूदन इदं वाक्यमुवाच || १॥ 
अनुवाद--[ द्वितीय अध्यायमें शोक-सन्तप्त अजुनको भगवान्‌ ब्रवा . 
दवारा प्रबुद्ध करनेके लिए स्थितपरज्ञका लक्षण कह रहे हैं ]--मघुसूदन इस प्रकार | 
कपाविष्ट, अश्रपूणं आकुल्न नेत्रवाले विषाद-मस्त अजुनसे यह बात गोले ९ ॥। 
आध्यात्मिक व्याख्या--दिव्यदृष्टि दारा अनुभव होने लगा-तब शरीरका _ 





०७० ००. बाइक 
> 
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~ दा 
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अन्वय--श्रीमगवान्‌. उवाच ( औमगवान्‌, बोले) झुर (दे अजन!) 
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सेवित ) अस्त्रग्यम्‌ ( स्वगंविरोधी ) अकीर्तिकरं ( कीर्तिनाशक ) कश्मलं ( मोह ) 
त्वा ( तुमको ) समुपस्थितम्‌ ( प्राप्त हो गया )॥ २॥ | 

भश्रीधर--तदेव -वाक्यमाह--कुत इति । कुतो हेतोस्त्वा त्वां विषमे सङ्करे इदं 
कश्मलं समुपस्थितम्‌ अयं मोहः प्राप्तः | यत झाय्येंरमेवितम्‌ । अस्वस्यम अधर्म्यम्‌ 
शअयशस्करं च | २ ॥ 

' अनुवाद--श्रीमगवानने कहा--हे अजुन! विषम संकट-कालमें यह 
इनायेसेवित, अधर्मजनक और अयशकारक मोह कहीसे तुमको प्राप्त हुआ १॥ २॥ 

आध्यात्मिकः व्याख्या - कूटस्यके दवारा प्रकाश होता है--अन्य दिशामें आसक्ति- 
पूर्वक दृष्टि डालते हुए इस प्रकारका जो असाधारण पाप तुमको लग रहा है, वह ब्रहमें 
स्थित पुरुषका कर्म नहीं, और इसमें कोई सुख भी नहीं दै । कूटस्थमें न रहनेके कारण 
जो हीनपद है, वह प्राप्त होगा । क | 

साधन करते-करते भी- बहुधा चित्त विषयोंकी ओर दोड़ता है। ब्रह्मचिन्ता 


छोड़कर विषयको चाहनासे मनका दौड़ना ही तो पाप है। ' और पाप चाहे जो हो, | 


आसल पाप यही दै। उसका अर्थ यह दै किजो ब्रह्ममें लक्ष्यको स्थिर किये. 


. हुए हैं, उनके लिए दूसरी ओर दोड़ना असंभव है । जो ब्रझमें लक्ष्यको स्थिर नहीं 


रख सकते, उनके ही मनमें अनेक विकट चिन्ताएँ उठा करती हैं। तथापिं इस 


भ्रकारकी चिन्तासे जीवको सुख ही मिलता हो, ऐसी बात नहीं दै; परन्तु पूर्वाभ्यासके 


: चश वह चिन्ता किए बिना रह भी नहीं सकता । विषयोंमें भ्रमण करनेवाला चित्त 


कभी शान्ति प्राप्त नहीँ कर सकता । चित्तकी समता ही अभय परमपद है। विषया- 
कृष्ट चित्त जब उस समताको खो देता दै, तभी उसको लक्ष्य-भ्रष्ट या पथभ्रष्ट कहते हैं। 


यही त्रितापयुक्त हेय अवस्था है। इस अतरस्थामें जो रददेगा वह क्रमशः द्दीन और 


| 


मलिन हो जाया. FINE cae  उ स 
छेब्यं मास्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । | 
द्रं हृदयदोबेल्यं त्यन्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥ 


- अन्वय--पार्थ ( हे पाथं। ) क्लेब्य॑ ( कातर भावको ) मास्म गमः ( प्रा 


न हो ) एतत्‌ ( यह ) त्वयि ( तुममें ) न उपपद्यते ( शोभा नहीं देल्र); परन्तप 
( है शत्रुतापन ! ) छुद्र ( तुच्छ ) हृदयदोबंल्यं (इवच दुर्बलता अर्थात्‌ मोह ) 


_ त्यक्त्वा ( स्वार कर ) उत्तिष्ठ ( युद्धार्थ खड़े हो जाओ ) ॥ ३ | 


श्रीधर---तस्मात्कलेब्यमिति | हे पार्थ क्लैब्ये कातर्य* मास्म गमो न प्राप्नुहि । 


यतस्त्वय्वैतन्नोपपद्यते योग्यं न भवति | कुदं तुच्छं हृदयदौर्बल्यं कात्यः तयक्त्वा युद्धायोत्तिष्ठ। 
है परन्तप शान्नुतापन || ३ || 


अनुवाद--हे शत्रुतापन कौन्तेय | कायरताको प्राप्त न हो | इस प्रकारकी 


कायरता तुम्हारे जैसे वीरके लिए योग्य या शोभादायक नहीं दै। झति लुद्र इस हृद्य- 
दौषल्य ( कायरता ) का त्याग कर युद्धाय खडे हो जाओ || ३॥ न 
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आध्यात्मिक व्याख्या--नपुंसकके समान न इधर न उपर, अर्थात्‌ केवलं 


संसारमें आत्त भी नहीं रहना,--क्योंकि बीच-बीचमें मगवश्चिन्ता त्यन्त दुष्कर्मी भी करते 
हैं, और सदा आत्मामें मी नहीं रहना, क्योंकि बीच-बीचमें विषयोंकी ओर आसक्तिपूर्वक 
देखता है। यह तुम्हारे उपयुक्त कर्म नहीं, जो लोग तुच्छ हैं और जिनको कोई अच्छा काम 
करनेकी इच्छा नहीं होती, वे ही ऐसा करते हैं, अतएव इसका त्याग करो, त्याग करके ऊध्वेमे 
रहो, तुम इससे सदा कूटस्थमें रहोगे | | 

--मनोबलके 'अभावमें ही हम हवामें पड़े हुए पत्तके समान कभी इधर और 
कभी उधर भटकते हें । न तो विषयोंका भोग कर पाते हैं और न उनका त्याग कर 
सकते हैं। इसीलिए पहले विचारपूवंक किसी कर्ममें प्रवृत्त होना पढ़ता दै, और यदि 
सत्पथको ग्रहण करना है तो उसे दृढतापूर्वक पकड़ रखना ही ठीक है। नहीं तो जब 
विषय अच्छा नहीं लगा तो उसे छोड़कर भगवानको खोजने लगे, और कुछ क्षणों 
या दिनोंके बाद मनको जब विषय पसन्द आया तो भगवानक्रो छोड़कर विषयकी 
ओर टूट पडे, इस प्रकार दो नावों पर पेर रखने से दोनों ओर ही खोना पढ़ता है। 
चिन्तनशील साधकको तो यह जानना ही चाहिए कि विषयोंका बारम्वार ध्यान करने 
पर मनमें विषय-भोगकी स्पृहा बढ़ेगी, और मन उधर दौड़ जायगा । अवश्य ही 
विषयमें जैसा स्वाद मिलता है, भगवानमें पहले पहल बेसा स्वाद नहीं मिलता, 
इसीलिए हम भगवानके प्रति उतना आकृष्ट नहीं हा पाते । . परन्तु विषय भोगके 
बाद जो फ्णेश अनुभव होता है, . उसका अदुभव कर विषयरत चित्तकोसावधानीसे 
विषयोंसे खींचकर भगवानकी ओर लाना आवश्यक है। यह पहले अच्छा न लगेगा 
तथापि कटु औषधके समान सेव्य समझकर भगवतृ-साधनामें बलपूबॅक चित्तको 


लगाना आवश्यक है । इस प्रकार कुछ दिन चेष्टा करते रहनेसे साधनामें रस मिलने | 


लगेगा, तब विषय त्यागकर भगवत्‌-साधनामें आनेका कोई क्षोभ मनमें नहीं रह जायया । 
बारम्बार विषयचिन्तन और विषय-भोग करके हमने हृदयको दुर्बल बना डाला दै, 
_ परन्तु विषयोंके भोगसे कोई मला आदमी नहीं बनता | अतएव इनका त्याग कर साधना 

करनेके लिए अपनेको प्रस्तुत करना दी ठीक दै । बलपूबंक, साधनाका अभ्यास करने 
पर प्राणवायु स्थिर होकर उध्वे अर्थात्‌ मस्तकमें जा चढेगा, तब इससे बदूकर अच्छी 
बस्तु और कुछ न जान पड़ेगी। ` तुम परन्तप हो, अर्थात्‌ कामादि मनोवेगी 


विषयोंसे किस प्रकार निवृत्त किया जाता दै, तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर इस | 


रोने-गानेमें समय काटनेसे क्या लाभ १॥शी। ' 
| अजुन उवाच- 
कथं मीष्ममहं संख्ये द्रोणश्च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि एजाहावरिसूदन ॥४॥ 


अन्वय--अजुन उवाच ( अजुन वोले ) -अरिसूदन मधुसूदन ( दे शन्ुबिमदन | 
मधुसूदन !) अहं (में) संख्ये (युद्धमें ) पूजाही ( पूजाके योग्य ) भीष्स 
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द्रोणं च ( भीष्म और द्रोणके साथ ) इषुभिः ( बाणोंके द्वारा.) कथं 

रियो ( क लो )१ ॥४॥ . ल क) 
श्रीधर---नताहं कातरत्वेन युद्धादुपरतोडस्मि | किन्तु युद्धस्यान्यार्यत्वादघमंत्वाच-_. 

अजुन उवाच कथमिति | भीष्मद्रोणौ पूजाही पूजायोग्यौ। तौ प्रति कथमहं योत्यामि | 

तत्रापीधुभिः। यत्र वाचापि योत्स्यामीति वक्तुमनुचितं तत्र बाणैः कथं योत्स्यामीत्यर्थः 

है अरिसूदन शत्रुचिमर्दन ॥४॥ 


अनुवाद--[ में कातर होकर युद्धसे उपरत नहीं हो रहा ह । परन्तु युद्धका 
अन्याय ओर अधमं देखकर निवृत्त दो रहा हँ । ] अर्जुन बोले-हे अरिसूदन मधु- 
सूदन, पूजाके योग्य जिन भीष्म और द्रोणके साथ वाग्युद्ध करना भी अनुचित है, उनके 
साथ बाणोंके द्वारा किस प्रकार प्रतियुद्ध करूँ गा यानी उनके विरुद्ध कैसे लड़ँगा ९॥४॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरका तेज कह रहा है--अपने आप किस प्रकारसे, 
. चिरकालके इस भयको, कि योग करनेसे मनुष्य मारा जाता है, तथा पिता पितामह जो करते 
आ रहे हैं वही एक रास्ता है, उसे छोड़कर (कैसे ) रह सकते हैं; जिनको बराबर मान्य 
समझते आ रहे हैं । परन्तु तुम वास्तविक इन्द्रियादि शत्रुओंके नाशक हो | 
“-चिरकालसे चले हुए मार्ग पर चलना ही जीवका स्वभाव है। अब साधन- 
भजन फरनेके समय, उन नियमोंमें कुछ न कुछ व्यतिक्रम करना पढ़ता दै। परन्तु 
इसके -लिए जीव सहज ही राजी र नहीं होता । व्िरकाल तक  कूसरेके . लिखे 
अनुसार घोटना पड़े, ऐसी बात तो नहीं है। परन्तु पहले घोटना ही पड़ता 


है, पश्चात्‌ कुछ हाथमें कर लेनेके बाद अभ्यास करनेकी आवश्यकता नहीं होती। 


तब वह अपने आप चलता रहता दै, और वह स्वच्छन्द गति पूर्वं अभ्यस्त विषयोंका 
बिपरीत भाव भी नहीं होता, परन्तु मनमें लगता है कि चिरकालसे चले हुए माग 


च्च 


उस समय काम-क्रोध आदिका वेग नहीं रहता। अतएव अजुनका परन्तप नाम 
साथेक है ॥४॥ | | 
_ गुरूनहत्वा न हि . महानुभावान्‌ 
श्रेयो मोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
- हत्वार्थकामाँस्तु गुरूनिहैव 
भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥५॥ 
) हे सळ - क्योंकि ) महानुभावान्‌ गुरूच ( महानुभाव गुरुजनोंको ) 
८ अदत्वा (न मारकर ) इह (इस लोकमें ) भेक्यम्‌ अपि ( भिक्ताज्ञ भी) भोतु 
(खाना) श्रेयः ( उचित या कल्याणकर है as ) a ना शुरजनो की 


को छोड़कर चलना पड़ेगा । कूटस्थके दृशंनसे अन्त:शत्रुका पराजय होता है. अर्थात 


मारकर 2 इह एव ( इसलोक्रमें दी ) रुधिरप्रदिग्धान्‌ ( रक्तसे लिपे हुए ) अर्थकामान्‌ 


(अर्थं और विषयोंको ) भुल्लीय ( में भोगूँगां ) ॥४॥ 
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| श्रीधर-_तहि तानहत्वा तव देहयात्राप न स्यादिति चेत्‌? तत्राह गुरूनिति | 
शुरून्‌ द्रोणाचार्यादीन्‌ । हत्वा परलोकविरुद्ध शुरवधमकृत्वेह लोके : भिक्षानमपि भोक्त अय 
उचितम्‌ | विपचे ठु न केवलं परत्र दुःखम्‌ | किन्त्विहेव च नरकदुःखमनुमवेयमित्याइ-- | 
हत्वेति। रुरून्‌ हत्वेहैव रुधिरेण प्रदिग्धान्‌ प्रकषेण लिप्तानयंकामात्मकान्‌ भोगानहं भुखी- 
याश्तीयाम | यद्वा--्र्थकामानिति गुरूणां विशेषणम्‌ । अरथतृष्णांकुलत्वादेते तावदू 
युद्धा निवर्तेरनू। तस्मादेतद्वधः प्रसज्येतैवेत्यथ | . तथा च युधिष्ठिरं प्रति भीष्मेणोक्तम- ` 
अथस्य पुरुषो दासो दासस्तवर्थो न कस्यचित्‌। इति सत्यं महाराज बद्ोऽस्म्यथंन 
कोरवैः || इति ( महा०, भीष्मपर्व )॥५॥ ` यक 

अयुवाद--[ यदि उनको न मारकर देइ-यात्रा अचल हो तथापि महानुभाव 
गुरुजनोंको न मारकर संसारमें भित्तान्न खाकर जीना भी कल्याणकर दै | { परलोकमें 
इसके लिए दुःख भोगना पड़ेगा, इस पर ध्यान न भी दें तो ] इनको मारने पर इस 
लोकमें ही उनके रुधिरसे लिप्त अरथ-कामसम्बन्धी भोगोंको भोगना पडेगा ॥॥ | 
| आध्यात्मिक व्याख्या--जिनको अच्छा समझता आ रहा हूँ, उनको मार 
डालना--किसी भावी सुखके उदयके निमित्त गैरे विचारसे उचित कर्म नहीं है। | 

. “किया करने पर यथाथ शान्ति मिलेगी या नहीं, यह निः्चय पूवक ज्ञात नहीं 
* है न अतएव क्रियाजनित फल अनिश्चित है। तथापि अनिश्चित फलकी आशासे, 
' जिनसे सुख मिल रहा दै, उन इन्द्रियोंको मार डालना मेरे विचारसे अच्छा नहीं । 
सय और दुराग्रह ही तो संसारके गुरुस्थानीय हैं, क्‍योंकि इनके ही मतसे सब | 
लोग सांसारिक. कत्तेव्योंका पालन करते हैं, परन्तु साधनके क्षेत्रमें मान, लज, भय, 
ये तीनों नहीं रहने चाहिये, . क्योंकि लज्ञा, भय ओदिके रहते साधन नहीं हो 


सकता ॥५॥ वे 
न चेतद्विञ्रः कतरन्नो गरीयो 
भह्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न. निजीविषाम- | स 
जयेयुः ( वे जीतें) कतरत्‌ (इन दोनोंमें कोन सा) नः ( हमारे लिए) गरीयः 
( अधिक भेय दै ) एतत्‌.च न विद्मः ( यह भी में नहीं जानता )। यान्‌ एब ( जिन- 
को) हत्वा ( मार कर ) न जिजीविषामः ( हम जीना नहीं चाहते ) ते ( वे ) धात्राष्ट्रः 
(.धृतराष्ट्रके पुत्र ) प्रसुखे ( सम्मुख ) अवस्थिताः ( अवस्थित द): | 
औधर--किश्च वद्यधमंसञ्जीकरिष्यामस्तथापि किमस्माकं जयः पराजयो वा गरीयान्‌ 
भवेदिति न झासत इत्याइ-न चेतदित्यादि। एतयोर्मध्ये नोऽस्माकं कतरत्‌ कि नाम 
गुरीयोअधिकतर॑ भविष्यतीति न ि्ः। तदेव इये दर्शयति-यदोति | यदौतानू वष॑ 
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जयेम जेष्यामः | यदि वा नोऽस्मानेते जयेयुः जेष्यन्तीति। किञ्चास्माकं जयोऽपि फलतः 


पराजय एवेत्याइ-यानिति | यानेव हत्वा जीवितुं नेच्छामस्त एवैते सम्मुखेऽवस्थिताः || ६।। ` 

अनुवाद-- परन्तु यदि अधमं पर उतारू हो जायें, तो भी युद्धमें जय अच्छा . 
है या पराजय--यह समममें नहीं आता, इसे ही कहते हैं ] हम जीत जायें 
या वे हमको जीतें, इन दोनोंमें कौनसा अधिक श्रेय दै, यह में नहीं समक 
पाता, [- फलतः यदि हम जीत जाये, तो वह भी पराजय ही समभी जायगी, क्यों कि ] 
जिनको मार कर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्रके पुत्र. और उनके पत्तके लोग' 
हमारे सामने खड़े हैं || ६॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--ज्य ओर पराजय दोनोंमें ही कल्याण नहीं देखता हूँ, 

सब सामने जी रहे हैं, उनको मार कर मैं जीनेकी इच्छा नहीं करता | घातराष्ट्राः अर्थात्‌ 

इन्द्रियाँ ( १० इन्द्रियाँ १० दिशाओमें दोडती. हुई, १०५ १० १०० पुत्र, रूपक- 
व्याख्या देखिण)] | 

. --जयमें कल्याण नहीं है, यह पूर्वे श्लोकमें ही कहा जा चुका है, अब कह रहे 

हैं कि पराजयमें भी कल्याण नहीं है। पराजयमें कल्याण नहीं है, यह समक लेना भी 

शुभ लक्षण दै। क्योंकि मन एकवारगी निद्वत्ति-पक्तकों छोड़नेके लिए लगता भी 


. नहीं । तथापि मन यह भी प्रकट करता है कि सारी मनोवृत्तियोंको मारकर में जीना 


नहीं चाहता । कारण यह है कि इस समय मनकी विविध वृत्तियोंमें, मानों में अपनेको | 
वतमान पाता हँ । मनोशत्तियोंका अवरोध होनेपर भी 'मे'-का. वाचक 'अहं या 


` आत्मा’ बचा रहता रा यह विषयःभोग-लस्पट मन किसी प्रकार भी धारणा नहीं 


कर पाता । विषयोके.न रहनेपर मनके साथ आत्मा भी नहीं रदेगा-येही उसकी 
धारणा दै, परन्तु यह कैसी भ्रामक धारणा दै, इसे समाधिसिद्ध साधक भलीभॉति 
समते हैं ।। ६ ॥। 


काप ण्यदोषोपहतस्वभावः 
, पृच्छामि त्वां घमेसम्मूढचेताः । 
यच्छ्‌ यः स्यान्निश्चितं जूहि तन्मे 
| शिष्यस्ते$ह शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ || 


अन्वय--ऋपणयदोषोपहतस्वभावः ( क्पणताके दोषसे अर्थात्‌ इनको मारकर 
केसे जीऊँगा, इस प्रकारकी चिन्तासे अभिभूत-स्वभाव ) घर्मसंमूढचेताः ( धर्मके 
विषयमे विसूढचित्त ) [ अतएव ] त्वां ( तुमको ) पृच्छामि ( पूछता हूँ ) यत्‌ ( जो ) 
यः त्य ( कल्याणकारक टरो ) तत्‌ ( वह ) मे ( सुफे ) निश्चितं ( निश्चय करके ) 
शहि ( बोलो) अहं ( में ) ते ( तुम्हारा ) शिष्यः ( शिष्य हूँ ) त्वां प्रपन्नम्‌ ( तुम्हारे 


व _ शरणागत हूँ) सां ( सुको ) शाधि ( उपदेश दो ) || ७॥ 
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श्रीधर--तरमात्‌--कार्पणयेत्यादि | एतान्‌ हत्वा कर्थं जीविष्याम इति कार्पपय 


दोषश्च कुलक्षयकृत; | ताभ्यामुपहतोऽमिमूतः स्वमावः शोरयादिलचणो यस्य सोऽहं त्वां 
एच्छामि | तथा धर्म संमूढं चेतो यस्य सः। युद्ध त्यक्त्वा भिक्षाटनमपि क्षत्रियस्य घरमोघर्मा 
वेति सन्दिग्थचित्तः सन्नितर्थ; | अतो मे यत्रिश्नित श्रेय; रयाततद्‌ जूहि । किञ्च तेऽहं शिष्य: 
शासनाइंः । अतस्त्वां प्रपन्नं शरणं गतं मां शाधि शिक्षय || ७॥ | | 


अनुवाद--इनको मारकर केसे जीऊँगा, यह कापेणय अर्थात्‌ कायरता और 


कुलच्तय जनित दोषकी चिन्ता--इन दोनों दु रिचिन्ताओंसे मेरा स्वाभाविक शौय प्रतिहत |. 


हो गया है । और युद्धका त्यागकर भिक्षाज्ञ खाना क्षत्रियके लिए धमं है या अधर्म 
इस प्रकार धमके विषय में भी ( कया कतव्य है और क्या अकत्तव्य है ) सन्दिग्ध- 
चित्त दो रहा हूँ! इसी कारण तुमसे पूछता हूँ, मेरे लिए जो यथाथं कल्याणप्रद हो, 
वही युझको निश्चयपूर्वक बोलो । में तुम्हारा शिष्य और शरणागत हूँ, .तुम मुझको 
उपदेश दो ॥ ७॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--में बड़ा इपण हूँ, क्योंकि सब कर्मोके फलकी आकांचा 
करता हूँ। किसीको भी फलके उद्देश्यके बिना एक पैसा भी नहीं देता, अतएव फलकी 


्राकांक्ता-स्वरूप अन्य हष्टिमें मन होनेके कारण अपने अर्थात्‌ आत्मामें भाव यानी | 


स्थितिको नष्ट कर चुका हूँ, अतएव घर्म क्या है--यह नहीं जान पाता हूँ; इसीसे पूछता 
हुँ—सम्यक्‌ प्रकार मू्ेके समान--मूर्ख इस कारण कि चित्में मनको स्थिर नहीं रख 
पाता हूँ; इनमें जो अच्छा अर्थात्‌ इन्द्रियोंमें रहना या दमन करना, जो अच्छा हो वह बतः 
लाइये अर्थात्‌ अनुभव करा दीजिए, क्योंकि में शिष्य हूँ अर्थात्‌ सवदा ही क्रिया करता हूँ 
अर आपके चरण अर्थात्‌ क्रियामें ही पड़ा हूँ । 

--जीवाभिमानवश अजुन अब तक यही कह रहे थे कि उनको क्या अच्छा 
लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता । यद्यपि आपनेको जीन भूल नहीं सकता, इसी 
कारण स्पद्धा प्रकट करता दै परन्तु जब उसमें भी आर-पार नहीं दीख पड़ता तब 
झनन्योपाय होकर गुरके,शरणागत होता दै। गुरुमें आत्मसमपण किए बिना कुछ 
समकमें नहीं आता। इसी कारण शाख कहते हैं--'यथा देवे तथा शुरो? गुरुको 
प्रत्यक्ष देवता माने बिना ज्ञानकी स्फुरणा कदापि नहीं दो सकती। अजुन जब 







द्वारा शासितं हुँगा ।” .जब तक गुरुके शासनको वरणं नेदी करोगे, तब तक जगदरुरुकी ठुम्हारे व्य 
कृपाका आकषण नहीं कर सकते । परन्तु अरह्मविद्याके ज्ञाता पुरुष तब तक ब्रह्म | 


विद्याका उपदेश नहीं करेंगे, जब तक शिष्य बनकर जिज्ञासा न फरो। "तद्विद्धि 
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उपदेशकी प्राथना को | अय दो प्रकारका होता हे । जो भोग्य वस्तु प्रदान करके जीवको 
सुख उत्पन्न करता दै वह भी श्रेय दै, परन्तु वह आत्यन्तिक श्रेय नहीं है, परम 
श्रय वह है जो जीवको निजधाममें प्रवेशका सागं दिखा देता है। जो कभी नष्ट 
होनेवाला नहीं दै । अजुन उसी मोक्षप्रदायक कल्याणके लिए प्रार्थी होकर गुरुके सन्नि- 
धानमें समुपस्थित है | गुरु भी तब-- 


तस्मे स॑ विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ ` 
प्रशान्तचित्ताय शामान्विताय। 
येनाक्तरं पुरुषं वेद सत्यं 
' प्रोवाचतां तत्ततो त्रह्मविद्याम्‌॥ 
( प्र मुणडक, द्विश खण्ड ) 
उस विद्वान ने ब्रह्मविद्‌ गुरुके समीपमें आये हुए (अर्थात्‌ श्रणागत), सम्यक 
प्रशान्त-चित्त (अर्थात्‌ जिसका चित्त विषयके लिए व्याकुल नहीं), गुरु और शास्त्रके 
वचनमें शरद्धावान, तथा “शमान्वितायः अर्थात्‌ मनःसंयममें ओर बाह्य इन्द्रियोंके 
दमनमें समथं, तस्मे-उस मुमुक्ष शिष्यको, येन--जिस ब्रह्मविद्या (अन्तमुंखी 
. साधना) द्वारा, सत्यम्‌ अक्तरं पुरुष--नित्य अविनाशी और हृदयपुरमें चैतन्यरूपसे 
प्रकाशित परमात्माको, वेद--जाना जाता है, तत्त्वत:--यथावत्‌ अर्थात्‌ उन-उन अनुष्ठान 
` र साधनकौशलादि उपायोंके साथ, तां ब्रह्मविद्यां--उस ब्रह्मविद्याको, प्रोवाच-- 
शरणागत शिष्यको विशेष रूपसे कहा । अजुन जो ज्ञानलाभ करेंगे, उसकी यह मूल 
' आधारशिला हुई ॥७ 


न हि प्रपश्यामि ममापलुयाद 
यच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपलमृद्धं 
. राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 


अन्वय-_भूमौ ( एथ्वीमें ) असपत्म्‌ ( निष्कणटक ) ऋद्धं ( समृद्ध ) राज्यं 
(राब्यको), सुराणामपि च (और देवताओंके भी) आधिपत्यं ( आधिपत्यको ) अवाप्य 
( प्राप्त करके भी ) यत्‌. (जो ) मम ( मेरी ) इन्द्रियाणां ( इन्द्रियोंके ) उच्छोषणं 
( शोषणकर्ता ) शोकं ( शोकको ) अपनुद्यात्‌ ( अपनोदन या निवारण करे) न हि 
प्रपश्यामि ( ऐसा उपाय में नहीं देखता हूँ ) ।।८।। 
 ओऔधर त्वमेव विचार्य यत्‌ युक्तं तत्‌ कुर्विति चेत्‌ । तत्राहन हि प्रपश्यामीति | 
इन्द्रियाणामुच्छोषणमतिशोषणकरं मदीयं शोकं यत्‌ कर्मापनुद्यादपनयेत्‌ तदहं न प्रपश्या 
 मीति। यद्यपि भूमौ निष्कण्टकं समृद्धं राज्यं प्राप्स्यामि तथा सुरेन्रत्वमपि यदि प्राप्स्यास्येव 
 ममीष्ट॑ तत्तत्‌ सर्वमबाप्यापि शोकापनोदनोपायं न अपश्यामीत्यन्वयः ।।८॥ 
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अनुवाद---. यदि कहते हो कि तुम्हीं विचार कर के जो उचित हो उसे करो क 


तो इसका उत्तर देते हैं | प्रथिवीमें निष्कयटक समृद्ध राज्य अथवा देवताओंका 


आधिपत्य प्राप्त होनेपर भी, मेरी 


इन्द्रियोंका शोषण करनेवाले शोकको 
कोई उपाय नहीं देखता हूँ । ई करनेका 


आध्यात्मिक व्यार्या--मै समस्त विषयोंसे झासक्तिरहित होकर भी पहले | 


पहल कुछ कल्याणका अनुभव नहीं कर पाता हूँ । 


—क्रिया करनेसे योगेश्वयेकी प्राप्ति होगी, तथा मूलाधारःमन्थिपर बिजय प्राप्त 


कर सकनेसे सिद्धि, अर्थात्‌ विषयासक्तिसे रहित अवस्था भी प्राप्त हो सकती है, परन्तु 


इससे इन्द्रियोंक आराम अथवा बाह्य सुखसे बञ्भित दोना पड़ेगा | तब फिर सुख क्या | | 


मिला ९ जब तक प्रकृत अवस्थाकी प्राप्ति नहीं होती, जीव 
अनुभव नहीं कर सकता ।।८।। | 


सञ्जय उवाच्‌ 


एवसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह ॥८। 
अन्वय--सञ्जय उवाच ( सञ्जय बोले )। परन्तपः ( शत्रुसन्तापन ) गुडाः 
केशः ( जितनिद्र अजुन ) हृषीकेशं ( सर्वेन्द्रिय-प्रवतेक अर्थात्‌ अन्तर्यामी ) गोविन्द 
( गोविन्द्को ) एवम्‌ उक्त्वा ( इस प्रकार कहकर,) न योत्स्ये ( युद्ध नहीं करूँगा) 
इति ( यह ) उक्त्वा ( कहकर ) तूष्णी बभूव ( चुप हो गये )॥&॥ | 
श्रीधर---एवमुक्त्वा्चंनः किं कृतवानित्यपेक्षायां-सज्ञय उवाच । एवमित्यादि ॥६॥ 


अतुवाद्‌---सञ्जय बोले--शब्रुओंको सन्त तथा निद्राको वशीभूत करनेवाला 


कल्पंनाके द्वारा इस सुखका 


अजुन हृषीकेश गोविन्दसे इतना कहकर --“न योत्स्ये! मै युद्ध नहीं करूँगा, यह कहता 


~ हुआ चुप हो गये ॥९॥ 


आध्यासिक व्यार्पा--दिस्टि दारा अनुभव हो रहा है--शरौरका तेच | 


इस प्रकार भाव प्रकट कर, कि “किया नहीं करू गा' कहता हुआ बैठ गया | . 

. --सब रिष्योके be इया आती 
बैठ जाना चाहते हैं। “न योत्स्ये' यह ss dro 
गुरु पतवारको नहीं छोड़ते। वह अ गोविन्द हमारी सार 





तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 


एकस्वरमें हम सभी कहते हैं। परन्तु 


मरे इ कया करा है यह उनकी रे अधीन हे. पल्ड पलि 
चित्त म पते स्वाधिकारको पहले पहल कहाँ मानना चाहता है ९॥ ६॥ | 0 
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[ १३८ ] 
अन्वय --भारत ( हे धृतराष्ट्र ! ) हृषीकेशः ( सर्वेन्द्रियनियामक श्रोकृष्ण) 


प्रहसन इव ( प्रसन्न मुखसे हँसते-हँसते ) उभयोः सेनयोः मध्ये ( दोनों सेनाओंके ` 


बौचमें ) विषीदन्तं ( विषादम्रस्त ) तं ( उस अजुनको ) इदं वचः ( यह वचन ) 
उवाच ( बोले )॥ १०॥ - ॒ 

श्रीधर--ततः किं इत्तमित्याइ =तमुवाचेति। प्रहसन्निवेति प्रसन्नमुखः सन्नि- 
त्यर्थः ॥-१० ॥ 

अनुवाद्‌--दे भारत शृतराष्ट्र ! हृषीकेश प्रसन्न मुखसे हँसते-हसते दोनों 
सेनाओंके बीच विषादग्रस्त अजुंनसे यह वचन बोले-।। १० |। | 

आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्थने उल्लासपूर्वक कहा--क्रिया करनेके पहले 
जब करू या न करूँ--इन दोनों दलोंके बीचमें दोनों जने थे | | 

--ऐसी अवस्थामें जीव तब कहाँ खड़ा होगा ९ दोनों दलोंके मध्यमें न ९ 
अर्थात्‌ क्रिया करूँ या न करूँ ? जो जीव कहता दै क्रिया करूँगा, वही कहता दै 
क्रिया नहीं करूँगा। शरीरका तेजन हो तो इन दोनोंमेंसे कोई बात कहते न 
बनेगी। और इन दोनों भावों या दलोंमें एक जने और खड़े दैँ। वह हैं निरन्तर 
जागरूक, अन्तयामी, सर्वेश्वर आत्मा। वह सदा ही प्रसन्न दृष्टिसे जीवका मुँह 
ताका करते हैं। नहीं तो यह भवबन्धन क्या कभी कट सकता था? कुछ परिभ्रम- 


पूवंक साधना करनेसे जीवका भवबन्धन छूट जाता है, परन्तु जीव कदापि साधना 


न करेगा। जीवको इतना दप दै, उसके भाव इतने मोहामिभूत हैं ! इससे क्या 
जोवके चिरसखा भगवान रुष्ट हो गये या विरक्ति प्रकाश करने लगे ९--नहीं । उन्होंने 
ऐसा नहीं किया। अथवा उसको भवबन्धनमें इस प्रकार आनन्दित देखकर उसकी 
बुद्धिकी विकलताको सोचकर क्या उसकी हँसी उड़ाने लगे ९--उन्होंने यह भी नहीं 
किया । वह जीवके भीतर निवास करते हें । अतएव उस समय भी जीवके ऊपर वह 


प्रसन्न दृष्टिपात करके उसके कल्याणके लिए उसके झन्तःकरणको जागत करनेकी 


चेष्टा करने लगे। वह इतने दयालु हैं, इसी कारण भक्त उनको करुणासिन्धु 
कहा करते हें ॥ १० ॥ | 


श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वश्ञो चस्त्वं' , प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः || ११ ॥ 


झन्वय्‌-श्रीमगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले )। त्वं ( तुम ) अशो- 


च्यान्‌( अशोच्य लोगोंके लिए) अन्वशोचः (शोक करते हो) च ( ओर) प्रशा 


वादान्‌ ( परिडतोंके समान बातें ) भाषसे (बोलते हो )। पणिडताः ( पणिडत _ 
लोग) गतासून ( विगतम्ाया) झगतासून च (और जीवित लोगोंके लिए F 


अनुशोचन्ति ( शोक नहीं करते )॥ ११।। 
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[ १३६] . 

श्रीधर-देहात्मनोरविवेकादसैं शोको भवतीति तद्दिवेकप्रदर्शनाथे- रमर 
वाच--अशोच्यानिःयादि | रोकस्याविपयीभूतानेव वन्धूँसत्वमन्वशोचोऽनुशोचितबानलिः= 
द्द मान स्वजनान्‌ इष्णेत्यादिना | अन्न कुतल्वा करमलमिदं विषमे समुपर्थितमित्यादिना 
मया ्रोषितोऽपि पुनश्च प्रशावतां पणिडतानां वादाब्छुच्दान्‌ कथं भीष्ममहं संख्ये. इत्या- 
दीन्‌ केवलं भाषसे। नहु परिडतोडसि | यतः पण्डिता विवेकिनो गतासून्‌ गतप्राणान्‌ 
वन्धून्‌ अगतासूंरच जीवतोऽपि बन्थुहीना एते कर्थं जीविष्यन्तीति--नानुशोचन्ति || ११|| - 

अलुवाद- [ देद्दात्मबोधरूपी अविवेकके कारण ही जीवको शोक होता है, 
अतएव अजुनके आत्मज्ञानकों जाग्रत करनेके लिए, भगवान्‌ 'अशोच्यानन्वशोचस्त्व | 
आदि कहकर अजुनमें विवेक उत्पन्न करनेके लिए उपदेश देते दें]--अन्धुवर्ग जो शोकके 
विषय नहीं हैं, उनके लिए दर मान्‌ स्वजन. कुष्ण? कहकर शोक करते हो और 
. भ्ज्ञावानके समान बातें भी बोलते हो। परन्तु तुम पणिडत नहीं हो । क्योंकि पणिडत 
लोग अशोच्य ( जो शोकके विषय नहीं हैं उन) के लिए शोक नहीं करते। 'कुतस्त्वा . 
कश्मलमिदं? कहकर प्रबोधित करनेपर भी, तुम 'कथ' भीष्ममहं संख्ये? इत्यादि 
कहकर मानो यह भाव दिखला रहे हो कि तुम कितने बढ़े पणिडत हो। परन्तु 
प्रकत परिडत अर्थात्‌ विवेकी पुरुष 'गतासु' अर्थात्‌ निर्गतप्राण बन्घुगण तथा 
“गतासु अर्थात्‌ जीवित बन्धुगण किसीके लिए भी शोक नहीं करते ॥ ११॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--जो विषय शोक करने योग्य नहीं है, उसके लिए शोक 
करना उचित नहीं है, यही प्राज्ञ लोगोंने कहा है। जो गत हो गया है उंसके विषयमें 
पण्डित लोग अनुशोचना नहीं करते, समदर्शों लोग भी ऐसा नहीं करते | 

--पण्डितोंकी बातें कणठस्य़ करके सबको कहते फिरनेसे ही कोई परिडत नहीं 
हो जाता। पणिडत होना बहुत कठिन है । समदर्शी हुए बिना कोई परिडत नहीं 
हो सकता। समदशी कौन दो सकता दै? साधनाके द्वारा जिसमें प्रकत विवेक 

उत्पन्न हो गया है, वही समदर्शी है। इडा-पिज्गलामें जब तक श्वास चल रहा दै, तब 

तक प्रकृत ज्ञान प्रलापमात्र है। . साधनकी सहायतासे जब श्वास सुषुम्नामें बहने 
लगेगा, तब शुद्ध सत््वमावका उदय होगा और तभी प्रज्ञा उत्पन्न होगी। हम जो 
कभी-कभी ज्ञानीके समान बातें करते हैं, वह सामयिक सत्त्वको स्फुरणाके कारण 
होता है, पर वह स्थायीरूपसे नहीं रहता। आर बहुधा जो. हम ज्ञानकी बातें 
बघारते हैं, वह केवल कपटाचारमात्र दै, क्योकि कायेकालमें उससे विपरीत हो भाव 
देखने सें. आता दे । केवल मन ही मन “ब एक है, यह सब कुछ नही? ऐसी कल्पना 
करनेसे काम न चलेगा। ज्ञानदृष्टि बिल्कुल भिन्न वस्तु हे। समाधिसागरमें 





डूबने पर जब एकमात्र "ब्रह्मसत्ताकी अनुभूति होती दै, तब बुंद्धिमें वतमान सहस्रो | कर ४ 


भेद तिरोहित हो जाते हैं। जब सब कुछ चला जाता है, कुछ रहता नहीं, तब फिर 


शोकका स्थान ही कहाँ है ? यह सारा जगत्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्भ पर्यन्त सब न्झा- क 
नन्दूसे परिपूर्ण है । दूसरी वस्तुके रूपमें या भावके रूपमें न दिखलार देकर जब केवल... 
स्थिरतामें आनन्द चलता रहता दे, तभी सत्य ज्ञान होता है। उस अवस्थामें सुत पकी 
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[ १४० ] 
था जीवित नामसे कुछ नहीं रह सकता । अनन्त विक्षुब्ध तरङ्गे जिस प्रकार मही 


प्रशान्त सागरमें विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार काये-कारणमय जगत्‌ उस 

या महास्थिरतामें बकर एक दो जाता है। वहाँ रहकर प्राज्ञ पुरुष जगतमें यह 
शुभ संवाद लाये हें कि, दे. जीव! तुम अजर, अमर और शाश्वत हो, तुम क्यों 
शोक करोगे १ भलीभाँ ति देख लो कौन था ओर वह कहाँ गया ! तरङ्गे समुद्रम 
ही थीं, और ससुद्रमें ही विलीन हो गयी । फिर 'वह नहीं है? कहकर क्‍यों शोकसे 
मोहित हो रदे हो? तुम भी जिस प्रकार नित्य विद्यमान हो, उसी प्रकार सब हैं। 


“तुमः, 'में', यह! 'वहःये सब केवल. सामयिक उपाधिमात्न हे । सोनेका हार | 


चूर चूर होने पर भी जैसे सोना ही रहता है, उसी प्रकार 'तुम में’ आदि सैकड़ों. 


सेद आत्माकी उपाधिमात्र हैं, इनके न रहने पर भी आत्मा हो रदेगा। “तुम! 


और 'में? के नष्ट होने पर भी, जिस सत्तामें सत्तावान्‌ होकर “तुम? 'सें' सागरमें बुदूबुदके 
समान फूट उठते हैं, वह कभी नष्ट दोनेवाली वस्तु नहीं हे । अतएव विवेकहष्टि 
युक्त बनो, क्रिया करके प्राणको स्थिर करो, इससे इन सारे असंख्य तरङ्गांको 
देखकर फिर विस्मित नहीं होना पड़ेगा ॥११॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न॑ त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेच न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय--अहं ( में ) जाहु ( कदाचित) न आसम्‌ ( नहीं था.) [ इति ] तु 
न ( यह बात नहीं है ); त्वं न ( तुम नंहीं थे), इमे जनाधिपाः ( ये राजा ) न (नहीं 
थे ) [ इति ] न ( यह बात भी नहीं है )। अतः पर ( इसके बाद ) सवें वयं ( हम 
सब ) न भविष्यामः ( न रहेंगे ) [ इति | न च एव ( यह बात भी नहीं दै ) ॥१२। 
श्रीधर---अशोच्यत्वे हेतुमाह न त्वेवाहमिति। यथाहं परमेश्वरो जातु कदाचित्‌ 
लीलाविग्रहस्यांविमांवतिरोमावतो नासमिति तु नेव | अपि त्वासमेव | अनादित्वात्‌ | न च 
त्व नासीर्नाभूः | अपि त्वासीरेव | इमे वा.जनाधिपा दपा नासर्निति न | आपि स्वासन्नेव मदः 


| शत्वात्‌ | तथाऽतः परमित उपर्यपि भविष्यामो न स्थास्याम इति च नैव । अपि तवेषं 
स्थास्याम एवेति। जन्ममरणचन्यत्वादशोय्या इत्ययः ॥१२ | 


| __-( अशोच्यत्वका कारण कह रहे हैं )--मैं परमेश्वर हूँ, अपने दी 
बीज विभदके आविमाव आरं तिरोभावके कारणरूपमें में पहले कभी नहीं था, ऐसी 


बात नहीं दे । इसी प्रकार तुम भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। ये सारे राजा नहीं थे यर्द 


हैं, अतएब अशोच्य हैं ॥१२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--न तुम्हारा जन्म-नाश है, न हमारा. जन्स-नाश रै 


अर्थात्‌ कूटस्थ जैसेका तेसा रहता है, क्योंकि वह नित्य है । प्रकृत तत्त्व वही है और वही. 
` ब्रक्नस्वरूप है, उसका जन्म-मृत्यु नहों है। अतएव इन सब राजाओं (इन्द्वादि) को देख ह | 
. हो, ये मी जन्म-मृत्यु रहित ब्रह हैं। जो देख रदे हो बह वैसा नहीं है, यह केबल जलके 
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_ भी नहीं दै । क्योकि तुम सभी मेरे अंश हो। . इसके बाद देहनाश दोनेपर हम.सब . 
' नहीं रदेगे, यह भी नहीं दै । अतएव जन्ममरणे रहित होनेके कारण हम सभी नित्य 


3}, 
४... 
* जिन 
र 
- ह 


` 
~. 


| १४१ ] 


बुद्बुदके समान हँ | जल जिस प्रकार ब्रह्म है, बुद्जुद मी ं 

है, वायुके गुणके कारण हआा पर चब आदमी जग 
इसके बाद जो कुछ वस्तु वी जर त TT 5), 

सु यका नाम-रूप अनित्य है, परन्तु जिस वस्तुका यह नामः 

नित्य सत्य है, उसका नाश कैसे होगा 0 स्वणंवलयका वलयत्व गे इक हम 
स्वण ही असल वस्तु है, वलयके नष्ट-भ्रष्ट होने पर भी वह रह जाता है। इसी प्रकार 
जीव या .वस्तुमात्रका नाम-रूप, जो कुछ भी नहीं है, उसको बाद देनेपर जो सत्तामात्र 
अवशिष्ट रहता है, वह अविनाशी है। इस अविनाशी सत्तामें इबकर उसके साथ 
एक हो सकनेपर वस्तुतः ही हमारी जन्म-सृत्यु नहीं है। शङ्कराचायं कहते हैं-- 
“अतीतेषु देहोतपत्तिनिनाशेषु घटादिषु वियदिव नित्य एवाइमासमित्यसिप्रायः? 
अर्थात्‌-घटादिकी उत्पत्ति और विनाशसे जिस प्रकारं आकाशी उत्पत्ति और 
विनाश नहीं होता, क्योंकि आकाश नित्य है, उसी,प्रकार देहकी उत्पत्ति और विनाश 
होनेपर भी इम सब आत्मस्वरूप होनेके कारण सदा दी वतमान रहेंगे। इसके द्वारा 
भगवानूने यह दिखलाया कि आत्मा इस देहघारणाके पूर्वे कूटंस्थरूपमें अन्य 
शरीरमें वतमान था, और इस समय है तथा आगे भी रहेगा । अतएव जो तीनों 
कालोंमें विद्यमान है, उसके लिए फिर क्या चिन्ता ९ शरीरकी ओर देखनेसे भी जान 
पढ़ता है कि सब स्थूल देहकी प्राप्तिके पहले सूक्ष्म देहमें रहते हैं, और इस देहके 
नाशके पश्चात्‌ सूक्ष्म देहसे लोक-लोकान्तरमें वर्तमान रहते हें । प्रिय वस्तुके चले 


> आनेके कारण ही मंन शोकाभिभूत होता है । परन्तु विचार करके देखनेपर शोकका 


: स्थान नहीं । इसी कारण अशोच्य विषयके लिए झजुनको शोक करते देखकर . - 


भगवाचने दिखला दिया दै-कि उसकी विचारद्दीनता कहाँ है । पूर्वे और पर जछोकमें 

यह समझाया 'कि बतलाओ तो मरता कोने दै। तुम ओर में क्या पहले नदी चो 
अथवा ये सारे युद्धार्थी आत्मीयजन क्या पहले नहीं थे? जैसे हम सब पू्ेमें थे, 
वैसे ही आगे भी रहेंगे। किसकी सत्युकी चिन्ता करके .शोक करते हो ! जिसको 


तुमने मृत्यु समझ रक्खा है, वह तो देहका परिवतेनमात्र है । देइका परिवर्तन 


तो देहके रहते ही अनेक बार दोता दै, जिस प्रकार बाल्यकालसे किशोर, किशोरसे 


युवा देह, उसके वाद वाद्धेक्य, जरा आदि देहके परिवर्एनमान हे.- उसी _ | 


प्रकार जिसको सृत्यू कहते हो वह भी देहका परिवर्तन मात्र हे, और कुछ नहीं । 
जब. तुम देह नहीं हो तो देहान्तरप्राप्रिके भयसे इतना व्याकुल क्यों हो रदे हो ९ देहके 


परिवतंनमे कुछ. कष्ट होता दै, यह सत्य दै, पर वद॒ कष्ट क्यों होता है, जानते हो १ 


. यह बात भगवान्‌ आगे कहेंगे १२॥। 


. देदिनतेऽस्मिन्यया देहे कोमारं यौवनं जरा । 
. तथा देहान्तरमाप्तिधीरस्तत्र न मुश्चति ॥१३॥ 


अन्वय--देहिनः ( देदीका ) अस्मिन्‌ देहे (इस देहमें) यथा ( जिस प्रकार) 
कौमारं यौवनं जरा. ( कुमार, युवा तथा वृद्धावस्था ) [ होती है | तथा ( उसी प्रकार)... 
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देहान्वरप्राप्तिः ( देहत्यागके पश्चात्‌ अन्य देहकी प्राप्ति होती है ) तत्र ( उसमें 
घोर: ( धीर पुरुष ) न सुह्यति ( मोहको प्राप्त नहीं होते ) ॥१३॥ 

श्रीधर--नन्वीश्वरस्य तव जन्माँदतयत्व सत्यमेव | जीवानान्तु जन्ममरणे 
प्रसिद्धे । तत्राह--देहिन इत्यादि। देहिनो देहाभिमानिनो जीवस्य यथाऽस्मिन्‌ स्थूलदेहे 
कौमाराद्यवस्थास्तदेहनिबन्धना एव । न वु स्वतः। पूर्वावस्थानाशेऽवस्थान्तरोत्पत्तावाप स 
एवाहमिति प्रत्यमिडानात्‌। तथैवैतद्देदनाशे देहान्तरप्रासराप {लङ्गदेहृनिबन्धनैव | 
न ताबदात्मनो नाशः) जातमात्रस्य पूवेसंस्कारेण स्तनपानादौ पबृत्तिदर्शनात्‌। अतो 
भीरो घीमांस्तत्र वयोदेंइनाशोतपत्त्योने मुझति | आत्मेव मृतो जातश्चेति न मन्यते |।१३॥ 
` अनुवाद-[ तुम ईश्वर हो, तुम्हारा जन्म-मरण नहीं, यह बात ठीक. है। 
परन्तु जीवका जन्म-मरण तो अति प्रसिद्ध दै। इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्‌ 


कहते हैं ] देहाभिमानी जीवकी स्थूलदेहमें कौमार, योवन ओर जरा, ये तीन अवः ` 


स्थाएँ देखी जाती हे । वे स्थूल देदके कारण होती दें, स्वतःसिद्ध नहीं हैं। क्योंकि 
पूर्वे अवस्थाके नाशके बाद जब झनस्थान्तरकी प्राप्ति होती दै, तब यह अवस्थाएँ 


हमारी ( देहीकी ) ही हैं, यह प्रत्यभिज्ञा नष्ट नहीं होती। अथात्‌ जो 'में' कौमारमें, 


था, वही 'में' यौवनमें रहा, और वही “मे, वाद्धक्यमें हँ--किसी भी अवस्यामें में? 
ज्ञानका व्यभिचार नहीं दीखता। परन्तु ये सभी स्थूल देहके कारण अवस्थाका 
परिवर्तनमात्र है। उसमें “में” का कुछ परिवतन नहीं होता। 'में' ज्योंका 


त्यों रहता है। इसी प्रकार देहनाशके बाद देहान्तरप्राप्त भी {लङ्गदेदके कारण हुआ . 


करती है । उसमें आत्माका नाश नहीं दोता। : फारण--यद दै कि पूवसंस्कार-वश 
प्राणिमात्रमें उत्पन्न होते ही स्तनपान आदिको प्रवृत्ति देखी जाती है । पूर्वा म्यासके 
बिना यह संस्कार स्वतः उदय नहीं हो सकता । इसके द्वारा जातंकके पूवेजन्मका 


संस्कार तथा अभ्यास सूचित होता है । इसी कारण बुद्धिमान्‌ पुरुष देहके नाश 


आर उत्पत्तिसे मुग्ध नहीं होते। आत्मा जन्मता और मरता दै--यह वे नहीं 


. मानते ॥१३॥ | 

आध्यात्मिक व्याख्या--देही ते कूटस्थ ब्रह्म है। जो करस्य गदा है, वह वदी. 
रहता है । देह कमाए, शौतध और जरा अबस्थाको प्रात होती है | जिस प्रकार जलबिम्बकी | 
प्रथम अवस्था, मध्यावस्था और अन्तिम अवस्थामें नाश है | उस जलस्वरूप ब्रह्मे बुद्धिते > 


जो स्थिर रहते हैं, वे इस विकारको देखकर .मोहित नहीं होते । 


__जिन्होने स्थिरत्व प्राप्त किया दै, वे इस विकारको देखकर भी नदीं देखते। 
__ जो कूटस्थ हो गये हैं, उनमें देहात्मबोध नहीं रदता। फिर उस अवस्थामें उन्हें देहके 
विकार जन्म-जरा मरण आदि कैसे मुग्ध कर सकते हैं ? जलबिस्ब (बुद्बुद) जलमें ही 
फूटा, क्षण भरके लिए रहकर नह जलका जल हो गया। तव सब एकमय हो गया न "३ 
जव प्रथक्‌ किसी वस्तुका अनुभव ही नहीं हो रहा हे तो मरेगा कौन और जियेगा कोन ! | 
(८्को देबः-सर्वभूतेषु गूढ: सवव्यापी सवेभूतान्तरात्मा |” यह आत्मारूपी -देवता सब 
_प्राणियोंमें परिव्याप्त है, सब भूंतोंमें वही एक अन्तरात्मा है। अतएव जन्म-मरण : 
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आदिका भय तभी होता है, जब स्थूल देहादिमें आसक्ति होती है। गम्भीर ध्यानावस्थामें 
जब मन स्थूल देहसं हट जाता है, तव स्थूल देह दे या नहीं-यह बोध नहीं होता । 
आत्माकार वृत्तिमें जिनकी स्सृति भी लुप्त दो जाती है, उनको वाह्य अवस्थामें स्मृति 
होनेपर भी विचारे द्वारा उसमें निरमिमान होना पड़ेगा । इस प्रकार अभिमानशुन्य 
होनेपर देहबन्धन उनको नहीं जकड़ सकेगा । परन्तु मूढ़ आदमी इस बातको नहीं 
समक सकता । धीमान्‌ पुरुष जिसका मन बुद्धि-तत्त्वमें प्रतिष्ठित दै, उसके लिए यह 
समभाना | कठिन नहीं हे। आत्मा जव विच्छिन्न है तो उसमें नानात्वकी 
कल्पना करना ही सूढ़ता है। परन्तु यह मूढता वातसे नहीं जा सकती | प्राणके स्थिर 
होनेपर मन स्थिर होगा ओर मनके स्थिर होनेपर बुद्धि स्थिर होगी, तभी यह 
आत्मज्ञान, सूरयेके स्वाभाविक प्रकाशके समान प्रकाशित हो उठेगा । यह आत्मज्ञान- 
सम्पन्न पुरुष आत्माको जात या सृत रूपमें नहीं मान सकते । अतएव उनको शोक नहीं 
होता | क्या बाल्यावस्थाफे चीत जानेपर योत्रनावस्थामें इम वाल्यावस्थाके लिए 
शोक करते हैं ? ॥१३॥ | | 


मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय श्ञीतोष्णसुखद्‌ःखदाः । 
आगमापायिनाऽनित्यास्तांस्तितिभ्षस्व भारत ॥१४॥ 
____ झअल्वय--कोन्तेय ( हे कुन्तीपुत्रः ) मात्रास्पर्शाः ( इन्द्रियोंक साथ विषयोंका 


` संयोग) तु ( किन्तु ) शीतोष्णसुखदुःखदोः (शीतोष्णादि सुख-दु:ख प्रदान करनेवाले) 


आगमापायिनः ( उत्पत्तिविनाशशील हैं) [ अतएव ] अनित्या: ( अनित्य हैं अर्थात्‌ 
चिरकाल तक रहनेवाले नहीं ), भारत ( हे भारत ! ) तांन्‌ ( उन सारे अनित्य भावों- 
को ) तितिक्षस्व ( सहन करो ) ॥१४॥ 

श्रीधरन तानहं न शोचामि | किन्तु तद्वियोगादिदुःखमाजं मामेवेति चेत्‌ ? 
चनाद - मात्रास्पर्शा इति | मीयन्ते ज्ञायन्ते विपया आभिरिति मात्रा इन्द्रियवृत्तय: । तासां 
स्पर्शा विषयैः सह सम्बन्धाः | ते शीतोष्णादिम्रदा भवान्ति। ते त्वागमापायवत्त्वादनित्या 


अस्थिराः | अतस्तांस्तितिक्षस्व सहस्व । यथा जलातपादिसंसर्गास्तत्तत्‌कालङ्गताः स्वभावतः 
शीतोष्णादि प्रयच्छन्ति | एवमिष्टसयोरावियोगा अपि सुंखदुःखा.द प्रयस्छुन्ति। तेपां 


चास्थिरत्वात्‌ सहन तब थोरस्योजित न तु त्षिमित्तदषविषादपारयश्मभित्यंथेः [१४] 


अनुवाद-[ में उनको _ सृत्युके- लिए तो शोक नहीं करता, परन्तु उन्के  + र 


वियोगादिजनित दुःखका भोग तो अवश्य करना पड़ेगा (--इसका उत्तर देते हुए 


कहते हैं ]--जिनके द्वारा विषयज्ञान दता दै उनको भात्रा अर्थात्‌ इन्द्रियद्त्ति कहते हैं। 
उनके रुपशे अर्थात्‌ इन्द्रियोंके साथ विषयका सम्बन्ध ही शीतोष्णादिप्रद है अर्थात्‌ 
सुख-दुःखादि बोधका कारण दै। परन्तु ये सस्बन्ध आगमापायी हैं अर्थात, 
उत्पत्तिविनाशशील हैं, अतएव अनित्य हें, चिरकाल तक नहीं ठहरेंगे। अतएव | 





इनको सहन करो। जैसे जल या आतपका संसगं केवल उसी कालमें शीतोष्णादि 
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सुखदुःखादिका कारण बनता है। ये सारे सुख-ढुःखादि जब अस्थिर हैं आर्थात्‌ 
चिरकाल तक नहीं रहेंगे, तब तुम्हारे जैसे धीर पुरुषके लिए इनको सहन करना ही 
ठीक दे । हर्ष-विषाद आदिके वशीभूत होना ठीक नहीं है। [ जान लो कि “आदावन्ते 
च यन्नास्ति वत्तंमाने5पि तत्तथा । जो झादिमें नहीं था ओर अन्तमें भी नहीं 
रहेगा, उसका वतंमानमें भी होना सिद्ध नहीं होता ]॥१४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या-पश्वतन्मात्र शरीर अर्थात्‌ क्षिति, अप्‌, तेज, मरुत्‌ , 
व्योम; मूलाधार, स्वाधिष्ठान मणि पुर, अनाहत, विशुद्धाख्य; अकार, उकार, मकार, नाद, 
बिन्दु | स्पर्श अर्थात्‌ वायुके द्वारा इनका अनुभव और स्थिति तथा प्रलय | इसके परे 
कूटस्थ ब्रह्म आशाचक्र है--जहाँ वायुके स्थिर होनेपर अमात्र, शब्दरहित, बिन्दु, नाद, कला 
तथा उससे भी परेका ज्ञान हो सकता है, उसका ही वेदादिशास्त्र वर्णन करते हँ | वहाँ एक 
प्रकारका आनन्द है, जिसे परमानन्द कहते हैं | उसमें मत्त होकर मस्ती आती है । अतएव 
मात्रास्पर्शसे वर्जित होनेपर ही सुख-दुःखरहित तथा मात्रास्पर्शके : रहनेपर ही सुख-दुःख 
सहित--उस स्पर्शके द्वारा ही अनुभव होतां है, इसे लक्ष्य करो ( तितिक्षु--देखो ) | 

“-साधक कूटस्थ ( आज्ञाचक्र ) में वायु स्थिर करनेसे ही पश्चतत्त्वोसे अतीत 
हो सकता दै । उस समय मन स्वस्थान अर्थात्‌ आज्ञाचक्रमें स्थिर दो जायगा और 
उसमें फिर सङ्कल्प-विकल्प नहीं उठेंगे । तब मन “अमन! हो जायगा । यह अमनीभाव 
ही आत्मभाव दै, इसके विपरीत होता है संसार। श्रुति कहती दै--“कामः सङ्ल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा ध्रतिरधृति ह्लीपीमीरित्येतत्‌ सर्वे मन एवेति”--बृद्द० उप० | 
कामना, सकूल्प, संशय,. अद्धा, अश्रद्धा, धेये, अधेये, लज्जा, ज्ञान, भय--यह सब मन 
ही है। अर्थात्‌ मनमें ही ये सब होते हैं। उस मनके “अमन? होनेपर ये सब नहीं रहते, 
और यदि सुखदुःखादिका स्पर्श न हुआ तो फिर इनका बोध होगा कैसे ? इस 
पश्चतन्मात्र शरीरादिमें ही जन्म, स्थिति और प्रलयका अनुभव होता है। जो लोग 
साधनाके द्वारा आज्ञाचक्रमें स्थिति प्राप्त करते हें वे बिन्दुनादकलासे परे जाकर 


म स्स 
. स्पशं नहीं कर सकते ।। १४।। | 


ये हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ | 
`. समदुःखसुखं धीरं सोञ्यूतत्वाय कल्पते ॥ १५ | 
अन्व॑य--पुरुष्म (हे पुरुषश्र छ !) एते (ये शीतोष्णादि) यं समदुःखसुखं घीर॑ 
पुरुषं ( जिस दुःख और सुखमें समभाव धीर पुरुषको ) न व्यथयन्ति (व्यथित नहीं 


करते) सः हि (वदी) अस्तत्वाय ( असृतप्राप्तिकि लिए) कल्पते ( समथः 


ोतादै)॥१५ | न | 


रष | ए मानासपशाँ य॑ युरुष न व्यथयन्ति नाभिमवन्ति | समे दुःखसुखे यस्य स तम्‌ स; तैरविच्ति- 
प्यमाणो घमशञानद्वारा$मृतत्वाय मोक्षाय कल्पते योग्यो भवति ॥१५॥ र 
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अनुवाद--[ उनके प्रतीकारके प्रयत्नक्री अपेच्ता शीतोष्णादिको सहन करना 
ही ठीक है। इससे महाफल प्राप्ति होती हे-इसी उद्दश्यसे कहते हैं |--यह 
सात्रास्पश ( इन्द्रियोंके साथ विषयोंका संयोग होनेपर जो सुखदुःखादि उत्पन्न होते 
हैं ) जिस पुरुषको अभिभूत नहीं कर सकते, वह सुख-दुःखमें समभाव धीर पुरुष इनके 
सहयोगसे विक्तिप्तचित्त न न होकर धर्मज्ञानके द्वारा मोक्षप्राप्तिकी क्षमता प्राप्त करता है । 
[ (१) कर्मेन्द्रिय ( वाक्‌, पाणि, पायु, पाद और उपस्थ ) (२) ज्ञानेन्द्रिय ( श्रोत्र, 
चक्षु, नासिका, जिह्वा और त्वक्‌ ) (३). अन्तःकरया (मन, बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार) 
(४) प्राण ( प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान) (५) भूत ( क्तिति, अप, 
तेज, मरुत्‌ और व्योम ) (६) काम (७) कमं (८) तम या अविद्या -इन अष्ट पुरोमें 
जो निवास करता दै, वही पुरुष दै। “स वा आयं पुरुषः स्वासु पूर्षु पुरिशयः” 
बृहदारण्यक )। यह आत्मा शरीरादिरूपी पुरमें निवास करनेके कारण “पुरुष! 
संज्ञाको प्राप्त हुआ है ] ॥१५॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--जो ऋषि अर्थात्‌ उत्तम पुरुप ब्रह्म हैं, वह सबके परे 
हैं। वायु वहाँ स्थिर है । जिसकी वायु स्थिर.हो गयी है अर्थात्‌ देह मृत है, उसमें कोई 
व्यथा नहीं होती | उसी प्रकार कूटस्थमें मी कोई व्यथा नहीं है | जिस प्रकार मृतदेहमें सुख-दुःख 
नहीं होता, स्थिर पड़ा रहता है, वैसे ही कूटस्थमें सुख-दुःख नहीं, वह स्थिर है ! अथच अमर 
है ! इस पदको जो प्रास करते हैं वे देवता कहलाते हैं | इसी कारण देवता अमर हैं | जिनका 
तृतीय चल्नु अर्थात्‌ दिव्य चक्षु कूटस्थमें लय हो गया है, वे ही जीवन्मुक्त हैँ । सुतरां यह 
शरीरी अमर है। क 
--देहमें आत्मबोध रहनेपर सुख-दुःखादिका अनुभव भी 'अनिवाय हे । परन्तु 
जो चेतन्य देहातीत दै, वही उत्तम पुरुष दै आर वह देहातीतसे प्रथक्‌ है। सतदेहम 
जिस प्रकार व्यथा नहीं होती, उसी प्रकार कूटस्थपें भी कोई व्यथा नहीं होती | 
वायुकी चम्बलावस्थासे नाना प्रकारकी सुख-दुःखमयी अवस्थाओंका अनुभव होता 
है, वायुके स्थिर होनेपर ये अनुभूत नहीं होते। साधनके द्वारा यह स्थिरत्वपद 
प्राप्त किया जाता है। परन्तु यह स्थिरत्वभाव पत्थरके समान जड़ नहीं हैं, इसमें 
चेतन्य दे, पर इस चेतनभावमें सुखदु:खक्ला उद्य नहीं होता। यही अमसृतपद 
परमानन्द-स्वरूप दे । तुम्हारी आमाका स्वरूप भी ठीक ऐसा ही है। तुम 
आत्मामें नहीं रहते, इसी कारण मनका चाद्स्यःविक्तेप तुम्हारे ज्ञानको घेरे 
रहता है। तुम अपने आपको देख नहीं पाते। तुम्हारा 'सें' जब आत्मामं 
रमण करेगा, तव तुम्हारा जगन्‌-भ्रम और उसके साथ सुख-दु.खक्ा बोध छूट जायगा । 


तब तुम मात्रास्पशबोधसे रहित होकर सुख-दुःखके परे हो जाओगे। साधनक्रे दारा 
इसे समभझनेकी चेष्टा करो। ये जगदांद दृश्य आत्मामें नहीं रहते । तुम अज्ञानमें 


मम रहते हो, इसी कारण इनका बोधमात्र होता है । यथाथमें ये नहीं हैं ॥ १५॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत; | 
उभयोरपि ष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदर्सिभिः ॥ १६॥ 
१९ 


है] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri FRE Rs 
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अन्वय---असतः ( असत्‌ पदार्थका ) भावः (उत्पत्ति या अस्तित्व ) न 
विद्यते ( नहीं दै) सतः ( सत्‌ पदाथेका ) अभाव: ( नाश ) न विद्यते ( नहीं है), 
तत्तदशिमिः तु (परन्तु तत्त्वदर्शी लोगोंने ) अनयोः उभयोः अपि ( इन दोनों ही का ) 
झघरन्तः ( स्वरूप ) दृष्टः ( देखा हे ) ।। १६॥ | 

श्रीधर--ननु तथापि शीतोष्णादिक अ्रतिदुःसहं कथं सोढव्यम्‌ ! अरत्यन्तं तत्सहने 
चच कदाचिदात्मनो नाशः स्यादित्याशडून्य तत्वविचारतः सर्वे सोढु' शक्‍यमित्याशयेनाह-- 
नासतो विद्यत इति | अततोऽनात्मथमत्वादविद्यमानस्य शीतोष्णादेरात्मनि भावः सत्ता न 
विद्यते | तथा सतः सत्स्वभावस्यात्मनो5भावो नाशो न विद्यते | एवमुभयोः सदसतोरन्तो 
निर्णयो दृष्ट: | कै: ! तत्त्वदर्शिमिः वस्तुयाथार्थ्यवेदिमिः | एवं भूतविवेकेन सहस्वेत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


अनुवाद आपकी बात मान भो लें, तथापि दुःसह शीतोष्णादि कैसे सहे 
जायेंगे ९ अत्यन्त सहनमें तो आत्मनाश होता है--इस शंकाका निवारण करते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं. कि तत्त्वविचारके द्वारा इनको सभी सहन कर सकते हें ]--असत्‌ 
अनात्म-धम हे, अतएव अविद्यमान है । शीतोष्णादि भी इसी प्रकार असत्‌ पदाथ हैं, 
अतएव इनकी सत्ता या अस्तित्व नहीं है | इसी प्रकार सदूवस्तु आत्माका अभाव या 
नाश नहीं है | इस प्रकार सत्‌ ओर असतूका अन्त देखा गया है । किसने देखा है (-- 
जो तत्त्वदर्शी पुरुष हैं। इस प्रकार आत्म-अनात्म-विवेकके द्वारा इन सबको 
सहन करो ।। १६॥। 


आध्यात्मिक व्याख्या--जो उ“काररूप शरीरमें प्रच्छदन-विधारण नहीं करता, 
वह स्व-भावरूप स्थिर पदको नहीं जान पाता | जिसका यह भाव नहीं है वह अपने शरीरमें 


नहीं रहता, अतएव घरके बाहर जानेपर ही क्लेश है ( देखते ही हो), इन दोनोंके परे 


जो अवस्था है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है--तत्त्वातीत होकर मनुष्य परमतत्त्वदर्शी 
या ब्रह्मज्ञ बनता है| 


ग. “ऐतदात्म्यमिदं सर्वे तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्त्ममसि श्वेतकेतो” ( छा० 


उप० )। यह सारा जगत्‌ आत्ममय है, आत्मा ही सत्यस्वरूप हे । हे श्‍वेतकेतो । 
वदी सत्स्वरूप आत्मा तुम हो ]|--यदि सभी आत्मा है Es इतना 
भिन्न-भिन्न क्यों बोध होता है ९ इस भिन्नत्वका कारण ईश्वरीय माया है । मायाके द्वारा 
ही ये सारे दृश्य देश-कालादि द्वारा परिच्छिन्न बोध होते हे । मन-बुद्धि न रहें तो देश-काल 
आदिका अस्तित्व न रहेगा और उसके साथ-साथ नाम-रूप भी मिट जायगा । अन्तः- 
करणका माह रुद्ध दोनेपर देशकालका ज्ञान नहीं होता, परन्तु स्वयंप्रकाश आत्म- 
शक्तिको वह विलुप्त नहीं कर सकता | त प्रवाह जब तक रहता है, 
2 समभमे नहीं आता ४ ( 
निरुद्ध होनेपर ही वह स्वयं प्रकाशित होता है । Sane 


परिस्फुट जान पड़ेगा जब मन बुद्धि, अहङ्कार 
शोध ET कुछ भी = 
[घ भी न होगा । लौकिक दृष्टिस जगतृका सत्यरूपमें दा प थी याच चार 
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[ १४७ | 
समरतं समय नहीं जान पड़ता कि यह सत्‌ है या असत्‌, इसलिए इसको अनिर्वचनीय 
भी कहते हैं। परन्तु ज्ञानहप्टिसम्पन्न योगीके सामने यह निश्चयपूर्वक जान पड़ता 
है जगत्के अस्तित्वका जो बोध होता दै, वह निराधार है। छान्दोग्य रति 
कहती है--“सदेव सौम्येदमम्र आसीदेकमेवाडितीयम्‌?-हे सौम्य ! दृश्यमान जगत- 
प्रपत्र उत्पत्तिके पूव सत्स्वरूपमें ही विद्यमान था, वह सद्दस्तु एक और अद्वितीय है । 
यादि सद्दस्तु एक और अद्वितीय है तो जगत्‌ आता कहाँ से है? अतएव जगतका 
अस्तित्व रज्जुमें सपे-बोधके समान अमश्ञान हे। जिस प्रकार सत्यज्ञानका उदय 
होनेपर अमज्ञान बिल्लुप्त हो जाता दै, उसी प्रकार एक अखण्ड आत्मसत्ताका बोध 
होनेपर यह नानात्वज्ञानरूपी जगद्‌-अ्रम विलीन हो जाता है। गुणमयी बुद्धि भी इस 
सत्स्वरूपकी धारणा नहीं कर सकती । क्योंकि बुद्धि देश, काल और वस्तुसे 
परिच्छिन्न है। केवल एकमात्र आत्मा ही देश, काल और वस्तुसे परिच्छिन्न नहीं 
है| इसी कारण क्रियाकी परावस्थामें जब प्राण, इन्द्रिय मन और बुद्धि सब लुप्त 
हो जाते हैं, तव आत्माके स्वरूपका ज्ञान शुद्ध बुद्धिमें आभासित होता है। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि असहस्तुका अस्तित्व नहीं है | क्योंकि वह त्रिकालमें विद्यमान नहीं, 
आर जब परावस्थामें सारी वस्तुझंका अभाव हो जाता है, तब भी सत्तामात्र सद्दस्तुका 
अभाव नहीं होता । अतएव जो क्रिया नहीं करते, वे आत्मभावरूपी स्थिर पदको 
नहीं जान सकते। इसी कारण उनका जगद-अम कमी नहीं मिटता] अतएव | 
- इसके लिए एकमात्र चित्तवृत्तिनिराधकी ही आवश्यकता है। प्राणायामके अभ्यासके 
द्वारा ही चित्तवृत्तिकी निरोधावस्था प्राप्त होगी। “चले वाते चलच्चित्त' निश्चले 
निश्चलो भवेत्‌ । योगदर्शनमें लिखा है--'प्रच्छद्देन-विधारणाभ्यां वा प्राणस्य ।! 
प्राणके प्रच्छइंन-विधारण अर्थात्‌ खींचने ओर फेंकनेका अभ्यास करनेसे अपने आप 
ही स्थिरता आयेगो । यह स्थिरत्वपद पाकर जीव तत्त्वातीत हो जाता है। तत्त्वातीत 
` पुरुष ही ब्रह्मज्ञ हो सकता है॥ १६॥ 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम । 
विनाञ्ञमच्ययस्यास्य न कर्चित्कतुमईति ॥१७॥ 
अन्वय--येन ( जिसके द्वारा) इदं सर्वे (यह सब ) ततं (व्याप्त दे) 
तत्‌ लु (उसको हो ) अविनाशी ( विनाशरहित ) विद्वि ( जानो )। अस्य | 
अव्ययस्य ( इस अव्यय अर्थात्‌ उत्पत्ति-नाशद्दीन सइस्तुका ) कश्चित्‌ (कोई) 
विनारां कतुं' ( विनाश करनेमें ) न हति ( समर्थ नहीं होता )॥ १७॥ 
श्रीधर-_तत्र सस्वभानं अविनाशि वस्तु सामान्येनोक्त विशेषतो दर्शयत | 
अविनाशि त्विति। येन सर्वमिदमांगमापायधर्मके देहादि ततं .तत्साक्षितेन व्याप्तम्‌ | तुत्त 
आत्मस्वरूपमविनाशि विनाशद्यत्ये विद्धि जानीहि । अत्र हेतुमाह विनाशमिति ॥ १७॥ 
 झनुवाद- सद्वस्तु अविनाशी दैः इसे साधारणतः कहकर अब विशेष रूपसे 
कहते हें ]। देदादि सब कुछ आगमापायी हे; इन आगमापायी धर्मवाली वस्तुआमें | 
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जो साक्षीरूपसे व्याप्त है, उस आत्माको स्वरूपतः अविनाशी जानो | क्योंकि 
च्तय-ृद्धिहीन सद्वस्तुका कोई विनाश नहीं कर सकता ॥ १७॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--तत--यानी कूटस्थ । वह श्रविनाशी है, उलका ग 

करनेका सामर्थ्य किसीमें नहीं, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। कीन किसका नाश करेगा, जिसके 
द्वारा यह समुदाय संसार है | 

आत्मा स्वव्यापी है, अतएव यह 'सवे' अन्यवस्तुनिदेशक नहीं है। यह 
जो नाम-रूपमय पथक प्रथक्‌ वस्तुऐ दीख पड़ती हें, वह पथक्‌ नहीं ल्न आत्मा 
ही हैं। 'सर्वः में अन्य कोई सत्ता नहीं है। एक आत्मसत्ता ही नानारूपमें, सबसें 
स्फुरित हो रही दै-जैसे समुद्रमें असंख्य तरंगें दिखलाई देनेपर भी तरज्ञसमुह 
समुद्रके साथ एकाकारमें ही अवस्थित है । यहाँ यह्‌ प्रश्‍न उठता हे कि यदि जगतू- 
प्रपञ्च सतका ही स्फुरण दै, तथा प्रप्चका नाश भी देखा जाता है, ऐसी स्थितिमें 
“सद्वस्तु भी नाशशील नहीं दै,' इसका प्रमाण क्या है ? इसीको भलीभोंति समकानेके 
लिए इस रहोकमें कहते हैं--"“अविनाशि तु तद्विद्धि ।” सुपुप्तिकालमें आत्मामें ४त- 
प्रपञ्च नहीं दीखता | अतएव उस समय आत्मस्फुरण न रहनेपर भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि उस समय आत्मा नहीं रहता। क्योंकि साच्तीस्वरूप आतगाके न 
रहनेपर भें सुघुपतिमें था-इस ज्ञानका स्मरण जामत अवस्थामें होना संभव नहीं था | 
सुघुप्तिके पहले 'में था! जाम्रत होकर वही 'में हूँ-यह समझना भी संभव नहीं 
होता । अतएव उत्पत्ति और विनाश आत्माके धर्म नहीं हो सकते। जो आत्मा 
है, बह सत्य और नित्य दै तथा अविनाशी है ॥ १७॥ 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाश्लिनोऽभ्रमेयस्य तस्माद्‌ युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 
अन्वय--नतित्यस्य ( नित्य ) अनाशिनः ( अविनाशी ) अप्रमेयस्य ( प्र- 
मेय ) शरीरिणः ( देही अथवा आत्माके ) इमे देहाः ( ये सारे शरीर ) अन्तवन्तः 
( मरणधर्मशील ) उक्ताः ( कहे गये हें ) तस्मात ( इस कारणसे ) भारत ( दे भारत ! ) 
युध्यस्न ( युद्ध करो )॥ १८॥ | 
श्रीधर --आगमापायधंमंक मन्दशंयति--अन्तवन्त इति | ग्रन्तो नाशो विद्यते येषां 
,_ ते ग्रन्तवन्त; | नित्यस्य सर्वदैकरूपस्य शरीरिणः शरीरवतः | अतएवानाशिनो विनाशः 
राइतस्य। | अग्रमेयस्यापरिब्छिन्नस्यात्मनः | इमे सुखदुःखादिधर्मका देहा उक्तास्तस्त- 
दर्शिमिः |- यस्मादेवात्मनो न विनाशः। नच सुखःदुःखादि-सम्बन्धः | तस्मान्मोहजं 
शोके त्यक्त्वा युध्यस्व | स्वधमे मा त्याची रित्यर्थ: | १८ ॥ 
अनुवाद्‌--[ देहादिका 'आगमापाय' धमं दिखलाते हैं ]-नित्य अर्थात 
सदा एकरूप, अविनाशी और अप्रमेय अर्थात्‌ देश, काल और वस्तुके द्वारा अपे 
रिच्छिन आत्माके सुख-दुःखादि-घर्मविशिष्ट सारे शरीरोंको तत्त्वदृशी लोग नश्वर 
कहते दै । अतएव हे भारत ! जव आत्माका नाश नहीं है तथा सुख-द!खसम्बन्ध भी 
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नहीं हे, तो तुम ४ मोहजनित शोकको त्यागकर युद्ध करो, स्वधर्मका त्याग न करो | 
[ श्रीमत्शङ्कराचायं अपने भाष्यमें कहते दे--'यस्मादेवं नित्यो5विक्रियश्वात्मा तस्मादू 
युध्यस्त्र युद्धादुपरमं मा कार्षीरित्यर्थः | न ह्यत्र युद्धकत्ते्यता विधीयते । युद्ध 
प्रवरत्त एव ह्यसौ शोक्रमोहप्रतिबद्धस्तूष्णीमास्ते । अतस्तस्य कर्चव्यप्रतवन्धापनयन- 
मात्रं भगवता क्रियत्ते। तस्माद्यध्यस्वेत्यनुवादमात्रं न विधि; | जव आत्मा नित्य 
ओर अविक्रिय है, तव तुम अपने धर्मसे स्खलित क्‍यों होते हो--अतएव युद्ध ऋरो-- 
यह अजुनसे कहा । इसके द्वारा युद्धकी कत्त॑व्यताक्ा विधान नहीं किया गया। अजुन 
तो युद्धमें प्रवृत्त होकर ही युद्धक्षेत्रमें आये थे। शोक और मोहके वश होकर तृष्णी- 
म्भावका अवलम्बन किया था | अतएव भगवान्‌ केवल अजुनके कत्तव्यके प्रतिबन्धको 
दूर कर रहे हे। इसलिए “युध्यस्व' यह वाक्य विधिवाक्यके रूपमें नहीं कहा गया है, 
इसमें उनके पूर्वे आरम्भ किये हुए कार्यका नुवादमात्र किया गया है ] ॥१८] 


आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरका नाश उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार बुदू- 
बुदका नाश | जब तक इवा रहेगी तब तक स्थिति है, वादको नाश | परन्तु जलस्वरूप 
ब्रह्का नाश नहीं । क्योंकि वह अविनाशी है, ओर उसकी तुलना भी नहाँ हे | ब्रहमके 
अतिरिक्त दूसरी वस्तु होती, तत्र तो तुलना होती ? उसके लिए तुम्हारा कर्म--क्रिया करना 
है, सो किये जाओ | 


शरीरका नाश हो जायगा, इसी भयसे तो तुम क्रिया करना नहीं चाहते, 
परन्तु क्या यह शरीर चिरकाल तक रहेगा. ? यह शरीर तो बुदूबुद हे, जलमें वायु 
प्रवेश कर गया हे । वायुके वाहर निकलते ही यह शरीर न रहेगा । तो क्या शरीरका 
नाश होनेपर हमें मुक्ति मिल जायगी ? यदि ऐसा हे तब तो हमें मुक्तिकी प्रतीच्तामें 
पड़े रहना ही ठीक होगा, व्यर्थं ही साधनादि करनेसे क्या लाभ ? इसीलिए भगवानने 
'इमे देहा:'--इस बहुवचनात्मक पदका प्रयोग किया है । हमारे जो तीन शरीर और 
पञ्च कोष हैं, वइ सब देहके अन्तर्गत हैं। अन्नमय कोष या स्थूल शरीरके नष्ट होने 
पर तो शरीर-बन्धन छूटता नहों। आर भी दो शरीर दें-सूक्त्म शरीर या प्राणमय 
मनोमय ओर विज्ञानमय कोष, एवं कारण शरीर या आनन्दमय कोप। इस कारण 
शरीरके रहते जीवकी मुक्ति कहाँ १ जब तक आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं होता, तब तक 
कारण शरोर रहेगा ही। और अनादिवासनामय कारणाशरीरके रहनेपर, वह स्वयं 
सूम शरीरको तैयार करेगा, और सूक्ष्मशरीर कर्मोपंयोगी स्थ्रूल-भूतात्मक भौतिक 
शरीरका गठन कर लेगा। यह ईश्वरीय नियम दै । जैसे सूर्य, चन्दर, देवता, ऋतु, 
पक्ष आदि उसके द्वारा आदिए होकर अपने-अपने कार्यमे नियुक्त हैं. उसी प्रकार 
ईश्वरीय नियमसे बाध्य होकर अपने-अपने कमॉके अनुसार सूच्त्म-शरीरस्थ देही 
स्थूल भूतोंको आकर्षित करके कर्मानुसार देह गठन कर लेता है। कुटी 

अतएव देहनाशसे मुक्ति होगी, इस प्रतीत्तामें मत बेठो । अपनी कर्मसाधना 
करो, उसमें उपेक्षा दिखलाना ठीक नहीं । '्राह्मणस्य तु देहोऽयं न कामार्थाय 
कर्पते ।”--न्राह्मणका शरीर केश भोगनेके लिए हे, फामोपभोगके लिए नही । 
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तपस्याके द्वारा देहान्त होनेपर ्राझणको अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है । प्राणायाम 


आदि नाना प्रकारकी साधना ही परम तपस्या हे । इसका सम्यक्‌ अनुष्ठान कर ने- 


पर ही त्राह्मणदेह सार्थक होती है । इसी प्रकार क्षत्रिका भी भीतर ओर बाहरके 


शत्रओंको संताड़ित करना तथा ब्राह्मणका पालन करना धम है। तुम अभी ब्राह्मण 
नहीं हो सकते तुम क्षत्रिय हो-देहेन्द्रिय आदि ज्ञोम उत्पन्न करनेवाले वुल प्रकारक 
साधन-विघ्नरूपी शत्रओंको अपने वशमें करना ही तुम्हारा कत्तव्य दँ! _ नहीं कर 
सङ्गँगा कहकर चुप बैठनेसे काम नहीं चलेगा । तुम सोचते हो कि देहादिक मुखभोगके 
लिए प्रबृत्तियोंका रहना उचित ही दै, परन्तु तुम नहीं जानते कि “सव परशं दुःखे 
सर्वमात्मवशं सुखमः7--आत्मवश या आत्मस्थ हुए बिना प्रकृत सुख कभी प्राप्त हो 
सकेगा, इसकी आशा भी मत करना । शत्रुके बशमें रहकर आपातत. सन को हर 
लेनेवाला इन्द्रियसुख तो मिलेगा, परन्तु उसका परिणाम केसा शोकजनक है, इसका 
वणन नहीं हो सकता । चित्तविक्षेपके कारण तुम सुखमय तथा अस्त आत्माको नहीं 
जान पाते | इसी कारण इतना सन्देह होता दे ।. चित्तवृत्तिका निरोध होनेपर समभमें 
आ जायगा कि “सुख क्या है? और “आत्मा क्या है? 1. तब “यह न रहेगा', “वह न 
रदेगा' कहकर हाय . हाय न करना पड़ेगा । आत्माके प्रकाश, आनन्द ओर नित्य 
विद्यमानताको देखकर सारा ज्ञोभ मिंट जायगा |. तुमको सावधान करनेके लिए ही 
इतनी आलोचना करनेकी आवश्यकता पड़ी है |] १८॥। 
य एनं वेत्ति इन्तारं यश्चैनं मन्यते इतस्‌ । 
उभी तो न विजानीतो नायं इन्तिं न इन्यते ।। १८॥ 
अन्वय--यंः (जो) एनं (इस आत्माको ) हन्तारं ( हन्ता, मारनेवाला ) 
वेत्ति ( जानंता है ) यश्च (ओर जो) एनं (इसको ) हतं (“मारा गया ) मन्यते 
( समकता है) तौ उभौ (वे दोनों ) न विजानीतः ( नहीं जानते )। अय॑ ( यह 
आत्मा ) न इन्ति ( न मारता है ) न हन्यते: (.न मारा जाता है )॥ १६॥ 
श्रीधर---तदेवं भीष्मादिमृत्युनिमित्तः शोको निवारितः |` यच्चात्मनो हन्तृत्वनिमित्तं 
दुःखमुक्तम--एतान्न हन्तुमिच्छामीत्यादिना --तदपि तद्वदेव निर्निमित्तमित्याह-य एनमिति | 
एनमात्मानम्‌ | आत्मनो हननक्रियायाः कर्मत्ववत्‌ कत्तु त्वमपि नास्तीत्यर्थः | तश्र हेतुः 
नायमिति ॥ १६ ॥ नत्र व 
हय 5 मृत्युनिमित्त शोकका निवारण किया 
गया, तुम हन्ता | दु:ख प्रकट कर रहे हो “एतान हन्तुमि 9? 
यह भी अकारण है । इसी विषयमें कहते हैं | जो आदमी आ पा भोज 
है, तथा जो इसको हत ( मारा गया ) सममता है, वे दोनों ही आत्माके सम्बन्धमें 
कुछ समते वूमते नहीं | क्‍योंकि जिस प्रकार आत्मा हननक्रियाका कर्म नहीं बनता 
-उमी प्रकारहनन क्रियाका कर्ता भी नहीं होता ॥ १६॥ व 
आध्यात्मिक व्यार्या---जिसको तुम हननकर्ता समझते हो, वह तो कुंटस्थ ब्रह्म 
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है | जिसको सोचते हो कि इत हो रहा है, वह भी तो अ्म है | इन दोनोंको तुम नहीं जानते-- 
न तो कोई हनन करना है, न कोई हत ही होता है | 
“ स्वरूपमें तुम कूटस्थ ही हो । तुम शरीर तो हो नहीं, तुम्हारे शरीरका नाश 
होनेपर तुम्हारा वास्तविक 'में' यह शरीरमें रहनेवाला कूटस्थ नष्ट नहीं होगा । इसी 
प्रकार युद्धाथ जो लोग उपस्थित हें- समस्त प्राणिमात्र वही कूटस्थ हैं। उनको 
देहके नष्ट होनेपर शरीरमें रहनेवाला कूटस्थ नष्ट न होगा। यह कूटस्थ एक ही वस्तु 
` ह, प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं । सव उर्टोका आकाश भी वही एक आकाश है। घटके नष्ट होने- 
पर जिस प्रकार घटस्थ आकाश ज्योंका त्यों रहता है। अतएव जो लोग आत्मा 
को हननकर्तता या हत सममते हैं, उनको कूटस्थके विषयमें कोई ज्ञान नहीं । प्राणवायु 
मनको और मन बुद्धिको अनवरत चळ्चल बनाए रहते हें । इसी कारण बुद्धिमें 
प्रतिविम्बित आत्माको बुद्धिके द्वारा कल्पित जन्म-मरणादि सेकड़ों व्यापारोंमें 
जन्ममरणयुक्त या शोक-मोहम्रस्त समझते हो, परन्तु उसको जिसने साक्षोरूपमें 
अनुभव किया है, उसको यह वुद्धि-भरम नहीं होतां । | 
हस्तामलकस्तोत्रमे लिखा है--- 
य एको विभाति स्वतः शुद्धचेताः, प्रकाशस्वरूपोडपि नाने धीषु । 
शरावोदकस्थो यथा भानुरेकः, स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ 
घनाच्छन्नरष्टिघेनाच्छन्नमकं' यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः | 
तथा बद्धवद्वाति यो मूढदृष्टेः, स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ 
नाना पात्रोंमें स्थित जलमें प्रतिबिम्बित सूयंके समान जो प्रकाशस्वरूप पदार्थ 
नाना बुद्धिमें नाना रूपमें प्रतीयमान होनेपर भी एक अद्वितीय भावसे प्रकाशित होता 
दै, वही नित्यबोधस्वरूप आत्मा ही मैं हूँ। मेघके द्वारा दृष्टिक आच्छन्न होनेपर 
आतिमूढ़ व्यक्ति जिस प्रकार सूर्यको ही मेघाच्छज्न या प्रभादीन समता दै, उसी प्रकार 
सूढृष्टि अविवेकी पुरुष उनको बद्धवत्‌ समझते हें । जिस प्रकार विशुद्ध स्फटिकादि 
मणि निकटस्थ भिन्न वणंकी आमासे अनुरञ्जित जान पड़ता है। उसी प्रकार भिन्न-भिन्न 
बुद्धिके द्वारा तुम्हारा भी मेद कल्पित होता दे। . 
उपाधौ यथा भेदता सन्मणीनां तथा भेदता बुद्धिमेदेषु तेऽपि। 
यथा चन्द्रिकाणां जले चञ्चलत्वं तथा चञ्लत्वं तवापीह विष्णोः || 
' जैसे चञ्चल जलमें चन्द्रबिम्ब चञ्चल जान पड़ता दै, उसी प्रकार बुद्धिभेद्से 
हे विष्णो ! तुम्हारा चाश्चल्य केवल प्रतीयमान होता है, वस्तुतः तुममें चञ्चलता 
नहीं दे। तुम एक अद्वितीय, नित्य स्थिर तथा सदा एकरूप हो ।॥।१९॥ | 
नजायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा. भविता वा न भूयः । 
` अजो नित्यः ञाशवतोऽयं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे ।।२०|| 
` अन्वय---अयं ( यह आत्मा ) कदाचित्‌ ( किसी समय ) न जायते ( उत्पन्न 
नहीं होता ) न न्नियते वा ( अथवा मरता नहीं ), अयं भूत्वा वा ( यहद उत्पन्न होकर ) 
भूयः ( पुनः) न भनिता (विद्यमान नहीं रहता) [यस्मात्‌ अय॑--क्योंकि यह आत्मा] 
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बंदा ए य्शून्य, सदा 
सवेदा एकरूप ) शाश्‍वत. ( अपच्तयशून्य, 
णामहीन, परिणामको प्राप्त न 
हो जाने पर भी) न 


अजः ( जन्म-रहित ), नित्य ( 
विद्यमान तथा भविष्यमें भी एकरूप ), पुराणः ( परिः 
होनेके कारण नित्य नवीन) शरीरे हन्यमान ( शरीरके नष्ट 
मारा नहीं जाता ) ।।२०॥ 
क र न इन्यत इप्येतदेव पड्भावविकारःयत्वेन द्रढ॒यति--नेति । San 
तिषेध 'तषेधः | वा शब्दश्चार्थे । न चायं भूत्वोत्पत्य 
इति जन्मप्रतिषेथः। न भ्रियत इति विनाशप्रातषेधः | Fh 
अविता मबस्यस्तित्वं भजते | किन्छु प्रागेव स्वतः सद्रूप इति जन्मानन्तरास्तित्वलक्ष ण- दती य-. 
विकारप्रतिषेघः । तत्र हेतुः--यस्मादजः | यो हि जायते सहि जन्मानन्तरमस्तित्व॑ भजते | 
न तु यः स्वत एवास्ति स भूयो5प्यन्यदरितित्व' मजत इत्यर्थः । नित्यः सर्वदेकरूप इति इदि 
प्रतिपेधः | शाश्वतः शश्वद्धव इत्थपक्तयप्रतषेधः | पुराण इति विपरिणामप्रतिषेधः | पुरापि 
- नब एब | न तु परिणामतो रूपान्तर प्राप्य नवो भवतीत्यर्थः । यद्वा न भवितेत्यस्यानुषङ्ग 
कृत्वा भूयोऽधिकं यथा भर्वात तथा न भवितेति वृद्धिप्रतिषिध: | श्रजो नित्य इति चोभयं 
बृद्धयमावे हेतुरित्यपौनरुक्तयम्‌ । तदेवं जायतेऽस्ति बरद्धते विपरिणमतेऽपच्षीयते विनश्य॒तीत्येवं 
यास्कादिमिर्क्ताः पडभावविकाराः निरस्ताः | यदर्थमेते विकारा निरस्तास्त॑ प्रस्तुतं विनाशा- 
भावमुपसंहरति--न हेन्यते हन्यमाने शरीर इति ॥२०॥ 
अनुवाद. आत्मा हत नहीं होता, आत्माके षड्विकारोंसे वर्जित भावके 
द्वारा इसका ही समर्थन करते हैं ] (१) यह आत्मा कमी जन्मता नहीं [ उत्पत्ति या 
जन्म का निषेध ] (२) यह कभी मरता नहीं [ सृत्युरूप विकारका निषेध ] (३) यह 
उत्पन्न होकर फिर अस्तित्वको प्राप्त हो, ऐसी बात नहीं। परन्तु आत्मा पहलेसे ही 
स्वतः सत्स्वरूप दै [ जन्मान्तरके द्वारा अस्तिस्वकी प्राप्तिरूप द्वितीय विकारका 
निषेध ] क्योंकि आत्मा अज है--और जो जन्मग्रहण करता हे वंदी जन्मान्तरसें 
इस्तित्व प्राप्त करता है अर्थात्‌ जन्म लेकर विद्यमान रहता है, परंतु जो स्वतः विद्यमान 
है वह पुनर्वार दूसरा अस्तित्व नहीं प्राप् करता । (४) जो नित्य अर्थात्‌ एकरूप है 
[ बृद्धिका निषेध | (५) वह शाश्वत दै अर्थात्‌ सदासे है [अर्थात्‌ क्षयरहित है, अपच्तय- 
का निषेध] (६) यह पुराण अथात्‌ परिणाम-बिद्दीन है, अतएव रूपान्तरको प्राप्त होकर 
नया नहीं बनता [ विपरिणाम या परिवतंन का निषेध ]। अतएव सांख्य शास्त्रोक्त 
जन्म, अस्तित्व, परिणति, अपक्षय, विपरिणाम और नाश--इन षड्विकारोंसे शून्य 
आत्माके भावको दिखलाकर अब प्रस्तुत विषयका विनाशाभाव दिखाते हुए उपसंहार 
कर रहे हैं कि शरीरके विनाशसे यह आत्मा हत नहीं होता ॥२०॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--उसका जन्म नहीं है क्योंकि वह नित्य है, सर्वव्यापक 

है, जन्मानेका स्थान कहाँ है !--नित्य वस्तुकी मृत्यु कहाँ है? समी ब्रह्म हैं। फिर एक 
वस्तुसे अन्य वस्तुका परिवर्तेन केसे होगा ! यह कभी नहीं हो सकता | जो देखते हो कि 
हो रहा है वह इंष्टिस्वरूप आकार हे जो मिथ्या है वह भी ब्रह्ममें लीन हो जायगा | उसका 
होना न होना एकसा है | जब होना न होना समान है ओर हुआ भी नहीं तो वह होगा 
किस प्रकार कोई किसीसे नहीं होता | क्योंकि स्वयंभू अझ नित्यपुराण पुरुष है, वह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १५३ ] 


हनन नहीं करता, क्योंकि किसके द्वारा हनन करेगा ! जिसके द्वारा इनन करेगा वह भी 
ब्रह्म है ओर जिसको हनन करेगा वह भी ब्रहम है, अतएव ब्रह्म ब्रह्मको कैसे हनन करेगा? 


और इस शरीरका हनन तो सदा ही हो रहा है, तव हननविशिष्ट वस्तु अहन्य वस्तुको 
कैसे हनन करेगी ! 


-—इस शरीरका विनाश कोई न भी करे तो भी इसकी हनन-क्रिया सदा चलती 
रहती है । प्रत्येक श्वासके साथ यह देह विनाशकी ओर दौड़ रही हे । कोई इसका 
विनाश न भी करे तो श्‍वासका अवसान हो जाने पर यह शरीर क्षणभरके लिए भी 
नहीं रहेगा । और जो आत्मा है, उसका न जन्म है न मरण । जो सारे विकारों से 
रहित तथा सवेव्यापी है, उसमें कत्त त्व या कमंत्व आरोपित कैसे होगा 0 कहाँ होना न 
होना दोनों जब समान हैं, तब कुछ हुआ तो क्या, और न हुआ तो क्या ९ होने पर 
भी वह न होने के समान है । स्वप्नदृष्ट वस्तुके समान वह सत्य होते हुए भी असत्य है 
या असत्य होते हुए भी सत्यसा भासता है । आत्मा सत्तामात्र, केवल ज्ञानस्वरूप दै | 
यह ज्ञान चिर सत्य और चिर स्थिर दै, क्रियाकी परावस्थामें इसकी उपलब्धि हो 
सकती दै। फिर उसका विकार केसे होगा ? अवश्य ही देह जन्मता हे और बढ़ता है 
तथा नाना प्रकारके परिणामको प्राप्त होता है, ओर अन्त तक रहता भी नहीं | परन्तु 
यह समुद्रमें फेनके समान है । आँखसे उसे देखा, कुछ दृश्यवत्‌ दीख पड़ा, परन्तु कया 
वह टिका ? दूसरे ही क्षण वह मिल गया, कहाँ मिल गया? जहाँसे इम उसको 
उत्पन्न हुआ मानते थे वहाँ ही नामरूप-रहित होकर उसके साथ मिलकर वह एक हो 
गया । तब फिर फेन या बुद्बुद कहकर चिल्लानेसे क्या फायदा ? जो कुछ है सब 
“हं? या "में? का 'हश्य' दै । 'भें' इन सारे दृश्योंका भोग करने दौड़ता दै, जैसे हम 
समुद्रमें फेन या तरङ्ग देखकर आनन्दित होते हैं । फेन या तरंग जिस प्रकार देखते ही. 
देखते समुद्रमें लग हो जाती है अथवा समुद्र हो जाती दै, उसी प्रकार हमारे: सारे भोग्य 
द्रव्यों का, विचार करके देखने पर उनका वस्तुत्व लुप्त हो जाता है । जो दौड़ रहा था भोगके 
लिए, बह तब देखता दै कि स्वयं वह भोग्यवस्तुके रूपमें सुशोभित हो रहा दे । दर्पणमें 
अपने प्रतिबिम्बको देखकर जिस प्रकार बालक प्रफुल्लित होता है, परन्तु जानता नहीं 
कि वह प्रतिबिस्त्र उसका अपना ही है । उसकी अपनी ही सत्ता आत्मामें स्फुटित 
या प्रतिविस्वित होकर जगत-रूपमें सुशोभित हो रही दे। यह बात बालक जब 
समम्तता दे तब उसको लञ्जा होती हे और वह प्रतिबिम्ब देखनेके लिए नहीं दौड़ता। 
अपने ही. में अपने आप स्तम्मित होकर, अवाक्‌ होकर, अचपल होकर स्थित होता 
हे । आत्मासे एथक्‌ भाव मायासमुद्रमें तरज्ञवत्‌ है । आत्मासे किंसो बस्तुको एथक्‌ मत 
सममझ्तो । इस प्रकार भावयुक्त होने पर फिर वस्तुरष्टि नहीं रहेगी, समत्र आत्मा ही दीख 
पड़ेगा । इसी कारण तत्त्वज्ञानी लोग उपदेश देते हैं कि “यत्र यत्र मनो याति अह्मणस्तत्र 
चिन्तनात्‌? यही मायानाश करनेका उपाय है। यदि यह भी नहीं कर सकते, तो भगवानको 


मायाशक्ति ही प्राण दै, जो कुछ दे सब “प्राण एजति निःसतम्‌?-इस प्राणकीही 


उपासना करो। जब प्राण की उपासना होगी तो वह शुद्ध और स्थिर हो जायगा] ( 
२९ « 
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इस शुद्ध और स्थिर प्राणके भीतर ही जगतू-प्राण आत्माको देख सकोगे । उसकी 


य 


अपेक्षा प्रियतम और लोभनीय वस्तु इस जगतमें दूसरी कुछ नहीं दो सकती । २०॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययस्‌ | 
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति इन्ति कम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय--यः (जो) एनं (इसको) अविनाशिनं ( अविनाशी ) निश 
( नित्य ) अजं ( जन्मरहित ) अव्ययं वेद ( आर च्तयरहित जामा देत. व 
( दे पार्थ ! ) स पुरुषः (वह पुरुष ) कथं ( किस प्रकार ) क॑ घातयति ( 
बाता है ) [वा] क॑ ( किसको ) हन्ति ( मारता है) १॥२१॥ 
श्रीधर---ग्रतएव हन्तृत्वाभावोडपि पूर्वोक्तः सिद्ध इत्याह--बेदाविनाशिनमित्यादि । 
नित्य॑ वृद्धियन्यं। अव्ययमपद्षूयद्यन्ये । अजमविनाशिनं च। यो वेद स अश्व कं 
हन्ति? कर्थं वा हन्ति? एवंभूतस्य बघे साधनाभावात्‌ | तथा स्वयं प्रयोजको भूत्वान्येन 
क॑ घातयति ? कर्थं वा घातयति ? न किञ्चिदपि। न कयञ्चिदपीत्यरथः। अनेन मय्यपि 
प्रयोजकत्वादोषदृष्टिं मा कार्षीख्युक्त भवति ॥२१॥ पर 
अनुवाद--[. अतएव आत्मामें हन्तृत्वका अभाव उपयुक्त वाक्यसे भी सिद्ध 
हुआ--इसीलिए कहते हैं ]-जो इस आत्माको नित्य अर्थात्‌ इद्धिशूल्य, अव्यय ` 
अर्थात्‌ अपक्षयशून्य, अज और अविनाशी समरता दै, दे पाथं! वह पुरुष किस 
प्रकार किसीका बघ करेगा, क्योंकि इस प्रकारके आत्माका बघ संभव नहीं, तथा 
प्रयोजक बनकर वह अन्य किसके द्वारा कैसे बघ करायेगा ९ इस प्रकार युममेंभी प्रयो- 
जकत्व-दोषदृष्टि न करो ॥२१॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--3ेद अर्थात्‌ जिसके द्वारा जाना जाय, वह कहते हैं, 
अविनाशी अर्थात्‌ जिसने जाना है उसने अविनाशीको जाना है ओर वह नित्य वस्तु ब्रह्ममें गया 
है। उसका जन्म नहों, विनाश भी नहीं है, उसको 'मारूंगा' कहते हो तो केसे मारोगे १ 
--आत्माको जिसने नित्य वस्तु या. अविनाशी के रूपमें जाना दै, वह 
अवश्य ही किसीको मार नहीं सकता, ओर नं मरवा सकता है । मारेगा किसको ९ 
अन्य कोई होगा तब न ९ परन्तु जिसको आत्मबोध नहीं हुआ, संभव हे, उसने 
आत्माके अविनाशी होनेके बारेमें दो बातें सुनी हों, परन्तु इससे मनका व्तोम नहीं 
यिड । “यत्र तस्य सवंपात्मेबामूत्‌' सववत्र आत्मदशन होने पर दवेत प्रपञ्च 
रहता । 
आत्मानं चेदिजानीयादयमस्मीति पूरुषः। 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ || बृ० उ०॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष अपनेको जानता है कि 'में” ही बह अद्वितीय आत्मा हूँ, तो 
वह किसकी कामनाके लिए किस चीजकी इच्छासे शरीरको क्लेश देगा १ परन्तु 
यह तो आत्मज्ञानीकी बात दै, जिसे. आत्मज्ञान नहीं हुआ उसके लिए क्या उपाय 
¢ ` 
है ९ जब तक इतरं पश्यतिः अन्य सबं वस्तुको देखता द्द तब तक सज्ञानावस्था . 
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हे। इस अनस्थामें मनकी क्रिया नष्ट नहीं होती । हे अजुन ! तुम्हारा जत्र देतमाव 
नहीं मिटता, देहातिरिक्त रगत्माो तुम अनुभव नहीं कर पाते, तब तक व्यथंका ज्ञानी ` 
बनकर अलसभावसे दिन मत काटो । सू अधिक और मन लगाकर क्रिया करते 
जाओ, क्रिया करते-करते जब क्रियाकी पराबस्थामें आनन्दस्वरूप ब्रह्मको जानोगे, 
तब फिर विषयानन्द-तर्जित जीवन छेशकर न जान पड़ेगा। विषयमें आनन्द नहीं 
दै, आत्माका आनन्द ही विषयमें विक्री हो रहा दै ।' क्रिया द्वारा क्रियाकी परावस्था- 
में जब आत्मस्थ हो सकोगे तब आनन्रसागरमें इकर अपनेमें अपने आप सन्तुष्ट 
हो जाओगे, तब फिर ह तप्रपःच न रहेगा, उस समय कर्त्ता भी न रहेगा और क्रिया 
भी न रहेगी । इसी कारण ज्ञानीके पाप-पुण्य नहीं रहते। जब तक यह अवस्था 
नहीं मिलती, अपनी इच्छाके अनुसार मत चलो, कष्ट पांओगे। अपनेको गुरुके 
यन्त्रके समान सममो, वह जो करावें वही करो ॥२१॥ 


वासांसि. जीणानि यथा विहाय 
नवानि ग्रह्मति नराऽपराणि। . 
तथा शरीराणि विहाय जीणा-- 
न्यन्यानि संयाति नवानि दही ॥२२॥ 
अन्वय--यथा ( जिस प्रकार ) नरः ( मनुष्य ) जीर्णानि वासांसि( जीण ˆ 
वस्त्र ) विहाय ( त्यागकर ) अपराणि ( अन्य ) नवानि: ( नये ) ग्रह्माति ( वख ग्रहण ` 
करता है ) तथा ( उसी प्रकार ) देही ( जीवात्मा ) जीर्णानि शरीराणि ( जीण शरीरों- 
को ) विद्दाय ( त्यांगक्र) अन्यानि ( दूसरे) नवानि ( नये) संयाति ( शरीर 
प्राप्त करता है ) ॥२२॥ 
श्रीघर--नन्वात्मनोऽःवनाशेऽपि तदीयशरीरनाशं पर्यालोच्य शोचामीति चेत्‌ १ 
तत्राह--वासांसीत्याद | कर्मनिबन्धनानां नूतनानां देहानामवश्यम्भावित्वान्न तजजीणंदेइनाशे 
शोकावक्राश इत्यथ: ॥२२॥ 
अनुवाद-- आत्मा अविनाशी दे, पर में तो उसके शरीरनाशकी पर्या. 
लोचना करके शोक करता हूँ । यदि ऐसा कहो तो उसके उत्तरमें कहते हे |--कर्म- 
निबन्धन शरीरका नया होना अवश्यम्भारी है। अतएव जोण शरीरका नाश होने 
पर शोकका अवसर ही कहाँ है ? जीणे नखका त्याग करके मनुष्य जैसे नया वस्न धारण 
करता हे उसी प्रकार देही जीणे शरीरका त्याग करके दूसरे नये शरीरको प्राप्त करता 
है। [ अतएव तुम्हारा शोक करना ठीक नहीं |॥२२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--उत्तम पुश्प शरीर-रूपी पुराने वस्रकों छोड़कर नये 
घञ्न रूपी शरीरको धारण करते हैं । | 
__झज्ञानीके लिए शरीर नाश ही कष्टकर हे । वह आत्माक्रे ममंको नही... 
समक्कता । परन्तु आत्माको एक प्रकारसे स्वीकार करता हे । पूर्ेपुण्यके वश भारत- 
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न जिन्होंने जन्मम्रहण किया दै, वे अनेक शाखा द्वारा आर साधुओंके हारा 
तक कि रा मृत्यु नहीं होती, इस देहके नष्ट हो जाने कप हीं हे; 
रहती हे ।' - और लोकमें भी इसका कुछ प्रमाण न मिलता ही, ऐसी बात भी नहीं है; 
आत्माके आविनाशित्वके सम्बन्धमें भगवानने अजुनसे अनेक बाते पक चम र 
एक निगूढ बात इस *होकमें कह रहे हैं। उत्तम पुरुष तो देहको छोड़ते दै, शोक 
बाद कहाँ जाते हैं, और कहाँ रवते हैं ! अजुन यदि मुक्त पुरुष होते तो उ cn: 
नहीं होता । परन्तु वह मुक्त नहीं हैं, देह-बन्धनमें बद्ध हो नेके कारण ही उनको इतना 
शोक हो रहा है । इसीसे भगवान यहाँ नये ओर पुराने कपड़ेकी तुलनासे डाजु नको 
सममा रहे हैं कि, दे अजुन! देखो--लोगोंको विशेषतः बालकोंको और अज्ञा- 
नियोंको नयी वस्तु ही प्रिय होती दै। पुराने वस्त्रको बदलकर यदि नया वस्त्र भाप्त 
करते हैं तो इसमें दु:खका कोडे कारण नहीं है । वख पुराना होने पर जीणं हो जाता है, 
पहनने के योग्य नहीं रहता, तत्र उसको छोड़ सकनेसे दी अच्छा मालूम होता दै। इसी 
प्रकार भूतमय शरीर भी परथ्वी परं कुछ दिन रहने पर पुराना हो जाता है, कामके योग्य 
नहीं रहता | उसके बदलेमें यदि नया शरीर मिलता है तो उसमें दुःख करना ठीक 
नहीं, बल्कि उससे हमारा उत्साह वर्धित होना चाहिये, क्योंकि नये शरीरके द्वारा अनेक. 
काये होंगे। इस पर विचार करके देखनेसे इस आपदार्थं शरीरके लिए ३ हमको 

शोक नहीं हो सकता । तत्पश्चात्‌ यह भी विचार करो कि यह नवीन वर केसा अद्भुत 
ब 55 | 

“अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते पित्र्यं चा गान्ध वा दवं चा प्राजापत्य 
चा ब्राह्मं वाः--बू० ३० | जीव पूरव देहका त्याग करके पितृलोकमें, गन्धने लोकमें; 
देवलोकमें, या प्रजापतिःलोकमें अथवा ब्रह्मलोकमें उत्कृष्ट नयेसे नया कल्याणतर 
देवशरीरको प्राप्त करता है । 
अतएव इस आनन्द-व्यापारमें फिर शोक किस बातका ? यदि कहते हो कि 
इतना होने परभी देहकी माया कहाँ कटती दै ? तो इसका कारण यह है कि तुम अन्ध- 
चत्‌ हो, देहको छोड़कर और कुछ तुम्हें नहीं सूझता । तथापि जरा विचार करके देखो । 
जिस समय तुम निद्रित होते हो उस समयभी देह रहती दै, पर देहज्ञान नहीं 
रहता । देहको “मे? कहनेवाला व्यक्ति उस स्थितिमें भी रहता है परन्तु उस 
समय देइको 'मै' रूपमें वह स्वीकार नहीं करता। इसी कारण देह जड़ वस्तुके 
समान पड़ी रहती है। तब तो यह प्रमाण मिल गया कि देह 'में? नहीं हुँ ९ 
ओर देखो, जब निद्रा टूटती है तो हम {फर 'में, सें? कहने लगते हैं। 
परन्तु देह छोड़कर क्या ओर कुछ हम देखते हैं १ न देखने पर भी उस समय देहंको 
मे? कहनेक्ती इच्छा नहीं होती। अतएव जो देखनेमें नहीं आता, तथापि दै, वही 
आत्मा है। वह आत्मा यदि देह नही' हे और वही यदि मेरा वास्तविक “सैं? है 
तो देहनाशके बाद उस 'में' का नाश कैसे होगा ? असली वस्तु भै? यदि बची 
रह गयी तो फिर रोचेंगे किस लिए ! राजपुत्र एक प्रकारकी पोशाक पहनकर अन्तः- 
पुःसे वाहर आया, और फिर भीतर जाकर अपनी पोशाक बदल कर आया, इससे 
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अज्ञानी, अविवेकोको दुःख हो सकता दै, परन्तु अभिज्ञ बके मनमें इससे विप 
भाव क्याकर आ सकता दे ? परन्तु इतनी बातोंसे भी मत शोक नाना 
अतएव आत्मदशनको चेष्टा करना आवश्यक है। साधनाके द्वारा योगस्थ होने पर 
ही आत्मके स्वच्छ आकाशवत्‌ स्वरूपकी प्रतीति होती है। उसे केवल एक बार देख 
लेनेसे काम न चलेगा, आकाश स्वरूप बनना पड़ेगा | तव फिर शोक नहीं 
होगा ॥२२॥ 

नेनं छिन्दन्ति शस्राणि नैन दहति पावकः । 

न चैनं छद्यन्त्यापो नः शोषयति मारुतः ॥२३॥ 

अन्वय -शख्राणि ( शस्त्र समूह ) एनं (इस आत्माको ) न छिन्दन्ति ( नहीं 
छेदन कर सकते ) पावक ( अझि ) एन' ( इसको ) न दृति ( दग्ध नहीं कर सकता ) 
आपः ( जल ) एन' ( इसको ) न छेदयत्ति ( नहीं भिगो सकता ) मारुतः च ( और 
वायु ) न शोषयति ( इसको नहीं सुखा सकता ) ॥२३॥ न 

श्रीधर---कथं इन्तीत्यनेनोक्तं वधसाधनाभाव॑ दर्शयन्नविनाशित्वमात्मनः स्फुटी- 
करोति--नैनमित्यादि | आपो नैनं क्क दयन्ति | मूदुकरणेन शिथिलं न कुर्वन्ति। मारतो 5 
प्येनं न शोषयति ॥२३॥ 

अनुवाद--] आत्माके वधसाधनका अभाव दिखलाते हुए आत्माके अविना- 
शित्वका स्पष्टरूपसे वर्णन करते हैं [--शल्लोंके द्वारा आत्माका छेदन नहीं हो सकता, 
अग्नि आत्माको दुग्ध नहीं कर सकती, जल इसको सृदु बनाकर ढीला नहीं कर सकता 
अथवा सड़ा नहीं सकता तथा वायु भी इसे शोषण या शुष्क नहीं कर सकती ॥२३॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या-- कूटस्थको अज्नके द्वारा काटनेका कोई उपाय नहीं है, 
क्योंकि उससे उत्पन्न झून्य पर भी तलवार चलानेसे कुछ कटता नहीं, इसी प्रकार वायु जो 
कूटस्थ रूपमें शरीरमें स्थित है उसे कोई कैसे काट सकता १ अभिके द्वारा वह कूटस्थ दग्ध . 
नहीं होता, पानीसे भीगता नहीं, वायुके द्वारा शुष्क नहीं होता | क्रियाका उपदेश 
लेने पर इसकी स्पष्ट प्रतीति हो सकती है ( गुरु-कुपासे यह जाना जाता है ) । 

--इस शून्यको- साधनके द्वारा समझना पड़ेगा। 'में' शून्य हूँ, यह | 
शरीरादि उस शून्यके ही उपाधिमात्र हैं। इस शून्यात्माको समर लेने पर शरीरादि 
उपाधिके प्रति फिर बैला आग्रह नहीं रता । जो आकाशके समान अवयंव-रहित है 
उसका फिर आग्नि, जल, वायु क्या करेंगे ? इस प्राणवायुको साधनाके द्वारा स्थिर 
कर सकने पर जीव अपने आपको आकाशवत्‌ मालूम करता दै, यह कोरा गल्प नहीं 
हे । साधन करके देखने पर सबकी सममें यह बात आ जायगी । आत्मा अवयव 
रहित तथा निराकार दै, इसी कारण शून्य कहा गया है। शून्य कहनेसे इछ भी नहीं? 


इस प्रकारका अथ यहाँ नहीं दै। आत्मा गुणयुक्त होने पर ही जीव होता दै, और ३9 


गुण शून्य होने पर शिव हो जाता है | यह शिवभाव मात हुए बिना कोड मुक्त नही प 
हो सकता । शिवका एक चाम व्योम है। हमारे सनके ताता प्रकारके सङ्कल्प दी | 
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आत्माको संसारमें बाँधनेके रज्जु दैं। सङकलप क्वीण हो जानेके बाद संसारके साथ 
इसका सम्बन्ध नहीं रहता, उस समय सम्बन्धरहित आत्मा 'मुक्त' नामसे पुकारा जाता 
है, और उससे विच्युत होते ही मन आदि सारे सम्बन्ध, गुण या उपाधि तिरोहित 
हो जाते है ॥ २३ ॥ 
अच्छेद्यो5्यमदा द्योञ्यमछद्यो5्शोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
अन्वय--अयं ( यह आत्मा ) अच्छेद्यः ( छिन्न होने योग्य नहीं ) अयं 
( यह ) अदाह्यः ( दग्ध होने योग्य नहीं ) अक्लेद्यः (छिन्न या आद्र होने योग्य 
नहीं ) अशोष्यः एव च ( तथा शुष्क होनेवाला भी नहीं दै )। अयं ( यह आत्मा ) 
नित्यः ( नित्य अर्थात्‌ अविनाशी ) सर्वगतः ( सवेव्यापी ) स्थाणुः ( स्थिर ) अचलः 
( अपरिवततशील ) सनातनः (तथा अनादि दै ) ॥ २४ ॥ 
श्रीधर---तत्र हेतूनाइ-अच्छेद्य इति सार्धेन। निरवयवत्वादच्छ्ेद्योऽयमक्लेद्यश्च | 
अमूत्तत्वाददाह्मः | द्रवत्वामावादशोष्य इति भावः। इतश्च छेदादियोग्यो न भवति। 
यतो नित्योऽविनाशी । सर्वगतः सर्वत्र गतः | स्थाणुः स्थिरस्वमावो रूपान्तरापत्तिञ्चूत्यः | 
अचलः पूर्वरूपापरित्यगी | सनातनोऽनादिः ॥ २४॥ 
„ अनुवाद अविनाशित्वका क्या कारण दै सो कहते हैं |--आत्मा “अच्छेद्य' 
और 'अक्लेद्' है क्योंकि वह निरवयव दै; आत्मा: 'अदाद्य' है क्योंकि वह अमूत्त है । 
द्रवत्वके अभावके कारण.आत्मा 'अशोष्य' दे। अतएव वह “नित्य” अर्थात्‌ अवि- 
नाशी, 'सबंगत' अर्थात्‌ सवंव्यापी, “स्थाणुः अर्थात्‌ स्थिर-स्वभाव, रूपान्तर-शून्य, 
“अचल' अथात्‌ पूर्वरूप अपरित्यागी एवं ‘सनातन’ अर्थात्‌ अनादि है ॥ २४॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या- इस कारण अरच्छेत्र, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, 
सबमें गत अर्थात्‌ रहता है अणुस्वरूपमें अचल होकर, सनातन-स्वरूप | 
--आत्मा तो भौतिक पदार्थ नहीं दै। भौतिक पदार्थ होने पर अवश्य ही 
अरिनद्वारा दग्ध, वायुदवारा शुष्क तथा जलद्वारा छिन्न हो जाता। वह अवयवशून्य 
अमूतं है, इसी कारण उसे अन्यान्य चस्तुओंके समान किसी द्रव्यके 
वशमें लानेका कोई उपाय नहीं हे । किन्तु सवेव्यापी “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यो 
वृच्त इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः--श्वेता० उ०। आत्मा आकाशके समान सर्वव्यापी 
नित्य, महान्‌ इतके समान स्तब्ध है । सवेव्यापी होनेके काःण सारी वस्तुएँ उसीका . 
रूप मानी जा सकती हैं, तथा वह वस्तु रूप बन गये हैं, ऐसी शङ्का यदि कोई करे तो 
श्रति कहती दै-“यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ परथिव्यान्तरः 2४ योऽप्सु तिष्ठन्‌ अद्भयोऽन्तरः' 
“यस्तेजसि सि्ठस्तेजसोऽन्तरः,” “यो वायौ तिष्ठन्‌ वायोरन्तरः” बृह० उ०। जो 
प्रथिनीमें रहकर भी प्रथिवीसे भिन्न हे, जलमें रहता हुआ जलसे भिन्न है, अप्मिमें 
रहता हुआ अभिसे थक्‌ है, वायुमें रहता हुआ वायुसे स्वतन्त्र है; उसके इतने 


विभिन्न रूप हैं, ऐसा जान पड़ता है, तथापि सब रूपोंमें वह एक आत्मा ही अणु 
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जल he शा हो रहा दै। वह अणु रूप इन्द्रियान्य न होने 
यी ला ध ए साधन-बोधगम्य है | सवक भीतर वही एक आणु है ! यही 
आत्माके सम्बन्धमें एक ही बात घुमा फिरा कर अजुनसे कह रहे हें, इसमें 
पुनरुक्ति दोषकी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यस्माच दुबच्या विषय 
है, इसी कारण भगवान्‌ वासुदेव बारबार इसका प्रसङ्ग उठाकर विभिन्न शब्दोंके 
द्वारा तरह तरहसे आत्माको सममानेका प्रयास करते हैं। श्रीमदाचार्य शङ्कर कहते 
ध्यत एकेनैत श्लोकेनात्मनो नित्यत्वमविक्रियत्वं चोक्त--न जायते म्रियते वा 
इत्यादिना । नेतेषां श्लोकानां पौनरुक्त्यं चोदनीयम्‌ | ५ > >] दु बॉधस्वादात्मवस्तुनः 
उचः पुनः प्रसज्ञमापाद्य शब्दान्तरेण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान्‌ वासुदेवः-कथं 
चु नाम संसारिणां असंसारित्वं बुद्धिगोचरतामापन्नं सदव्यक्त तत्त्वं संसार नित्वत्तये 
स्यादिति।” आत्मवस्तु अत्यन्त दुर्वोध्य है, इसी कारण पुनः पुनः प्रसङ्ग उठाकर 
शब्दान्तर द्वारा भगवान्‌ वासुदेव उस आत्मवस्तु+ा निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि वह 
सट्दस्तु यदि किसी प्रकार सांसारिक जीवके लिए वुद्धिगोचर हो जाय तो उसकी 
संसार-निवृत्ति हो जा सकती दै ।। २४।॥ ` 


अव्यक्तोऽय मचिन्त्योऽयमविकायोऽयगचच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहसि || २५ ॥ 
अन्वय--अयं ( यह ) अव्यक्तः ( चक्षु आदि इन्द्रियोंका अगोचर ) अयं 
( यह ) अचिन्त्यः ( चिन्ताके परे, मनके लिए अगोचर.) अयं ( यह ) अविकार्यः 
( कर्मन्द्रियोंके लिए भी अगोचर ) उच्यते ( कहा गया दै )। तस्मान्‌ ( इस कारण ) 
एनं ( ईस आत्माको ) एवं ( इस प्रकार ) विदित्वा ( जानकर ) अनुशोचितुं न अहेसि 
( तुम शोक नहीं कर सकते हो ) ॥ २५॥ 
श्रीधर--किश्य--अ्रव्यक्त इति | अव्यक्तश्रक्षुराद्रविषय:| अचिन्त्यः मनसोऽ- 
प्यविषयः | अविकार्यः कर्मेन्द्रियाणामप्यगोचर इत्यर्थः | उच्यत इति नित्यत्वादाबभियुत्तोक्ति 
म्रसाणयति | उपसंहरति--तस्मादेवमित्यादि | तदेवमात्मनो जन्मविनाशामावान्न शोकः कार्य 
इत्युक्तम्‌ ॥ २५ || 
अनुवाद्‌--आत्मा “अव्यक्त' अर्थात्‌ चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियोंका विषय नहीं 
है। 'अचिन्त्य' अर्थात्‌ मनका भी अविषय या अगोचर दै, तथा “अविक्राये’ अर्थात्‌ 
क्मेन्द्रियोंके लिए भी अगोचर कहा गया दै। अतएव आत्मामें इस प्रकारसे जन्म 
आर विनाशका अभाव देखकर शोक करना उचित नहीं ।। २५ ।। 
अध्यात्मिक च्याख्या--उसको' मुँहसे व्यक्त करनेका कोई उपाय नहीं है। 


वह केवल निज-बोध स्वरूप है| चिन्तन करनेका उपाय नहीं है क्योकि इससे वह दो 
हो जायगा | विकार होनेका उपाय नहों है, क्योंकि वह सभीमें ही है, यह जान लेने पर 


किसी विषयमें शोक करनेकी आवश्यकता नहीं | 
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-“श्रीरामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि सब कुछ उच्छिष्ट हो गया है, 

केवल ब्रह्म ही उच्छिए नहीं हुआ । क्योंकि सुंहसे बोलकर उसको प्रकट करनेका 
कोई उपाय नहीं है, “वाचो यत्न निवतेन्तेऽप्राप्य मनसा सह”--वाणी उसका पता न 
पाकर मनफे साथ लौट आती है । कितना ही वाणीके द्वारा उसको क्‍यों न समझ्काया 
जाय वह अप्रकाश्यके अप्रकाश्य ही बना रह जाता है। केवल क्रियाकी परावस्थामें 
निज-वोध-स्वरूप जान पड़ता है। चिन्ताके द्वारा भी वह जाना नहीं जाता, जितना 
ही चिन्तन करो उतनी ही चिन्ता बढ़ती जाती है। क्रियाकी परावस्थामें निश्चिन्त होने 
पर वह कुछ समभमें आता है। वह कर्मेन्द्रियोंका अविषय दै, अतएव कोई वस्तु 

नहीं, इसी कारण विकृत नहीं हो सकता। विकृत होने पर ही एक अवस्थासे दूसरी 

अवस्थाको प्राप्त होगा । एक अवस्थाको यदि इम अच्छा सममें तो दूसरी अवस्था 
दुःखका कारण वन जायगी । परन्तु इस आत्माको जो लोग जानते हैं वे शोकसे 

पार हो जाते हें । श्रुति कहती दै--“तरति शोकमात्मवित्‌” छान्दो०। अतएव 

इसका अअस्थान्तर संभव नहीं ॥ २४ || 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेनं शोचितुमर्हसि ॥ २६॥ 


_ व (इसके बाद यदि ) एनं ( इसको ) नित्यजातं ( नित्य जन्म-' 
महगु-शील ) वा नित्यं सृतं ( अथवा नित्य मरण॒शील ) मन्यसे ( मानते हो 
तथापि ( तोभी ) महाबाहो ( हे महाबाहो | ) त्वं ( तुम ) एनं शोचितं नाहे च 
लिए शोक नहीं कर सकते )॥ २६॥ | | ET 
भ्रीधर--इदानी देहेन सहात्मनो जन्म तद्विनाशेन च विनाशमङ्गीङृत्यापि शोको न 
कार्य इत्याह-_-ञ्रथ चैनमित्यादि | अथ च यद्यप्येनमात्मानं नित्यं सवंदा तत्तहेहे जाते जातं 
सन्यसे | तथा तत्तद्वेहे मृते च मृतं मन्यसे | युण्यपापयोस्तत्फलभूतयोश्च जन्ममरणयोरात्म 
यामित्वात्‌ । तथापि त्वं शोचितुं नाईसि ॥ २६ ॥ ४ जू 
अनुवाद---. अब यादे देहके साथ आत्माका जन्म 
आत्माका विनाश स्वीकार करते हो, तो भी तुम्हें शो टर तात तेल 


आध्यात्मिक व्याख्या--यदि कदाचि 

५ हे '९॥चितू तुम यह 

आर नत्य मृत्यु हैं, तब भी शोककी आवश्यकता नहीं है े : ह्‌ समभते हो कि नित्य जन्म 
- देहके जन्मके साथ आत्माका जन्म 

सृत्यु होती दै, अतएव आत्मा देहके समान अनित्य तथा देहकी सृत्युके साथ आत्माकी 


श्रात्स ३. 
[का नित्यत्व तो नाना प्रकारसे समकाया लाता का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १६१ ] 


समान सन्देह होता है, तो भी तुमको शोक करनेकी आवश्यकता नहीं दै | [ क्यों नहीं 
है, यह अगले ःहोकमें कहेंगे |॥| २६॥ 


जातस्य हि भुवो मृत्युभु बं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहायेऽथे न त्वं शोचितुमहेंसि ॥ २७॥ 
अन्वय---हि (क्‍योंकि ) जातस्य ( जन्मशीलकी ) मृत्युः ( मौत ) भू वः 
( निश्चित है ) मृतस्य च ( सृतका भी ) जन्म धू बं ( जन्म निश्चित दै); तस्मात 
( अतएव ) अपरिहायें अथे ( अवश्यम्भावी - विषयमें ) त्व॑ (तुम) शोचितु न 
आहंसि ( शोक नहीं कर सकते ) || २७ ॥ 
श्रीधर--कुत इति? अत आह--जातस्येत्यादि | हि यस्मात्‌ जातस्य स्वारम्भकः 
कर्मक्षये मृत्युभ्नु वो निश्चितः | मृतस्य च तददेहकतेन कूर्मणा जन्मापि धुवमेव | तस्मादेवमः 
परिहायेऽथंऽवश्यम्भाविनि जन्ममरणलचणेऽथे त्वं विद्वान्‌ शोचितुं नाईसि योग्यो न 
भवसि ॥ २७॥ 
अनुवाद--[ क्यों शोक करना उचित नहीं दै, बतलाते हैं |-क्योंकि उत्पन्न 
हुए मनुष्यका प्रारब्ध कमके ततय होने पर सृत्यु निश्चित दै, तथा सृत पुरुषका तदृहक्॒त 


कर्मोके द्वारा जन्म भी निश्चित दै। अतएव जन्ममरण-लक्तणरूपी अवश्यम्भावी 


विषयमें, तुम विद्वानका शोक करना उचित नहीं || २७॥। 

आध्यात्मिक व्याख्या--जन्म होने पर ही मृत्यु, और अस्य॒ होने पर ही जन्म 
होता है, इसके लिए शोक करने को आवश्यकता नहीं है | 

--कर्म-बन्धनमें पड़े हुए जीवका जन्म-मरण अपरिहाये है। जब तक 
कर्मच्तय नहीं होता, पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा। भारब्ध कमंके क्षय होने 
पर उसी प्रकार मृत्यु भी निश्चित है। अतएव ये अवश्यम्भावी विषय हैं। इनसे 


बचनेका कोई उपाय नहीं दै, फिर शोक करनेसे क्या लाभ ९ जब तक ज्ञान नहीं होता 


तब तक जीव का शरीर मरने पर भी पूर्वदेहकूत कोके दवारा या कमफल भोरानेके लिए 
फिर उत्पन्न होता है।-- तथा जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक जानना चाहिए 
कि उसकी कर्में आसक्ति बनी दै। कर्मासक्तिके रहते देह-प्राप्ति या पुतजन्म 
अनिवाये है । आत्मा सवेदा आत्माही रहता दै, तथापि प्रारब्ध कमॉके वश आस्माके 
साथ शरीर और इन्द्रियोंका जो योग होता दै उसका नाम जन्म है, आत्मासे शरीर 
और इन्द्रियोका वियोगा ही सत्यु दै। जब जीव फे कमं हैं तो उनके फलाफल 


भोगके लिएं जंन्म-सृत्यु आनिवाय हैं । इस बारस्वार जन्मसृत्युके हाथसे बचनेके ( | 
लिए ऐसी चेष्टा करनी पड़ेगी जिससे कमं कतु त्वाभिनिवेश शून्य हो जायय ` 


कत्त त्वाभिनिवेश-शून्य केसे दो सकते हें १ भगवाचको मन ही मन कमफल अपण 


, (तुम अपने लिए कुछ नहीं करते, उनके द्वारा आदिष्ट होकर सत्यके समान | 
च के रा प्रकारका अभ्यास करना होगा । यदि इसमें समथ नहीं होते ल्क 
हो तो कत्तृत्वाभिनिवेश-शून्य जो प्राण है उसके साथ मनको निरन्तर युक्त रकखो | व 


२१ 
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क्ट .[ १६२ | ] | 
` - इससे.मन प्राणके साथ मिल जायगा | इस 'उन्मनी! ` अवस्थामें अपने आप ही 


कमे ब्रह्मार्पित हो जाते हैं। आत्मा देह नहीं दे, और न देह आत्मा दै, इसे सेकड़ों 


` बार चिन्तन करने. पर भी कोई विशेष.लाभ न होगा |. तालाबमें सेवार हटानेसे हट 
जाता है, और फिर कुछ देरमें -आ.जाता दै। यह झविद्याकी प्रचणड शक्ति है। . 
ऐसा उपाय करना होगा जिससे .सेवार पैदा ही न हो । देह-ज्ञानके रहते हुए तुम - 


जन्म मृत्युको नहीं भूल .सकते। ऐसी चेष्टा. करो: जिससे . देहज्ञान नष्ट करके तुम 
आत्मस्थ हो .सको, तब देखेगे :कि, यह, वह, देह, सन, बुद्धि आदि सेकड़ों भेद-- 


'नानात्व--न जाने कहाँ चला गयां ! वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें ये सब जाकर _ 


` एकाकार हो जाते हैं ।. जब तक एकाकार नहीं हो जाता, तब तक.साधनादिके लिए 
` सारी चेष्टा देह और मनका <व्यायामंमात्र हैं । परन्तु पहले-पहलं इन साधनाओंके 
` -अन्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । ` 
` . अव्यक्तेनिधनान्येव तत्र . को :: परिदेवना ` ॥२८॥ | 
अन्वय--भारत ( हे.भारतं | ) भूतानि. ( सारे भूत ) अव्यक्तादीनि ( आदि- 


में अव्यक्त ) व्यक्तमध्यानि ( मध्यमें.. व्यक्त ) एव अव्यक्तनिधनानि ( सृत्युके. बाद- 


„ ` अव्यक्त हें )| . तंत्र (इसमें ) का .परिदेनना ९. ( शोककी बात क्या दै ९ )॥र८॥ ` 


`. श्रीषर--किञ्च देहानां समात्रं पर्यालोच्य तदुपांधिक रात्मनो जन्ममरणे शोको न कार्य .._ 


इति | तंत्र आह--अव्यक्तादीनीत्यादि,| व्यक्तः प्रधानं, तदेवमादिसत्पत्तेः पूर्वरूपं येषां 
तान्यव्यत्तादीनि | भूतानि शरीराणि | कारणात्मना स्थितानामेवोत्पत्तः | तथा व्यक्तममिव्यक्त 
मध्यं जन्ममरणान्तरालस्थितिलच्षणं येषां तानि व्यक्तमध्यानि | अव्यक्त निधनः लयो येषां 
` तानीमान्येवंभूतान्येव | तत्र तेघु का.परिदेवना ? कः शोकनिमित्तो विलापः १ प्रतिबुद्धस्य 
स्वम्रष्टवस्तुष्वव शोको न युज्यते इत्यथ; [२८]! , 


अनुवाद---[. परन्तु. देहादिके. स्वभावकी . पर्यालोचना करके तदुपाधिक - 


आत्माके जन्म-मरणमें शोक करना ठीक नहीं-इस लिए कहते हैं |-हे भारत! 
“अव्यक्त' ( जगतका मूलकारण ) प्रधान जिसका आदि अर्थात्‌ उत्पत्तिका पूर्वरूपं है । 
प्राणौगण उत्पत्तिके पून अब्यक्त अर्थात्‌ सबके कारण रूप अव्यक्तम रहते हैं। 
व्यक्तमध्य' अर्थात्‌ वे स्थितिलच्तण रूपी जन्ममरणुकी मध्यावस्थामें व्यक्त अर्थात 
. प्रकाशित होते हे | पुनः "अव्यक्तनिधन” अव्यक्तमें जिनका लय दै अर्थात्‌ जो अपने 
कारणरूप प्रकृतिमें लीन होते हैं। इस प्रकारके जो भूतगण हैं, उनके लिए फिर 
स नय र का 1 ' जागे हुए व्यक्तिके लिए स्वप्नहष्ट वस्तुके 
दे शोक करना उचित 7 उसी प्रकार इन भूतोंके लि । 

क नहीं ॥रंस॥ | जे कट भी Rr 
आध्यात्मिक व्याख्या--अ्रव्यक्त जो शरीर है, उसमें व्यक्त हैं इश्वर | 

शरीर नश होने प्र ईश्वर नष्ट नहीं होते; इसके लिए चिन्ता क्या १ ही 
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= आत्माके लिए दुःख नहीं हो सकता, पर शरीरके लिए तो दुःख हो सकता 
है इसी लिए कहते हैं - यह शरीर जन्मके पूर्वे अव्यक्त था, अर्थात्‌ इसका नाम-रूप कुछ 
नहीं था, सृत्युके वाद भी इसकी तद्रूप ही अवस्था होगी । अतएव शरीरसे तुम्हारा क्या 
नाता; जिसके लिए तुम शोक करो १ यह शरीर या जगतका जो कुछ बोध दो रदा द्दे 
वह अज्ञान-जनित मायाका फज्ञ दे । परन्तु शुद्ध स्वरूपमें माया नहीं है “पान्ना स्वेन 
सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि?'--उस परम सत्य वरणीय भगके प्रकाशमें. यह 
मिथ्याका शरीर चैतन्यवत्‌ प्रतीत होता है । यदद मध्यका व्यक्त भाव ही ईश्वरीय माव 
है, अर्थात्‌ भगवान्‌ प्रकाशित है इसी कारण इस नाम-रूपमय मिथ्या देहका भी एक 
प्रकाश अनुभवमें आता है । यद प्रकाश ही सत्य दै, और आदि-अन्तमें जो अव्यक्त 
या अप्रकाश दै नह कुछ नहीं दै । यह आदि-अन्त वाली मिथ्या बस्तु सत्यवत्‌ क्यो 
प्रतीत होती दै.? क्यों. उसका प्रकाश हमारे देखनेमें आता दे। इसका कारण 
यह दे कि कूटस्थ ईश्वर इस अवस्थामें व्यक्त होते दें। अतएव इस 
शरीरको हम देख पाते हैं। यदि कूटस्य न रहता तो इल शरीरका प्रंकाश दी न होता । 
स्वर्णके न रहने पर,क्या कोई स्वणेक्री मालाका कमी अनुभवःकर सकता है १ 
मालाका नामरूप जैसे कुछ नहीं, केवल स्तरणं ही सत्य दे, उसी प्रकार शरीरका प्रकाशक - 
शरीरस्थ कूटस्थ सत्य है, शरीर कुळ भी नदीं दै। अतएव इस शरोरके न रहने पर भी 
जब ईश्वर रहते हैं तो #िर इस मिथ्या शरीरके लिंए शोक करनेसे लाम क्या ! 
| “मायया कल्पितं विश्वं अ 2050 |. | 
रजौ सुजङ्गवत्‌ भ्रान्त्या विचारे ना I” [ 
मायाके द्वारा दी शुद्ध परमात्मामें विश्‍व कल्पित होता दै, वस्तुतः विश्व दे ही 
नहीं । जिस प्रकार भ्रान्तिवश रज्जुमें सप कल्पित होता दै। आन्त द्रष्टा यदि कुछ 
. घ्यान-पूर्वक देखे तो उसकी समरमें आ जायगा कि वह सप नहीं दे, उसी प्रकार 
विचोरदृष्टि द्वारा देखने पर द्रष्टकी समममें आ जायगा कि यदद इश्यमान्‌ जगत्‌ केबल 
द्रष्टाकी कल्पनामें विद्यमान दै, स्वरूपतः इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जीवकी 
निद्वितावस्थामें नामरूप सब अव्यक्त परमात्मामें लोन दो जाता दै, ओर जब जीव 
जागता है तो उस आत्मासे प्राण, तथा प्राणसे इन्द्रियादि और सारा जगत्‌ व्यक्त हदो 
` उठता दै ॥२८॥ | | | 


आश्चयवत्‌ पश्यति करिचदेन- 
माशचयवद्‌ बदति तथेव चान्यः । 
आइचर्यवच्चैनमन्यः श्रणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चेवं कश्चित्‌ रदी | 
-अन्वय--क्श्चित्‌( कोई ) एनं ( इसको ) आश्चयंवत्‌ ( आश्चयके ब्र ) 
पश्यति ( देखता है ) तथा एव च ( आर उसी प्रकार) अन्यः ( दूसरा कोई ) 


आइ्चर्यवत्‌ ( आश्चये होकर ) बदति ( बोलता दे ) अन्यः च ( अन्य कोई) एनं. | 
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(इसको ) आश्चयवत्‌ ( आश्चयं होकर ) श्स्णाति ( सुनता हे) कश्चित्‌ च ( और 
कोई ) त्वा अपि ( सुन करके भी ) एनं ( इसको ) नैव वेद ( नहीं जानता) ॥२६॥ 

श्रीधर---कृतस्तहि विद्वांसोडपि लोके शोचन्ति? आत्माज्ञानादेवेत्याशयेनात्मनो 
दुर्विशेयतामाह--य्राश्‍चर्यवदित्यादि | कश्चिदेनमात्मानं शासत्राचायोंपदेशाभ्यां पश्यन्नाश्चर्यवत्‌ 
पश्यति | सर्वगतस्य नित्यशानानन्दस्व भावस्यात्मनो5लोकिकत्वादैनद्रजालिकवद्‌ घटमानं पश्य- 
न्निव विस्मयेन पश्यति असम्मावनाभिंभूतत्वात्‌ | तथा--आश्चर्यवदेवान्यो बदति च । 
*र्णोति चान्यः | कश्चित्‌ पुनर्विपरीतमावनामिभूतः श्रुत्वापि नैव वेद | च शब्दादुक्त वापि 
न दृष्टापि न सम्यसेदेति द्रष्टव्यम्‌ ॥२६९॥ 

अनुवाद--[ विद्वान्‌ लोग भी क्यों शोक करते हैं ? आत्मज्ञान होने पर फिर 
शोक नहीं होता, परन्तु आत्मा अत्यन्त दुर्विज्ञेय दै, इसीसे कहते हैं ]--कुछ लोग शाखो | 
ओर आचाय॑ लोगोंके उपदेशानुसार देखते हुए इस आत्माको आश्चर्यवत्‌ देखते हे. । 
सवगत नित्य ज्ञानानन्द्‌-स्वमाव आत्माको ऐन्द्रजालिककी. अलौकिक घटनाके समान । 
इस विश्वरूपमें, असम्भावनाको सम्भावनारूपमें देखकर विस्मयसे अभिभूत हो जाते 
हैं। न लोग इसको आश्चयवत्‌ कहते हैं, कुछ आश्चयवत्‌ इसको सुनते हैं । 
कुछ लोग सुनकर भी इसे यथाथरूपसे नदीं जानते। आत्माके सम्बन्धमें लोग 
अनेक बातें बोलते हैं, अनेक वातं सुनते हें, परन्तु आत्मसाक्षात्कारके बिना | 
आस्माके सम्वन्धमें यथार्थं ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ॥ २६ ॥ | | 

आध्यात्मिक व्याख्या--इस बातको कोई ग्राश्‍चर्यके समान देखता है, बोलता | 
है, सुनता है। सुन करके र जाननेकी इच्छा कोई नहीं करता | | 

साधारणतः देहसे पथक्‌ आत्माको कोई नहीं देख पाता। देखनेकी 

इच्छा करके उद्योग करने पर भी यह देह ही दिखलायी देती है, चिन्तन और विचार 
द्वारा वह केवल चेतन्य-मिश्रित-सी जान पढ़ती है | इस देहके साथ उसका सम्बन्ध 
ऐसा ही दे जैसे कि मकड़ी या रेशमका कोड़ा अपने ही भीतरसे जाल | 
निकालता दै, ओर यद्यपि उनको PR 

व र यथाय उनको किसीने जाल या तन्तुके बीच बाँधा नहीं है, तथापि 
वह. बन्धनय सममंते हे, और कुछ दिनोंके बाद उनके 
है कि सारे द्‌ उनके मनमें क्या आता 

सारे जालको छिन्न-भिन्न करके उससे बाहर निकलक क विचरण 
करते हें । अतएव मकड़ी और रेशमकीटका जालके भीत सा 
मात्र है, अतएव इस जाल और बन्धनको ह्म ल शासक 


कुछ मिथ्या ही 
बाहरसे पकड़कर तो कोई उनको उसके भीतर नहीं डालता | जातात कक आम 
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नित्य सवगत ज्ञानानन्द-स्वभाव आत्माका यह जो सामयिक बन्धन है सो एक 
अद्भुत इन्द्रजाल है। जो दूसरे क्षण कुछ भी न रहेगा, वह कैसे दुभेद्य पाषाण-दुर्गके 
समान दृढ़ मालूम हो रहा दै! मुमुक्ष साधक इन सारे व्यापारोको सममते समय 
जब इनके काय-कारणरूप भेदका अन्त नहीं पोता तो इसे 'मदृदद्भुतम' महान 
आश्चयरूपमें देखता है। आत्माके सस्बन्धमें नाना मुनियांके नाना मत हैं, परन्तु 
उनका कथन भी केसा आश्चयमय है ! क्योंकि “यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा 
सह! ( श्रुति )--वाणी जिसे न पाकर मनके साथ वापस आती दै, उसके सम्बन्धमें 
फिर कहना ही क्या है ? परन्तु वह वाणी एक अत्यदभुत वाणी दै । वह हमारी मौखिक 
बात या विचारकी बात नहीं है। वाणी उसका अन्त पाये कैसे ? तब एक प्रकारकी. 
आर वाणी दै जिसे "पश्यन्ती वाक्‌? कहते हैं, ही समाधि समयकी भाषा दै, 
वह वाक्‌ वैखरी नहीं हे । क्रिया करते-करते जब गुरु ऋपासे क्रियाकी परावस्था 
प्राप्त होती दै, तब कमी-कमी इस भाषामें बात कही और सुनी जाती दै। 
इसको अन्तिम अवस्था यद्यपि निर्वाक है, वहाँ बोलनेके लिए भी कुछ नहीं रहता, 
ओर न सुननेके लिए ही कुछ रहता है। इसीकी पूर्वावस्था “पश्यन्ती वाक' है । उस 
समय जो भावमय सत्य वस्तु जमकर वाणीरूपमें प्रकट होती है, उसमें मिथ्याका 
लेश भी नहीं रहता । वह बाह्य ध्वनि नहीं है, किन्तु वह अशब्दका शब्द, परापश्यन्ती 
वाक्‌ है । उसमें कुछभी इन्द्र्य-संश्रन नहीं रइता। वह सूक्मभावमय भाषा जब 
इस ष्ठ, कणठ, ताह्लुसे प्रवाहित होती है तो वही वेदवाणी या वेदकी भाषा कह- 
लाती दै। इसी कारण इस वेदवाणीको आप्तवाक्य कहते हैं । आप्तवाक्य ही अश्रान्त 
या अपौरुषेय नाणी दै । यह पुरुष प्रयत्नके विना ही स्वयं प्रकाशित होती हे । अतएव 
इस भाषामें जो लोग उस परम सत्य तत्त्वका जगतमें प्रचार करते हें, वह बड़ा ही 
निमुरधकारी तथा परम आइचर्यरूप दै ! कोई इसे आश्चयंवत्‌ सुनता हे--पहले जो 
कहा गया है उससे इस प्रकारका अवण भी आश्रयंजनक व्यापार जान पड़ता है । कहीं 
कुछ नहीं दै, अशरीरिणी वाणी दे, फिर भी मानो कानमें प्रवेश कर रही दै। 
| मर वर्णित हे कि नारदजी इस वाणीको सुनकर विसुग्घ हो 
य न पक. 
ID एवं यतन्तं विजने मामाहगोचरोगिरामं । 
गम्भी रश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव ॥ 
2 ( भा० प्रंठ स्क० ) 

जो वाणीके परे हैं उस भगवानके दशनकी प्राप्तिके लिए चेष्टा करनेवाले मुझको 
४22 अर. स्नेहपूण॑ वाक्यमें मेरी मनःपीड़ाको मानो दूर करने के लिए 
बारे बोले. ग 


. इन्तास्मिन्‌ जतत्मनि सवान्‌ मा मा द्रष्टुमिति ।. 
अधिपककेषायाणां दुदशीऽहं कुयोगिनाम्‌ ॥ 


हे नारद, जो कच्चे योगी दें, अतएव जिनके चित्तमें कामक्रोधादि कषाय रस र 


विद्यमान दै, वे कुयोगी मेरा दर्शन पानेके अधिकारी नहीं हैं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १६६ | 
इस प्रकार देख सुनकर भी कोई आत्माको नहीं जान सकता 024 है हे 
इस प्रकारके द्रष्टा या श्रोता यदि कुशली नहीं दै, अर्थात्‌ साधनामें वसे पट नं 12 
वे भी उसको नहीं जान पायँंगे । कुछ दिन साधना करन पर अनेक दु आन 
अदूसुत श्रवण हुए, साधनाके उच्च सोपान पर भो खूब आर कम से 
कर्मको दुर्बलताके कारण साधनामें प्रयत्न कम होने लगा, आर आ ल 
उपलब्धिमें समर्थ न हुए। जैसा होने पर ठीक आत्मदुरान होता या स्त्ररूपमें 1 


होती, वैसा न हो पाया। | 


निश्चय ही आत्मा इतना दुर्ज्ञेय दै. कि वारम्वार उसकी बात सुनन पर भी 


ww 


मन पर उसकी कोई छाप नहीं पडती । अन्तःकरणकी अशुद्धिके कारण ही ऐसा होता 


है। इसके लिए अन्तःकरणकी शुद्धि आवश्यक दे | अन्तःकरणमें जब नाना प्रकारकी 


बासनाएँ उठतो हें तव वह अशुद्ध हो जाता है। उसको शुद्ध करनेका यहां तरका हट 
कि मनको वासना या विकल्पसे शून्य कर दिया जाय। यह विकल्प-शून्य अवस्था 
क्रियाकी परावस्था है। इस अवस्थाको प्राप्त किए बिना केवल श्रवण मननस भी 
कुछ विशेष लाभ नहीं होता | “श्रवणायापि बहुभियों न म्यः शदणवन्तोऽपि बहवो 
यं न विद्यः । आश्चो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चयों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः || 

कठ० उ० | इस आत्मतत्त्वका . साधनोपाय पहले तो बहुतोंको श्रवण-गोचर दी नहीं 


होता। वहुतेरे सुनकर भी उसको ठीक-ठीक नहीं जान पाते । आत्मतत्त्वका वक्ता ` 


अत्यन्त दुर्लभ है, उसके अभिज्ञ श्रोता भी दुलंभ हैं। आर इस प्रकारके आत्म- 
साक्षात्कारवान्‌ पुरुषके दारा उपदेश प्राप्त कर जो आत्माको जान लेता he वद भी 
आश्चर्यवत्‌ अर्थात्‌ बड़ा दुर्लभ दै । यह जगद्‌-व्यापार और इसके तत्त्व केसे महान्‌ 
आश्चरयवत्‌ हें ! जो जगत्‌ दीख पडता है वह दै नहीं, अर जो आत्मा देखनेमें 
नहीं आता है, वह आत्मा ही विद्यमान है! इस प्रकारके अतीन्द्रिय आत्माके ज्ञाता 
तथा इस आत्म-ज्ञानका मागे, तथा विशेषतः यह आत्मा किस प्रकार महान्‌ आश्वये 
रूप हैं, यह कहनेमें नहीं आ सकता । इस आत्माका द्रष्टा आत्मा ही दै, उसे छोड़ 
कर आर कौन इसे देखेगा ? जब आत्माके सिवा कुछ भी नहीं है, तब जो कुछ है 
सब आत्मा ही दै। बह क्रियाकी परावस्थामें निज-बीध-स्वरूप है। २६॥ 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सरस्य भारत। | 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्वं झोचितुमहसि ॥३०॥ 
अन्वय--भारत ( हे अजुन | ). सवस्य ( सबके ) देहे (देहमें ) अयं 


' ( यह ) देही ( आत्मा ) नित्यं अवध्यः ( नित्य अवध्य है )) तस्मात्‌. ( इसलिए ) 


त्वं ( तुम ) सर्वाणि भूतानि ( सारे प्राणियोंको उद्देश्य करके ) शोचितुं न अद्देसि 
(शोक नहीं कर सकते ) ॥३०।। 


श्रीधर---तदेवमवध्यजमात्मन: स॑क्तेपेणोपदिशन्नशोच्यत्वमुपसंहरति -देहीत्यादि | 


-____ ह्पष्टोड्य: ॥३०॥, 
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अनुवाद--..] आत्मा श्रवध्य है, अतएव संक्षेपमें कहकर आत्माके अशोच्यत्व . 
का उपसंहार करते हें ] हे भारत ! सबके. देहोंमें जो देहधारी आत्मा है वह नित्य 
अत्य है, तथा देहमें चिरकाल तक रइनेवाला नहीं दै, अतएव भूतोंके लिए तुम्हें 
शोक करना उचित नहीं ॥३०॥ | | 
आध्यात्मिक व्याख्या--देदी कूटस्थ है, नित्य. और अवध्य है, और इस देहके 
गीतर ही सब कुछ ( ब्रझाएड ) है, यह जानकर कुछ भी शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है ।. 
--आत्मा ज्ञानस्वरूप और 'आनन्दस्वरूप है, इसलिए यह सदा . ही अशोच्य ` 
है। ज्ञान ओर आनन्द तो दृश्य या जड़ पदार्थ नहीं हैं जो नष्ट होंगे। तुम्हें इतना 
भय किस कारण हो रहा है ? तुम तो आकाशके“समान सर्वव्यापी और असीम हो, 
फिर तुम्हें शोक केसा ? देहके लिए शोक तो विचार करने पर बहुत कुछ नष्ट हो जाता 
है। निश्चय ही. यदि आत्माको जाननेके लिए प्रयास नहीं करोगे तो इसे जान नहीं 
सकोगे, ओर आरंमविनाशके भयसे कमी निस्तार न मिलेगा। अज्ञान ज्ञानके 
द्वारा नष्ट होता है । देदमें आत्म-बोध होता है अज्ञानके कारण, वह अज्ञान जब तक है, 
तब तक देहात्मबोध नष्ट नहीं होगा । इस अआज्ञानका नाश करनेके लिए शरीरमें जो 
कूटस्थ रहता है उसको देखना होगा, जानना होगा। कूटस्थंका ज्ञान होने पर ही इस 
देहमें त्रझाणडको देख सकोगे। “देहेऽस्मिन्‌ वतेते मेरुः सप्तद्वीपसमन्वितः |? यह 
देह और ब्रह्मायड एक ही है। जह्मारडमें ये सारे देह हैं, और देहमें सारा ब्रह्मायड | 
भरा हे ! केसे, जानते हो ? क्योंकि इसके भीतर कूटस्थ रहता है | कूटस्थ जहाँ है 
वहाँ सत्र कुछ रहेगा । देखनेमें एक बिन्दु दै, पर उस बिन्दुमें त्र्माणड दै !! बाह्य 
विचारसे देह जड़ भले ही हो, परन्तु ज्ञानदश्मिं देह जड़ नहीं दै--ज़ब देइ ही नहीं 
है तो फिर उसमें जड़-अजढ़का प्रश्न केसा ? जेसे सूयेसे उसकी आभा-प्थक नहीं | 
है, उसी प्रकार ब्रह्मसे नझाण्ड या देहीसे देह भी प्रथक॒ नहीं है। :निश्चय ही यहद 
. दृष्टि और ही है। विपरीत-रतिमें आतुर जगन्माताकी यह अद्भुन्‌ लीला है! 
बिराटे, ब्यश्ति किंबा अणुते स्थुलेते तार। ` 
सेइ एक चिद्रूप अखरड-मण्डलाकार।। 
सकल  इन्द्रिय-द्वारे या किछु बोधित हय। _ 
. से ये गो प्रकाश तारइ, जड़ नहे से चिन्मय ॥ 
चित्‌. जड़बतू भासे बासनार बशे।. 
| बासना बिशुद्ध करो प्रबल आभ्यासे॥ | 
. ४बिराटपें, व्यष्टिमें अथवा अणुमें, स्थूलमें उस अ,त्माका ही एक अखराड | 
मणडलाकार चिद्रूप दै । सारी इन्द्रियोंके दवारसे जो कुछ जान पड़ता है वह सब उसका 
ही प्रकाश दें, वद जड़ नहीं दै चिन्मय दै | वासनाके कारण चित्‌ जड़के समान भासित 
होता हि ir मा वासनाको शुद्ध करो ।” 
_ जिस प्रकार अनेक घटोंके जलमें एक ही चन्द्रका प्रतिबिम्ब पड़कर अनेक 
प्रतीति होती दै, और जल़के आधार रूप घटके नष्ट होने पर वह प्रतिबिम्ब नही रक्षा, 
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उसी प्रकार आत्माकार भावनामें देह रूपी घट .विलीन हो जाता दे Ss 
किसी वस्तुका बोध नदीं होता | जब घट हीं नहीं रहा तो घटाकाश-उ ; 


रहेगी ९ 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहेसि | 
घम्याद्धि युद्धाच्छ योऽन्यत्‌.्षत्रियस्य न विद्यत ॥२९॥ 
अन्वय--स्वधर्म' अपि च ( और अपने धमकी ओर 1234 अवेच्य ( देखकर ) 
विकस्पितु' ( विक्रस्पित हो ) न अहदसि ( नहीं सकते ) हि (क्योंकि ) धर्म्यात्‌. युद्धात्‌ 
( घर्मयुद्धसे ) क्षत्रियस्य ( चात्रियका ) अन्यत्‌ ( और कुछ ) श्रेयः ( कल्याणकर ) 
न विद्यते ( नहीं है ) ॥३१।। | | द 
श्रीधर --यच्चोक्तमजुनिन वेपथुश्च शरीरे में इत्याद तदप्ययुक्तमित्याहू-- 
स्घवर्ममपीति | आस्मनो नाशामावादेवैतेषां इननेऽपि विकम्पितु नार्हसि | किञ्च स्वधर्ममप्यवेच्य 
विकम्पिठुं नाईसीति सम्बन्धः | यच्चोक्ते--न च श्रेयोऽनुपश्यामि इत्वा स्वजनमाहवे इति 
तत्राइ--धम्योदिति । धमांदनपेताच्याऱ्याद्‌ युद्धादन्यत्‌ ॥ ३१ (इक हर 
अनुवाद-- अजु नने जो कहा है कि 'वेपथुश्च शरीरे मेट--मेर शरीरमें कम्प 
हो रहा है--यह भो युक्तिहीन दै, यह भगवान्‌ कहते हैं ] -आत्मा अविनाशी है, यह 
बात छोड़ भी दें तो भी इनको मारनेमें विकम्पित होना तुम्दें उचित नहीं है। क्‍योंकि 
अपने स्वधर्मकी आलोचना करने पर भी इस प्रकार कम्पित होना ठीक नहीं। तुम जो 
इते हो कि युद्धमें स्वजनोंको मारनेमें श्रेय नहीं देखता, परन्तु न्याय्य युद्धके सिवा, 
क्षत्रियके लिये, और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं दै ॥३१॥ 
` आध्यात्मिक .व्यार्या--अपऩा धर्म अर्थात्‌ क्रिया, त्थिरतापूवेक उसीकी ओर 
लद्दय करो | क्योंकि क्षत्रियको क्रियाके सिवा और कोई धर्म नहीं है। बिक 
__त्रक्मको जिसने जान लिया है वह .आह्यण है, और जो ब्राह्मणके वीयर 
उत्पन्न हुआ है वह भी ब्राह्मण दै। ब्राह्मणके कुळ साधारण कम हैं, वे कमं उसको 
स्वभावसे ही प्राप्त दैं--गीतामें इसका उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार क्षत्रियके भी 
कुछ स्वाभाविक धर्म-कर्म हैं। जैसे 'न निवर्तेत संभ्रामातः धमयुद्धसे निवृत्त न होना । 
धमंगुदध है क्या १ धर्मरत्षाके लिए लोगोंको मारना बाह्य धमं है। असल. घमं वह 
नहीं है । “मा हिंस्यात्‌ सवो भूतानि' किसी जीवकी हिंसा न करो। यह भी अ्रुति-वाक़्य 
है। हिंसाकी भावनाही सत्रसे बढ़कर अधर्म है। जहाँ हिंसा दै वहाँ आत्महष्टिका 


अभाव हो सूचित होता है, हम किसीकी हिसा क्‍यों करते हैं ? इसीलिए कि हम. 


उसको अपने अनुसार नहीं देखते। तथापि विपद्म्रस्तको विपद्से उद्धार करनेके' 
लिए यदि कहीं हिंसा करना आवश्यक हो तो वह हिसा उतनी दूषित नहीं हे । व्ततसे 
परित्राण करना और युद्धसे न भागना ही क्षत्रियोंका प्रधान घम दे। तुम्दारा अपना 
निजी कितना दारुण क्षत है, क्या उस पर तुमने कभी ध्यान दिया हें १ बारम्बार 
जन्ममरण, और इस संसारके अभाव-अभियोग, तथा निरन्तर किस प्रकार शत-शत 
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मनोठ्यथासे जीव व्याकुल दै, क्या उसकी ओर एक बार भी देखनेका अवसर तुम्हे 
मिला दै? शरीरमें साधारण फोट होने पर कितना कष्ट पाते हो आर उस कष्टसे 
छुटकारा पानेके लिए डाक्टर-वैद्यों+. यहाँ कितनी दौड्‌-घूप करते हो ? और ये जो 
लाखों लाखों जन्म भवव्याधिके सन्ताइनसे च्षत-विक्षत हो रहे. दें, ज्वाला असहा 
हो रही दै, कितने लोगोंके प्रति दया दिखलाते हो? पर इस दुर्भाग्य जीवके 
प्रति क्यों नहीं दया हो रही है, बतलाओ तो १ जीवनके लिए सबसे बढ़कर दुःख- 
दुर्माग्य क्या है ? धनका अभाव, विषयादिका अभाव, खी-पुत्रका अभाव, स्वस्थ 
शरीरका अभाव--ये सारे ही दुर्भाग्य हे, परन्तु सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आमाका 
न जानना, ईश्वरको न पहचानना और उसका भजन न करना। इसी तापसे 
मानव-जीवन निरन्तर हाहाकार कर रहा है, दारुण ज्वालासे छटपटा रहा है, क्षणमरके 
लिए भी उसको शान्ति नहीं दै !! परन्तु दुर्भाग्यके ऊपर दुर्भाग्य यह दै. कि हम।रो इस 
सन्तापमय '।अवस्थाका कारण हमारे सामने उपलब्ध नहीं होता । अतएव सौभाग्यसे 
जिन्होंने अपने इस दुःख-दौर्भाग्यको उपलब्ध किया दै वे लोग इस दुःखसे निस्तार 
पानेके देतु साघु-सन्त, सदूगुरुके द्वारा प्रदर्शित मार्गमें चलनेके लिए प्राणपनसे चेष्टा 
करते हैं। पश्चात्‌ स्वये कुछ सफल होकर जो झात्मरक्ता ओर दूसरोंको दुःखसे 
परित्राण करनेकी चेष्टा करते हैं वे ही असल क्षत्रिय हें । त्ष्रियका युद्धसे न भागना 
एक विशेषधर्म है । साधनका मार्ग अत्यन्त नीरस हो, या विज्नोंसे भरपूर दो तथापि 
क्लेत्रियभांवापंन पुरुष किसी भी प्रकार युद्ध करने या साधनाभ्यासके प्रयत्ञसे पराङ मुख 
न होगा | क्योंकि साधककें लिए इस धमयुद्धकी अपेक्षा अधिक कल्याणप्रद आर 
कौन वस्तु हो सकती दै? अतएव कुछ आपात-रमणीय सुखोंका अभाव होता देखकर 
साधनक्षेत्रसे मुं द भोडंना किसी भी साधकके लिए समुचित नहीं ॥ ३१॥ 


यहच्छया चोपपन्नं स्वगद्वारमपादृतम्‌ । 
सुखिनः सत्रियाः पर्य लभन्ते युद्धमीच्शम्‌ ॥ ३श॥ 
अन्वय--पाथे (हे. पार्थं !) यदच्छया च ( अनायास ही--अयाचित 


भावसे ) उपपन्नं ( उपस्थित ) अपादृत॑ ( उन्सुक्त ) स्वगंदारं ( स्वगके दारके समान ) . 


ईहशं युद्धः ( इस प्रकारका युद्ध ) सुखिनः ( सौमाम्यनान्‌ ) क्षत्रियाः ( क्षत्रियगण ) 
लभन्ते ( प्राप्त करते हैं ) ॥ ३९॥ 

श्रीषरं-- किञ्च महति भेयसि स्वयमेवोपागते संति ङुतो विकम्पसे इति आहइ-- 
यहच्छुयेति | यहच्छुयाऽप्रायितमेवोपपन्नं ग्रामीहशे युद्ध सुखिनः सुभाग्या एव लमन्ते । 
यतो निरांवरणं स्वर्गदारमेवैतत्‌ । यद्वां य एवंविध॑ युद्ध लमन्ते त एष सुखिन इत्यथः | 
एतेन--स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम भाधवेति युदुक्त तन्निरस्त भबति ॥ ३२॥ 

असुवाद---[ परन्तु यह महा श्रेय स्वये उपस्थित है, अतएव तुम कम्पित 
क्यों हो रहे हो ? इसी अंभिप्रायसे कहते हें हयाची पार्थे, अप्रार्थित वस्तु स्वयं उपस्थित 


है, सुक्त स्वगंद्ठारके समान ऐसा युद्ध स ज्षत्रियको ही प्राप्त होता है. । 
२२ 
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[ स्वजनोंका मारकर मैं किस प्रकार सुखी हूँगा, अजुंनकी इस बातको यहाँ निरस्त 
किया गया ]॥ ३२॥ | ; 

आध्यात्मिक व्याख्या--क्रिया करके परमानन्द प्रात करता ह, जो क्षेत्री 
सुखी हैं वे इस प्रकार क्रियाको प्राप्त करते हैं । | 

_अनायास ही साधन प्राप्त करना सौभाग्यकी बात दै, ओर जा मन लगाकर 

साधन करते हैं उनके भाग्यको क्या पूछना ? इस साधनाके द्वारा ही स्वगद्डार मुक्त 
` होता है। सुषुञ्नाका मुँह बन्द रहनेके कारण दी तो जीवकी यह कुगति दै, इसी 
कारणसे तो संसारःप्रवाह चल रहा है! इस साधनाके द्वारा वह सुधुन्नाका हार खुल 
जायगा । इससे बढ़कर और सौभाग्यकी बात क्या दो सकती है ? प्रत स्वगेका 
द्वार इस साधन-युद्धके द्वारा ही उन्मुक्त होता दै। ॒ 


विधिवत्‌ प्राणसंयामेर्नाड़ीचक्र विशोधिते। 

सुषुञ्नावद्नं भित्त्वा सुखाहिशति मारुतः॥ 

सुपुन्नावाहिनि प्राणे शून्ये विशति मानसे | 

तथा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगवित्‌ 

ऊध्व निलीनप्राणस्य त्यक्तनिःशेषकमंणः | 

यागेन सहजावस्था स्वयभेव प्रजायते॥ ३: 

विधिवत्‌ प्राणसंयमके द्वारा नाड़ीचक्र विशुद्ध होने पर सुषुन्नाका मुँह खुल 

जाता है, और उसके भीतर प्राणवायुका सहज संचार होने लगता है। . मध्यनाड़ी | 

अर्थात्‌ सुषुन्नाके बीच वायु-संचार हाने पर मनको स्थिरता प्राप्त हाती दै। मनके इस 

निश्चल भावके ही 'उन्मनी! कहते हैं। सुषुन्नाके. भीतर प्राणवेग संचालित होने पर 

मन शून्यमें प्रविष्ट दाता है अर्थात्‌ निरालम्बमें स्थिर दता दै, तब यागविदू' पुरुषके 

समस्त कमं निमूल दो जाते दैं। जिन्होंने ऊध्वंमें अर्थात ब्रह्मरेन्ध्रमें प्राणके लय 

किया हे, तथा उससे उनके सारे कमं निःरोषरूपसे परित्यक्त हा गये हैं, इस प्रकारके  . 

येगीकी सहजावस्था या जीवन्सुक्त अंवस्था यागाभ्यासके दारा अपने झाप उत्पन्न 

होती. है ॥३२! हड की कलक त क्यात प 

` अथ. चेन््वमिम ध्यं संग्राम न करिष्यसि।. ` 

ततः स्वधर्म कीर्तिश्च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ ` 
अन्वय--अथ ( इसके बाद ) चेत्‌ ( यदि ) त्वं ( तुम ) इमं ( इस ) धर्म्य 

संपरामं (घमंयुद्धको ) न करिष्यसि ( न करोगे ) a 

सर कीतिका ) हित्वा ( त्याग करके) पापं अवाप्स्यसि ( पापके प्राप्त 

॥३३॥ 


श्रीधर-.-विपर्यये दोषमाह--अ्रय चेदित्यादि ॥३३॥ 
अलुवाद-. इससे विपरीत आचरणामें दोष दिखला रदे हैं ] इसके बाद भी 
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यदि तुम धमंयुद्ध नहीं करते हा ता इससे स्वधर्म और कीतिका त्यागकर पापको प्राप्त 
हागे ॥३३॥ | | 
आध्यात्मिक व्याख्या--र्याद कदा/चत्‌ इस प्रकारकी क्रिया नहीं करते हो, तो 
कूटस्थ ब्रह्ममें स्थित न हेनेसे पाप लगेगा | 
--जिस पाससे तुम डर रहे हा, वह पाप, क्रिया न करनेसे ओर भी अधिक 


हागा । क्रिया किये बिना कूटस्थमें स्थित नहीं दवा सकेगे, कूटस्थमें स्थिर न हानेसे _ 


सन विषय-मेगकी ओर दौड़ेगा। मनकी यह विषयासक्ति ही पाप है । इस पापसे 


बचनेका तब दूसरा उपाय क्या है? स्वघम--आत्मभावमें रहना अर्थात्‌ क्रियाकी 


परावस्था । कीतिं-साधन करते-करते जा योग-लक्षण परिस्फुट होते हें। कूटस्थमें _ 


रहना, कूटरुथमें देखना, क्रिया छोड देने पर यह सब कुळ भी न रहेगा ॥३३॥ 


अकीर्तिश्वापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीर्तिमेरणादतिरिच्यते ।॥३४॥ 


अन्वय--अपि च (ओर भी) भूतानि (.सारे लोग) ते ( तुम्हारी ) 
अव्ययां ( चिरकाल व्यापिनी ) अकोतिं ( अक्रोर्ति, अपयश ) कथयिष्यन्ति ( कहते 
फिरेंगे )। सम्भावितस्य ( सम्मान-ग्राप्त पुरुषकी ) अकीर्तिः ( अपयश ) च मरणात्‌ 
( सृत्युसे भी ) अतिरिच्यते ( बढ़कर होता दै )॥३४॥ 

ओऔपर---किश्य--अ्रकी तिमित्यादि | अव्ययां शाश्वतीम्‌। सम्मावितस्य बहुमानितस्य | 
अतिरिच्यते अधिकतरा भवति ॥३४॥ | 

अलुवाद्‌--आऔरमी देखो, सब लोग चिरकाल तक तुम्हारा अपयश कढत 
'फिरेंगे । सम्मान-प्राप्त पुरुषको अपयश स्रृत्युसे भी बढ़कर होता दै ॥३४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--सब कहेंगे कि अक्षमें नहीं है: इससे तो कहीं मर जान! 


अच्छा होगा-अकीति' अर्थात्‌ कूटस्थमें न रहना । न र कीर, | 

--अजुनफे कारण ही भगवानने यह बात कही, क्य प्रथम 
साधन प्रारम्भ नहीं किया, वह सम्मावित पुरुष दें अर्थात्‌ उनमें साधन-सिद्धि 
प्राप्त करनेकी सम्भावना है, ऐसा आदमी भी यदि साधन-त्याग करना चादे, तो उसको 
अन्य साधकोंके सामने लघु होना पढ़ेगा। जिस साहस ओर तेजके कारण उसका 
इतना सुनाम दै, उसका वह सुनाम फिर न रदेगा। क्रिया न करने पर कूटस्यमें 
स्थितिमी कैसे होगी? निश्चय ही सिद्ध पुरुषके साधन करनेका और कोई प्रयोजन 


नभी हो। परन्तु जिनक अभी साधनमें सिद्धि नहीं प्राप्त हुई दै, उनका काम 


साधनके बिना केसे चलेगा १ ।।३४। | 
भयाद्रणादूपरतं मंस्यन्ते त्वा. महारया। । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवस्‌ ॥२५॥ 
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झन्वय--मदारथाः ( महारथी लोग ) त्वां ( तुमका ) भयात्‌ ( डरके 
कारण ) रणात ( युद्धसे ) उपरतं ( निवृत्त ) मंस्यन्ते ( सममेंगे.) येषां च त्नं ( आर 
जिनके सामने तुम ) बहुमतं भूरा ( बहु मानका पात्र होकर ) क्षाघवं ( ज्लघुताको ) 
यास्यसि ( प्राप्त होगे )।।३५॥। 

श्रीधर--किश्व मयादिति। येषां बहुशुणत्वैन त्वं पूर्वे सम्मतोऽभूस्त एव भयात्‌ 
सग्रामान्नदृत्त' त्वां मन्येरन्‌ । ततश्च पूर्व बहुमतो भूत्वा लाघवं लघुतां यास्यसि ॥३५॥ 

अनुवाद -मद्दारथी लोग संमभेंगे कि तुम भयके कारण रणसे निवृत्त हो रहे 
हो, जिनके सामने तुम्हारा बड़ा मान-सम्मान था उनके सामने तुम लघुताको 
प्राप्त होगे ॥३५॥ 
` आध्यात्मिक व्याख्या--यदि कदाचित्‌ क्रिया नहों करते हो, तो जिसके मनमें 


जो वेगा वह बोलेगा, अतएव छोटे हो जाश्रोगे | 


साधन छोड़ देने पर रिपु जो हुक्म देंगे बही करना प्रड़ेमा । तुम्हारी कितनी 
अल्प शक्ति दै, यह इन्द्रियोंके समझनेमें चाकी न रहेगा ॥ ३५। 


अवाच्यवाराश्च बहून. वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं चु किस्‌॥ ३६ ॥ 


अन्वय--तव ( तुम्हारे ) अदिताः च (शत्रु लोग भी) तव ( तुम्हारी ) 
सामर्थ्य (सामध्येक्री) निन्दन्तः ( निन्दा करते हुए) बहून ( अनेक ) अवाच्यवादान्‌ 
(न बोलने योग्य बातें) वदिष्यन्ति ( बोलेंगे ), ततः ( इसंसे ) दुःखतरं ( अधिक 
दुःखप्रद ) किं नु ( और क्या हो सकता दै १) ।। ३६॥ 

श्रीधर---किश्--अ्रवाच्यवादानित्यादि | अवाच्यान्‌ वादान्‌ वचनानर्हान्‌ शब्दांस्त- 
वाहितात्त्व व्छुत्रवो वदिष्यन्ति ।३६॥ 

2 यच रु ३ प्रकारकी त्त कहने योग्य बातें कहेंगे, निब्राल 
कच आदिके साथ युद्धम तुमने जो यश प्राप्त किया था, तुम्हारी उन सारी सामथ्योंकी 
वे निन्दा करेंगे। इससे बढ़कर कष्टप्रद वस्तु और क्या है ९ ॥ ३६ ॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--अवाच्य, . कुबचन तुम्हारे विषयमे बोलेंगे जो अहित- 
कारी हैं अर्थात्‌ इन्द्रियादि ) अर्थात्‌ कहेंगे कि कैसे चला गया था हमने लोटा लिया न ? 
तुम्हारे सामथ्यंकी निन्दा करेंगे, इससे बढ़कर दुःख और कुछ नहीं है। 
ना. - तुम चाहे साधन न करो, इन्द्रियपरायण होकर 
इन्द्रियोँ तुम्हारा आदर करेंगी । बल्कि वे तुमको कायर 2 पक 
एक स्वरसे कह उठेंगी, “हमारे विरुद्ध युद्ध करना चाहता था, अब तो तुझे मालूम हो 


औ गया कि तू कितनी सामथ्यं रखता है १ सोचा था कि मतो 
८: घसीट कर झपनो ओर इमते खींच लिया है”? 0 ॥ ३६ | शिर सुगा ही नहीं, केसे 
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हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ३७ ॥ 
अन्वय--कौन्तेय ( हे कौन्तेय | ) हृतः वा ( यदि मारे गये ) स्वर्ग पराप्स्यसि 
( स्वग प्राप्त करोगे ) जित्वा वा ( यदि जीतते हो ) महीं ( प्थिवीको ) भोक्ष्यसे 
( भोगोगे ) तस्मान्‌ ( अतएव ) युद्धाय ( युद्धके लिए ) कृतनिश्चयः ( कृतनिश्चय हो 
कर ) उत्तिष्ठ ( उठो )॥ ३७॥ 
श्रीधर--वडक्तन चेतद्विञ्मः कतरो गरीय इति तत्राह इतो वेत्यादि। पक्षदये- 
ऽपि तव लाम एवेत्यर्थः ॥ ३७॥ 


अनुवाद - दे कौन्तेय, यदि तुम युद्धमें मारे जाते हो तो स्वग प्राप्त करोगे और 

यदि जीतते हो तो एथित्रीका भोग करोगे । तुम्हारे लिए दोनों प्रकारसे ही लाभ है, 
अतएव युद्धा कृतनिश्चय होकर उठो || ३५॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--निश्यपूर्वक क्रिया करो, सिद्ध होते हो तो अच्छा ही 
है, यदि सिद्ध नहीं हुए, आगे सुख मिलेगा | 

—अजुनने कहा था “न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः” जय और पराजयमें कौन 
सा हमारे लिए कल्याणकर दै, यह समम नहीं पाता हूँ, यहाँ औीभगवानने उस 
विषयमें ही समझाया है कि यदि साधन करके सिद्धि प्राप्त करते हो तो अच्छा है, 
अर यदि सिद्धि प्राप्त नहीं करते हो तो भी स्वगकी प्राप्ति अवश्य दोगी | षष्ठ अध्यायमें 
भगवानने अजुनसे कहा है “पार्थ नेवेह नासुत्र विनाशस्तस्य विद्यते | यदि क्रिया 
करते करते सोभाग्यवश विज्ञय प्राप्त करते दो अथोत' साधन समाप्त कर सिद्धि प्राप्त 
करते हो तो प्रथिवी-अर्थात्‌. मूलाधार-मन्थि और हृदयग्रन्थि छिन्न हो जायगी, परमा 
सिद्धि प्राप्त करके मुक्त दो जाओगे, इच्छारहित अवस्था प्राप्त होगी | आर यदि 
सिद्धि प्राप्त नहीं होती दै, तो क्रिया करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति हो सकेगी, अर्थात्‌ बीच 
बीचमें उच्चावस्था तथा आज्ञाचक्रमें स्थिति प्राप्त होगी । शरीर-त्याग के बाद भी 
उच्च लोऊमें गति होगी ।।३७।। 


सुख-दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
अन्वय--पुख-दुःखे ( सुख ओर दुःखको ) लामालाभौ (लाम ओर हातिको) 
जयाजयौ ( जय और पराजयको ) समे कृत्वा ( समान समझकर ) युद्धाय ( युद्धके 


लिए ) युज्यस्व ( लग जाओ ) ततः ( ऐसा करने पर ) एवं (इस प्रकार ) पापं 
( पापको ) न अवाप्स्यसि ( प्राप्त न होगे ) ॥३८॥ 





श्रीधर--दप्युक्त पापमेबाशरयेदस्मानिति तत्राह-सुखदुःले इत्यादि) सुख-दुःखे | , 
समे कृत्वा | तथा तयो; कारणभूतो लामालाभाबपि। तयोरपि कारणभूतो जयाजयावपि १ | 


टो " न्न 
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समौ कृत्वा | एतेषां समत्वे कारणं इथंविषादराहित्यम्‌ । युज्यस्व सन्नद्धो भव । सुखाद्यभिलाष॑ 
हित्वा स्वधर्मा युध्यमानः पापं नप्राप्स्यसि इत्यः ३८] ` | 
अनुवाद--|तुमने कदा था, ' पापमेवाश्रयेदस्मान! इनको मारनेसे हम पापग्रस्त . 
दोंगे--इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ]- सुख दुःख, लाभालाम और. आता 
तुल्य जानकर युद्धमें लग जाओ । सुखदुःखकी अभिलाषा त्यागकर स्वधम-वु 
युद्ध करने पर पापको प्राप्त न होगे ॥३८॥ fori FSS 
आध्यात्मिक व्यारू्या--पुख-दुःख, लाम ओर अलाभको समान करके क्रियाका 
अनुष्ठान करो, इससे ब्रह्ममें रहोगे । ॒ क 
कमे न रहना ही पाप दै, और जब तक चित्तमें समता न आयेगी यह पाप 
होगा ही। क्रियाकी परावस्थामें ही चित्तकी समता होती है। यह क्रियाकी परावस्था 
क्रिया किये बिना न पाओगे। पहलेसे ही यदि सोचते हो योगाभ्यास करने से कितनी 
शक्ति मिलेगी, क्या क्या देख सहूँगा और इसी आशासे यदे क्रिया करते हो तो अच्छी 
बात नहीं । क्योंकि क्रिया करना तो तुम्हारा कत्तेव्य है, तथा यद सबका स्वघमं भी 
है। अपने प्रति आप दया किये बिना धर्म न होगा, कुछ भी न दोगा। इस बुद्धिसे 
क्रिया आरम्भ करो, यदि कुछ साधन-सिद्धि हुई तो ठीक दै, न हुई तो भी क्या? 
परन्तु भगवत्समरण जो जीवक्रा ऐकान्तिक कत्तव्य है वह करना ही होगा | यदि हम 
भगवत्स्मरण करेंगे तो हमें सारी सांसारिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी या अभी समाधि 
लाभ होगा या अभी कामक्रोधादि सब मिट जायँंगे--ऐसा सोचकर भजन करने पर 
भजनका प्रकृत फल जो समता है वह प्राप्त न होगी। समता या शान्तिकी कामना 
करके भी चित्तको. विक्षिप्त करना ठीक नहीं दै, इससे तुम्हें शान्ति न मिलेगी। 
भगवद्‌-भजनका फल ही शान्ति है, वह भजन करनेसे दी प्राप्त होगी, इसके लिए 
व्याकुल होनेकी आवश्यकता नहीं है। 'मालिक ना रक्‍खे हक'--वह मालिक हें, 
किसीका पावना कोड़ी भी बाकी नहीं रखते । 
श्रीमद्वागवतमें है-- 
नष्टप्रायेस्वभद्रेषु नित्यं भागवत्‌-सेवया । 
भगवत्युत्तमकोके भक्तिमवति नेष्ठिकी ॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। 
चेत पतेरनाविद्धं स्थितं सस्ते प्रसीदति ।| 
एव॑ प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः । 
भगवत्तत्त्वविज्ञानं सुक्तसङ्गस्य जायते । | 
सुख-दुःखादि सभी अवस्थाओंमें, भक्तोंकी सेवा या भगवत्‌-शरणागतिके द्वारा 
अपने अन्तःकरणके समस्त मलोंके नष्ट होने पर उत्तम-छोक श्रीभगवानसें ( जिसकी 
कीतिं जीवके अविद्यान्धकारको नष्ट करती है) निश्चला भक्ति होती दै । अर तमी 


__ रजोगुणसे उत्पन्न काम तथा तमोगुणसे उत्पन्न लोभ चित्तको विद्ध नहीं कर सकते, 
` उस समय चित्त सखगुणमें अवस्थित होकर ज्रह्मचिन्तनमें निरत होनेमें समथ होता 
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हद. भक्तिपूर्वक भगवान्‌काः भजन करने पर ही उनके साथ योगयुक्तं हुआ जा सकता है 
`` तथा चित्त आनन्दंसे भर जाता दै। तथा इसके सांथ भौर दो वस्तुओंका संयोगा _ 
होता है । ` सारी वस्तुश्नोंकी आसक्ति दूर हो जातो: है. अर्थात्‌ वैराग्य उपस्थित होता 
दै और तभी यथाथे 'भगवत्तत्त्वविज्ञान' अर्थात्‌ ज्ञानकी उत्पत्ति होती हे॥३८॥.- | 

`. .. एषा. ते$मिहिता सांख्ये ` बुद्धियोगे त्विमां शु |... .- ` 

_- . बुद्धया युक्तो यया पाथ कबन्धं. परहास्यसि ३८h - ` . | 

अन्वय--'पाथ ( हे पाथ! ) सांख्ये (परमार्थं तत्त्वविज्ञान-विषयमें ) एषा (यह ) - ` 
बुद्धिः ( ज्ञान ) ते ( तुमसे ) अभिहिता . ( कहा गया ), योगे तु ( उक्त. तत्तज्ञानका 
उपायभूत निष्काम कर्मयोग रिपयमें ) इमां ( झगलां उपदेश ) शरण ( सुनो ), यया 


बुद्धया ( जिस ज्ञानके द्वारा ) युक्तः (युक्त होने पर ) कंमंबन्थं ( कमेबन्धनको ) . 


_ प्रह्वा्यसिं (त्याग करनेमें समर्थहोगे) ॥ई९॥ ˆ = ` . | ॒ 
श्रीधर--उपदिष्टं शानयोगमुपसंइरंस्तत्साधनं कर्मयोग प्रस्तौति एषेत्यादि | सम्यक्‌ ˆ `` 
ख्यायते प्रकाश्यते वस्तुतुस्वमनयेति संख्या सम्यग जञानं, तस्यां प्रकाश मानमात्मंतस्वं सांख्यंम्‌ । 
तस्मिन्‌, करणीया बुद्धिरेषा तवामिहिता | एबमभिहितायामपि तंब चेदात्मतत्त्वमपरोक्चे न 
मवति तहांन्तःकरणशुद्धिद्वारात्मतत्त्वापरोक्षार्थ' कर्मयोगे त्विमां बुद्धि शणु। यया बुद्धया 
युक्तः. परमेश्वरार्पितकर्मयोगेन शुद्धान्तःकरणुंः सॅस्तत्प्रसादलब्धापरोक्षज्ञानेन कर्मात्मकं बन्धं 
.. प्रकर्षेण हास्यसि त्यच्यति ॥३६॥ .. . Me dg | 
अनुवाद्‌--[उपदि् ज्ञानयोगका उपसंहार करते हुए तत्त्वज्ञानके उपायस्वरूप 
कर्मके विषयमे कहते हें ]--जिसके द्वारा वस्तुतत्त्व. सम्यक्‌ रूपसे प्रकाशित होता है 
` उसका नाम दै संख्या या सम्यग्‌ ज्ञान उस सम्यग्‌.ज्ञानमे जो 'आंत्मतत्त्व. प्रकाशित 
` होता है उसे सांख्य कहते हैं 1. आत्मतत््रके विषयमें जो बुद्धि, ज्ञान या उपदेश तुमको 
` बतलाया गया उससे भी यदि तुमको आत्मतत्त्वके विषयमे अपरोच ज्ञान (सत्य ज्ञान) 
` नहीं होता है, तो अन्तःकरणकी शुद्विके द्वारा आत्मतत्त्वका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए कमयोग विषयक जो बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान दै, उसे श्रवण करो। जिस 
बुद्धिसे युक्त होने पर दे पार्थ, परमेश्वरापित कमंयोगके द्वारा अन्तःकरणक्े शुद्ध होने 
पर उनके प्रसादसे परोक्त ज्ञानको प्राप्त कर कमे-जनित बन्धनको प्रकृष्ट रूपसे | 
त्याग सकोगे ।।३९।। 
आध्यात्मिक व्याख्या--स्थिर करके ब्रक्षमें लगकर फलाकाहवाके साथ . 


कमंपाशसे मुक्त हीगे । 

--पूर्व ही कह चुका हूँ कि ब्रह्ममें न रहना ही पाप है । ब्रहममें न रहना केसा ९ 
“निदोषं हि समं ब्रह्म --ब्रह्म निर्दोष दै अर्थात्‌ वहाँ किसी गुणका खेल नहीं दै, 
इसीलिए उसे त्रिगुणातीत भाव कहते हैं । यह त्रिगुणातीत भाव ही वस्तुतः सम 
कहलाता है । इड़ा, पिंगला और सुपुम्ना में रहने पर त्रिगुणमय भावसे भावित 
रहना पढ़ता है। अतएव इड़ा, पिङ्गला और सुषुन्नासे अतीत अवस्था प्राप्त करनी 
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पड़ेगी। यही वस्तुतः 'सम! या ब्रह्ममाव है। यह समभाव जब तक नहीं होता, 
संसार भाव तब तक बना रद्देगा। संप्ारका जो भाव है वह त्रशका उल्टा भाव है, इसीसे 
पाप कहलाता है | त्रझ निष्पाप है। श्रुति कइती है -“वर्मण पापम पुद दित', धमके द्वारा 
मनकी मलिनता या विषय-भ्रमणरूप पाप नष्ट हो जाता दै। यह कल्मषशूल्य ब्रहम 
ही धर्मी मूर्ति है । मनकी चव्नज्ञता और विक्षेप ही सब पापका सूल है। यह मन 
जब स्थिर होकर अमन होता है तो ब्र हो जाता है, वह चिर स्थिर होने पर 
चिदाकाश रूप रहता है। इस स्थिरतामें जब मन झट जाता है अर्थात्‌ बाहर 
निकलनेका मार्ग नहीं पाता तो उस अवस्थाको ही सम्यग ज्ञान या सांख्य नाम देते 
हैं-यही जीवन्मुक्तिकी अवस्था है । यह अवस्था, तथा इसमें रहनेसे क्या 
होता दै, इत्यादि बातें कदी जा चुकी देँ। अब इंस अवस्थामें स्थिर. होकर केसे 
रह सकोगे, इसका उपाय सुनो । इसका उपाय है कर्मयोग या क्रिया। इसके द्वारा 
ही चित्तशुद्धि होती है अर्थात्‌ चित्तमें जो केवल “विषय-मल' भरा हुआ है उसके दूर 
हो जाने पर दी चित्त शून्य हो जायगा। उस शून्यमें जाकर समझ सकोगे कि तुम 
स्वयं क्या हो, ओर ये सब दृश्य पदार्थ क्या हैं ९ 
“शून्य नहीं शून्यमात्र ब्रह्माणडका मूलाधार ।” 
यों ही ज्ञान-भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती, ्राणायामके द्वारा प्राण शुद्ध करने परं 
ही मन-बुद्धि सब शुद्ध हो जाते हें । तभी चित्तमें एकाग्रता या ध्याननिष्ठा आती दै । 
तब रजस्तमोगुणके खेल एकदम नहीं होते। तब मन प्रसन्न होकर तदूगत हो जाता 
है--इस अवस्थामें ही विषय-विरति ज्ञान या भगवत्सात्तात्कार होता है ॥३९॥ | 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। | 
स्वल्पमप्यस्य धमेस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
'अन्वय-- इह ( इस निष्काम कमयोगमें.) झ भिक्रमनाशः ( प्रारम्भकी विफलता ) 
न पोल व्य होती ) प्रत्यवाय: ( प्रत्यवाय या पाप ) न विद्यते ( नहीं होता ) । 
अस्य इस धमका ) स्वल्पम्‌ अपि ( बहुंत थोड़ा भी ) महंतः भयात्‌ ( मंहा- 
भयसे ) त्रायते ( त्राण करता दै )॥४०॥ 2 बात. 
श्रीधर---नन इष्यादिवत्‌ कर्मणां कदाचिदविन्ञमाहुल्येन फले व्यभिचारात्‌ मन्त्रायड- 
बैगुण्येन च प्रत्यवायसम्भवात्‌ कुतः कर्मयोगेन 'कर्मबन्धप्रहाणम्‌ १ तत्राइ--नेहेत्यादि | इ 
निष्काम कर्मयोगेऽमिक्रमस्य प्रारम्मस्य नाशो निष्फलः नास्ति, प्रत्यवायश्च नं विद्ते | 
Be rrr | किब्वास्य धर्मयेश्वराराधनार्थकर्मयोगस्य स्बल्पमध्युपक्रमः 
मात्रमा इत महतो भयात्‌ संसारलचणातू त्रायते रति काम्यकर्म 
वैगुण्यादिना नैष्फल्यमस्येत्र्थः |।४०॥। क न दत ,किथिदङ 
_ अनुवाद यदि कदो कि कृषि आदिके समान फंलआप्तिमें विधबाहुल्यके 
भ का माक मशे भत मा म 
| कॅमबन्धन केसे छूट सकता है ९ इसके उत्तरंमे 
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कहते हैं ] इस निष्काम कमयोगमें प्रारम्भकी विफलता नहीं होती। अर्थाच आरम्भ 
करके यदि विप्नोंके कारण पूरा न कर सको, तत भी वह निष्फल न होगा । ठीक ठीक 
न कर सकने के कारण यदि अङ्ग-वेगुण्य होता हे तब भी उसमें प्रत्यवाय या पाप नहीं 
लगता । क्योंकि इश्ररोद्दश्यसे किये जाने वाले कायमें बाधा आदि भी संभव नहीं है । 
वल्कि इस धमका अर्थात्‌ इश्वराराधनाके लिए कमेयोगक्रा थोड़ा भी अनुष्ठान संसारात्मक 
महाभयसे रक्ता करता हे । काम्यकर्मका थोड़ा सा अङ्गःवैगुणय होने पर जेसे वह : 
कर्म निष्फल हो जाता हे उस प्रकार इसमें नहीं होता ॥४०॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या---श्रल्प क्रिया करने पर भी महान्‌ भयसे परित्राण पा 
जाओगे । 

--जिस क्रियायोगकी बात कही गयी है, उसे करते करते यदि विन्न उपस्थित 
होता है ओर वह पूरा नहीं होता। मान लो क्रियाकी समाप्ति नहीं हुई और मृत्यु 
आ उपस्थित हो गई या शरीरका कोई अंश नष्ट हो गया, या देहमें रोगादि उत्पन्न 
हो गया जिससे क्रिया करना बन्द हो गया, ऐसी स्थितिमें वह असमाप्त साधन व्यथं 
हो जायगा, अथवा जिस प्रकार करना उचित दै यानी आहार, विहार, निद्रा आदिमें 
संयम साधन करना-वह किसी कारणवश न हो सका या वैसी श्रद्धा न होनेके कारण 
क्रिया उस प्रकार उत्साहसे न हो सक्री--ये सब प्रत्यवाय यदि उपस्थित होते हैं, तब 
तो सारा परिश्रम व्यर्थ गया! इसका उत्तर यह दै कि वह बथा नहीं होता, यदि 
नियमादिकी रक्षा करते हुए साधन कर सको तो बहुत अच्छा, अथवा प्राणपनसे चेष्टा 
करते हुए दीघंकाल तक प्रतिदिन नियमित रूपसे साधन कर सको तो और अच्छा 
क्योंकि इस प्रकार करनेसे फल शीघ्र ही प्रत्यन्त होता दै। योगद्शनमें लिखा है-- 
'स तु दीधक्रालनेरन्तयसत्कारसेवितो दृढ़भूमिः ! वह अभ्यास दीर्घकाल तक अर्थात्‌ 
बहुत दिनों तक तथा निरन्तर अर्थात्‌ बहुत देर तक बेठकर खुब श्रद्धापूर्वेक आसेवित 
होने पर इढ़भूमि लाभ करता है। परन्तु यदि ऐसा न हो, नियमकी भी रक्षा ठीक 
प्रकारसे न कर सको, बहुत देर तक्र साधनमें न बैठ सक्रो, तो इससे फलकी मात्रामें 
अधिकता न होने पर भी वह एकबारगी बेक़ाम न हो जायगा। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा 
अभ्यास करनेसे जो संस्कार उत्पन्न होगा वह दूसरे जन्ममें उसको साधनक्ी इच्छा ओर्‌ 
अनुकूल अवस्था प्रदान करेगा । इस प्रकार जन्म-मरणके महाभयसे उसे शीघ्र ही-- 
दो-तीन जन्मोंमें ही परित्राण कर देगा । यदि सौमाग्यवश साधनामें ओर गुरुमें प्रबल 
श्रद्धा है तो स्वल्प. साधनके हारा भी वह इसी जन्ममें मुक्ति प्राप्त कर सक्ता है ॥४०॥ 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन | 
बहुश्याखा.द्यनन्तारच बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 


अन्वय--ङुरुनन्दन ( हे कुरुनत्दन अजुन ! ) इद ( इस निष्काम कर्मयोगमें) | 


व्यवसायात्मिका ( निश्चयात्मिका ) वुद्धि: ( ज्ञान ) एका ( एकमात्र “एकमात्र लक्ष्यमे र छू ( 

स्थित है )। अव्यवसायिनां ( ईश्वर-विमुखोंकी--निश्चय त्मिका बुद्धिशूल्य लोगोंकी ) पे 

बुद्धयः ( बुद्धि) बहुशाखाः ( बहु शाखाविशिष्ट अथात्‌ बहुसेदयुक्त ) अनन्ताः च 
२३ स 
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( ओर अनन्त अर्थात्‌ कितनी दिशाओंमें वह धावित होती है उसकी सीमा 
नहीं है ) ॥४१॥ 

श्रीधर-_कुत इत्यपेक्षायामुभयोवेंपम्यमाह--व्यवसायात्मिक्रेत्यादि | इहेश्वराराधन- 
लक्षणे कर्मयागे व्यवसायास्मिका परमेश्वरभक्तयैब भव तरिष्यामीति निश्चयात्मिकैकैबैकनिष्ठेव 
बुद्धिमेवति.। अव्यवसायिनां त्वीश्वराराधनत्रहिमुखानां कामिनां--कामानामानन्त्यात्‌ अनन्ताः | 
तत्रापि हि कर्मफलगुणफलत्वादि-प्रकारमेदाहहुशाखाश्‍्च बुद्धयो भवन्ति। ईश्वराराधनार्थ 
हि नित्यं नेमित्तिकं च कमे किञ्चिदङ्गवैशुणयेपि न नश्यति । यथा शक्नुयात्‌ तथा कुर्यादिति 
हि तद्विधीयते। न च बैणुण्यमपि | ईश्वरोद्देशेनैव वैशुण्योपशमात्‌ न तु तथा काम्यं कर्म | 
अतो महद्वौ पम्यमिति भावः ॥४१| | 


अनुवाद यह केसे संभव है ? इस आशङ्काके उत्तरमें दोनोंमें जो वैषम्य 
' है उसे बतलाते हैं ] -हे कुरुनन्दन ! इस ईश्वराराधनरूप कर्मयोगंमें 'परमेश्वरमें भक्ति 
द्वारा निश्चय ही उद्धार होगाः-इस प्रकारकी निश्चयात्मिका एकनिष्ठ बुद्धि होती है । 
( निष्काम कमंयोगी एकमात्र इश्वरकी ओर लक्ष्य करके कर्म करता है, उसका लक्ष्य 
एक इश्वर दै अतएव उसकी चिन्ता. चारों ओर नहीं दौड़ती) और ईश्वरविमुख 
लोगोंकी कामनाएँ अनेक होती हैं, इस कारण उनकी बुद्धि भी बहुविषयिणी बहुशाखा- 
युक्त और अनन्त होती है। इेश्‍वराराधनक्रे लिए किये गये नित्यनैमित्तिक कर्ममें 


किच्चित्‌ अङ्गवेगुण्य होनेपर भी वे नष्ट नहीं. होते। शास्र कहते हैं कि “जो 


जैसा सक्षम होता है वेसा ही कार्य करता है |”: इसमें वैगुण्य भी नहीं होता। 
क्योंकि ईरवरोददेशसे जो कमं किये जाते हैं उनमें. वैगुणयका उपशम हो जाता है | 


परन्तु काम्यकर्म वैसे नहीं होते, अतएव कास्य कंमे ओर निष्काम कर्मकी बुद्धिमें 
महान्‌ वेषम्य रहता है ॥४१॥ डप का 


आध्यात्मिक च्याख्या--फलाकाड्वाके साथ कर्म करनेसे बन्धन होगा | 
=—श्वास-प्रश्वास त्याग ओर अहण करनेके समय हम कोई फलाकाह्ला नहीं 


करते, . यही पक्रमात्र निष्काम कमे है। इस, श्वास-प्रथासकी ओर यदि लक्ष्य ` 


रकखा जाय तो मन अपने आप स्थिर हो जायगा .: मनकी एकाग्रता या स्थिरता ही 


` निष्काम दै। -मन चन्चल हो तो कामना-शून्य होनेका. कोई उपाय नहीं हे) आर 


उस अवस्थामें मन सेकड़ों निषयोंमें दोड़ेगा ।  चित्तकी बत्ति निरुद्ध हो तो उसे योग 
कहेंगे 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:'--योगद््शन । महाभारतके शान्तिपवमें लिखा है--“योग 


आर सांख्य इन दोनोंकी साधनासे सन्देह-विहीन निर्मल सूक्ष्म ज्ञानका उद्य होता दै ॥?. 


वास्तविक ज्ञानप्राप्तिका प्रधान उपाय योग.है। इससे चित्त एक-मुखी या इश्वरमुखी 


होता है। यह योगाभ्यास ही वस्तुतः ईश्वराराधनरूप कर्मयोग | 
| । ही वस्तुतः । यौ 

जितने प्रकारके कम हैं, उनमें ईश्वराराधन होने पर भी मनके re म | 
_ वह निष्काम भादसे ईश्वरमुखी नहीं हो सकते। योगके द्वारा चित्त एकाम 


जब इश्‍वरंसुखी होता है तब उसको भक्तियोग कहते हैं, इस भक्तिके उदय हुए 


` बिना कोई ज्ञानी नहीं हो सकता ॥४१॥। 
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यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविषश्चितः । 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीतिवादिनः ॥४२॥ ` 
कामात्मानः स्वगपरा जन्मक्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुलां भोगैशवयंगति प्रति ॥४३॥ 
अन्बय--पार्थ ( हे पार्थ ! ) वेदवादरताः ( वेदके कर्मेकाएडीय अर्थंवादमे 
आसक्त पुरुष ) अन्यत. न अस्ति ( स्वर्गफल-प्रापक कर्मके सिवा ओर कुछ नहीं दै ) 
इति वादिनः (इस प्रकारके मतवादी ) अविपश्चितः (मूढ़ लोग ) कामात्मानः 
( कामाकुलित ) स्वगेपराः ( स्वग-प्राप्त च ही जिनका पुरुषार्थं है) जन्मकमफलप्रदां 
( जन्म-कर्मरूप फलको देनेवाली ) भोगेश्वयंगति प्रति ( भोगेश्वय-गति की प्राप्ति 
स्वरूप ) क्रियाविशेषषहुलां ( तत्साधनभूत नाना `प्रकारकी क्रियाझोंसे युक्त) 
याम्‌ ( जिस ) इमां पुष्पितां ( पुष्पिता विषकृताके समान आपातरमणीय ) वाचं 
( स्वगेद्िफल-श्रुतिकॉ ) प्रवदन्ति ( कहा करते हैं ) ॥४२-४१॥ | 
श्रीधर--ननु कामिनोऽपि कष्टान्‌ कामान्‌ विहाय व्यवसायात्मिकामेव बुद्धि 
किमिति न कुर्वन्ति १ तत्राह-यामिमामित्यादि | यामिमां पुष्पितां बिपलतावदापातरमणीयां 
प्रकृष्टां परमार्थफलपरामेव वदन्ति वाचं स्वर्गादि-फलश्चुतिं । तेपां तया वाचाऽपह्ृतचेतंसां 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः न समाधौ विघीयते इति तृतीयेनाम्वयः। किमिति तथा वदन्ति? 
यतोऽविपश्चितो मूढाः । तत्र हेतः--वेदवादरता इति | वेदे ये वादा अर्थवादाः | “क्षय्यं 
ह वै चादुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति ।” . तथा “्रपाम सोममृता अभूम’ इत्याद्याः | तेष्वेव 
रताः प्रीताः | अतएवातःपरमन्यदीश्वरतच्वं प्राप्यं नास्तीतिवदनशी लाः ॥४२-४१॥ 
अतएब--कामात्मान इति | कामात्मान; कामाकुलितचित्ताः | अतः स्वर्ग एव पर; 
पुरुषाथों येषां ते । जन्म च तत्र कर्माणि च तस्फलानि च प्रददातीति तथा तां भोगैश्वर्य- 
योगगतिं प्राप्ति प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेपास्ते बहुला यस्यां तां प्रवदन्तीत्यनुषङ्गः ॥४३॥ 
. झलुंवांद--[ यदि कहो कि कामी लोग कष्टप्रद कामनाका त्याग करके 
व्यवसायात्मिका बुद्धिका अवलम्बन क्यों नहीं करते १ इसके उत्तरमें कहते हैं ] 
_हे पार्थ | वेदके कमेकाएडीय अर्थवादमें आसक्त पुरुष “इससे अन्य कोई ईरवर- 
तत्त्व या. प्राप्य वस्तु कुछ नहीं दे” इस प्रकार विषलताके समान आपात-रमणीय 
स्वर्गादि फन्न-श्रुति कहा करते हैं। वे कामाङुलित-चित्त होते हैं तथा स्वरको ही 
परम पुरुषार्थ मानते हैं । वे मूढ़ लोग भोगेश्वयेकी प्राप्तिके मूल, स्वगेकी प्राप्तिके साधनः 
स्वरूप, क्रिया-विशेषकी बहुलतासे युक्त, जन्म-कमफलको प्रदान करने चाली, 


विषलताके समान आपातरमणीय स्वर्गादि फलश्रुतिकी वंयाख्या किया करते हे । वेदमें 
अर्थवाद हदै। जैसे “चांतुर्मास्ययाजीको अच्तय सुकृति प्राप्त होती हदै ।? मैंने सोसपान 


करके अमृत प्राप्त किया-इत्यादि ॥४२-४३॥ | 
आध्यात्मिक व्याएया-रण्डितोंके खुशामदी आर सन्तुष्टकारक वाक्यों दारा 


झसल कर्म ब्रह्मचिन्ता फलांकाह्वारहित होकर नहीँ होती, और बेदकी बांत लेकर झाडा 
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करते हैं, असली बात कुछ नहीं है । केवल इच्छा, फलाकाङ्काके साथ कर्म है, भोग ऐश्वयमे 
निमित्त ) गतिके लिए । | 
a क शास्त्रोक्त साधना कोई करना नहीं चाहता, परिडत लोग केवल 
ध्यह करो, वह करो' कहा करते हैं, परन्तु क्या करनेसे यथाथ शान्ति प्राप्त होती दै, 
इसका कोई उपाय नदीं बतलाते । स्वर्ग-प्राप्नि या ऐश्वय-प्राप्ति जीवका परम पुरुषार्थं नहीं 
है | जो परम पुरुषार्थक्ी प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें तुच्छ बातोंको छोड़कर, कामनाकी 
कठिन शद्ल॒ज्ञाको विच्छिन्न करके कठोर साधनके अशभ्यासमें मन लगाना पडेगा । तभी , 
वे ब्रझ्मानन्दके मदासिन्धुमें निमभन हो सकेंगे । नाना प्रकारकी वासनाओंके रहते 
कदापि उस महा स्थिरतामें प्रवेश लाभ नहीं हो सकता। बाह्य अनुष्ठानादिमें जो 
पारलौकिक सुखमोग आदिकी बात कही जाती है, उससे मुग्ध होकर जो कतिपय कास्य 
'कर्मोंका अनुष्ठान करके यह समझते हैं कि उनका कत्तव्य पूरा हो गया वे भान्तिमें हूँ । 
केवल वैदिक कमोनुष्ठान की प्रशंसासूचक वाणी सुनकर इन सारी ब्राह्म क्रियाओंको 
करनेसे ही काम न चलेगा | इन सबके आध्यात्मिक उद्देश्य हैं, उनको न जानकर 
केवल बाह्य आचरण॒से शान्ति न मिलेगी। यही यमराजने तचिकेतासे कहा दै 
“जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं नद्यधुवेः प्राप्यते हि धुवं तत 
अर्थात्‌ कमेफलरूप स्वर्गादि सम्पत्ति अनित्य है, अतएव नित्य सत्य ब्रह्म 
अनित्य द्रव्यमय यज्ञादिके दवारा प्राप्त नहीं होता । तब वह कैसे प्राप्त किया जायगा, 
इसका उपाय यमराज नचिकेतासे कहते हैं कि, “तं दुदेश गूढ़मनुप्रविष्ट' गुहाहितं 
गहरेष्ठ' पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषेशोको जहाति ॥” 
| र 1 | --कठ० उप० । 
वीर पुरुष आत्मामें चित्त समाधानरूप योगाभ्यासके द्वारा दुर्विज्ञेय अव्यक्त 
स्वरूप, सब भूतोंके भीतर प्रविष्ठ ओर देहरूपी गहरमें तथा बुद्धिके अभ्यन्तर नित्य 
हया उस परमात्मदेवको जानकर विषय सुख-दुःखादिको अतिक्रम कर जाते 
॥४२-४३॥ Se [ 


भोगेइवरयंप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥४४॥; 


अन्वय - तथा ( उस पुष्पित वाक्यके द्वारा) अपहृतचेतसाम्‌. ( अपहृत 
चित्त वालेंकी ) भोगेश्वयेप्रसक्तानां ( भोगेशव्रयेमें आसक्त पुरुषोंकी ) व्यवसाया त्मिका 
( निश्चयात्मिका ).बुद्धिः ( बुद्धि ) समाधो ( समाधिके लिए ) ने विधीयते ( उपयुक्त 
नहीं होती ) ॥४४॥ ` - `. `: | वक म 

श्रीधर---ततश्च--भोगेश्वर्यप्रसक्तानामित्यादि । भोगेश्‍वर्ययोः प्रसक्तानाममिनिवि- 
शान तया पुष्पितया वाचा5पह्तमाकृष्टं चेतो .येषां तेषाम्‌ | समाधिशिचत्तेकाग््यं परमेश्वराभि- 
मुखत्वमिति. यावत्‌ | तत्मिन्निशचय़ात्मिका बुद्धिस्तु न विधीयते। कर्मकतरि प्रयोगः | 


' सा नोलद्यत इंति भाव; ॥४४॥ 
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अनुवाद--ते भोगेश्वयेसे अभिनिविष्ट होते हैं और उनका चित्त उसी प्रकार 
पुष्पित वाक्‍्योंसे समाकृष्ट होता है। ऐसे लोगोंकी समाधिमें अर्थात परमेश्वरामि- 
मुखत्व-प्राप्तिकी निष्ठामें निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती | अर्थात्‌ उनकी बुद्धि 
चित्तकी एकाम्रतामें निविष्ट नहीं होती । [ सांख्ययोग या ज्ञानमें उनकी बुद्धि स्थिर 
नहीं होती-शङ्कर ] ॥४४॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--जिनकी भोगेश्‍वर्यकी इच्छामें चिद्रूप ब्रह्म नहीं रहता, 
इस प्रकारके व्यवसाय जिस आत्माके हैं उस आत्मामें रहकर बीस हजार सातसो छुत्तीस बार 
प्राशायाम किस प्रकार करें ? यह विशेप रूपसे उनके मनमें धारणा नहीं होती | 


वासना ही मनका समल भाव है। वह जब तक मनमें विराजती है, तंव 
तक चित्तका स्थिर होना असंभव है । कामनाकुलित-चित्तके लोग सवदा विषयानु- ` ` 
सन्धानमें व्यापृत रहते हैं, उनके मनमें मुक्तिकी अभिलाषा भी उदय नहीं होती । 
उनके सामने विषय-भोग ही परम पुरुषार्थ है। विषय-भोग करते करते यदि कभी वेराग्य : 


आता है तो वह श्मशानवैराग्यके समान अधिक देर नहीं टिकता । शाख्नोंमें जीवोंक्रे “- .. 


लिए कल्यायप्रद अनेक बातें कही गयी हैं, परन्तु शात्र-अवण जिनके पास रहकर 
किया जाता है वे पण्डित होने पर भी यथार्थ विवेक-वराग्य-सम्पन्न नहीं होते, अतएव 
वे जो कुछ कहते दें उससे प्राण नहीं भरता। असली कामकी बात 
छोड़कर उसमें वितण्डा मात्र सार होता है। जब तक भोगेच्छा हे, 
तब तक ब्रह्ममें स्थिति नहीं होती । नित्यानित्य-विवेक-शून्य पुरुषकी भोगेच्छा 
निवृत्त नहीं हो सकती, क्योंकि जितना साधन (जैसे २०७३६ बार अथवा | 
१७२८ बार प्राणायाम ) करने पर मनझी निद्रृत्तिमावकी ओर गति होती हे , 
उतना परिश्रम करनेकी मनमें प्रवृत्ति ही नहीं होती । विषयामिमुख प्रब्रत्ति होनेके .. 
कारण ही मनकी इधर चेष्टा नहीं होती। यही मनका वासना-मल है, इसको दूर करने 
के लिए चित्तको शुद्ध करनेकी चेष्टा करनी पड़ेगी। प्राणसंयमके बिना प्राणको 
चश्चलता दूर न होगी, मन भी एकाम्र न होगा । मनकी एकाग्रता या आत्ममुखी भाच 
ही शुद्ध अन्तःकरणका लक्ष्य है। प्राणके चाश्चस्यक़ो दूर करनेके लिए बहुदिन . 
व्यापी और बहुत समय स्थायी प्राणसंयम-साधनका अभ्यास करना चाहिए। योगी | 
लोग कहते हैं कि भलीभाँति १२ प्राणायाम करनेसे प्रत्याहार होता हे, १४४ 
प्राणायाम करने पर धारणा, अर्थात्‌. चित्त एकमुखी हो सकता दै, १७२८ बार _ 
प्राणायाम करने पर उत्तम ध्यान होता दै, एकासन पर मन निविष्ट करने पर चित्त मरन 
होकर शून्यवत्‌ अवस्थान करता हू, तथा २०७३६ बार प्राणायाम करने पर इन्द्रिय 
और प्राणके समस्त कार्य निरुद्ध हो जाते हैं और समाधिकी प्राप्ति होती है। यह 
कहनेकी आवश्यकता नदीं कि मनको जब तक इस निरुद्वभूमिकी प्राप्ति नहीं होती, | 
अशान्ति और अज्ञान दूर नदीं होते। जिनका मन विषयोंकी ओर है, वे इतना _ 
परिश्रम क्यों करने लगें १ ॥४४॥ ओ 
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श्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजुन । 
` निइईन्द्रो नित्यसस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान ॥४५॥ 
अन्वय ---अर्जुन ( दे अर्जुन ! ) वेदाः ( सारे वेद ) त्रेगुण्यविषया: ( त्रिगुण- 


- विषयक हैं अर्थात्‌ उनमें त्रिगुणात्मक सकाम अधिकारियोके लिए कमंफल-सम्बन्धी 
` संसारका दी प्रतिपादन है ) सव॑ ( तुम ) निस्त्रैगुण्यः ( निष्काम अर्थात्‌ ईश्वरपरायण ) 


भव ( हो) [ इसका उपाय ] निइन्दरः ( सुख-दुःखादि इन्द्रोसे रहित ) नित्यसत्त्वस्थः 
(प्रबृद्ध सत्वशाली--सत्त्वयुणकी बृद्धि होने पर ही काम-क्रोधादियें धेय घारश्की 
शक्ति आयगी ) निय्ोगत्तेमः ( योगत्तेमरहित अर्थात्‌ अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति तथा 
प्राप्त वस्ठुकी रत्तमें प्रयन्नह्दीन वनो ) आत्मवान्‌ [ भव ] ( अप्रमत्त बनो अर्थात्‌ ` 


` भावानको मत भूलो )॥४५॥ ` ` फल 


श्रीधर नल स्वर्गादिक परमं फलं यदि न भवति; तहि किमिति वेदेस्तत्साधनतया ` 


` कर्माणि विधीयन्ते ! तत्राह--ैगुं्यविषया इतिः। ` त्रियुणात्मकाः सकामाः येऽधिकारिणस्त- 


द्विपयास्तेषां कर्मफलसम्बन्धःअतिपादकाः वेदाः | त्व॑ तु निस्त्रैगुण्यो . निष्कामो भव | तत्रो- . 


` पायमाह--निद्वन्द्रः.। सुखदुश्खशीतोष्णादियुगलानि ` इन्द्वानि। तद्रहितो भव | तानि : 


सहस्वेत्यर्थः । कथमिति! अत  आह--नित्यसत्त्वस्थः सन्‌। ` धेर्येमवलम्ब्येत्यथः। . . 


. तथा नियांगक्षेमः | अप्रासस्वीक्रारो योगः | प्रापतपालनं क्षेम:.। तद्रहितः । आत्मवान- 


प्रमत्त । न हि दन्द्राक्ुलस्य योगच्षेमन्याएतस्य . च प्रमादिनस्त्रे गुण्यांतिक्रम: व 


` सम्भवतीति ॥४५॥ . . 


. अनुवाद--. यदि कहो कि, स्वादि -परम फल नहीं है तो वेदोंमें उनके 


साधनभूत कमॉका विधान क्‍यों किया गया ९ इसीके बारेमें कहते हैं ]-हे अजुन! _ . 


सारे वेद त्रिगुणात्मक हैं अर्थात्‌ जो सकाम अधिकारी हें उनके कर्मफल-सस्बन्थ उनमें 


. प्रतिपादित हैं। परतु तुम त्रिगुणके अतीत अर्थात्‌ निष्काम ( इश्वराभिमुख ) बनो। | 
` ( निष्काम होनेका उपाय “भी बतलाते हें )--निद्देन्द बनो, सुख-दुः्ख-शीतोष्णादि ` 


इन्द्रभावसे रहित हो जाओ। इन्द्रातीत. केसे हो सकते हैं ? अर्थात्‌ धेये अवलम्बन 
करके नित्य-प्रवृद्ध-संत्तगुणशाली बनो । ` योगक्षेमरहित . बनो अर्थात्‌ यदि कोई 
वस्तु प्राप्त नहीं दै, तो उसे भगवत्‌-इच्छा सममकर उसकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न न करो, 
तथा जो ग्राप्त वस्तु है वह बनी रदे, इस दृष्टिसे उसकी र्तामें भी यन्नशील न बनो । 
तुम आत्मवान्‌ अर्थात्‌ अप्रमत्त बनो, प्रमादरहित हो । इन्द्वाकुल और योगक्षेमरत 
प्रमादी सनुष्यके लिए त्रिगुणका अतिक्रमण करना असंभव है, अर्थात्‌ उसके : लिए 


 इृश्वर-परायण होता संभव नहीं ॥४५॥ ` | 


आध्यात्मिक व्याख्या--इडा, पिङ्गला, सुषुम्नाके चलते रहने पर ही बिषयोंमें 
और वेदोंमें रति होती है। निरे गुण्य होने पर अर्थात्‌ :स्थिर होने पर ऐसा नहीं होता, 


. अतएव इन तीनों गुणेंके परे जो भव है, उसी भावको प्रास करो- अर्थात्‌ क्रियाकी 


परावस्या | 
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` [ १८३ ] | 
"हमारा श्वास जब स्थिर होता दै, तब मन भी स्थिर और शान्त होता है। : 

साधारणतः श्वास एक बार इड़ाके सुखसे, और एक बार, पिङ्गलाके मुखसे चलता है । : 
कमी कभी श्वास सुपुन्नामें भी प्रवाहित होता है । तब मन बहिमुंखी न होकर अन्तर्मुखी  . 
होता है और श्वास कुछ स्थिर ओर म्रदु हो जाता हे |. उसके. बाद फिर इड़ा . 
ओर पिंगलामें आता है। इड़ा-पिङ्गलामें जब श्वास बहता है तभी चित्त. | 
स्पन्द्नकी वृद्धि होती दे ( रज:-तमोभावसे . अभिभूत होता है, स्पन्दनकी ~ | 
बृद्धि दी रजोभाव दे, और वह बढ़ते बढ़ते जब छञान्त होकर स्तब्ध होता है, ' 
तभी तमोभावका आविर्भाव हो जाता हे), उससे ही अनेक वासनाएँ चित्तभूमिमें ` 
उद्वेलित होती हैं । जागतिक सुखांकी इच्छा तथा पारलौकिक सुखामिलाषा बढृती दै ` | 
तथा उनके साधनरूपी कार्योंके करनेके लिए आग्रह उत्पन्न होता है।इस प्रकारकी 
साधना वेदमें कही गयी दै । वेद ज्ञानको कहते हें । जिस प्रकार वेद चार हैं, वैसे ही .. 
ज्ञानभी चार प्रकारके हैं । ठीक उसी प्रकार जैसे एक ही प्रकाश नाना रंगके कॉँचके 
भीतर नाना रूपोंमें भासित होता दै। 'देहोऽहं, शुन्योऽहं, सोऽहं, सर्वात्तीतोऽद्ः | 
' --चारों वेदोंके ये चार प्राधान बातें हैं । जब इड़ामें श्‍वास चलता दै-रजोगुण, तब | 
सर्वो5ह भाव होता है, अर्थात्‌ सब कुछ हमारे ही भोगके - लिए दै, हमें सब कुछ  . 
चाहिए । उसके बाद जब पिङ्गलामें श्‍वास चलता है--तमोगुण, तब देहोऽहं भाव 
होता दै । इस देइका ही केवल सुख, देहामिमान, में बड़ा; में ज्ञानी, में घनी, ये सब | 
भाव आते हैं, देहको ही अत्रलम्वन करके ये सारे भाव उत्पन्न होते. दै । .उसके बाद: | 
सुषुन्नामं जब श्वास चलता है--सत्त्वगुण, तब ज्ञानका प्रकाश होता. दै,: मनसे आता 
है में कीन हूँ-शून्योऽहं- शून्यमात्र हूँ, मेरे साथ मानो किसीको कोई सम्बन्ध नही... 
` है, यह अहं या आत्मा ही जान पड़ता है कि जगदू-व्याप्त दै, तब ब्राण्डको संब र) 

बस्तुंओंके साथ संयोग टूट जाता है, मालूम होता है कि जागतिक वस्तु: कुछ है ही ` 
नहीं । यही वेष्णवोंका--“आपनार नाम मोर नाहि पडे मने, अर्थात्‌ अपना नाम ' 
भी मुझे याद नहीं आता। 'सें'का ज्ञान रहता दै, परन्तु उस प्में” के साथ अन्य. _ 
जागतिक सम्बन्ध मिला नहीं रहता । मानो सब कुछ भूल जाता दै, जैसा :कि गस्भीर - 
घ्यानाचस्थामें होता दे । इसके वाद इडा, पिङ्गला और सुपुन्नाशी .अतीताक्स्था. 


_ ` आती है-यही 'सर्वातीतोःह' है । इसमें एकमात्र अखंगड सत्ताका ही- स्फुरणं ` 


होता है, ओर कोई भाव नहीं रहता । केवलं ज्ञानमूर्ति, इन्द्वातीतं गगनसदशं-बहाँ 
इस अव्यक्त निर्मल भावका ज्ञाता भी कोई नहीं रहता । ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताः तीना : 
मिलकर एक हो जाते हैं प्रतिदिन अनेक वार और बहुत देर तक प्राणायामादि सांधन . 
करते करते जब श्वास आाज्ञाचकको भेदकर सहस्नारमं चढ़त। दै, . और. सुषुञ्जाका भी | 
मेद हो जाता दै-तभी त्रिगुणातीत अवस्था आती है. $ . | 
. ` निवोच्यो निुंणो वापि सत्त्वेन परिवर्ञितः। 
परपौरुषमाप्नोति यावत्त्वं मस्तकोपरि।। ` र 
स॒ष्टेरादी त्वमेवासीस्त्वमेवान्तेःशिष्यये | . ` 


` यहु प्राणवायु जब स्थिर होकर सुषुन्नाको भेद करता है, शोषेसे जा बैठता - 
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हे उको जीउओो परम परुपार्थकी प्राप्ति होती है, और वह अवस्था वाणीस पर दै, 
स ₹्=ारेगुश३जिन अर्थान्‌ निगुण है। जो सृप्टिक आदि-अन्तमं दे, वह महाप्रलय- 
कालकी पकाकःर अवस्था है। यही निस्त्रैगुण्य या गुयातीतभावमें हे। यह 
'नेस्त्रेगुएय भाव जिसको प्राप्त होता दै, उसके शीतोष्ण-सुखदुःखादि सार दन्द्वभाव 
तिरो हितत हो जाते हें । 
सात्त्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोस्थ्रं तु राजसम्‌ | 
तामसं मोहदन्योत्थं निर्गुणं मद्‌व्यपाश्रयम्‌ || भाग० ११ स्क 
आत्मासे जो सुख उत्थित होता दै वह सात्त्तिक है, विषयोंसे जो सुख प्राप्त 
दोता है वह राज्ञस हे, मोह और देन्यसे जो सुख उत्पन्न होता है वह तामस है तथा 
भयत्रदाश्रयसे जो ज्ञान भक्ति और प्रेमका उदय होता है वह आत्माश्रित निगुण भात है | 
जहाँ मन नंदी रहता, वही विष्णुका परम पद है, “तन्मनः विलयं याति तद्विष्णोः 
परमं पदम्‌ !' यही निस्त्रेगु र्य अथत्रा इडा, पिङ्गला ओर सुपुम्नाकी अतीतावस्था है | 
आत्मवान--इस स्थिरत्वमें प्रतिष्ठित होना, आकाशवत्‌ हो जाना। नियोगक्षेम--जब 
मेरा कुछ है या नहीं, यह कुछ भी मनमें नहीं रहता। नित्यसत्त्वस्थ--सत्त्वगुण 
सुपुम्ना.हे । सुमुञ्नामं अवस्थित होने पर. नित्यसत्त अवस्था सममे आती दे । ` 
निइन्द्र अवस्था--जो गुणातीत अवस्थामें रहते. हैं उनको फिर शीतोष्णादि इन्द्राव 
नहीं होते । यही 'मदू्यपाश्रयम? यानी उनका आश्रय करके उनका ही स्वरूप 
हो जाना कहलाता दें ॥ ४५ || | 


यावानथ उदपाने सवतः सम्प्छुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ्रा्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 


उःन्वय्‌--उदपाने ( क्षुद्र जलाशयमें ) यावान्‌ ( जितना ) अर्थ: ( प्रयोजन-- 

सिद्ध होता दै ) स्वतः (सर्वत्र) सम्प्लुतोदक ( जल द्वारा संप्लावित बृहन्‌ जलाशयमें ) 

„ तावान्‌ (उतना ही ) अथः ( प्रयोजन--सिद्ध होता दे ) [ इसी प्रकार ] सवेषु वेदेपु 

( सब वेद्ोमें ) विजानतः ब्राह्मस्य ('अह्नाज्ञ ब्राह्मणको ) तावान्‌ अर्थः ( वेही सव 

` प्रयोज्रन--सिद्ध होते हें अर्थात. ब्रझश घ्राझणका वेदरमें भी उतना ही प्रयोजन 
रहता दै ) ४६. ` a MRE 
:- . _ इंभ्रीधर--नन वदोक्तनानाफलत्यागेन निष्कामतयेश्वराराधनविपया व्यवसाया रिम 


` ` इद्धः कुबुदिरेतेत्यांशङ्कयाह यावानिति | उदकं पीयत्ते यस्मिन्‌ तत्‌ उदपानं वापीकूपतझ- 
गा“द्‌ ..तरिमन्‌ स्व॑ल्पोदक एक कृल्नस्यार्थस्य सम्भवात्तत्र तत्र परिश्रमणेन यावान्‌ 
स्नानपानादिरर्थः प्रयोजनं भवति तावान्‌ सबाँप्यर्थः सर्वतः सम्प्लुतोदके महाइद एकत्रैव यथा. 
) | भवति | एवं यादान्‌ सर्वपु वेदेपु ततत्कर्मफलरूपोऽ्थस्ताबान्‌ सवा 5पि विजानत: व्यवसायात्मक- 
/ का ब्राह्मण॒स्य णात pi | ब्रह्मानन्दे क्षुद्रानन्दानामन्तर्भावात्‌ | “एतत. 
 चानन्दस्यान्यान भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” इति श्ररेः [द्य मे १ सुत्रद्धि 
_ रित्यं; ॥४६॥ 0 क त क तरह 
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अनुवाद--[ तब तो वेदोक्त नाना प्रकारके फलाका त्यागकर निष्काम भावसे 
ईश्वराराधन-विषयक व्यवसायात्मिका बुद्धि कुवुद्धि है, क्योंकि इससे अनेक सुखोंसे 
वञ्चित होना पड़ता है। यदि कोई ऐसी आशङ्का करे तो उसका उत्तर देते हुए 
कहते हैं ] जिसमें जलपान किया जाता हे ऐसे वापी, कूप, तड़ागादि क्षुद्र जलाशयोंमें 
एकसाथ स्नानपानादि व्यवहार नहीं हो सकते, वहाँ विभिन्न स्थानोंमें परिभ्रमण करके 
स्नानपानादि प्रयोजन सिद्ध करना होता है | परन्तु महाहृद (म्होल)में वे सारे व्यवहार 
एकत्र हो सकते हैं, उसी प्रकार सत्र वेदोंमें नाना प्रकारके कमं और उसके अनेकों 
फलस्वरूप प्रयोजन वतमान रहते हें । परन्तु इन सब फलोंकी प्राप्ति के लिए इश्वर- 
परायण ब्रह्मनिष्ठको वेदोंके नाना कमॉमें प्रवेशका प्रयोजन नुहीं होता । वेदोक्त अनेक 


फल उनको एक ईश्वरोपासनाके द्वारा ही हो सकते हें । क्योंकि ब्रह्मानन्दमें यन्य सभी | 


लुद्र आनन्दोंका अन्तर्भाव हो जाता है । श्रुतिमें लिखा हे --“एतस्यैव आनन्दस्य 
अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति |! इस ब्रह्मानन्दका कणमात्र प्राप्तकर भूतगण 
जीवित रहते हें ।।४६।। 


आध्यात्मिक च्यार्या--त्रझ सर्वत्र ही है | इस ब्रह्मानन्दका कणुमात्र प्राकर 
हमसब जीवित रहते हैं| श्रतएव यह आनन्द ही हमारा जीवन दै। मेरा 'में पन' ही मेरा 
जीवन है। इसी कारण यह “मैं. ्ानन्द-स्वरूप है| ऐसा न होता तो वह आत्मा केसे 
होता १ यह "मैं? ही सर्वत्र है | “मैं! का ज्ञान होने पर ही सब दुःखांका नाश होता है | 
यदि इस आत्मज्ञानमें ही सब दुःखोंका नाश होता है, तथा आनन्दका अक्षय निकर प्राप्त होता 
है, तो हम अन्यत्र आनन्द खोजनेके लिए क्यों जायें ! अतएवं अनेक कर्मोसे जो मोग्यवस्तुकी 
पात्ति होती दै उसमें कुछ कुछ नन्द हमें मिलता है इसी कारण इम उसके श्रन्वेपणमें लगते 
है |. परन्तु श्रात्मा जो आनन्द-रसका सिन्धु है उसको यदि हम प्रात कर लेते हैं तो फिर 
झन्यत्र आनन्द खोजनेका प्रयोजन क्या है? वह आत्मा ही हमारा स्वस्व है, उस सर्वेश्वरको 
छोड़कर अन्य किसी वस्त॒के . लिए दौड़ते रहने से केवल क्लान्ति ही हाय लगेगी। अतएव 
श्रात्माका अनुसन्धान कर आत्मवान्‌ बनो । आत्मस्थ होने पर सुखदुःखादिके इन्द स्वयं हो 
मिट जायेंगे | प्राणके चश्चल होनेके कारण ही संसार नानारूपोंमें प्रतिमात होता है | 


जब तक नानात्व है, चम्बल मंन नानात्वकी ओर दोड़ता रहेगा । प्राण ही 
आयाशक्ति है, प्राणका चाव््चल्य ही जगत्‌ को नाना रूपोंमें दिखलाता दै । - परन्तु 


... प्राणके स्थिर होने पर इस नानात्वका विकास नहीं होंता, नानात्वका विकास न होने जद 
'पर मन भी बहुमुखी होकर नहीं भटकता। . स्थिर प्राण ही: वह आयाशक्ति भगवती हं, 


उनका जृत्यारम्भ होने पर ही अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड विकसित हो उठते हें। हम इस 


नानात्वको. देखकर भयभीत मत होना । यह नाना एक कां ही प्रकाश हे। 'एकवाह १ 
` ज्ञगत्तत्र द्वितीया का ममांपरा ।?.. समस्त जगत्‌ .व्याप्त होकर एक में क वतमान हूँ, .: . ` 
मेरे सिवा दूसरा कुछ जगतमें नही है वह नाना एकके भीतर प्रनिष्ट हो जाते हे, तब 
हमारी नृत्यकाली माँ अचन्भल्ञा होकर स्थिर. समुद्रके समाने कारणवारिके रूपें | 
वर्तमान होती है। उस सत्तामात्र भावमें चित्तका अनन्त स्फुरण विलीन हो जांताहै। | 


२४ 
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अतएव प्राणको स्थिर करनेकी साधना ही सबसे बड़ी साधना है। “पक साधे दर 
संघत है सब साधे सब जाय ।7--एकके ही साधनमें सब साधन होते हैं, ओर सः 
साध मिटानेकी चेष्टा करने पर सब नष्ट हो जाता है ॥४६॥ - 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभूमा ते सङ्गोऽस्वकमेणि ॥४७॥ ` 


अन्वय---करमणि एव ( कर्ममें ही ) ते ( तुम्हारा ) अधिकारः ( अधिकार ददै), 
फलेषु ( कर्मफलमें ) कदाचन ( कदापि) मा ( अधिकार नहीं दै )। कमफलददेतुः 
( कमेफलके कारण जिनकी कर्ममें प्रवृत्ति है) मा भूः ( उनके समान मत बनो )। 
उ रक्मेणि ( कमेत्यागमें भी) ते ( तुम्हारा ) सङ्गः (प्रवृत्ति) सा अस्तु 
(न हो )॥४७। | | 

भ्रीधर--तर्हि सर्वाणि कर्मफलानि परमेश्वराराधनादेव भविष्यन्तीत्यमिसन्धाय 
प्रवत्तेत । किं कर्मणा? इत्याशङ्कय तद्वारयज्नाह- कर्मण्येवेति-। ते. तव - तत्त्वशानाथिनः ` 
कर्मण्येवाधिकारः । तत्फलेषु बन्घहेंतुष्वधिकारः कामो माऽस्तु। ननु कर्मणि इते तत्लं स्यादेव, 
भोजने कते तृतिवत्‌ ।  इत्याशङ्कयाइ-मेति। मा कर्मफलहेतुर्भूः । कर्मफलं मर्वत्तिदेतु- 
यस्य स तथाभूतो मा भूः। काम्यमानस्यैव. स्वर्यादेनियोज्यविशेषणत्वेन फलत्वादकामितं फलं 
न स्यादिति भावः । अतएव फलं बन्धकं भविष्यतीति भयादकमंरिण कर्माकरणेऽपि तव 
सङ्गो निष्ठा माऽस्तु ॥४७। | | 

अनुबाद यदि सब कमाँका फल परमेश्वरकी आराधनाके हारा ही पाया 
जाता दै, तब फिर अन्य कर्मोंका प्रयोजन क्या ९ इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ]-तुम 
तत्त्ज्ञानार्थी हो, तुम्हारा कर्ममें ही अधिकार दै । कमफलमें तुम्हारी कामना नहीं 
होनी चाहिए यदि कहो कि कमें करनेसे उसका फज्ञ अवश्य द्दी होगा, जैसे 
भोजन करने पर भोजनकारीको तृप्ति होती दै, तो इस आशङ्का पर कहते हें-- . 
कमेफल ही जिनकी कमं प्रवृत्तिका हेतु होता दै. उनके समान तुम मत बनना.। क्योंकि . 

` स्वगोदि फलकी प्राप्ति जिनके कमाका नियोजक होता है उनके कमे अवश्य ही फल. 

उत्पन्न करते हें । अकामो पुरुषके कमे फल उत्पन्न नहीं करते अर्थात्‌ बन्धनका क्रारण. ` . 
नहीं बनते। फल उत्पन्न होने पर कमे बन्धनकारक बनेगा, इस भयसे कदापि.तुम्दारी | 
कम न करनेमें प्रवृत्ति न होनी चाहिए ॥४७॥ 5 २886: ४४ याना 

आध्यात्मिक व्याख्या--उब कर्म करो, परन्तु फलकी इच्छा न करो। .. 

- कमे सकामभावसे हो तो उससे चित्तशुद्धि नही होती । तुम यदि क्रिया 
करते हो और उसके साथ साथ इघर-उधरकी अनेक चिन्ताएँ करते हो तो इससे चित्त 


शीघ्र स्थिर न होगा । चित्तकी स्थिरता ही चित्तशुद्धि है, चित्तशुद्धिके बिना आत्मबोधः 
नहीं होता ओर परमानन्दकी प्राप्तिते वच्चित होना पढ़ता है। यदि अजुनके मनमें 


आया हो कि यदि स्थिरत्वको प्राप्ति ही जीवनका लक्ष्य है तो प्राणायामादि साधन - 


करनेसे क्या लाभ ( इसमें मनको अनेक स्थानोंमें रखकर साधन करना पढ़ता दै, 
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इससे स्थिरता केसे आयेगी, बल्कि मन और भी चञ्चल हो जायगा । ईस प्रकारंकां 
काय मनके अनुकूल न दोनेके कारण इससे वह विद्रोही भी हो सकता है। इसीलिए 
भगवान्‌ कहते हैं कि स्थिरता सर्वापेक्षा अच्छी वस्तु दै और चह प्राप्न होनी चाहिए । | 
परन्तु यदि इस बातको सोचते रहो और क्रिया न करो तो इससे स्थिता न आयगी | 
स्थिरता क्रियाकी परावस्था है। क्रिया करनेमें पहले जो कष्ट और मनकी चञ्चलता 
होती है, कुछ और देर तक मन लगाकर क्रिया करनेसे वह चञ्चलता नहीं रती] 
अतएव जब तुमने क्रिया प्राप्त की दै तो क्रियाको करते रहना ही कत्तव्य है। क्रिया | 
करनेसे क्या होगा, या जिन्होंने क्रिया की उनमें किसने क्या प्राप्त कर लिया-इत्यादि 
बातोंमें माथापच्ची करना ठीक नहीं । गुरुने साधना दी दै, उस साधनाको करते 
... चलो, उससे क्या होगा या न होगा, यह सब सोचकर दिमाग खराब करनेसे तुम्हें 
स्थिरतारूपी ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होगी। जिससे कमफल उत्पन्न हो वह काम मत 
करना । सनको लक्ष्यमें नहीं लगानेसे सहर्ल्ता चिन्ताएँ या कामनाएँ उठेंगी, उसका फल 
आर कुछ हो या न हो, मन आत्मामें प्रविष्ट न हो सकेगा, यह निश्चय जानो। कहीं 
यह सोचकर साघनामें तुम्हारी अप्रवृत्ति न हो कि कम (साधन ) करने से क्‍या 
खाक होगा ॥४७। . य र ं 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा धनञ्जय । 
.सिद्धयसिद्धयोः. समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 
` अन्वय--धनश्जय (हे. धनञ्जय! ) योगस्थः [ सन्‌] ( योगस्थ होकर ) सङ्ग 
( कततुत्वाभिनिवेश या आसक्ति) त्यक्तवा ( त्यागकर ) सिद्धघसिद्धघोः ( सिद्धि 
. आर असिद्धिमें ) समः भूत्वा ( सममावमें रहकर ) कर्माणि ( कमं ) कुरु ( करो ) । 
. - समत्वं ( समता ही ) योगः उच्यते ( योग कहलाता है ) ॥४८॥ 
- श्रीधरं--किं तहि £--योगस्थ इति। योगः परमेश्वरेकपरता | तत्र स्थितः | 
 कर्माणिकुर। तया सङ्गः कत्तु त्वाभिनिवेश त्यकत्वा केवलमीरवराभयेणेव कुर। तत्फलस्य 
, ज्ञानस्यापि सिद्धथ्सिद्धयों: समोभूत्वा केषलमीरवरापणेनेव कुरु। यत एवंभूतं समत्वमेव 


... ` योग उच्यते संद्धिः चित्तसमाधानरूपत्वात्‌ [४८॥ 


` _.  अनुवाद---[ फिर कततव्यं क्या दै? यही बतलाते हे.]-हे धनञ्जय! एक . 

मात्र परमेश्वरपरता ही योग दे। उस योगमें अवस्थित होकर क्म करो । और ; 
'कत्त त्वाभिनिवेश (मैं करता हूँ या मेरा काम ऐसा भाव) त्याग करके केवल मगवदाश्रय 
होकर कमे करो.। इस प्रकार कमेका फल जो ज्ञान या सस्रशुद्धि दे--उपको प्राप्ति या 
अप्राप्तिमें सम भाव रंखकर केवल .इश्वरापंण-बुद्धिसि कमे करो। सञ्जन लोण -इस 


प्रकारके समत्वको योग! कते हैं | इस प्रंकारका समत्व ही :चित्तससमाधान कहलाता | 


` _ है। इष विषाद्‌ इन दोनों-अवस्थाओंका अभाव ही योग दे एप 
` : «आध्यात्मिक व्याख्या किसकी परावस्यांमे रहकर सब कमे करो, सिद्धि और 
_ असिद्धि दोनोंमें समबुद्धि करो, इसीका नाम योग है । : पय 
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__चित्तकी विच्तेपहीनता या चित्तकी निब्रत्ति ही चित्तशुद्धि दै। जब ने 
चित्तके विक्तिप्तभाव दूर न होंगे, सत्यज्ञानका उद्य न होगा । जो लोग साधना कर 
हे, और लामालाभकी ओर लक्ष्य रखते हे, उनकी साधनाकी परावस्था या योग सहज 
ही प्राप्त नहीं होता । मनमें मस्ती ही नहीं आती। जिनको संसारमें खूब आसक्ति 4 
चे यह सोचे बिना नहीं रह सकते कि किस कमका क्या फल है । इस फलासक्ति 
रहते स्थिरता नहीं आ सकती । तथापि कमे तो करना ही पडेगा, कम क्यि बिना 
कोई चारा नहीं दे | परन्तु कर्म करने पर कर्मफलसे बँध जाना पड़ेगा, इसकी पूरी अ क 
है, इसीलिए कहते हैं. कि ब्रह्मे मन लगा कर कमं करो, क्योंकि इस प्रकारक कमे 
फिर बन्धन न होगा । अब यदि ब्रह्ममें मनको लगाना है तो प्राणको स्थिर करना 
पड़ेगा । प्राणकी स्थिरताके द्वारा इश्वर-प्रशिधान रूप योगक्री सिद्धि होती है। तब 
जितना ही कमे करो, उसमें मन आसक्त न होगा | तब एक ऐसा स्थिर भाव आयेगा 
जिसमें सारे कमो के साथ मनको बन्धन छिज्न-भिन्न हो जायगा। जितनी दी श्वास- 
प्रधासकी स्थिरता होगी उतना दी ब्रह्माकाशमें चित्त विलीन होता जायगा । तब 
समी कर्मादि तो होंगे, परन्तु कौन कमं करता है और किसका कमं होता है तथा उस 
कर्मका फलाफल क्या हे--इन सबका कुछ अनुसन्धान न रहेगा ॥४८॥ 

द्रेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनज्ञय । 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।।४दी। 
अन्वय्‌--धनजय (दे धान्जय!) हि क्योंकि) कर्म (कास्य कमं ) 
बुद्धियोगात्‌. ( भगंवद्‌-सुखी बुद्धि द्वारा कृत कमंसे ) दूरेण ( अत्यन्त ) अवरं ( निकृष्ट 
है ); बुद्धौ ( परमात्मविषयक ज्ञानमें ) शरणं ( आश्रय ) अन्विच्छ (इच्छा करो ) । 
फलहेतनः ( सकाम या फलाकांच्ती लोग ) कृपणा; ( दीन हें )॥४६॥ 

श्रीधर --क्ाम्यं त कर्मा तिनिङृष्टमित्याह_ दूरेणेति | बुद्धया व्यवसायात्मिकया कृतः 
कर्मयोगो बुद्धिसाधनभूतो वा। तस्मात्‌ सकामादन्यत्‌ साधनभूतं काम्यं कर्म द्रेणावरं ` 
अत्यन्तमपकृष्टम | हि यस्मादेवं तस्मात्‌ बुद्धौ ज्ञाने शरणमाश्रयं कर्मयोगमन्विच्छानुतिष्ठ | 
यद्वा बुद्धौ शरणं त्रातारमीश्वरमाश्रयत्यर्थः |.फलहेतवस्तु सकामा नरां कृपणा दीनाः । “यो वा 
एतदक्षर॑ गार्ग्यविदित्वाऽस्माल्लोका्रौति स कृपणः? इति श्रुतेः ॥४९॥ 9 

अनुवाद--[ काम्य कमंकी अति निकृष्टता कह रदे दै] दे धनक्षय ! भगवदू 
मुखी बुद्धिके हारा छत कमं से अन्यं काम्य कमे अत्यन्त अपञ्ष्ट होते हें । अतएव 
तुम ज्ञान-साधनका आश्रय कमयोग, अथवा योगस्थ होकर परित्राता इशवरंका - 
आश्रय लो | सकाम मनुष्य ही दीन होते हैं। श्रतिमें लिखा दै--“हे गागीं | जो . 
आदमी इह लोकमें अचार परमात्मा को न जानकर लोकान्तरमें गमन करता है वह 
क्षपण या कृपाका पात्र है ॥४६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या-- स्थिर बुद्धि करके जो बनना पडता हे वह बन जाओ, 

. जो कृपण हैं वह फलकी ग्राकांचा करते हैं। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varariasi Collection. Digitized by eGangotri 


(“१८६ ] 

-_ज्ञानोत्पत्तिके लिए योग ही अवलम्बन करने योग्य हे) उससे ही जीव 
परम ज्ञान या अभय-पदको प्राप्त होता है। जो कुछ होना हो होत्रे मन कदापि न 
हटंगा, न चन्चल होगा--यह स्थिर बुद्धिका लक्षण है । क्रियाकी परावस्थामें बुद्ध 
स्थिर हो जाती है। उस समथ कुछ नहीं रहता, उसके बाद क्रियाकी परावस्थाकी 
परावस्था में भी मन नशेबाजके मनके समान मस्त हो जाता है, उस समय कामना या 
सङ्कल्प कुछ भी नहीं उठता । यही परमानन्दकी अवस्था है। इस अवस्थामें ही 
शरण लो अर्थात्‌ ऐसी चेष्टा करो कि यह अवस्था प्राप्त हो। ऐसा न करने पर फिर 
सृत्युका वह कष्ट, पुनः जन्म ओर सृत्यु छुश। इसी कारण अति कहती 
हे कि जो लोग उस अच्तर पुरुषको या कूटस्थको न॒ जानकर मरते हैं वे बड़े ही 
कुपाके पांत्र हे! केवल सुं इसे “वया हृषीकेश हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा 
करोमि? कहनेसे काम न चलेगा । उस अक्षर पुरुषको पहचानना होगा । जो हमारे 
इस देहराज्यके राजा हैं, जो हमारे प्राणोंके अधीऱवर हैं, जो हमारे सवेस्व है-उस 
आत्माके पास ही हम हैं, हमारा चैतन्य उनके ही चेतन्यमें है। तथापि इम उनको 
नहीं जानते, इससे बढ़कर कष्टप्रद और क्या हो सकता है ? यदि उनको हम नहों जान 
लेते हैं, तो फिर किसका शरण लेंगे ? इसलिए अब कृपण होकर जीवनको व्यर्थ न 
करो, उनके चरणोंमें आत्मनिवेदन करो । उनको प्राण अपण .किये बिना ठीक 
आत्मनिवेदन न होगा । यह प्राण अपंणका काम क्रियाके द्वारा होगा । मनमें 
आात्माके प्रति विश्वास करके प्रणवधनु पर वाण लगाकर उस आत्माको लक्ष्य करके 
छोड़ने का अभ्यास करो, एक दिन शरवत्तन्मयो भवेत-जैसे वाण लक्ष्यको बेघकर 
उसमें प्रवेश कर जाता दै, उसी प्रकार तुम्हारा मन आत्माका लक्ष्य करते करते उसके 

भीतर एकदिन प्रविष्ट हो जायगा॥४९।। 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व योगः कमसु कोशलम्‌ ॥५०॥ 


अन्वय --बुद्धियुक्तः ( उपयुक्त ल ह पुरुष ) इह ( इस हे ) 
उसे ( दोनों ही) सुकृतदुष्कृते ( पुण्य झा पापको ) जहाति ( त्याग करते ळे 9; 
तस्मात्‌ ( इसलिए ) योगाय ( समत्व-बुद्धि या योगके लिए ) युज्यस्व ( प्रयत्न करो ) 
कर्मसु कौशलम ( ईैश्बरापित चित्तसे कमे करनेका कोशल ही ) योगः ( योग 
है) ॥५०॥ | 
श्रीधर---ुडियोगयुक्तस्ठ श्रेष्ठ इत्याह--डुद्धियुक्त इति। सुझृत॑ स्वर्गादिप्रापकम | 
दुष्कृतं निरयादिप्रापकम्‌ । ते उमे इहैव जन्मनि परमेरवरपरसादेन त्यजतिं तस्मात्‌ योगाय | 
तदर्थाय कर्मयोंगाय युज्यस्व । यतकर्मस यत्‌ कोशलं-बन्धकानामपि तेषासीश्वरा- _ 
राधनेन मोच्षपरत्वसम्पादकचातुर्ये = स एव योगः ॥९०॥. 


अदुवाद--[ बुदधियोगयुक्तको भेष्ठ बतलाते हे स्वर्गादि प्रदान करने चाला ._ 
सुकत तथा नरकादिमें लें जाने वाला दुष्कृत-- इन दोनों प्रकारके फलोंको बुद्धियोगयुरू ऊर 
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( ईश्वरापितचित्त ) पुरुष परमेश्वरके प्रसादसे इस जन्ममें ही त्याग करते है। अतएव 


इश्वरा थे कर्मयोगमें लग जाओ। क्योंकि क्मॉमें कौशल ( कर्म बन्धनका कारण 
होते हुए भी ईश्वराराधनरूपी कर्मके द्वारा कमसे युक्ति प्राप्त करने की चातुरी ) ही 
योग है ॥५०॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियांकी परावस्थामें रहकर अच्छे बुरे कर्मोकी इच्छा . 
छोड़ दो | इसके लिए क्रियाकी परावस्थामें रहो और सब कर्म करो, क्योंकि योगकर्म 


अत्यन्त सुकाशल पूर्ण हैं, अर्थात्‌ चछुके मस्तकमें रखकर, श्‍वासकेा वक्षःस्थलमें स्थिर करके 
समस्त कर्म करना । | 


कर्मं तो सभी करते हैं, परन्तु बुद्धियुक्त होकर नहीं करते । सनकी एकाग्रता 
ही बुद्धि है। प्राण-क्रिया. दिनरात अपने आप हो रही है |. यह प्राण क्रिया न चले 
तो मन-इन्द्रिय किसीमें भी कोई काम. करनेकी शक्ति न रहेगी । सारे कर्मोमें 
प्राणकी शक्ति लगती दै, हम उयर्थके कार्मोंमें प्राणशक्तिका व्यय करके मनको निरन्तर 
चभ्चल़ करते रहते हैं। इसी कारण मनको भी विश्रामं नहीं है। परन्तु कोशल द्वारा 


जो प्राणको स्थिर करते हैं उनका मन एकाग्र हो जाता है। जिनका मन एकाग्र हो 


गया दे अर्थात्‌ आत्मसुखी हो गया दे उनकी सुकृति दुष्कृति नहीं रहती | पाप पुण्यात्मक 


कर्म शरीर और मनके द्वारा ही निष्पाद्य होते हैं । ब मन ज़ब एकाम्र होकर आत्ममुखी . 
होता दै तब देह प्रथक्‌ पड़ जाता है, उसके साथ पाप-पुण्य भी वहीं पढ़े रहते हें। ' 
आत्मामें पाप-पुण्य कुछ नहीं दै, मन जब आत्मामें लग जाता है तब उसमें भी फिर : 
पायपुण्य नहीं रहते । मनको 'आत्मांमें लगानेका कौशल ही योग है। पहले कह चुका . 
हँ कि मन ओर इन्द्रिय जो काम करते हें वह प्राणक्री शक्तिसे होता है । उस प्रांणकी - 


साधना करके जब श्वास वत्तःस्थलमें स्थिर हो जाता है. और चक्षुकी दृष्टि भ्रूमध्यमें 
निविष्ट होती है--जो अति सुकोशल पूणं फंम है, इस कर्मेशे जो करते हैं वे ही चतुर 
व्यक्ति हैं। वे अनायास ही कमंबत्धनसे मुक्ति प्राप्त करते हैं। बाहर इस प्रकारका कोई 
कौशल अवलम्बन करना सम्भव नहीं दै जिससे चित्तनिरोध हो सके । जो चित्त निरोधमें 
अभ्यस्त हें उनका चित्त निरावलम्बमें स्थिर हो सकता दै। अविच्छिन्न धारामें इस 
प्रकार कुछ दिन चलते रहने पर मनमें ऐसी शक्ति सङिचत दोती है जिसके बलसे बाह्य 
कर्मोंमें भी उसके चित्तका अटल भाव दूर नहीं होता। तभी उसकी सुख-दुःखमें 
समता निर्विन्न बनी रहती है। अतएव यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान ओर समाधिका अभ्यास हुए बिना मनमें इतनी शक्ति नहीं आ सकती-। 
पाठमें चित्त एकाम होता दै, कमे करनेके समय चित्तमें एकाग्रता आती दै--परन्तु जो 
एकाग्रता ईशवर-प्रणिधानके बिना होती दे वह अत्यन्त गम्भीर नहीं हो सकती । उस 
ः गम्भीर स्थेयके द्वारा मनका वह द्वार उन्मुक्त नहीं होता जिसके द्वारा चित्त ब्रह्म- 
ध्यानमें मंम हो जा सकता दै । ब्रहमभ्यानान्वित चित्तमें ध्यानभज्ञ होने पर भी, उसमें 
ओ अस्खलित स्थैयं रद्दता दे वह इतना स्वाभाविक हो जाता हे कि, उस समय योगी 
नाना प्रकारके कमाँमें व्याव हो तो भी उसका चित्त योगयुक्त अवस्थासे एकबारगी 
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विच्युत नहीं होता, उस एकाग्रताके द्वारा. जगत्‌-कर्म करते रहने पर भी उसका चित्त 
आत्मभावसे विचलित नहीं होता । इसी कारण श्रीधर स्वामी कहते हैं--.'यत्तः कमंसु 
यत्‌ फोशलं--बन्धकानामपि तेषामीश्वराराधनेन मोक्षपरत्वसम्पादर्क चातुय--स एव 
योग: ।” अतएव परमात्मबुद्धिसे कमं करने पर किसी प्रकारके भयका कारण नहीं 
रहता । इस कारण उस समय योगी सारे कम इश्वर प्रीत्यथ करता हे । साधनके 
द्वारा यह अवस्था प्राप्त होनेसे पहले चित्तकी समता नहीं आ सकती ॥५०॥ 
कमेजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यत्ता मनीषिणः । 
जन्मबन्थविनिगुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
अन्वय--बुद्धियुक्ता: ( बुद्वियोगयुक्त ) मनीषिणः ( ज्ञानीजन ) कमंजं ( कमे- 
जनित ) फलं ( फलको ) स्यच्त्रा ( त्याग करके ) जन्मबन्धविनिमुक्ताः ( जन्मरूपी 
बन्धनसे सुक्त होकर ) अनामयं पदं ( सारे उपद्रवोंसे रहित विष्णुके परम पदको ) 
हि ( निश्चय ) गच्छन्ति ( प्राप्त होते हैं ) ॥५१॥ 
श्रीधर--कर्मणां मोच्तसाधनत्वपकारमाह--कर्मजमिति। कजं फलं त्यत्तवा केवल- 
मीश्वराराधनार्थ कर्म कुर्वाणा मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मरूपेण बन्धेन विनिर्मुक्ताः सन्तो - 
ऽनामयं स्वोपद्रचरहितं विष्णोः पदं मोक्षाख्यं गच्छन्ति ।५१।। . 


अनुवाद्‌--[ क्के दारा मोक्ष-साधनका दूसरा प्रकार बतलाते हैं |-- 
निष्काम कमे करने वाले अर्थात्‌ ईश्वरपरायण ज्ञानी सारे कर्मज फलाका परित्याग 
. करके केवल ईश्वराराधनार्थ कमें करते हुए जन्मरूपी धन्धनसे निसुंक्त होकर सारे 
उपद्रवो से रहिर मोच्त नामक विष्णुपदको प्राप्त करते हैं ॥५१॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--फलाकांदा-रदित होकर कर्म करने पर ब्रह्मपद प्राप्त 


होता दै।.- ` | 
| ` कर्म करना दोगा. परन्तु फलाकांक्षा नहीं रखनी होगी । पर कया फलाकांत्ता- 
. रहित होकर कम करंना संभव दै? जब तक देहात्मबुद्धि है तब तक तो वह संभव नहीं 
' है। देहादिमें जो आत्मबुद्धि है, इसे छोड़ना पड़ेगा। इसे छोड़ने परदी फलानुस- 
न्धानरहित होकर फर्म किया जा सकता दै.। - कौन लोग इस प्रकार कम कर सकते हें ९ 
इसीकारण 'मनीषी' शब्दका व्यवहार किया गया दै। जिसके पास मनीषा दै वही 
मनीषी कहलाता दै । मनीषा किसके पास होती है ? जो लोग आत्ममननशील हैं वे 

ही ज्ञानी या सनीषी हैं। जब आत्मामें मन लगाते लगाते बाह्य व्यापारमें लक्ष्य नहीं 
. रह जाता, तब साधक mb जाता है । मन ल होता है तो 
` विषय-चिन्तन करता है, आर आनथ उत्पन्न करता दे । इसी कारण शास्त्र 
कहते हैं “पदं तत्‌ परमं विष्णोः मनो यत्र प्रसीदति ।” मनके स्थिर होने पर चित्त 
एक अपू प्रसन्नतासे भर जाता दै, तब फिर इस जागतिक इशका स्मरण नहीं होता। 
इस ब्र्ानन्द-मझ चित्तमें अपूवे प्रसन्नता प्राप्त होती. ह यही विष्णुका परम- 

पद है । यही मोक्ष दै.। केवल. श्वास क्रिया दी फलाकां्तारदित कम दै। श्वासके साथ 
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मनको लगा देने पर मन-प्राण एक हो जाते हैं । यही सवे उपद्रवरहित अनामय पद्‌ 
या विष्णुका परम पद है |५१॥ 
व यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥। १९ 

अन्वय--यदा ( जब ) ते ( तुम्हारी ) बुद्धिः (बुद्धि ) मोहकलिलं ( अ विवेक 
रूपी कल्लुप या मालिन्यक्रो ) व्यतितरिष्यति ( म च ) तदा I ) 
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ( श्रोतव्य और श्रुत विषयोंमें ) निर्वेद ( वैराग्य ) गन्तासि 
( प्राप्त करोगे ) ॥५२॥ 

श्रीधर -` कदाहं तत्पदं प्राप्स्यामि इत्यपेक्षायामाह--यदेति वाभ्याम्‌। मोहो देहादिष्वा- 
त्मजुद्धिः । तदेव कलिलं गहनम्‌ | “कलिलं गहनं विदु” रित्यमिधानकोशस्मृतेः | ततश्चाय 
मर्थ:--एवं परमेश्वराराधने क्रियमाणे यदा तत्‌प्रसादेन तव बुद्विदेहामिमानलक्तणं मोहृमयं गहने 
दुर्ग विशेप्ेणातितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य भ्रुतस्य चार्थस्य निवेदं वैराग्यं गन्तासि प्राप्स्यसि | 
तयोरनुपारेयत्वेन जिज्ञासा न करिष्यसीत्यर्थः ॥५२॥ 


अनुवाद--[ कब में उस पदको प्राप्त करूँगा ९ इसके उत्तरमें कहते हैं ]--मोह्‌ 
अर्थात्‌ देहात्मवुद्धिः ४ कलिल अर्थात्‌ गहन--परमेश्वरकी आराधना करते करते उनके 
प्रसादसे जब तुम्हारी बुद्धि मोहमय गहन दुर्ग ( देहादिमें आत्म-बुद्धि रूप) को विशेष 
रूपसे पार हो जायगी तब तुम्हें श्रोतत्य ओर श्रुत विषयोंमें वैराग्य प्राप्त होगा । 
उस समय श्रोतव्य ओर श्रुत विषय अनुपादेय जान पढ़ेंगे ओर उनके लिए तुम 
जिज्ञासा भी न करोगे। [ मोहकलिलं का अर्थ करते हुए श्रीशकुराचाय कहते हें, 
मोहात्मक अविवेकरूपी कालुष्य । तुम्हारी बुद्धि उसको अतिक्रम करेगी तो तुम 
शुद्ध भाषको प्राप्त करोगे, तव श्रोतव्य ओर श्रुत विषय तुम्हारे सामने निष्फल जान 
पडे'गे ] ॥५२॥। 
आध्यात्मिक व्याख्या --जब ठम मोहसे निर्गत होगे, तब ग्रच्छी बुरी बात 
सुनने पर कोई वेदना न होगी | 
--कब तुम उस परमपदको पाओगे ९ जब भगवानको--इस आत्मदेवको, 
भजन करते करते तुम्दारी देहात्मबुद्धि नष्ट हो जायगी । देहात्मवुद्धि कोई साधारण 
सी वस्तु नहीं दे। क्रिया करते करते जब मन इस बाह्य जड़-जगत्‌को कुछ भूलने 
लगता हे तत्र भी पूर्ण विस्मृति नहीं आती । तब भी तेजस देह या प्राणमय कोषादिमें 
अनेक दृश्य वस्तु--शब्द-रूपके खेल आकर साधनमें विज्ञ उत्पन्न करते हैं। सब 
भूल जानेकी स्थितिमें पहुँचनेके पहले कहीं ये विन्न हमको रोक न रक्खें। तथापि 
ये सूक्ष्म वस्तुएँ हैं ओर सुन्दर भी हें, मन इनको छोड़कर स्वघाममें जाना नहीं 
चाहता । यही बुद्धिका मोह है । इसको पार करना पड़ेगा | क्रियाके द्वारा वुद्धिको 
्रत्तालित करके सूच्मातिसूच्छम भावमें परिणत किये बिना इन स्थूल वस्तुओं के प्रति मोह 
दूर न होगा । मनमें आयेगा, “वाह ! वाह | आज कैसा शब्द सुननेमें आया, आज 
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केसे उज्ज्वल चित्र देखनेमें आये--अब जान पड़ता दै कि में पहुँच गया ।? परन्तु 
` ऐसी बात नहीं दै--“इह बाह्य आगे कह आर” 'यह बाह्य भाव हैं आगे ओर 
कहिये!--इन सबको टपक जाना पड़ेगा । जब तक देखने-सुननेकी प्रबृत्ति दे तब 
तक वैराग्य नहीं आता--इसे याद रखना होगा, अतएव शुद्ध बुद्धि बहुत दूरकी वस्तु 
है। शुद्ध बुद्धिका उद्य हुए बिना भला कोई कैसे उसे देख या समझ सकता दै ९ 
बुद्धिमें जो मोह लगा हुआ दै, उसे दूर करना दो-चार घंटों, महीनों या वर्षों की 
साघनाका काम नहीं है । ं 
“एवं निरन्तरं कृत्वा ब्रह्मेवास्मीति वासना । 
हरत्यविद्याविक्षेपान्‌ रोगानिव रसायनम्‌ ॥? 

वासना तो मनका काम है, जब मन ऐसा हो जाय कि उसमें फिर विषय- 
वासनाकी तरङ्गे न उठे तो ऐसे मनमें केवल ब्रह्मवासंना ही जागृत होगी अर्थात्‌ निरन्तर 
स्मरण होता रहेगा। रसायन द्वारा जिस प्रकार रोग नष्ट हो जाते दै उसी 
प्रकार इस 'राम-रसायन'के द्वारा अविद्या-विक्षेप जड़-मूलसे नष्ट हो जाते दैं। 
जो राम देहेन्द्रियके भीतर रमण करते हैं उस आत्मारामके पास पहुँचना पड़ेगा ! उसे 
तो यहाँ वहाँ खोजने, इस तीथे में उस तीर्थं भटकनेसे काम न चलेगा । एकबार जब 
ब्रह्मान्वेषण क्री दृष्टि प्राप्त होगी, तमी उसके पास पहुँच सकोगे। तभी बुद्धिसे मोह 
गलकर बाहर निकल जायगा । तब इन शब्दों या दृश्यादिकोंके लिए कोई क्षोभ न 
रहेगा.। श्रुति कहती है--“परीक्ष्य लोकान्‌ कमेचितान्‌ ब्राह्मणों निर्वेदमायात्‌।” 
मुणडक उप० | जो लोग ब्रह्मपदको चाहते हैं वे स्वर्गादि सारे सुखोंको तुच्छ समक 
कर, उत्तकी प्राप्तिके लिए आकांक्षा न कर उनमें वीतराग हो जाते दें । जब तक देह या 
गुणादिमें मन रमण करता हे तब तक ये सब तुच्छ नहीं लगते, परन्तु जो लोग क्रिया 


करके क्रियाकी परावस्था प्राप्त करते हें उनका चित्त नशेबाजके समान मस्त हो जाता . 


है, और तब उनका चित्त इस सांसारिक कूड़ा-करकटके. लिए बिल्कुल दी व्याङुल _ 

नहीं होता ॥५२) . २ 9 ० 
्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । ` 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५२॥. . . 


अन्वय--यद्ा ( जब ) शतित्प्रतिपन्ना (.श्रुतिसे नाना प्रकारके वैदिक काका 


फल सुननेके कारण पूवसे ही विक्षिप्त ) ते वुद्विः (तुम्दारी बुद्धि) समाबो ( समाधिमें - Se 


या परमेश्वरमें ) -निशचला ( निश्चला होकर या विश्रयान्तरमें आकृष्ट त. होकर ) 


अचला ( स्थिर ) स्थास्यति ( हो जायगी ) तदा (तब) योगं-(तत्त्वज्ञान) अवाप्स्यसि द i धे 


(तुम प्राप्त करोगे ) ॥५३॥. 


श्रीधर--ततश्च--भ्रुतीति । भुतिभिनीनालौकिकवै दकोर्थश्रवणैविप्ंतिपन्ना |. इतः | 
पूर्व विक्तिप्ता सती तब बुडिर्यदा समाधौ स्थास्यति। समाधीयते ` चित्तमस्मिन्निति ` | 
माधिः परमेश्वरः | तस्मिन्निश्वला निषयान्तरेरनाकृश । अतण्वाचलां | | अम्यासपाटवेन'. द 


समा 


है 


तत्रैव स्थिरा च सती योगं योगफलं तत्त्वशांनमवाप्स्यसि ||१३। ` 
र २५ ब ० 
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[ १९४ ] डो 52 | 
अलुवाद॑-_नांना-प्रकारेके-्लौकिक और वेदिक अर्थवाद श्रवणसे तुम्हारी बुद्धि 


जो पहलेसे विक्षिप्त हो गयी दै, वह जब विषयान्तरसे आकृष्ट न. होते हुए "अभ्यास. `. | 


पडता दारा परमेश्‍्वरमें अचल. हो जायगी तब योग अर्थात्‌ . तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 

होगों॥५३॥ . हवा फेस 
आध्यात्मिक व्याख्या --३>कार-ध्वनिमे सदा सर्वदा रइनेसे' अचल होने पर _ 

योगकी प्राप्ति होती है, अंतेएव ३» कार ध्वनि निरन्तर सुनो । mF 
पहले खूब सनं लगाकर क्रिया करते जाओ । मन लगाकर क्रिया करने पर . 


- पहले. मिल्ली-रवके समान एक प्रकारका शब्द कातमें सुनायी देगा। ऐसा नहीं दै कि... ' ` 
चह शब्द दूरसे आता सुनाई पड़े, अथवा लोकान्तरमें स्थित जीवादिकी बातचीत या .. 


शब्द कानमें पढ़ता हो । अधिक प्राणायाम करनेसे वायु स्थिर होती दै,उससे उत्पन्न एक 
शव्द कानमें आता दै, पहले मिर्लीरव, उसके बाद दूरसे होने वाली घंटाध्वनिके समान _ 
ध्वनि--इनसे चित्तमें पहले पहल एक प्रकारका चाञ्ल्य आता दै, परन्तु उसमें और 
मनोयोग देने पर उस श्र्‌ तिद्वारा निष्पादित एक अचल अवस्था सांधकको . प्राप्त होती 
है, तत्र निरन्तर प्रणवध्वनि सुन पड़ती दे-वबीणा, वेणु, शाह्कके निघो षके समान 


. मधुर ओर गम्भीर शब्दका अनुभव होता दै। कबीर कहते हे-“रग रग बोले . 


रामजी, रेर रोम्‌ र र रोह्लार”-यह श्रुति-मधुर अनादि सङ्गीत सुनते सुनते मन . 
स्पन्दन-शुन्य, और बुद्धि वेगशून्य हो जाती दै । शब्दमें सब कुछ लय होकर क्रियाकी 
परावस्था या ज्ञानक्रा साक्षात्कार होता दै। इसको भी योग, समाधि या आत्म- 


` . सात्तात्कार कहा जा सकता है । 


अनाहतस्य शाब्दस्य तस्य शाब्दस्य यो ध्वनिः । 
घ्वनेरन्तगंत॑ ्योतिञ्योतिरन्तगंतं मनः॥। 
` तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
अनाहत शब्दम मन लगाने पर उस घ्वनिके अन्तर्गत ज्योतिका अनुभव होता 
है। उस ज्योतिके भीतर मन अचल स्थिर हो जांता है, तब फिर बोध भी नहीं 
रहता--यही विष्णुका परमं पद है ॥५३॥ व 


अर्जुन उवाच | 


स्थितमज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि' प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ।५४॥ 
अन्वय--अजु नः उवाच ( अजुन बोले )। केशव (हे केशव | ) समाधिस्थ 
( समाधिमें स्थित ) स्थितप्रज्ञस्य ( स्थितप्रज्ञका ) का भाषा ( भाषण क्या है, 
लोकमें उसके सम्बन्धमें कोनसे लक्षण कहे जाते हैं १) स्थितधीः ( स्थितप्रज्ञ ) कि 
प्रभाषेत ( क्या कहते दें?) किं आसीत ( किस प्रकारसे अबेस्थांन करते हैं ९) कि. 
त्रेत ( क्रिस प्रकारसे विचरण करते दे ? ) ॥५७॥  . ` 
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ER | : 
श्रीधर---पूर्व-छोकोत्तस्यात्मतत्त्वशस्य लक्षणं जिज्ञासुरजु न उवाच--स्थितप्रशस्येति | _ 
स्वाभाविके समाधी स्थितस्य | श्रतणव स्थिता निश्चला प्रज्ञाबुडिर्यस्य तस्य भाषा का। ' 
भाष्यतेऽनयेति भाषा | लक्षणमिति यावत्‌। स केन लक्षणेन स्थितप्रज्ञ उच्यत इत्यर्थः | 
तथा स्थितधीः किं कथं सापणमासनं ब्रजनं च कुर्यादित्यर्थः | ५४] - 
अनुवाद --[ पूर्वोक्त होकमें कहे हुए आत्मतत्तत्ञ पुरुषके लक्षएकी जिज्ञासा | 
करते हुए ] अजुन बोले । हे केशव ! स्वाभाविक समाधिमें अवस्थित स्थितंप्रज्ञका : 
लक्षण क्या दे अर्थात्‌ उस निश्चलबुद्धि पुरुषके सम्बन्धमें लोग क्या कहते हैं ९ 
स्थितधी पुरुषका भाषण, उपवेशन और चलन यां गति कैसी होती दै १ [ यहाँ 
समाधिस्थ पुरुषका, पश्चात्‌ समाधिसे उठे पुरुषका भांषण, उसके आचार च्यवहारके 
विषयमे जिज्ञासा की गयी दे ]॥५४॥ | टे 


योगीको किन लक्षणासे . हम पहचाने: . उसके बांद यह . अस्था तो पहले .. 
स्थायीभावसे नहीं आती, 2. 'कुछ चाणोंके -उपंरान्त इस 'अवस्थांसे . नीचं र -उतरना - ` 
पड़ता दै, उस समय .उनके कौनसे लक्षण स्फुंटित होते दै नाकी परावस्थासे ' 

तो मन निष्क्रिय होता. है। परन्तु'.क्रियाकी. परावस्थाकी... परावस्थामे ` 
साधक ठीक जाग्रत भावमें . नहीं रहता। एक. अंकारेकी.-मस्ती: उसे घेरे. . 
रहती दै । तत्पश्चात्‌ इस अवस्थामें जो. थोगी परिपक हो गये हैं, वे'इसदशामें | 
पान, भोजन, भ्रमण तथा. भाषण भी..कर सकते दे, तथापि :जंगतका कोई विषय... 


उनको रोक नहीं सकता, ऐसे स्थितथी योगियोंके लषाणके. विषयमें जिज्ञासु होकर त 


७ ७ > 


ठीक जाम्रत नहीं होते अंतऐव उ य ग 
परन्तु इस अवस्थाको बहुत दिन; अनेक बार ओर: बहुत देर. तक पकड़े रहने. पेर 
क्रमशः योगी एक अदूमुत. अबस्थाको प्राप्त होते हें । उस अवश्यामें वे मानो साधारण 
लोगोंके समान सारा काम ऋर सकते हैं, तथापिं साधारण लोगोंके साथ 'स्थितधीका 
जो पार्क्य है उसे ही जाननेके लिए झाजुपके शेष तीन प्रश्‍न हे) अवश्य ही यह 
अवस्था अत्यन्त निग॒ढ और सरवेसाधारणके लिए दुज्षेय हे । क्योंकि योगकी जो सांत 
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[ १६६ | 


भूमिकाएँ हैं उनमें पहली दो बाहरी हैं-शुमेच्छा ओर विचारणा-साधन-लच्तणमात्र 
हें । तृतीय तनुमानसी है--इसमें मनकी त्तीणता होती है अर्थात्‌ मन रहता है परन्तु 
वह भीतर डूबा रहता है । चतुर्थ सत्त्वापत्ति अवस्था हे--इस अवस्थामें जगत्‌ भूल 
जाता दै, अपने आपको योगी भूल जाता है। यही समाधिका आरम्म दै। इसी 
अवस्थाके स्थायी ओर स्थिर होने पर साधक कृतार्थ हो जाता है | साधारणतः इस 
अवस्था तक साधकावस्था शेष दो जाती है। पत्चम असंसक्ति अवस्था है । इस 
अवस्थामें योगी समाधिस्थ हो या उससे उठे हों, वह ब्रद्ममावसे कभी विचलित नहीं 
होते, या संसारके हश्योंको देखकर विसुग्ध नहीं होते। यही पक्की योगारूढावस्था 
हें। इस अवस्थामें रहकर सब काम किया भी जा सकता है ओर नहीं भी किया जा 
सकता है | साधारणतः महायोगीश्वर पुरुष तथा अवतारी पुरुष इसी अवस्थामें 
रहते दें और इसी अवस्थामें रहकर समस्त जगत्‌-लीलाका सम्पादन करते हैं | षष्ठ 
अवस्था दै पदार्थाभावनी । इस अवस्थासे योगी फिर नहीं उठते। उनके सामने 
तब सष्ट-असृष्ट कुछ नहीं रहता। वदाँ कुछ करना या होना नहीं रहता । सुख-दुःख 
या जन्म-मरणका भ्रमज्ञान वहाँ स्फुटित नहीं हो सकता । यही इन्द्वातीत अवस्था या 
परम प्रज्ञाकी अवस्था है | प्रथम तीन भूमिकाएँ सुसुक्षुके लिए हैं, चौथी भूमिकामें स्थित 
योगीको त्रझ्मवितू कहा जाता दै। असंसक्ति नामक पञ्मम अवस्थामें योगीकी अविद्याके 
कायमें आसक्ति नहीं होती, ये ही योगी ब्रह्मनिदूवर कहलाते हें । पश्चात्‌ पदार्थभावनी 
षष्ठ भूमिका आती दै, इस अवस्थामें भीतर-बाहर, स्थूल-सूच्म कोई वस्तु नहीं रह 
जाती, किसी पदार्थके विषयमें कोई ज्ञान नहीं रहता, में-तुम रूपमें कोई बोध भी नहीं 
होता । ऐसे योगी ब्रह्मविद्‌ विविधान कहलाते हें । इसके बाद सप्तम भूमिका तुर्या- 
चस्थाका शेषप्रान्त दे। यही समाधिकी अन्तिम अवस्था दै । यह अवस्था क्या 
है, इसे मनुष्यकी भाषामें कहना संभव नहीं । “केवलं ज्ञानमूर्ति ”--यह साक्षात्‌ 
शिवरूप या ब्रह्मरूप हे । चतुर्थावस्थासे युक्तिका लक्षण या झपरोक्त ज्ञानका 
प्रकाश प्राप्त होता दै । आगे क्रमशः एक एक सीढ़ी उच्चसे उच्चतर होते हुए अन्तिम 
अवस्था चरमप्रज्ञा या जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त होती दै। यही ब्रह्मनिदू नरीयान्‌ 
कहलाता है ॥५४॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच | 


भजहाति यदा कामान, सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान । 
आत्मन्येवात्मना तुः रिथितमज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 
अन्चय---भीभगवान्‌ उवाच (श्रीभगवान्‌ बोल )। पार्थ ( हे पार्थ | ) यदा 
( जब ) [ योगी | आत्मनि ( अपनेमें अथवा आत्मामें ) आत्मना ( झात्माके 
क ) दुष्ट Fe ) लव सारे) मनोगतान्‌ ( मनोगत ) कामान ( कामनाओं 
को ) प्रजर्ह्मात ( त्यार क ) तदा ( तब ) सस्थतप्रज्ञः उच्चते 
कहलाते हैं ) ।|५५॥ FN वर 
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.श्रीधर--अन्र च यानि साधकस्य शानसाधनानि तान्येव स्वाभाविकानि सिद्धस्य 
लक्षणानि। अत; सिद्धस्य लक्ष्यस्य लक्षणानि कथयन्षेवान्तरज्ञानि ज्ञानसाधनान्याह यावद- 
ध्यायसमासिम्‌| तत्र अथमग्रश्नस्योत्तरमाह प्रजहातीति द्वाम्याम्‌ | मनसि स्थितान्‌ कामान्‌ 
का पड र | त्यागे हेदुमाइ--आत्मनीति । आत्मन्येव स्वस्मिन्नेव परमानन्दरूप 

ना स्वयमेव दुष्ट इत्यात्मारामः सन्‌ सदा कञुद्रविषयाभिलापांस्यजति म 
मुनि; स्थितप्रज्ञ उच्यते ॥५५॥ 8 eS 

अलुवाद्‌--{ साधकके जो ज्ञानसाधन हें बढी सिद्धके स्वाभाविक लक्षण हैं । 
इसी कारण सिद्धके लक्षणोंको कहकर उनके अन्तरङ्ग ज्ञानसाघनकी चर्चा अध्यायकी 
समाप्ति पयन्त करते हैं ]-श्री भगवान्‌ने कहा । (प्रथम प्रश्‍नका उत्तर )-दे पार्थ, 
मनमें स्थित सारी कामनाओंको जिन्होंने पूर्णरूपसे त्याग दिया है, वे ही स्थितप्रज्ञ दे । 
स्थितप्रज्ञ क्यों त्याग करते हैं, इसका कारण बतलाते. हे, वह केवल आत्माद्वारा 
आत्मामें ज हैं। परमानन्दरूप अपने आत्रमामें जो स्वयं परितुष्ट हैं अर्थात्‌ 
आत्माराम होकर क्षुद्र विषयाभिलाषोंका परित्याग कर चुके हे--इसी लक्षणसे 
सुनिको स्थितप्रज्ञ कहते हैं ॥५४॥ ळू 

आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्थ द्वारा अनुभव होता है--मनमें जितनी इच्छाएँ 
हैं सब अन्याय्य हैं; उनको त्यागकर क्रिया करके स्थिर होनेका नाम स्थितप्रज्ञ है | 


¬ काम-संकल्पके हारा मन विषयभोग करता दै, और उसमें ही आनन्द 
प्राप्त करता दै। यदि सारी कामनाओंका त्याग हो तो उसको तुष्टि केसे होगी ? ऐसी 
अवस्था तो पागलकी ही हो सकती है। ऐसी बात अनभिज्ञ आदमी ही सोच सकता 
है। परन्तु समाधिकालमें इन बाह्य सुखोंके अनुभवकी वस्तु नहीं रहती, तथापि वह 
अत्यन्त प्रसन्न जान पड़ता है। इसका कारण क्या हे ? आनन्द आत्मामें स्वाभाविक 
है, वस्तुमें आनन्द नहीं है प्रश्न हो सकता दै कि यह आंनन्दसय आत्मा तो सबके 
पास सब समय रहता है, तब जगत्में इतना आनन्दका अभाव क्यों है ? इसका कारणा 
यह दे कि विषयाभिलाषी मन इन्द्रियोंक दारा मधु आहरण करनेके उद्देश्यसे दौड़ा 
करता दे, यदि विषयोंमें आनन्द होता तो वह रसास्वाद कर ही पाता, परन्तु उसमें तो 
इस प्रकत आनन्द वस्तुका अभाव रहता दै, ओर रहंता है केवल रसाभास, इससे 
मनकी वासना नहीं मिटती । यही कारण है कि वह अनेक वस्तुंओंमें भटकता 
फिरता दै, उसे आशा होती हे कि विषयोंमें उसे परमानन्द मिलेगा। परन्तु वहाँ 
कभी वह परमानन्द नहीं पाता, इसी कारण उसकी दौड़धूप और हायहाय नहीं मिटती । 
मन जब .विषयोंमें दोड़ता है तब बह अपने घरको: खबर भूल जाता हे । व्ह 


ET 
eo ~ hd 


शुरुऋपासे उसे रहस्यका सन्धान मिलता दै तब वह फिर सुखकी आशासे विषयाने 
नहीं भटकता । तब अपनेको विषयोंसे खींचकर वह गुरुप्रदत्त साधनामें मञ्न हो 
जाता है । प्रतिदिन मनोयोगपूर्वेक साधन करते करते उसे अपना सझुल्प-विकलप 
मनका टूटना ओर लगना अच्छा नहीं लगता। तव उसकी समभसें आता है क 
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मनका. इस प्रकारका. विषय चिन्तन अंनुचित है, इसमें कोई सुख नहीं दै। इसकी अपेक्षा 
मन लगाकर क्रिया करना ही अच्छा है । इस प्रकार मन लगाकर क्रिया करते करते 
` क्रियाकी- परावस्थाका अनुभव होता हैं। उसमें क्या आनन्द लद । उस स्थिरतापें 
कैसा आराम है !! यह स्थिरता जब स्वाभाविक हो “जांती हा ; लिए जब कोई 
प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इच्छामात्रंस योगी उसमें. प्रविष्ट. होकर. जगत्को भूल जाता 


` हे--इस स्थितिमें पहुँचे हुए योगीको ही स्थित . प्रक्ष कहते हैं। मन जब विषयोमें 


` ` दोड़ता है तब वह आत्मस्थितिसें विच्युंत-हो. जाता दै। तभीः उसे दुःखका अनुभव 


होता है | . जो अवस्था आत्मानुभूतिसे शून्य हैःतथा' विषयानुंभूतिसे “ पूणं है, उसमें 
. आनन्द नहीँ: मिलता--केवल ,निराचन्दमें मनप्रांण जलते रहते हैं। जब मन चआत्मामें 
. डूब जाता है, तंब उसे परमानन्द तो मिलता ही दै,. आय ही-ये मिथ्या मायाके खेल 
. . विषयादि मानो. स्वप्नदृष्ट बस्तुके समान न जाने कहाँ अन्तितः हो जाते हैं। जैसे 


` हाथमें मणि दै, उसे भूलकर, 'मणिःकहाँ दे” पूछता हा कोई मटकता-फिरता दै, और 


जब देखता है.कि मरि उंसके हांथमें ही दै. खोयी न॒ही हैं;.तंबं उसका मन जैसा प्रसन्न 
होता है-मनका भार हलका दो जाता: दै--इसी प्रकार आत्मा. सबमें तथा सवंत्र होने 
पर भी मनकी. क्षिपतानस्थामें वह अनुभवर्भे नहीं:झाता, इसीसे उसका प्राण निरानन्दसे 
भर जाता है, और ज़ब' सांधन: करके इस. अवस्थाका. अनुभव करता दै अर्थात. 
क्रियाकी परावस्थाका सा्तात्कारःकरता दै तब विषयोंसे विरहित होने पर भी उसका 
मन प्रसन्न और झंचश्चल' आंत्मांरांम:हो जाता है|: तब फिर बाह्य वस्तुएँ मिलें या 
न मिलें, इससे कोई सुखद! उसे. नहीं होता ।. आत्मांके सन्तोषके लिए फिर उसे 
बाहरके कंकइ-पत्थर घरमें एकत्र. नहीं. करने "पडते! तब -वह आत्मक्रिया द्वारा 
आत्मस्थं होकर परंमानन्दं-प्राप्त करता-दै । . उसके भनमें 'वासनाके बुद्बुद नहीं उठते, 
वह अपने. आप्मे:स्तब्ध, तथाः अपने .आनन्दमें आप . मझ होता है । तब अपनी 
झात्माको छोड, सखे लिए फिरे किसी दुसरी वस्तुकी उसे आवश्यकता भी नहीं 
होती | इसी कारण कामंनाके:परित्याग-के लिए इतनी चेष्टाकी आवश्यकता दै। पर 
केवल मुँहसे बोलने-या कांनुसे' सुननेसे क्या होगा ९: “नान्यः कश्चिदुपायोऽस्ति 
सङ्कल्पोपशमादृते”। सङ्कल्पकेःउपशमं बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है मन लगाकर 

क्रिया करो, प्राणवायु स्थिर होने पर ही सब सङ्कल्प मिट जायँगे; तभी :स्थितप्रज्ञ हो 

सकोगे। श्रुति कहती दै . . .  . .. 

यदा सरे प्रमुच्यन्ते ,कामां येञ्स्य, हृदिश्रिता: | . 
अथ मत्यो ऽसतो भवत्यंत्र ब्रह्म समश्नुते || कठ० उप० 
इसके हृदयस्थित सारे काम-सङ्करप जब निवृत्त हो जाते हैं तब मत्ये अर्थात्‌. 

जीव अमृतत्व प्राप्त करता है, तथा इस जन्ममें दी त्रह्मस्वरूपता प्राप्त होती दे ॥५५॥ 


दुखेष्वनुद्धिममना! सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीयुनिरुच्यते ॥५६॥ ` 
अन्वय--डुःलेपु . ( दुःखोमें ) अनुद्रिग्नमनाः ( उद्देगरहित चित्त ) सुखेषु 
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( सुखोमें ) विगतस्पृहः ( स्प्रहारहित ) वीतरागभयक्रोधः'( अनुराग, भय और 
कोधसे रहित ) मुनिः ( मुनि ) स्थितधीः ( स्थितधी ) उच्यते ( कहलाते हैं ) ॥४६॥ ट 

श्रीपर--किञ्च--दुःखेष्बिति | दुःखेषु रपतष्वप्यनुद्विग्नमन्नुमितं मनो यस्य स: | 
सुखेषु विगता स्पृहा यस्य सः | तत्र हेतुः वीता अपगता रागभयक्रोधा यस्मात्‌ | तत्र रागः ` 
प्रीतिः | स मुनि; स्थितधी रुच्यते ॥५६] | | 

अनुवाद--टःख प्राप्त होने पर भी जिसका मन अनुद्विस या अक्षुमित है, 
सुखमें भी जिसकी स्पा दूर हो गयी है, क्योंकि उनके मनसे प्रीति, भय ओर क्रोध 
अपगत हो गये हें । एसे मुनिको ही “स्थितधी' कहते हैं ॥.५६ || 


आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामे रहकर दुःखमें अनुद्धिन्न मन, 
सुखकी भी इच्छा नहीं, इच्छारहित, भय-क्रोधरहित होनेका नाम स्थितधी है। | 

-- स्थितप्रज्ञ ओर स्थितधीमें थोड़ा सा अन्तर. हे । जिन्होंने: क्रियाकीः . 
परावस्थामें घनीभूत अवस्था प्राप्त की है, उनके सामने वाह्य दृश्य कुछ नहीं रहता, . 
उनमें कतृत्व, भोक्तत्व ओर ज्ञातृत्व भाव भी नहीं रहता। सारी चेशओंसे रहित, 
गमन-शयन-भो जन-भ्रमण्‌-शून्य अटल ध्यानस्थ भावमें उनको यह भी नहीं जान 
पड़ता कि वे जीवित हैं या म्त--यही समाधिस्थ स्थितप्रज्ञका लक्षण है। इस 
अवस्थामें खूब परिपक्क होने पर जब वह समाधिसे उठते हैँ तब उनकी क्या अवस्था: 
होती है ? वह बाह्मज्ञानसम्पन्न होते हैं, उनकी इन्द्रियादिमें बाह्य चेतना लोट आवी 
है। तब वह भी साधारण लोगोंके समान भोजन-पान और कथा-वार्ता भी करते हे । .. 
अब प्रश्‍न यह होता दै कि जो क्रियाकी घनीभूत परावस्थामें समाधिमग्न हो गये हैं, वह | 
यदि जागकर साधारण पुरुषक्रे समान ही व्यावहारिक जगतमें व्यवहार करते हैं, भोजन- ` 
पान करते हैं तो इतना साधन करने पर भी साधारण आदमीसे उनमें विशेष अन्तर क्या. 


हुआ ९ अर्जुनने इसी कारण समाधिस्थ स्थितप्रज्ञका लक्षण पूछकर, फिर व्युत्यित : | 


अवस्थामें उनके बातचीत करने, चलने-फिरने आदि लोक व्यवहारोंके विषयमें जाननेकी _ | 
इच्छा प्रकट की | यहाँ बात यह दै कि क्रियाकी परावस्थामें अवस्थित ध्यानी पुरुषका सी : 
प्रारव्ध क्षय नहीं होता । प्रारब्ध तो भोगके बिना क्षय हो भी नहीं सकता, अतएच 
स्थितप्रज्ञ पुरुषके भी व्युत्थित अवस्थामें पूवकमॉके अनुसार आध्यात्मिक, आधिः . 
भौतिक और आधिदेविक ताप-समूह उसके समीप निश्चय ही. आवेगो। परन्तु 
साधारण लोग प्रारब्ध भोगके कारण दुःखादिमें जिस प्रकार विकल ओर उद्आन्त 
हो उठते हैं, खी-पुत्र-धनादिके संयोगजनिन सुखादिकी प्राप्तिक लिए जिस प्रकार उनको 

स्प्रहा. बलवेती हो उठती दै, समाधिसे उठे हुए पुरुषके लिए व॑सा होनेकी संभावना 

नहीं । क्योंकि सारे सुख-डुःखादि देहाभिमानीके अज्ञानजनित संस्कार दैत जाग्रत 
स्थितप्रज्ञमें सज्ञान नहीं रहता, देद्दादिमें भी अभिमान नहीं रहता, उनको किसी चस्तुके 
प्रति अनुरारा या द्वेष नहीं होता । अतएव तञ्जनित सुख-दुःख और तिपा 
` उपस्थित होने पर भी वह विचलित नहीं होते । वह क्रियाको परावस्थाको नशासें 
मस्त होकर जगतको मल जाते हैं. क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थासे यादि उनकी बाहरो 
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चेतनता लौटती है तो भी समाधि-स्सृतिकी डोर उनमें उस समय भी काफी लगी रहती 
हे इसी कारण दुःख उनको क्षुव्ध नहीं कर सकता, और न नये नये सुखोंकी उनको 
स्पृहा हो सकती है । यही 'स्थितधी की अवस्था है॥ ५६ ॥ 
यः स्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्‌ प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।५७॥। 
अन्वय --यः ( जो ) सर्वत्र ( सब विषयोंमें ) अनभिस्नेहः ( स्नेह या आस- 
क्तिस शून्य हें ) तत्‌ तत्‌ ( उन उन ) शुभाशुभं ( शुभ और अशुभको ) प्राप्य ( प्राप्तकर ) 
न अभिनन्दति ( आनन्दित नहीं होते ) न दृष्टि ( द्वेष भी नहीं करते ) तस्य ( उनका ) 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ( ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया दै )।।५७। 
श्रीधर--कथं भापेत इत्यस्योत्तरमाह--य इति | यः सर्वत्र पुत्रमित्रादिप्वप्यनमिस्नेहः 
` स्नेदृ्धत्यः। अतएव बाधितानुवृत्त्या तत्तच्छुममनुकूलं प्राप्य नाभिनन्दति न प्रशंसति | 


. ्शुमं प्रतिकूले प्राप्य न द्वष्टि न निन्दति, किन्तु केवलमुदासीन एव भाषते | तस्य प्रज्ञा 


अतिष्चितेत्यर्थ: || ५७॥ 
____ अनुवाद --[ स्थितधी किस प्रकार बातें करते हैं--इसका उत्तर ]--जो स्त्र 
पुत्रमित्रा दिमें स्नेहशून्य हे अर्थात्‌ आ्रसक्तिसे रहित हैं । अतएव अनुबृत्ति बाधित होनेसे 
` अर्थात्‌ साधारण लोगोंको जैसा होता है वैसा न होकर, वे अनुकूल वस्तु पाने पर 
अभिनन्दन नहीं करते तथा प्रतिकूल वस्तु पाकर भी द्वेष या निन्दा नहीं करते। बल्कि 
केवल उदासीनके समान “भाषते” बातें करते हैं । उन्हींकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित दै ५७ 
आध्यात्मिक व्यार्या---मले और बुरे दोनोंमें समान ज्ञान है। उन्हींकी 
प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। 
“समाधिसे उठे हुए स्थितप्रज्ञके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि पुत्र-मित्र 
. आत्मीय कहकर किसीके साथ विशेष प्रम करें या शत्र कहकर किसी के प्रति ढ़ प्रभाव 
रकखें ।. क्योंकि उनके सामने अच्छे ओर बुरे सब समान हैं। . जब वे बातचीत 
करते हैं तब भी उनमें सब भाव अन्यथा नहीं दीख पढ़ते। जो 'मैं” लोगोंके तथा 
समस्त वस्तुओंके साथ संम्जन्धयुक्त होकर 'मैं और मेरा? कहता हुआ घूमता दे, 
` अह्ममावमझ योगीका .उस प्रकारका. 'में? लुप्त हो जाता है। इसलिए आत्मीय या 
उपकारीके रूपमें भला दो, अथवा शत्रु या अपकारीके रूपमे बुरा हो--उसके मने बुरे- . 
भलका भाव नहीं उठता | उसके पास मन नहीं रहता, अतएव जाग तिक्र लाभ- 
हानिमें उनकी दृष्टि नहीं रहती । जगतकी मूल.वस्तुके साथ वह अपनेको एकाकार 
देखते हैं । उनका चित्त सदा आन्तिशून्य होता हे तथा झज्ञान और स्नेह आदि | 
- तामसी बत्तियोंसे शून्य होता है। फिर माला हषे विषाद उनको कैसे हो सकता है ? ॥५७॥ 
यदा संहरते चायं कुर्मोष्ज्ञानीव सर्वशः । | 
`. _ इन्द्रियाणीन्दरियर्थेभ्यस्तस्य भचा प्रतिष्टिता ॥५८॥ 
 अन्व॒य-यदा च ( और जब) यं ( यह स्थितप्रज्ञ ) कूमें: अङ्गानि इव 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[ २०१ ] 


` ( रका अङ्गांको समेट लेता है वेसे ही ) इन्द्रियाणि ( इन्द्रियोंको ) इन्द्रिया्थेम्यः 
( इन्ट्रियोके त्रिषय शब्दादिकोंसे ) संहरते ( प्रत्याहरण करते हैं ) तस्य ( तब— 
उनकी ) प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ( प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है ) ॥५-॥ - 
श्रीधर---किच्च-यदेति। यदा चायं योगी निद्रयायें भय: शब्दादिभ्यः सकाशादिन्द्रियाणि 
संहरते प्रत्याहरत्यनायासेन | संहारे दृष्टान्तमाह--कूर्म इति | अङ्गानि करचरणादीनि कूमों 
यथा स्वभावेनैवाकर्षति तद्वत्‌ ॥५८॥ 
अनुबाद्‌--जव यह योगी शब्दादि विषयोंसे इन्द्रियोंका संहरण अर्थात्‌ 
अनायास प्रत्याहार करते हैं, उसी प्रकार जैसे कछुआ हाथ-पेर आदि अपने अज्ञोंफो 
स्वभावत: आकषण करता है, तभी उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है ।।५८। 
आध्यात्मिक व्याख्या--ज्ञो देखते हए भी नहीं देखता उसकी. प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
होती है। 
--योगीके आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा साधारण मनुष्योंके समान 
ही देखनेमें आते हैं, परन्तु इनमें किसोकी गति बाहरकी ओर नहीं होती, सत्रकी 
अन्तमुखी होती दै । यही कारण दे कि आँख, कान होने पर भी वे बाहरका दृश्य 
नहीं देखते ओर न बाहरका शब्द सुनते हैं। शब्दरुपशरूपरसगन्धात्मक सारे 
व्यापार मायाके खेल हैं। प्राणका कम्पन इड़ा-पिङ्गलामें श्वास-गतिके प्रवाहके कारण 
अनुभूत होता दै, वस्तुतः वह कुछ नहीं दे। जब अनन्त शान्तिके निकेतन एक 
आत्मा ही जगन्मय होकर व्याप्त है, तब फिर ये पश्चभूतोंके पश्चतत्त्त कहाँसे आये ९ 
यही भ्रमदृष्टि है, प्रकृतिके भीतरके खेल हैं। जब तक इन्द्रियाँ बहिर ष्टिसम्पन्न हे 
ये खेल रुकेंगे नहीं । इसी कारण कठोपनिषदूमें कहा है कि-- 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ परा पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेच्तदाग्वत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ || 
स्वयम्भू भरवाचने इन्द्रियोंको बहिसुख या वाह्य-पदाथेदशी बनाकर निर्माण 
किया है, इसी कारण वे बाह्य विषयों अर्थात शब्दादिकोंको देखती हैं अन्तरात्माको 
नहीं देखती । कोई कोई विवेकी पुरुप युक्तिकी इच्छा करके चक्ष आदि इन्द्रियोको 
रोककर प्रत्यगात्मा? अर्थात्‌ जीवदेहमें प्रकाशमान कूटस्थ या आत्माको देखत हें । 
` ञतपुव 'प्रत्यगात्मा'को देखनेके लिए इन्द्रियोंको कछुएके समान बाइरसे _ 
भीतरकी ओर मोडना पडेगा । जीभको उलटना पड़ेगा, चक्षुको उलटना होगा, 
मनको उल्लटना पड़ेगा, श्वास दाहिने बायें न चल सके इस लिए उसको भी उलटना _ 
होगा, तभी सत्र एक स्थानमें एक बिन्दुमें स्थिर होंगे। तब देखोगे-- 
| हृदयाकाशे जगत्‌बीज झ्योतिरूपेते भातिर। 
प्रति च्तणे क्षणे प्रणब शब्द रोम रोम्‌ रबे बाजे र ॥ 
'हुद्याका शंसें जगतवीज ब्योतिरूपमें भासमान हो रहा है, प्रतिक्तण प्रणाव- 
ध्वंनि रोम रोम शब्दसे गुज रही है | | 
२६ . 
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प्रज्ञा प्रतिष्ठित पुरुषकी स्थिति इसी प्रकार होती है। क्रियाकी प्रावस्था या 
समाधि टूटने पर, क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें योगीकी एक पैर. जलमें और 
दूसरा स्थलमें जैसी स्थिति होती है। यदि बाहर वह कोई गढ़बड़ी देखते हैं तो पल 
मारते ही पुनः आत्मस्थ हो जाते हैं। समाधिसे उठे हुए योगी इसी प्रकार इन्द्रिय-निमह 
करते हैं । इतनी शक्ति होने पर ही उनको स्थितप्रज्ञ कह सकते हैं | समाधिस्थ होने या 
सुषुप्तिमें रहनेके सिताय इन्द्रियाँ विषयोंकी ओर दौड़ेगी ही । जिस प्रकार कछुआ 
अपने पेर-ुँह आदिको भीतरकी ओर समेट लेता है, समाधिसे उठे हुए योगी भी 
उसी प्रकार अपनो इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे खींच लेते हैं ॥५८॥ 


विषया बिनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥५ठा। 


अन्वय---निराहारस्य ( अनशनकारी ) देहिनः ( पुरुषके ) विषयाः (सारे . 


विषय--शब्दस्पर्शादि ) विनिवतेन्ते ( निवृत्त हो जाते हैं) रसवर्ज (पर वह नि वृत्ति 
तृष्णाविवर्जित नहीं होती ) [ किन्तु ] अस्य ( इस स्थितप्रज्ञके ) पद स्पि ( विष- 
यानुराग भी ) परं 
हो जाता है )॥५९॥ . | ge 

श्रीधर--नल नेन्द्रियाणां विपयेष्वप्रवृत्ति; स्थितप्रशस्य लक्षणं भवितुमईति | 
जड़ानामातुराणामुपवा सपराणां च विषयेष्वप्रइत्ते रविशेपात्‌ | तत्राइ--विषया इति | इन्दिये- 
विंषयाणामाहरणं ग्रणमाहारः निराहारस्येन्द्रियैविषयग्रहणमकुवंतो देहिंगो. देहाभिमानिनो५ 


चस्य विषया; प्रायशो विनिवर्तन्ते | तदनुमवो निवर्तत इस्यर्थः | किन्तु रसो रागोऽमिलाषः . 


तडरजेस्‌ | अभिलापरच न निवत इत्यर्थः | रसोऽपि रागोऽपि परं परमात्मानं. दृष्टांइस्य 
स्थितप्रश्‍स्य स्वतो निवतंते नश्यतीत्यर्थः | यद्वा निराह्वारस्योपबासपरस्य विषया: .प्रायशो 


विनिवर्तन्ते | छुधासन्तप्तस्य शब्दस्पर्शाद्यपेक्षामावात्‌ | किन्तु रसबर्जम-। रसापेक्षा तु न 


निवर्तेत इत्यर्थ; | शेपः समानम | ।५६॥ 


अनुवाद--[ यदि कहो कि इन्द्रियोंकी विषयोंमें झप्रवृत्ति स्थितप्रज्ञका 
लक्षण नहीं हो सकता, क्यों किं ऐसा होने पर रनके साथ जड़, आतुर तथा उपबास- 


परायणमें कोई भेद नहीं रहेगा--इसके उत्तरमें कहते दें ] इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका . 


महण ही आहार है। इस प्रकारके विषय:महणमें अप्रवृत्त देहाभिमानी अज्ञ पुरुष 


विषय ग्रहणासे प्रायः निद्त्त होते हैं अर्थान्‌ उनको विषयानुभव नहीं होता.। परन्तु रस . 


या विषयाभिलाषाको वर्जित करके, अर्थान्‌ वेसे पुरुंपोंकी विषय-वासना निवृत्त नहीं... 


होती । परन्तु स्थितप्रज्ञ पुरुषकी विषयाभिलाषा भी परमात्माका साक्षात्कार करके 


स्वतः ही निव्वत्त या नष्ट हो जातो है।. उपब्रासपरायण निराहारी पुरुषका- केवल 
विषयग्रहण ही निवृत्त होता है, परन्तु क्षुधाते पुरुषमें शब्दस्पर्शादिकी अपेक्षा नहीं > 
[.होती, यद्यपि उनको तत्तत विपर्योसें. अनुराग होता है। परन्तु स्थितप्रज्ञके विषय 


ओर आसक्त दोनों ही निदत्त होते हैं। अतएव विषयमें केवल झप्रवत्ति मांत्र 
र्का लक्षण नहीं हो सकता | ५६॥ . ' | लक पर 
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आध्यात्मिक व्यार्या---फलाकांक्षारहित कर्म--रसवर्जित परज्रझको 
इसपर सो T चारहित कर्म--रसवजित आहार करके परञ्रह्मकी 

—स्थितप्रज्ञका साधारण लोगोंके साथ अन्तर यह है कि वे विषयों 
करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होते । फलाकांन्तारहित क ही उनका 
झाहार है। सकाभ-पुरुषों के सारे कमं फलाकांत्ताके साथ होते हे, फलाकांचाके बिना 
साधारणतः उनके कमं होते ही नहीं । परन्तु जो क्रिया करते-करते क्रियाकी परावस्थामें 
रहते हैं उनके कमे प्रायः सभी हो जाते हैं परन्तु किसी कमंमें उनका प्राण बन्धनमें नहीं 
पड़ता | उनके चित्ताकाशको विषयरस स्पर्शं भां नहीं करते | न्रह्मानन्दमन्न योगीका 
रसानुभव विषयानन्द्‌-भोगकी अपेक्ता अनेक गुणा श्रेष्ठ और पवित्र होता दे। 
अतएव जो चित्त ब्रह्मानन्दरसमें मरन रहता है, उसमें विषय-वासनाका प्रवेश केसे हो 
सकता है ? क्रियाकी परावस्था जिनके लिए सहजावस्था हो गयी है, उस कृताथे- 
योगीकी सुखाभिलाषाका मूल हो नष्ट हो जाता है। सुख-दुःखकी अनुभूतिका 
सूल--देहके साथ इन्द्रिय और मनका संयोग--उनमें नहीं होता ॥ ५६ ।। . 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्चितः । 
` इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 


अन्वय -कोन्तेय (दे कौन्तेय!) हि (क्योंकि ) यततः ( यत्नशील ) 


विपश्चितः ( विवेकी ) पुरुषस्य अपि ( पुरुषके भी ) मनः ( मनको ) प्रमाथिनी 
(का पा गमन ) इन्द्रियाणि ( इन्द्रियाँ ) प्रसभं ( बलपूवंक ) हरन्ति ( हरण 
॥ ६० | 


श्रीधर---इन्दियसंयम विना स्थितप्रज्ञता न स॒म्भवति | अतः साधकावस्थायां तत्र 


महान्‌ प्रयत्न: कत्तव्य इत्याइ-यततो ह्यपीति द्वाभ्याम्‌ । यततो मोक्षार्थ' प्रयतमानस्य 


विपश्चितो विवेकिनोऽपि | मन इन्द्रियाणि प्रसभं बलात्‌ हरन्ति | यतः; प्रमाथी नि प्रमथन- . 


शीलानि चञोमकाणि इत्ययः || ६० ॥ 
अलुवाद---] इन्द्रियसंयमके बिना स्थितप्रज्ञता संभव नहीं दै, अतएव साधकाः 
वस्थामें इसके लिए महान्‌ प्रयत्न करना चाहिए। यह बात दो श्लोकोमें कह रहे 


हैं ]_दे कौन्तेय, मोक्षके लिंए प्रयत्नशील विवेकी पुरुषके मनको भी इन्द्रियां बल. | र 


- पूवक हरणा करती हैं। . क्‍योंकि इन्द्रियाँ क्षोभ करनेवाली अथवा प्रमत्त हैं ॥ ६० ॥ 


लेती हैँ । ` 


--सचमुच ही भगवानको प्राप्त करनेके लिए जिनके चिततमें प्रबल इच्छा 
होती है, ऐसे साधक इन्त्रिय-भोगमें लोलुप नहीं होते। इच्छा होने पर भी चे कर | | 


इन्द्रियोके विषर्योसे मनको हटा लेनेके लिए यथेष्ट प्रयत्न करते. हें । यह 


नहीं दै, कल्याणजनक नहीं दै, बार बार विवेक-विचारके द्वाग स्थिर होने पर भो र 
इन्द्रिया पूवसंस्कारके वश विषयाभिमुख होती हैं। तब उनको सममा-बुसाकर | 
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[ २०४ | 
रोकना कठिन हो जाता दै, रोक रखना भी एक प्रकार से क्लेशजनक जान-पढ़ता दै । 
फिर क्रमशः वह रोक नहीं मानना चाहती, ठीक उसी प्रकार जैसे एक प्रमत्त पुरुष रोक 
नहीं मांनता। इसी कारण इनको प्रमाथी कहा गया हे | यदि मन खूब अच्छा, 
सदसदू-विवेकयुक्त है तो भी विषयोंके प्रबल आकर्षणसे विषयावत्त में पड़ना पड़ता 'दै । 
अतएव साधनाका अभ्यास इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि विषयोंके आकषयामें पड़ने 
पर वह वहाँसे पिण्ड छुड़ाकर भाग सके। कहछुएके अज्ञोंके समान इन्द्रियोंको 
भीतरको ओर खींचना पड़ेगा। परन्तु केवल खींचाखींचीसे रोकना नहीं हो सकता, , 
इसके लिए भगवत्‌-रसका बोध होना आवश्यक हे । सत्सङ्ग और निरन्तर भंगवत्‌- 
स्मरणके द्वारा इस प्रकारकी मनोषृत्ति निदत्त हो जाती है, जिन्होंने क्रिया करके 
क्रियाक़्ी परावस्था प्राप्त की दै, उन्होंने रसस्वरूप झात्माका सन्धान पा लिया है। 
उनको फिर भय नहीं है । पर दृष्टा निवतंते ।६०। 
तानि सवाणि संयम्य युक्त असीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 

अन्चय-तानि सर्वाणि (उन सारी इन्द्रियोंको ) संयम्य ( संयत करके ) 
मत्परः ( मत्परायण होकर ) युक्तः ( योगयुक्त होकर ) आसीत ( अवस्थान करें ) 
हि ( क्योकि) यस्य ( इस प्रकार जिन योगीकी ) इन्द्रियाणि ( इन्द्रियाँ) वशे 
( अभ्यासके द्वारा वशीभूत हैं ) तस्य ( उनकी ) प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ( प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो 
गयी दै ) ।।६१।। 

श्रीषर-यस्मादेवं तस्मात्‌ -तानीति। युक्तो योगी तानीन्द्रियाणि संयम्य मत्परः 
सन्नासीत। यस्य बशे वशवर्तीनीन्त्रियाणि। एतेन च कथमासीतेतिप्रश्षस्य- वशी कृतेन्द्रियः 
. सन्नासीतेति-उत्तरं भवति ॥६१॥ | ट 
 अचुवाद्‌-| श्रतएव ] योगी उन समस्त इन्द्रियोको संयत करके सत्परायण. 
अर्थात्‌ मुझमें चित्त समपंण कर अवस्थान करें। जिनकी इन्द्रिया बशमें हैं उनकी. 
प्रज्ञा प्रतिष्ठित हे । स्थितप्रज्ञ केसे अवस्थान करते हैं--इस प्रश्‍नका उत्तर देते हुए 
कहते हें कि 'स्थितधी' इन्द्रियोंको वशीभूत करके अवस्थान करते हे ॥६॥ 


आध्यात्मिक व्यार्या--सारी इन्द्रियोंका संयत रखकर ब्रह्ममें अटक जाना | 

जितकी इन्द्रियाँ इस प्रकार वशीभूत हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। 
—त्रह्ममें लगे बिना इन्द्रियसंयम नहीं होता, अर्थात जैसे 

( क्रियाको परावस्था ) अत्रस्थासे उतरेगा वेसे ही Fo ज्य पे 
अन्वेषणके लिए व्याकुल हो जायँगी, क्योंकि यही रनका स्वभाव है |. परन्तु जिनकी 
क्रियाकी परावस्थासे डोर लगी हुई है, कभी छूटती नहीं, उनकी इन्द्रियाँ फिर 
विषय-ठ्याप्रत नहीं हो सकतीं। ऐसी अवस्था हो तो समझना चाहिए कि उनकी 
प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गयी है। यह अवस्था ही 'मत्पर अवस्था है। मत्पर अवस्थामें 
मन पर इन्द्रियोंका कोई जोर काम नहीं करता । अतएव वे बल पूर्वक उससे विषय-भोग 
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नहीं करा सकतीं |. इस प्रकारके मत्परायण सिवां 
का पुरुष ही उनके शरणागत हैं, इसके सिवा 
न्य किसी प्रकारसे वलवान्‌ इद्विय्रामको विषयविसुख करना कठिन श्री इन्द्रिय- 
क ह बिना सा करनेकी सामर्थ्यं भी नहीं आती | अतएव क्रियाकी 
छी प्रा ए मन लगाकर क्रिया करना परमात्र 
इन्द्रियजयका दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥६१॥ त 


ध्यायतो | विषयान्‌ पुंसः सद्धस्तेषूपजायते | 
संगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥ 


अन्वय--विषयान्‌ ( विषयोंका ) ध्यायतः ( चिन्तन करते करते) पुंसः 
( पुरुषका ) तेषु ( उनमें ) सङ्गः ( अनुराग या आसक्ति ) उपजायते ( उत्पन्न होती हद ); 
सङ्गात्‌ ( विषयानुरागसे ) कामः ( कामना ) संजायते ( पैदा होती है ); कामात्‌ (काम- 
नासे ) क्रोधः ( क्रोध ) अभिजायते ( उत्पन्न होता है ) | ।६२॥ | 

श्रीधर--त्राह्मेन्द्रियसंयमाभावे दोपमुक्तवा मन;संयमाभावे दोषमाइ-_ध्यायत इति 
द्वाम्याम्‌ । युणबुद्धथा विषयान्‌ ध्यायतः ( आलोचयतः--शड्ड र; ) पुंसस्तेत्रु सङ्ग आसक्ति- 
मंवति। आसत्तया च तेष्वधिकः कामो भवति। कामाच केनचित्‌ ग्रतिहृतात्‌ | 
क्रोधो भवति ॥६२॥ | 


अलुवाद---[ बाह्यन्द्रियोका संयम न करनेसे जो दोष होता. है उसे ककर | 
मनःसंयमके अभावसे उत्पन्न दोषोंको इन दो छोकों द्वारा कहते हैं |-गुणबुद्धिसे 
अर्थात कामना. या लोभयुक्त होकर विषयका ध्यान क़रनेसे पुरुषकी उस विषयमे | 
आसक्ति उत्पन्न होती दै; आसक्तिसे उस विषयमें अधिक कामना या लोम पैदा _ 
होता है। किसी कारणसें कामनामें बाधा पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है ॥६२ | | 
आध्यात्मिक व्यार्या--कामिनीके प्रति इच्छा होने पर कामोत्त्ति होती है, | 
. पश्चात्‌ शरीर गरम हो जाता है, मोहित हो जाता है, मनुष्य अपने आपको भूल जाता है। . 
- जो जैसी भावना करता है उसको घटता भी वैसा .ही है। विषय-चिल्तन | 
करनेसे तद्विषयक भोगेच्छा उत्पन्न होती है। तब वह मनुष्यको पागल बना देती है 
और दिमागको ठीक नहीं रहने देती। तब आत्मस्वरूपकी बात मनमें नहीं रहती, | 
मनुष्य अपने आपको भूल जाता है । हरित तृणराशि देखकर जैसे गाय, बकरी, गैस - 
आदि लपक उठती हैं, उसी प्रकार भोग्य वस्तु सामने पड़ने पर मंन आनन्द्से नृत्य 
कर उठता है, उसे न पाने पर फिर क्रोधसे लाल दो जाता दै। अतएव जिससे विषयः 


स्मरण हो, इस प्रकारकी वस्तुके पास नहीं फटकता चाहिए। इसीसे यदि उनक्रा 


स्मरण अर्थात्‌ भगवत्‌-कथाकी आलोचनाके सिवा मनको खाली छोड़ा जायया तो वह 
अपने अभ्यस्त और आस्वादित वस्तुका स्मरण करेगा ही! स्मरण करने पर उसके 
प्रति लोभ उत्पन्न होगा । तब उस मनको रोकना कठिन हो जायगा, रोकने पर | 
क्रोध उत्पन्न होगा । तब मनमें यह वात नहीं जागेगी कि वह आत्मा है, 
आनन्दमय रस-स्वरूप दै,-उस समय मनमें केवल यही होगा क्रि यहद | 
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[ २०६ 1. 
भोग्य वस्तु कैसे प्राप्त की जाय 1 जो बाधा देने आवंगे उनको उपकारी बन्धु मानना 
तो दूरकी बात है उस समय वे महा शत्रु जान पंढ़ेंगे। आत्मा देहेन्द्रियादिके साथ 
मिलकर जब जलमें दूधके समान घुलमिल जाता है तब उसको प्राणेन्द्रियकी चास 
प्रथक्‌ करके बाहर करना असंभव होता है । इसीकारण चतुर आदमी प्राणायामरूप 
मन्थन-क्रियाके द्वारा उस (दूध जल एक किए) वस्तुको देद्देन्द्रियरूप जलभागसे 
प्रथक्‌ कर डालता दै । एकबार एथक होकर मक्खन हो जाने पर फिर वह जलमें नहीं 
मिलता, जलके ऊपर ऊपर तेरता रहता है । ऐसा जब तक नहीं हो जाता तब तक 
वाहे तुम कितने बड़े पणिडत या संयमी क्यों न हो काम-क्रोध पर. हाथ लगाना कठिन 
है। “अन्त:पूणंमना मौनी कामपि स्थितिमिच्छति ।” जिनका अन्तर पूणं हो गया 
है, चिदाकाशकी ओर देखते देखते जिनका लक्ष्य फिर बाहरकी ओर नहीं आता 
चह पूणंकाम योगी मौनी हो जाते हैं। अर्थात्‌ उनका मन लीन हो जाता है, 
फिर वह किस विषय या स्थितिकी इच्छा करेंगे यही कारण है कि साधु लोग विषय- 
चिन्तनको मृत्यु कहते हैं, तथा परमारम-भावनाको ही अनर्थ-निद्वत्तिका कारण बतलाते 
हैं। इस आत्मभाव-भावित चित्तमें विषय-चिन्ता फिर क्योंकर अच्छी लग सकंती . 
है ९ उनका मन-अमर तब काली-पद नील कमलके मधुका आस्वादन करनेमें लगा 
है, तब फिर उनको विषय-रसास्वादन केसे अच्छा लगेगा. ९ ॥ ६२ ॥ - : 
क्रोधाद्ववति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्विनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥६३॥ . 
अन्वय---क्रोधात्‌ ( क्रोधसे.) सम्मोहः ( शुभाशुभ विवेकके अभांवका कारण 
झविवेक ) भवति ( होता है )। सम्मोहात्‌ ( संमोहसे ) स्मृतिविश्रमः ( स्म्ृति-अंश हो 
जाता है ) स्मृतिश्रंशात ( स्सृति-नाशसे.) बुद्धिनाशः ( बुद्धि या ज्ञानका नाश होता 
है ) बुद्धिनाशात्‌ ( बुद्धिके नाशसे ) प्रणश्यति ( नाशको प्राप्त होता दै )॥६श। ` ` 
....._ ओऔधर--किश्व--क्रोधादिति | क्रोधात्‌ सम्मोहः कार्याकार्यविवेकामावः । तत: 
शाज़ाचारय्योपदिष्ट/थ॑स्म॒तेविश्रमो विचलनं भ्रंश: | ` ततोबुद्धेश्चेतनाया नाशः: बृक्षादिष्विवा- 
. मिभवः | ततः प्रणश्यति मृततुल्यो भवति || ६३ ॥। ed 
 अनुबाद्‌--क्रोधसे संमोह अर्थात्‌ कार्याकार्यके ` विषयमे विवेकका अभाव 
होता है | विवेकके अभावसे शान ओर आचार्येके द्वारा उपदिष्ट विषयोंमें रुमृतिका 
` विचलन या अंश हो जाता है, इससे बुद्धि या चेतनाका नाश होता है। ब्त्षादिके 
समान अभिभव अवस्था हो जाती है । बुद्विका नाश होने पर मनुष्य मृततुल्य हो . 
जाता दै ॥६३॥. | 
आध्यात्मिक व्याख्या--ाड ठिकाने नहीं रहती, बुद्धि स्थिर न रहने. पर नष्ट 
हो जाती है। क 
.. =नद्टहोनेका अथं है इन्द्रियपरायण हो जाना । इन्द्रियोंके विषयोंका सुख 
तो आत्मसुख नहीं दै । बुद्धि ठिकाने न रहने पर वह अपने स्थानसे च्युत होकर मन 
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ओर इन्द्रियोंके साथ जुट जाती हे । तब जिस प्रकार गृद्ध शव पाकर प्रसन्न होते हैं 
. “उसी प्रकार ये सब एकबारगी एक उत्कट आनन्‍्दमें मत्त हो उठतो हैं। 
“तब फिर .आत्मा-परमात्माकी खोज-खबर कुछ भी मनमें नहीं रहती, केवल 


'.. उनका यही भाव रहता है कि. क्या खायें, क्या पियें | बुद्धि ठिकानेमें कब 


` रहती हे? यस्य त्वे मस्तकोर्पारे | अर्थात्‌ जब प्राण सिरमें चढ़कर वेठता है, 


i र बुद्धि भी तदमिमुखी होती हे | तब मन उसंके-अंनुगत होकर लय हो जाता 


हे1. तब फिर विषयाभिनिवेशयुक्त बुद्धि नहीं रहती । उस समय वह एकाम्र 


` « होकर तथा एकमुखी होकर ब्रह्म विज्ञानदा यिनी बनकर अन्तमें अ।त्माकारा हो जाती 


: है । यही स्थिर भाव है। इसी भावमें अरह्मात्मा प्रकाशित होता 
ठीक ठिकाने बुद्धि न हो तो सब गोलमाल हो जायगा और दर खण 
` फिर: अन्त. न॑ रहेंगा। ओर वस्तुतः यदि उस पूर्व सुन्दर स्थिरभावसे मन फिर 
 इन्द्रियांमें लौटकर यथेच्छाचार आरम्भ कर देता है तो इस सद्सदू- विवेक-ु द्विहीन 
श्रवस्थाको शृत्यु कडा जायगां। उस अवस्थामें सच्चिदानन्द-स्वरूप “हं? का 
' बोध नहीं होता, वहिक उसके स्थान्में देहात्मबोध होने लगता है | यही ज्ञानका 
सून तथा जन्म-स॒त्युका अच्छेद्य बन्धन हे । क्या करनेके लिए जगत्में आया हुँ 


तथा गुरुके पास क्या प्रतिज्ञा की है, सब बातें भूल जाती हैं। यह स्मृति भ्रंशकी 


अवस्था ही मदान्‌ विपद्कीं अवस्था है। . जिससे: स्सृतिभंश न हो, 

. - दी विषयमें न कूद पड़े, उसीके लिए साधना और निरन्तर बाज bess 
जगाए रखना ही. धम-प्राप्तिका प्रकृष्ट उपाय है। एकाकी हुए बिना वासनाका त्याग 
नं हो सकेगा। . एकाकीका अथे हे जनशून्य स्थान । जनशून्य स्थान कहीं बाहर न 
` मिलेगा । बाहरके जनशून्य स्थानमें जाने पर मन थोड़ा स्थिर हो तो जाता है 
परन्तु उसमें फिर अनेक विपदाएँ आ सकती हैं जैसे--दंश, मशक, सप, व्याघादिका 
भय, अन्न-जलका अभाव। ऐसी दशामें क्या मन स्थिर हो सकता है (- कुछ 
निजनमें, मौनी होकर अर्थात्‌ मनको बाहरके लोगोंके साथ, तथा मनके साथ बातें 
न करके .निरन्तर उस शून्य-मणडलको लक्ष्य करके वहाँ आत्माका सन्धान 
करना होगा। तभी क्रियाकी_ परावस्था रूपी निजेन, महाशून्यका सन्धान प्राप्त 
होगा। वह महा-शून्यही महाश्मशान हे। वही मेरे सदाशिव महाकाल वास 
करते हें । तब-- 2 के 


“इय सहस्रारे दिगम्बरे दिगस्वरी योजना.।” 


'अर्थात्‌ दिगस्बरके साथ सदस्तारमें दिगस्ञरोको योजना होती हवै ॥ 
पुरुष-प्रकृतिके इस समरस या ऐक्यंभावको बिना देखे क्या तृष्णात्ते जीवकी विषय- 


तृष्णा मिट जायगी १ विषयमें रुचि ही काम या मदन दै । अतएव मदनमोहन या ' 
कांमारिका पता लगाना चाहिए। अन्ततः मदनमोहनकी वंशीध्वनि जब सुननेमें 


. आयगी तब कामादि मनोवेग भाग जायेंगे ॥ ६३ ॥ 
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रागद्वषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन । 
आत्मतश्येविधे यात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४ ॥ 
अन्वय---रागद्वेषवियुक्तेः ( रागद्वेषबिवरजित ) आत्मवश्यैः (आत्माके वशीभूत) 
इन्द्रियेः ( इन्द्रियोंके द्वारा ) विषयान्‌.( शब्दादि विषयोंको ) चरन्‌ ( उपभोग करते 
हुए ) विधेयात्मा ( विजितान्तःक्रण पुरुष ) प्रसादं ( शान्तिको) अधिगच्छति 
( प्राप्त होता है )॥ ६४॥ 
श्रीधर---नन्विन्द्रियाणां विषयप्रव णस्वमाबानां निरोद्धुमशक्यत्बात्‌ अयं दोपो दुष्परि- 
इर इति स्थितप्रशत्वे कथं स्यात्‌ ? इत्याशङ्कयाह--रागद्वोष इति द्वाभ्याम्‌ । रागद्वोष- 
रहितैविंगतदपेरिन्दरियैविषयांश्चरन्‌ उपशुञ्जानोऽपि प्रसाद॑शान्ति प्राप्नोति। रागद्वोष- 
राहित्यमेवाह--श्रात्मेति। ्रात्मनो मनसो वश्यौरिन्द्रियैविधेयो वशवर्त्यात्मा मनो यस्येति | 
अनेनेव कथं जजेतेत्यस्य चतुर्थप्रश्नस्य  स्वाधीनैरिन्द्रियैविषयान्‌ गच्छतीति उत्तरं उक्तं 
भवति ॥ ६४ | 


अनुवाद यदि कहो कि इन्द्रियोंका स्वभाव विषय-प्रवण होनेके कारण 
उनका निरोध साध्य नहीं है, इस कारण यह दोष दुष्परिदा्य है, फिर स्थितप्रज्ञ होना 
केसे संभव दै ? इस आशङ्काका उत्तर देते हुए कहते हैं ] रागदेषबियुक्त दर्पहीन तथा 
मनके वशवर्ती इन्द्रियोंक द्वारा विषय ( शाख्ानुकूल अन्नपाना दिका) उपभोग करते 
ही ह व्यक्ति शान्ति प्राप्त करता है। 'कथं ब्रजेत” इस चतुर्थ 
उत्तर इसके द्वारा हो गया | व्यक्ति आत्माके 

द्वारा विषयोपभोग करते हैं ।। ६४ | ~ a उ bs 


आध्यात्मिक व्याख्या--क्रिया करनेसे ही मन सन्तुष्ट रहता है। 


-इन्द्रियोंके द्वारा ही मन विषय ग्रहण करता द्दे 
। चञ्चल 
ही विषयोंके पीछे घूमता है। मनके विषयानुसन्धानमें रत रहने पर इन्द्र योंको निरोध 
क । परन्तु ee प्राण शान्त होता है, और प्राणके शान्त 
सन्तुष्ट रहता है, का अन्वेषण न के 
ऱ्य तया च च्य पर भी शान्तिमें बाधा नहीं की र्न कि न 
गनि पर भ मन याद विष्तेपशून्य नहीं होता तो वह विषय-स्मरणा 
प्रकारके संय र कोई काम नहीं निकलता, और वि a प्र 
श दो जाता है तो वाहान्द्रिे दारा बिष्य-महण होने पर भी उससे चित्तकी 
लतामें कोई अन्तर नहीं,आता । जब तक शरीर दै तब तक थोड़ा-बहुत विषय- 


परावस्थामें ) आत्मानन्दमें मञ्च रहता है, तब उसमें 
वय तच्या र ) तृष्णा या व्याकुल 
विषय-तृष्णा ही समस्त अनथेक्रा देतु है। उसमें अहमिका लगी ला आ 
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तक अहंकार है तब तक आत्मानन्द्को प्राप्ति नहीं हो ह. 
3: सकती । इसलिए वि 
सवदा प्रव्त्रलित रखना आवश्यक है ॥ ६४॥ bes 


प्रसादे सबदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
अन्वय--प्रसादे ( आत्मप्रसाद लोभ करने पर ) अस्य ( इनके ) सर्वदःखानां 
| Se 7354 हा ) उपजायते ( होता है); हि (क्‍योंकि कक 
° ९ प्रसन्न-चत्त 5 बुद्धः तिछते 
सोत ह ) बु | (बुद्धि) आशु (शीघ्र ) पदिक ( प्रतिष्ठित 
श्रीधर---प्रसादे सति किं स्यादिति १ अत्राइ--ग्रसाद इति | प्रसादे सति सवदुःखं- 
नाशः ततरच गसन्नचेतसो बुद्धिः प्रतिष्ठिता भवतीत्यर्थ; ॥६५॥ 


अनुवाद---[ प्रसादको प्राप्ति होने पर जो लाम होता है उसे.ही कहते हैं 
प्रसाद्‌ प्राप्त करने पर इनके सारे दःखोंका नाश; ज 
या प्रज्ञां शीघ्र प्रतिष्ठित होती है ५ | be 3 आला a ध 


आध्यात्मिक व्याख्या---मन सन्तुष्ट रहने पर सब ढ:खोंका नाश 
ओर बुद्धि स्थिर रहती है। ड हः 


मनको तुष्टि किस प्रकार होती है ? विषय प्राप्त होने पर मन फि विषयको 
खोजता है, उससे मनको तुष्टि नहीं होती | परन्तु क्रिया करके आना 
मन जब आत्माकार हो जाता हे तब उसमें तरङ्ग नहीं उठती । . मनको इस निस्तरङ्ग 
भावमें ही यथाथ सन्तोष प्राप्त होता है। इसमें सारे ही दुःखोंका नाश हो जाता है | 
मन जब आत्माको छोड़कर इधर उधर भटकता है तब उसके दुःखका अन्त नहीं रहता। 
अतएव सनकी उस स्वस्थ दशामें बुद्धि विषयानुगामिनी न होकर आत्ममुखी हो जाती 
है। आत्मगामिनी बुद्धिमें नानात्व या नाना भाव नहीं रहता, यही शान्तिकी अवस्था 
है। श्रीमान्‌ शझ्डराचाये कहते हैं कि--प्रसन्नचित्तकी बुद्धि आकाशके समान 
अवस्थान करती है ओर आत्मस्वरूपमें निश्चल हो जाती है। जो चित्त-निर्मेल होता 
है उसमें एक आत्मबोधके सिवा और कोई विषयास्वादन रुचिकर नहीं होता । निर्मल 
चित्त ही स्थिर चित्त है। चङ्चल चित्तमें हीं :विषयोंका अनुभव होता है, तथा 
घोर अशान्ति रत्पन्न होती है। अज्ञानसे ही चित्त-चाळल्य घटित होता है। 
विषयको रुचिकर, तथा देहेन्द्रियको अपना समक्ता - दी अज्ञान है। जब तक यह 
अज्ञान दै तब तक चित्तकी प्रसन्नता असम्भव है। चित्तप्रसाद ही यथार्थ ज्ञान है। 
देहादिमें सवदा रहनेके कारण चित्तका देहभ्रम नष्ट नहीं होता। जब सब आकाश 
हो जायगा अर उस आकाशमें चित्त जम जायगा तमी यथार्थमें बुद्धि या ज्ञानकी 
प्रतिष्ठा होती दै। मौखिक ज्ञानसे कोई लाम नहीं होता, देहबुद्धि छूटती नहीं । 
“चलच्चित्ते वसेच्छक्तिः स्थिरचित्त वसेच्छिवः।” अतएव ज्ञानसडलिनी तन्त्रे 
२७ | ह 
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लिखा है कि चञ्चल चित्तमें केवल शक्ति या मायाका खेल होता है, मायाके बैठनेका 
यही स्थान दै, और स्थिर चित्त ही परम व्योम दै--वहीं शिव निवास करते हैं ॥६५॥ 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चामावयतः शझान्तिरक्षान्तस्य कृतः सुखस्‌ ॥६६॥ 
अन्वय--अयुक्तस्य ( अजितेन्द्रिय पुरुषकी ) बुद्धिः ( बुद्धि ) नास्ति ( नहीं 
होती ); अयुक्तस्य ( अयुक्त पुरुषको ) भावना 'च न ( ध्यान नहीं होता ) अभावयतः 
( आत्मध्यानसे शून्य पुरुषको ) शान्तिः ( शान्ति या चित्तका उपराम ) न ( नहीं 
होता ) अशान्तस्य ( अशान्तचित्त पुरुषको ) सुखं ङुतः ( सोत्तानन्द कहाँ 
खे प्राप्त होगा ? ) ॥६६॥ 
श्रीघर--इन्द्रियनिग्रहस्य स्थितप्रज्ञतासाघनरवं व्यतिरैकमुखेनोपपादयति--नास्तीति। 
अरयुक्तस्यावशीङृतेन्द्रियस्य नास्ति बुद्धिः। शा्त्राचायापदेशाभ्यां श्रात्मविषया 
बुद्धिः प्रशैव नोत्पद्यते | कुतस्तस्याः प्रतिष्ठावार्तेति १ अन्नाइ--न चेत्रि । न चायुक्तस्य भावना 
ध्यानम्‌ | मावनया हि बुद्धेरात्मनि प्रतिष्ठा भवति । सा चायुक्तस्य यतो नास्ति। न चाभा- 
वयतः आत्मध्यानमकुर्वतः शान्तिरात्मनि चित्तोपरमः। अशान्तस्य कुतः सुखं मोक्षानन्द 
इत्यर्थः ॥६६॥ 
अनुवाद इन्द्रियनिप्रद स्थितप्रज्ञताका साधन है, इसीको व्यतिरेक द्वारा 
सिद्ध करते हैं [जिसकी इन्द्रियां बशमें नहीं है ऐसे पुरुषको शाख् तथा आचार्येके 
इपदेशसे आत्मविषयक बुद्धि अर्थात्‌ प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती । फिर उसकी ( बुद्धि 
या प्रज्ञाकी ) प्रतिष्ठा केसे संभव दो सकती है ९ अयुक्त व्यक्तिको भावना या ध्यान नहीं 


होता । भावनाके द्वारा ही आत्मामें बुद्धिक्री प्रतिष्ठा होती है। क्‍योंकि . 


आयुक्तको वह नहीं होती । जो आत्मध्यान नहीं करता, उसकी आत्मामें शान्ति 
अर्थात्‌ चित्तको चैन नहीं मिलता । अशान्त पुरुषको सुख अर्थात्‌ मोक्षानन्द केसे 
प्राप्त हो सकता दे १ ॥६8॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थाके बिना बुद्धि होनेका कोई उपाय 


नहीं; वह बुद्धिमान नहीं, जिसको क्रियाकी परावस्था नहीं है; उसमें भाव नहीं है, न होनेसे _ 


शान्ति भी नहीं, शान्ति नहीं तो सुख कंहाँ ! 


--क्रियाकी परावस्थाके बिना मनको उपरांम नहीं प्राप्त हो सकता, मनोनिवृत्ति 
हुए बिना विषय-पिपासाका अन्त नहीं होता । इन्द्रियाँ स्वभावसे ही विषय चाहती हैं, 
वाहे जितना शास्रोपदेश दिया जाय, उनका चाश्वल्य नहीं मिटता। क्रिया करनेसे 
मन शान्त होता दे और उसके साथ इन्द्रियाँ भी शान्त हो जाती हैं। और यदि 
इन्द्रियाँ खूब अशान्त हैं तो क्रियामें मन नहीं लगेगा । क्रियामें मन न लगनेसे चित्तमें 
एकाग्रता नहीं आयेगी, ओर चित्तके एकाम्र हुए बिना क्रियाकी परावस्था नहीं प्राप्त होगी । 
क्रियाको परावस्थामें झात्मसाक्षात्कार हुए बिना यथाथ शान्ति न होगी, अतएव सुक्तिका 
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आनन्द उसे केसे मिल सकता दै ? अतएव साधकको विशेष ध्यान रखना होगा कि 
इन्द्रियाँ मनमाना न चलने पायें ॥६६॥ 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते | 
तदस्य हरति प्रज्ञा वायुनावमिवाम्भसि ॥६७॥ 


अन्वय---हि ( क्योंकि) चरतां ( विचरणशील या विक्तिप्त ) इन्द्रियाणां 
( इन्द्रियोंमें ) मनः ( मन ) यत्‌ ( जिस इन्द्रियको ) अनुविधीयते ( अनुसरण करता 
है ) तत्‌ ( वह इन्द्रिय) अम्भसि ( समुद्रमें ) वायुः नावं इव ( वायु जैसे नौकाको 
चलायमान करती हे उसी प्रकार) अस्य ( इसकी ) प्रज्ञां ( प्रज्ञाको ) हरति ( हर 
` लेती है) ।।६७। | 


श्रीघर--नास्ति बुद्धिरयुक्तस्येत्यत्र हेतुमाह-- इन्द्रियाणामिति | इन्द्रियाणामवशी 

कृतानां-स्वैर विषयेषु चरतां मध्ये यदेवैकमिन्द्रियं मनोऽनुविधीयतेऽवशीकृतं सदिन्द्रियेण सह 
गच्छुति | तदेवैकमिन्द्रियमस्य मनसः पुरुषस्य वा प्रशा बुद्धि इरति विषयविह्तिप्तां करोति | 
किमुत वक्तव्यं बहुनि प्रज्ञां हरन्तीति | यथा प्रमत्तस्य क्णघारस्य नावं वायुः समुद्रे संत; 
परिभ्रामयति तद्ग॒दिति॥६७॥ 


| अनुवाद--[ अयुक्त पुरुषको बुद्धि क्यों नहीं होती इसका कारण: दिखलाते 
हैं] अवशीकृत, स्वेच्छाचारी, विषयोंमें विचरनेवाली इन्द्रियोमेंसे जब किसी एक 
इन्द्रियके पोळे मन चलता दै, तब वह इन्द्रिय 'अस्य” अर्थात्‌ इस पुरुषकी प्रज्ञाको 
हरण करती है अर्थात्‌ विषय-विक्षिप्त कर देती दे। येदि सारी इन्द्रियाँ स्वेच्छाचारी 
हो जायँ, तो उनकी प्रज्ञाके हरणके विषयमें फिर कहना ही क्या ९ ससुद्रमें प्रमत्त 
कर्याधारकी नौकाको वायु जिस प्रकार सवेत्र घुमाती दै उसी प्रकार मन वशीभूत न 
रहने पर इन्द्रियाँ पुरुषको प्रज्ञाकों हर लेती हैं ॥६७॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--ईरंयोंके चलायमान होने पर बुद्धि स्थिर नहीं रहती, 
तब प्रज्ञाको इन्द्रियरूपी हवासे और जलका स्वरूप प्रशाकों उड़ा ले जाता है। गंभीरता नष्ट 
हो जाती है। । हलक. 

__ इन्द्रियाँ किसके वशवती होंगी १ मनके ही तो होंगी ९ र गदेनको जिस 
भूतने पकड़ रक्खा है, उसे सबसे पहले बड़ ना चादिए। स्थिर बुद्धि प्रज्ञा कहलाती 
हे । वह जलके समान दै और इन्द्रियोंका वेग हवाके समान दै। हवा जैसे ज उड़ा लें 


आती है, इन्द्रियोंका वेग उसी प्रकार प्रज्ञाको उड़ा ले जाता दै । परन्तु इन्द्र्योमें सा 
वेग क नहीं हो सकता यदि मन उसमें योग न दे । विचारदीन मन दी अवश होकर. 
काये करता दै । मनका विचरण या चाग्बल्य समाप्त नहीं हुआ तो विषयमे मणा | 
करना उसका छुटेगा केसे १ मनको सुस्थिर बनानेके लिए सबसे पहले प्राण-संयस 


| करना आवश्यक हदै 1" इन्द्रियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः सारी इन्द्रियोंका 


राजा मन दै, और मनका प्रभु प्राण दै। अभ्यासके द्वारा प्राण स्थिर होने पर मन 


कु 
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आर उसके साथ सारी इन्द्रियाँ वशीभूत हो जाती हैं। ओर ऐसा न होने पर 
वागाडम्बर ही शेष रहता है। ॥६७। 


तस्माद्‌ यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सवशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


अन्वय--मदाबादो (हे महाबाहो !) तस्मात्‌ ( इसलिए) यस्य 
( जिनकी ) इन्द्रियाणि (इन्द्रियाँ) इन्द्रियार्थभ्यः ( इन्द्रियोंक विषयाँसे ) सवंशः 
( सब प्रकारसे ) निगृहीतानि (निग्रहीत हो गयी हैं ) तस्य ( उनकी ) प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 
( प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गयी है )।।६८।। 

श्रीधर--इन्दियतंयमस्य स्थितप्रशत्वे साधनत्वं लक्षणत्वं चोक्तमुपसँहरति 
तस्मादिति | साधनत्वोपसंहारे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवतीत्यर्थः, लच्षणत्वोषसंहारे तस्य प्रज्ञा 
प्रतिष्ठिता ज्ञातव्येत्यर्थः | -महात्राहो इति संबोधयन्‌ वैरिनिग्रहे समर्थस्य तवात्रापि सामर्थ्यं 
भवेदिति सूचयति |॥६८॥ 


अनुवाद--[ इन्द्रियोंका संयम ही स्थितप्रज्ञताका साधन दे-- यंह फहकर 
अपने वक्त्यका उपसंहार कर रहे हैं ] अतएव. हे महाबाहो | जिनकी सारी इन्द्रियाँ 
सब प्रकार के विषयोंसे निग्रहीत हो गयी हैं, उन्हींकी प्रज्ञाको प्रतिष्ठित समझना । 
तुम महाबाहु हो, अर्थात्‌ वैरीको निगृहीत करनेमें समर्थ दो, अतएव इन्द्रियोंके निम्रहमें 
भी तुम अवश्य ही समथं होगे ।।६८।। 


आध्यात्मिक व्याख्या--तनिमित्त इन्द्रियां अपना कार्य करती. हैं, तुम वशीभूत 
न होना | ऐसी अवस्था होने पर प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। . 


. >-थयह न सोचना कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने पर तुम्हारे चक्षु और कणं अपना 
अपना काये छोड़कर अन्ये या बढरे हो जायँगे । इन्द्रियां जब विष्यान्वेषणमें लगती 
हैं तब प्रज्ञा भी बहिमुख. हो जाती हैं, उस बुद्धिके द्वारा तब ब्रद्मयकी खोज नहीं हो 
सक्ती । परन्तु इन्द्रियोंका विषयोंसे स्पशं होने पर, विषयोंको प्राप्त कर इन्द्रियाँ जब 
आनन्द्में उछल-कूद न मचावें, विश्वासी भक्त भ्रत्यके समान केवल प्रझुके वाक्योंका 
अनुसरण करता रदे, अपनी इच्छा प्रबल होने पर भी कभी प्रमुकी आज्ञाका .उछङ्न 
करने को इच्छा न करे तभी समझना होगा कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित अर्थात्‌ बुद्धि स्थिर हो 


' गयी दैँ। यह होगा केसे ? निरन्तर साधनाभ्यासं तथा विचारके द्वारा विषयोंका 


हेयत्व समते हुए सवेदा मनको जगाये रखना, जिससे वह विषयोंको प्राप्तकर उनमें 
कूद न पड़े । संयम साधन बड़ा कठिन कायं है, परन्तु बिना संयमके आत्मसाक्षात्कार 
प्राप्त करना असंभव दै। प्राणसंयम अभ्यस्त हो जाने पर इन्द्रियसंयम अनायास 
हो सिद्ध हो जाता दै। अतएव प्राणायामका अभ्यास करके प्राण-संयममें अभ्यस्त 
होना पड़ता है | इसके अभ्यासमें मनको एक स्थानमें रोक रखना चाहिए | 
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इस रुद्वावस्थामें मन विषयोंकी उस प्रकार आम्रहपूर्वंक आकांच्ता नहीं करता | 
इस कारण यही शान्तिको प्राप्तिका सहज उपाय दै ॥६८॥ 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।। ६८ 
अन्वेय--या (जो ) सवभूतानां ( साधारण मनुष्योके लिए ) निशा 
( निशास्वरूप है ) तस्यां (उस समयमें ) संयमी ( जितेन्द्रिय व्यक्ति) जागर्ति 
( जागते रहते हे ) यस्यां ( जिस समयमें ) Mu ( साधारणः लोग ) जाम्रत्ि 


( जागते हें अर्थात्‌ आहार-विहारादिकी चेष्टा करते हैं ) पश्यतः सुनेः ( आत्म'तत्त्वदर्शी 
सुनिको ) सा ( वह ) निशा ( निशाके समान दै )॥ ६६ ॥ 


श्रीघर--ननु न कश्चिदपि प्रसुप्त इव दशँनादिव्यापारञ्चन्यः स्वात्मना निग्रहीते- 


न्द्रियो लोके इश्यते । अ्रतोऽसम्मांवतमिदं लच्षणमित्याशङ्क्याइ-या निशेति। सर्वेषां . 


` भूतानां या निशा। निशेव निशात्मनिष्ठा | अज्ञानध्वान्ताइतमतीनां तस्यां. दर्शनादिव्यापारा- 
भावात्‌ | तस्यां आत्मनिष्ठायां संयमी नियृहीतेन्द्रियो जागति प्रबुध्यते | यस्यां तु विषय- 
निष्ठायां भूतानि जाग्रति प्रबुध्यन्ते सात्मतत्त्व॑ पश्यतो मुनेर्निशा । तस्यां दर्शनादिव्यापारस्तस्य 
नास्तीत्यर्थः । एतदुक्तं भवति-यथा दिवान्धानामुलुकादीनं रात्रावेव दशनं न तु दिवसे | 


एवं अ्रहमज्ञस्योन्मीलिताक्षस्यापि ब्रह्मण्येव इष्टिः। न ठु विषयेषु। अतो नासम्भावितमिद | 


लक्षणमिति ॥६९॥ | 
अनुवाद यदि कहो कि संसारमें प्रसुके समान दुशंनादि-व्यापारशून्य 
 सवेतोभावेन निगरहीतेन्द्रिय लोग तो देखनेमें नहीं आते, अतएव स्थितपरज्ञके ये लक्षण 
असम्भव हैं, इस आशङ्का पर कहते हैं ]- साधारणतः सब प्राणियोंके लिए आत्म- 
निष्ठा निशास्वरूप दै । अज्ञानान्धकारसे आच्छन्न जीव आत्मनिष्ठाके लिए कोई 


व्यापार नहीं करते अथोत्‌ इस विषयमें वे निश्चेष्ट होते हैं; ठीक निद्रितके समान उनका . 


पता नहीं लगता । स जितेन्द्रिय व्यक्ति उस आत्मनिष्ठाके विषयमे जाग्रत रहते हैं 
अर्थात्‌ उस विषयमें उन्तको कोई प्रमाद उपस्थित न हो, इसलिए वे प्राणपनसे साधन और 
संयमके विषयमें सचेष्ट होते हैं। जिस विषय-निष्ठामें साधारण लोग जागरित रहते हैं 
अर्थात्‌ विषयव्यापारमें रत हो जाते हैं, वही विषयनिष्ठा आत्मतत्त्वदर्शी सुनिके लिए 
निशास्तरूप होती है अर्थात्‌ विषयनिष्ठामें वह दशनादि-व्यापारोंसे रहित होते हे । 
विषयनिष्ठ व्यापार उनके सामने अन्धकाराच्छन्ञ रात्रिफे समान जान पड्ते हे । जेसे 


उलूक रातमें ही देखता है, दिनमें नहीं देख पाता, उसी प्रकार त्रमन्ञ पुरुष आँखें खुली | 


होने पर भी इष्टि ब्रह्ममें रखते दं, विषयोंसें नहीं । अतएव स्थितप्रज्का यह लक्षण 
सम्भव नहीं है ॥६६॥ | | 


आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्यामे रहते हैं संयम करके, वह अवस्था 


जाग्र॒त-स्वप्तकी अवस्था होती है, इसी कारण योगी ध्यानमें ही रहते हैं--वह अवस्था सब | 


छत kj क 
» 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri क 


ee ककल RR i 5 ER ५ «८ $ क 





[ २१४ | 

अन्धकार और निद्राकी अवस्था है, और जिसमें सब लोग आसक्तिपूवक 
oe मानते हैं उसे मुनि .लोग अर्थात्‌ जो अपने आप मौनी हो 
गये हैं--कुछ बोलना नहीं चाहते =वे उनको अन्धकारमें पड़ा हुआ अर्थात्‌ निद्राग्रस्त 
हे _क्रियाकी प्रसवस्थामें योगी लोग जहाँ जागते हैँ--वह 'स्वप्नेहीन॑ यथा 
निद्रा! है । वह विषय-व्यापार-शून्य होनेके कारण निद्राके समान ही साधारण लोगोंको 
उपेक्षित होता है। परन्तु साधारण निद्रामें स्वप्नादि होते हें, एकबारगी व्यापार- 
शून्य नहीं होता । योगियोंकी योगनिद्रामें यह सब व्यापार नह रहते, वह तो अपनेमें 
झाप म्न भाव होता है । इच्छा करके मोनावलम्बन करने पर--बाहरी बात नहीं 
बोलने पर भी मन व्यापार-शून्य नहीं होता, किन्तु योगसमाधिमें मभ योगी ताकते 
रहते हैं, उनके सामने अनेक काण्ड होते रहते >> परन्तु उनके मनमें उच्चाटन नहीं 
उत्पन्न हो सकता । वह अपने घरकी विपद आँखोंसे देखते हें, तथापि उनका मन 
चन्चल रहता है। योगियोंकी यह अवस्था जैसे साधारण लोगोंके सामने रात्रिके 
समान है अर्थात्‌ वे इसका रहस्य कुछ भी समक नहीं सकते, वैसे ही साधारण लोग 
जब अपने ग्रहकर्ममें व्यस्त होते हैं, हँसते हैं, रोते दें, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, 
परामाश करते हैं; इन अवस्थाओंको योग्री लोग केवल उदासीनवत्‌ देखते है.। पर गंभीर 
समाधिमें इनका उन्हें पता भी नहीं रहता। एक आत्माकारभावमें वे मझ रहते हें 
झतएव उनको नानात्वकी उपलब्धि नहीं होती । उपनिषदूमें लिखा है--“'यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केन क॑ पश्येत्‌--/“बृह० उप०। जब सम्यग्‌ दृष्टिके प्रभावसे समस्त 
आत्ममय हो जाता है; तब वे किसको देखेंगे ओर कैसे देखेंगे ? क्रिया करके मन जब 
निश्चल हो जाता दै, तब उसका मनन नहीं होता, आत्मद्शनकी बाधा दूर हो 
जाती है, उस समय एक आत्माकारा अवस्थाके सिवा अन्य अवस्थाका उद्य नहीं 
होता । क्रियाकी परावस्थामें प्राथमिक अवस्था तरलभावापन्न ओर सुषुप्तिकी तरला- 
वस्था स्वप्रके समान होती दै । इस अवस्थामें जड़ादि दृश्य न होने पर भी सुक्ष्म 


दृश्या दि रहते हैं। उसमें अनेक दर्शन अवणादि होते दैं। जब क्रियाकी परावस्था गंभीर 


तर होती है तो वह सुशुप्तिके समान होती दै, सुपुप्तिमें जेसे मनका मनन नहीं रहता, 
सारे अनुभव आच्छन्न हो जाते हैं उसी प्रकार क्रियाकी परावस्था गंभीर गंभीरतर और 
गंभीरतम होती दै, इन अवस्थाओंमें मनका मनन नहीं रहता, परन्तु वह तससाच्छन्न 
` न होकर. ज्ञानाच्छन्न अवस्था होती हे । उसमें दृश्यादि कुछ नहीं रहते, परन्तु 
देहादि यय आत्माका अनुभव होता है, पश्चात्‌ वह भी नहीं रहता। 
इसमें पहली अव 
स्वप्नमें कितने व्यापार इम देखते हैं, ततकालमें चे असत्य नहीं जान पड़ते, स्वप 
टूटने पर जब इम जागते हैं, तव वे दृश्य नहीं रहते, मनमें तब कितनी हँसी आती 
है १ इसी प्रकार जाम्रतमें हम जो देखते हैं तथा विषयादिके भोगमें जो आनन्द उठाते हैं 


तथा उसको प्राप्त करनेके लिए जो आग्रह हम प्रकट करते 'हैं, जाग्रत अवस्थाके 
विषय उसी प्रकार योगनिद्रासे जागे हुए योगीके लिए स्वप्तदृष्ट वस्तुके समान जान | 
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पड़ते हें । उसके कुछ समय बाद जैसे हम स्वप्नकी बात भूल जाते हैं. वे भी इस जगत्‌. _ 
के व्यापारको उसी प्रकार भूल जाते दैं। सांसारिक लाभालाम, प्रियाप्रिय स्थितप्रज्ञके 
सासने स्वप्र-व्यापारके समान मिथ्या हैं, इसी कारण इनमें वे उदासीनसे रहते डे । 
आर साधारण लोग जहाँ इन्द्रियचेष्टाविहीन समाधिनिद्राकों जड़वत्‌ निश्चेष्ट भाव 
मानकर उपेक्षा करते हैं, वहाँ स्थितप्रज्ञ पुरुष समाधिप्रज्ञाजनित परमानन्दमें मग्न 
रहते हें ॥६९॥ 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठट॑ समुद्रमापः प्रविञ्ञन्ति यत्‌ । 
तहत कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 


अन्वय---यद्त्‌ (जैसे) आपः ( जलराशि ) आपूर्यंमाणंम ( परिपूणं ) 
अचलप्रतिष्ठं ( अचलभावमें स्थित अर्थात्‌ सदा एकरूप ) समुद्रं ( समुद्रमें ) प्रवि- 
शन्ति ( प्रवेश करती है) तद्वत्‌ ( वैसेही ) सर्वे कामाः ( सारे काम्य विषय ) यं 
( जिनमें ) प्रविशन्ति ( प्रवेश करते हैं ) सः ( वह ) शान्तिं आप्नोति ( शान्ति प्राप्त 
करते हैं) कामकामी ( विषयभोग-कामी पुरुष ) न ( शान्ति नहीं पाता )॥७० _ 
श्रीधर--ननु विषयेषु दृष्टथमावे कथमसौ तान्‌ भुक्त इत्यपेक्षायामाह--य़ापूय- 
माणमिति । नानानदनदी मिरापूर्यमाणमप्यचलप्रतिष्ठमनतिक्रान्तमर्यादमेव समुद्र पुनरप्यन्या 
आपो यथा प्रविशन्ति तथा कामा विषया य॑ सुनिमन्त्ष्टिं मोगैरविक्रियमाणुमेव प्रारब्धकर्म 
मिराक्तिता; सन्तः प्रविशन्ति स शान्तिं कैवल्यं ग्राम्मोति। न द॒ कामकामी भोग- 
कामनाशीलः ॥७०॥ . र की | 
अनुवाद---[ अच्छा, विषयदृष्टिके अभावमें वह केसे विषय भोग करते हैं ९ 
इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ]--जिस प्रकार नाना नद-नदी दारा आपूयमाण होने पर 
भी अनतिक्रन्तमर्याद समुद्रम पुनः पुनः अन्य जल प्रवेश करता दै और समुद्रमें ही 
मिल जाता दै, समुद्रमें कोई विकार पेदा नहीं करता--उसी प्रकार भोगके द्वारा अविक्रि- 
यमाणा अन्तरेष्टिसम्प्न सुनिके भीतर सारी कामनाएँ प्रारब्धके वश आजिप्त होकर 
प्रवेश करती हे, आर्थात्‌ उनके भीतर विलीन हो जाती हैं, किसी प्रकारका विकार _ 
उत्पन्न नहीं कर सकतीं, वही सुनि शान्ति या कैवल्य प्राप्त करते हें। भोगकामना- 
. शील परुष शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता ॥७०॥ ह. 
आध्यासिक च्यार्या- इच्छा रहित श्र पर हमारा कुछ नहीं है, में मी कुछ 
न्‍ अवस्था होने पर शान्तिपद प्राप्त होता है| . 
ol ० करनी ही अशान्तिका मूल दै। छोटे बच्चे जैसे बाजारकी सजो हुई 
वस्तुको देखकर सबको पसन्द करते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियोंके भोग्य विषयोंको 
इन्द्रियोंके द्वारोंसे देखने पर शिशुके समान चळूचलप्रकृति वाला मन सब कुळ चाहने 
. लगता है। जिनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है उनको इस प्रकारकी विषय-लोलुपता नहीं 
होती, पाने पर भी ठीक ओर न पाने पर्‌ भी ठीक दे--इस प्रकारका उनका भाव होता 
है। ` अर्थात्‌ विषय समूह इन्द्रियोचर होने पर भी अह्मानन्दमभ योगीके चित्तको 
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सञ्भलं नहीं कर सकते | .वे विषयोंको प्राप्त करके भी जैसे अटल होते हैं, न पाने 


पर'भी उसी प्रकार अव्याकुल होते हें । विश्‍वनाथ चक्रवती. महाशयने इस ःछोककी 
व्याख्यामें एक जगह कहा है--“यथा अपां प्रवेशो अप्रवेशे वा ससुद्रो न कमपि विशेष- 
मापद्यते, एवमेव यः कामानां भोगे भोगे च च्ञोभरहितः एव स्यात्‌ सः स्थितप्रज्ञः ।? 
समुद्रमें जल-प्रंवाहके प्रवेश करने पर भी जिस प्रकार उसमें जल-ब्रद्धि होती नहीं दीख 
पड़ती, जलप्रवाहफे बाहर निकलने पर भी उसमें कमी नहीं दीखती इसी प्रकार 
कास्य विषयोंके आने या न आने पर स्थितप्रज्ञ पुरुष एकभाव ही हैं, उनमें 
कोई विकार उत्पन्न नहीँ होता । . असंख्य नदियाँ समुद्रमें प्रविष्ट होती हैं 
तोभी समुद्रको कुंव्ध नहीं कर सकतीं, योगीका चित्त भी: इतना स्थिर और 


 गम्मीर होता हे कि वह गांस्भीये विषयोंके आक्रमणसे भी अव्याहत रहता ह । विषय- ` 


कामीका चित्त कामना-शून्य नहीं होता, अतएव उसके दुःखंकी निवृत्ति नहीं हो सकती | 
वासना बतला देती है कि यह तुझे भोग करना होगा । जब वासना नहीं रहती उस 


` समय यह पागल 'मै' भी नहीं रहता, अतएव शान्ति प्राप्त हो जाती है। उसके | 


प्रारव्धका भोग हो जाता ६, परन्तु प्रारच्ध 
समुद्रमें सैकड़ों न दिंयोंके a गिरने. पर भी न | लोम: 
विहाय कामान्‌ यः सवान. पुमांश्चरति निस्पृहः | 
निममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
अन्वय--यः ( जो ) पुमान्‌ ( पुरुष ). सर्वान, कामान्‌ ( सारी कामनाओंको ) 
निहाय ( त्यागकर ) निस्पृह: ( स्पृदाशून्य होकर ) निममः ( ममताविहीन ) निरहङ्कारः 


(आर अहड्लार-रहित होकर ) चराति ( विचरण करते हैं) सः (वह) शांति - 


( शांतिको ) अधिगच्छति ( प्राप्त करते हैं )॥७१॥ 
श्रीधर--यस्मादेवं तस्मात्‌ विहायेति। प्राप्तान्‌ कामान्‌ ` विहाय ्यक्त्वोपेच्य 


` अमाप्तेयु च निस्ट्हः | यतो निरइङ्कारोऽतएव  तङ्गोगसाधनेषु निर्मम सन्नन्त ष्टिभृत्वा 
र्र क : I 
यश्चरति ग्ारब्धवशेन भोगान्‌ भुङ्गो । यज्ञ कुत्रापि गच्छति वा | स शान्ति प्राप्नोति ॥७१॥ . 


अचुवाद्‌--वह प्राप्त कामों ( हस्तगत काम्य वस्तुओं ) की उपेक्ता करके 
अगा स्मे: भी निस होते हे.) क्‍योंकि नह निरहङ्कार (मेर बोषसे शुन्य) होते 
Se सोगा जी क ममताशून्य होते हें । जो अन्तद्टष्टि 
कर प्रारण्धनश सारे-भोग्रोंका उपभोग करते'हैं और जहाँ तर 
ER आध्यात्मिक व्यार्या--कामोप्रभोगसे ही मनुष्य बन्वनमें पडते हें | आसक्तिसे 
काम उत्पन्न होता है | चित्तमें सत्र प्रकारकी आसक्ति लगी रहती है । क्रियाके द्वारा 
> ल पावत्या आप्त . होने पर, नाद-विन्दुके परे निष्कल अवस्था प्राप्त होती है. तब 
त्त. नहीं रहता, वह भी आकाश स्वरूप हो जाता है | फिर आकाशमें क्या दाग लग सकता 
ह? अतएव. वहा आसक्ति या काम कुछ भी नहों रहता |. योगीको जब यह अपूर्वे अत्रस्या 
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प्राप्त होती है तब वह अपने नामरूपकों भूल जाता है, फिर वह ग्रहङ्कार केसे कर सकता है? 
अथवा किसके ऊपर उसकी ममता. रहेगी ॥७१॥ | 
` एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
. `. स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥७२॥ 
अन्वय---पाथ (हे पार्थं ! ) एषा ( यह ) ब्राह्मी स्थितिः ( ब्राह्मी स्थिति है ) 
एनां ( इसको ) प्राप्य ( प्राप्तकर ) न विमुह्यति ( कोई विमुग्ध नहीं होता); अन्तकाले 
. अपि ( सृत्युके समय भी ) अस्यां ( इसमें ) स्थित्वा ( रहकर ) ब्रह्मनिर्वाणं ( ब्रह्म- 
_ निर्वाणको ) ऋच्छति ( प्राप्त होता है )-॥।७२॥। ह. 
श्रीधर--उक्तां ज्ञाननिष्ठां स्ुवन्नुपसंहरति--एपेति | ब्राह्मी स्थिति: ब्रह्मच्ञननिष्ठा | 
एषैवंविधा । एनां परमेश्वराराधनेन विशुद्धान्तःकरणः पुमान्‌ प्राप्य न विमुह्मति पुनः 
संसारमोहं न प्राप्नेति । यतोडन्तकाले मृत्युसमयेऽप्यस्यां क्षणमात्रमपि स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणं. 
ब्रह्मणण निर्वाणं लग्नमृच्छति प्रामोति। कि पुनर्वक्तव्यं बाल्यमारभ्य स्थित्वा 
ग्राम्मोतीति ॥७२॥ ँ 
शोकपङ्कनिमरनं यः सांख्ययोगोपदेशतः। 
उञ्जह्ाराजुंनं भक्तं स कृष्णः शरणं मम ॥ 
इति श्रीश्रीधरस्वासिकृतायां भगवदूगीताटीकायां सुबोधिन्यां द्वितीयोऽध्यायः । 


अनुवाद पूवोक्त ज्ञाननिष्ठाकी प्रशंसा करके उपसंहार करते हैं |-द्वे पार्थ, 
यही राह्मी स्थिति’ ब्रह्मज्ञाननिष्ठा हे । परमेश्वरकी आराधनाके द्वारा अतःकरण 
विशुद्ध कर जो पुरुष इस बह्मज्ञाननिष्ठाको प्राप्त करता है, बद फिर संसारमें सोको 
प्राप्त नहीं होता । क्योंकि सृत्युके समय क्तणमात्र ब्रह्मज्ञानमें अवस्थान करनेसे ब्रह्म- 
निर्वाण या ब्रह्मम लयकी प्राप्ति होती है। बाल्याकालसे ही ब्रह्मनिष्ठामें अवस्थान 
द्वारा ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति होगी इस विषयमें तो फिर कहना ही क्या ९ 

जिन्होंने सांख्ययोगका उपदेश देकर शोक-पङ्गमें म्न भक्त अजुनका उद्धार 
किया था वह कुष्ण हमारे चित्तका झाअयस्थल बनें ॥७२॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--त्रहमें रहना ही क्रिया है, इसको प्रास किए बिना सभी 
विशेषरूपसे मुग्ध रहते हैं । जो इसको प्राकर अन्तकाल पर्यन्त रहता है वह ब्रहममें मिलकर 
स्थिर ब्रह्मपदको प्राप्त होता है | - 

द्वितीय अधघ्यायमें भगवानने अच तक जो कहा उस ज्ञाननिष्ठाका उपसंहार करते 
हें | वह क्या है ९ जो कियाके द्वारा होता दे ब्रह्मे रहना, इस स्थितिको प्राप्तकर फिर 
अज्ञानमें पड़नेको संभावना नहीं होती, अतएव शोक-मोहादिके पुनः आविर्भावकी आशंका 
भी नहीं रहती । योगी लोग अन्तकालमें इस . स्थितिको प्राप्तकर ब्रह्ममें लीन होकर 
अनन्त आनन्द्सिन्धुमें निमञ्ित दो जाते हे । सदाके लिए. उनका देतभाव मिट 
जाता दै। “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति?। अन्तकालमें ज्ञानी लोगोंका 
प्राणोत्कमण साधारण पुरुषोंके समान नहीं होता । समुद्रकी जो तरङ्ग समुद्रके बच्तःस्थल 

२ न 
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पर उत्पन्न होती दै, वह फिर समुद्रके जलमें ही विलीन हो जाती दै। यही है स्वस्व- 
रूपमें स्थिति | ॐकार क्रिया करके प्राणक्री यह स्थिति जब निर्भय निरञ्जन ब्रहममें होती 
है, तब फिर कोई भय नहीं रह ज्ञाता । सब लोगोंको सुत्युसे ही भय होता दै, परन्तु 
्रह्मकी सृत्यु नहीं होती । अतएव ब्रह्मलीन होकर यदि योगी जीते हैं तो वह मुक्त 
होकर जीते हैं। यही जीवन्मुक्तकी अवस्था या अभय परमपद दै । निरक्षनही अवरोध 
रूप बनता दै “अवरुद्धरूपोहहम! । चञ्चल मन चारों ओरसे स्थिर होकर जव शून्यमें 
अवस्थित होता है--जो प्राणायामके द्वारा होता दै, तब अकार-ध्वनि सुननेमें 
आती है, बाहरके सारे शब्द शून्यमें मिलकर एक हो जाते दें। तब प्राणभी ठंडा 
हो जाता है, और किसी प्रकार भी सुग्ध नहीं होता । यही ब्राह्मी स्थिति है। जो 
बाल्यकालसे ही साधनाभ्यास करके इस स्थितिको प्राप्त करता है, उसकी तो कोई 
बात ही नहीं है, जीवनके अन्तमें भी जो इस. अवस्थाको प्राप्त करता दे, वह भी 
निवोणपदको प्राप्त होता है ॥७२॥ 
| ज्ञानं तत्साधनं कमं सत्त्वशुद्धिश्व तत्फलम्‌ । 
तत्फलं ज्ञाननिषठैवेत्यध्यायेऽस्मिन प्रकी्ितंम्‌ ॥ 
ज्ञानकी प्राप्तिका साधन पहले निष्क्राम कमे झर्थात्‌ क्रिया होती दै, उससे 
सत्त्वशुद्धि होती दै, और सत्त्वशुद्धिका परिणाम है ज्ञाननिष्टा--यही द्वितीय अघ्यायमें 
कहा गया-है। ` | 
_ इति श्यामाचरण-आध्यात्मिक दीपिका . नामक गीताकी आध्यात्मिक 
व्याख्याका द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। 
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तृतीयोऽध्यायः 
( कमयोगः ) 
अजुन उवाच 


ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन। 
तत्किं कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 


अन्वय---अजुंनः उवाच ( अजुन बोले )--जनादेन ( हे जनादन ! ) चेत्‌ 
( यदि ) ` कमंणः ( कमंयोगकी अपेच्ता ) बुद्धिः ( ज्ञानयोग ) ज्यायसी ( श्रेष्ठ है) ते _ 
( तुम्हारा ) मता ( अभिप्राय दै ) तत्‌ कि ( तब क्यों ) घोरे कमणि ( युद्धरूप घोर 
ऊर) फेशर (३ केशव), मो (इमा) स (ह 
१)॥९॥ | 
श्रीघर--एवं तावदशोच्यानन्वशोचस्त्वमित्यादिना प्रथमं मोक्षसाधनत्वेन देहात्मविवेक- 
बुद्धिरुक्ता । तदनन्तरमेपा तेऽमिददिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्यण्वित्यादिना कर्म चोक्तम्‌। नः 
च तयोयु'णप्रधानभावः स्पष्ट दशितः | तत्र बुद्धियुक्तस्य स्थितप्रज्ञस्य निष्कामत्वनि यतेग्द्रियत्व- 
निरइङ्कारत्वाद्यभिधानादेषा आही स्थितिः पार्थेति सप्रशंसमुपसंद्वाराच बुद्धिकमंणोमंध्ये बुद्धः 
्रेष्ठत्वं भगवतोऽमिपरेतं मन्वानो डजुन उवाच -ज्यायसी चेदिंति। कमणः सकाशान्मोक्षान्तर- 
ङ्गतवेन बु द्विरज्यायस्यधिकतरा भ्रेष्ठा चेत्तव सम्मता तर्हि किमर्थं तस्मात्‌ युध्यस्वेति तस्माहुत्तिः 
ष्ठेति च वारे वार बदन घोरे हिंसात्मके कर्मणि मां नियोजयसि ्रवत्तंयसि १।।१॥। 
. झनुवाद्‌-[ इस प्रकार भगवानने अशोच्यान्‌ अन्वशोचस्त्वम्‌ आदि 
'छोकोंमें पहले मोक्ष-साधनका देतु देद्दात्म-विवेकबुद्धि अर्थात्‌ तच्वज्ञानका उपदेश 
किया। उसके बाद “एषा तेड्मिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शणु' आदि श्लोको्से 
कर्मयोगका भी उपदेश दिया। परन्तु इन दोनोंमें कोनसा प्रधान हे, यह स्पष्ट्त: 
नहीं बतलाया। उसमें बुद्धियुक्त स्थितप्रक्षका निष्कामत्त, नियतेन्द्रियत्व आर 
निरहकारत्ज आदि लक्षणोंका निदेश कर प्रशंसापूवंक यही आह्मी स्थिति! दे कहकर 
उपसंहार किया, बुद्धि और कमेमें मानो un sl श्रेष्ठ है यह भगवानका अभिप्राय 
सममकर ] अजु न बोले-हे जनादन ! यदि कमयोगकी अपेक्षा बुद्धि हो मोक्का 
अन्तरङ्ग साघनस्वरूप दोनेके कारण अधिकतर श्रेष्ठ दै, यह आपका अभिप्राय है, 


तो क्यों? “तस्मात्‌ युद्धस्व, तस्मात्‌. उत्तिष्ठ” इत्यादि बारंबार कहकर घोर हिंसात्मक | 


-कृममें मुझको प्रवृत्त कर रहे हें १॥१॥ | 
आध्यात्मिक व्याख्या--शरारके तेजके दारा अनुभव हो रहा दे-यदि कियाकी 
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परावस्थामें रहना ही श्रेष्ठ कर्म है, तो यह क्रिया करना जो घोर कर्म है इसमें क्यों प्रवृत्त 
किया जाता है १ | 
--क्रियाकी परावस्थाकी प्राप्ति हो साधनाका उद्द श्य दै, इससे ही मन शान्त 


ओर निश्चिन्त हो जाता है; प्रज्ञा भी प्रतिष्ठित होती है । यदि यही प्राथनोय दै, - 


तो. क्यों नहीं हम निश्चिन्त होकर कूटस्थमें दृष्टि स्थिर करके चुप होकर बेठे रहते हैं ९ 
तब फिर इन सब क्रियाओंका तूफान खड़ा करनेका प्रयो जन क्या | इन्द्रिय-संयम करो, 
यह करो, वह करो, बारंबार सूलाधारसे आज्ञाचक्र पर्यन्त प्राणको उठाओ गिराओ, 
यह सब आसान काम नहीं दै, ओर इन घोर कमॉको करते हुए कोई केसे निश्चिन्त 
रह सकता है, यह भी ठीक समममें नहीं आता, इनसे तो जान पढ़ता दै कि बुद्धिमें 
विक्षेप ओर चाञ्चल्यकी और बुद्धि ही होगी ॥१॥ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे । 
तदेकं वद निश्चित्य येन भेयोऽहमाप्लुयास्‌॥२।। 
अन्वय-यामिश्रेण इव ( विशेषरूपसे मिश्रितसे ) वाक्येन ( वाक्यके 
द्वारा ) मे ( मेरी ) बुद्धि ( बुद्धिको ) मोहयसि इव ( मानो मोहित कर रहे हो); 
येन ( जितके द्वारा ) अहं ( में ) अयः ( कल्याणको ) आप्नुयाम्‌ ( प्राप्त कर सक्ूँ ) 
तत्‌ ( वह ) एकं ( एक ) निश्चित्य वद्‌ ( निश्चय करके बोलो ) ।।२।। 
श्रीषर--नठ धर्म्याद्धि युद्धाच्छयोऽन्यत्‌ चत्रियस्य न विद्यते इत्यादिना कर्मणो 
ऽपि भ्रेष्ठत्वमुक्त एवेत्याशडक्याह--व्यामिभ्रेयेति । कचित्‌ कमंप्रशंसा, क्कचित्‌ ज्ञानप्रशेसे- 
त्येवं व्यामिश्रं सन्देहोत्पादकमिव यद्वाक्यं तेन मे मम बुद्धि मतिमुभयत्र दोलायितां कुर्वन्‌ 
मोहयसीव | परमकारुणिकस्य तव मोहकत्वं नास्त्येव | तथापि भ्रान्त्या ममैवं भातीतीवशब्देनो- 
क्तम्‌ | अत उमयोर्मध्ये यद्भद्रं तदेकं निश्चित्य वदेति। यद्वा--इदमेव भेयःसाधनमिति 
निरिचत्य येनानुष्ठितेन श्रेयो मोचमहृमामूयां प्राप्स्यामि तदेवैकं निश्चित्य वदेत्यर्थः ॥२॥ 


अनुवाद फिर क्षत्रियकोी घमंयुद्धके सिवा कल्याणकर वस्तु दूसरी नहीं है, 
इत्यादि वाक्योंमें कमेका भ्र ष्ठत्व कहा गया है, यह आशङ्का करके कहते हैं ] कमी तो 
कमकी प्रशंसा, कभी ज्ञानको प्रशंसा--इस प्रकार 'व्यामिश्रः अर्थात्‌ सन्देहोत्पादक 
वाक्य बोलकर उसके द्वारा मेरी बुद्धिको दोनों ओर दोलायित करके मानो विमोहित 
- कर रहे हो। तुम तो परम कारुणिक हो, तुममें मोहकत्व तो हो नहीं सकता। तथापि 
आन्तिवश मुझे ऐसा लग रहा है। 'इव' शब्दके द्वारा मानो यही कहां गया है। 
अतएव दोनोंमें जो “मद्र' कल्याणकर हो.वही एक मार्ग निश्चय करके बोलो। यही 
अयःसाधन दै, यह निश्चय करके कहो । जिससे उसके अनुष्ठान द्वारा में श्रेय: या 
मोक्षको प्राप्त कर सङ ॥२)॥ | 


) . आध्यात्मिक व्याख्या--दोहरी बातोंसे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, अतएव 
वती जो एक भ्रेष्ठ हो उसे कहो अर्थात्‌ क्रिया करूँ या क्रियाकी परावस्थामें रहूँ] 
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--अजुनको ऐसा लगा कि भगवान्‌ एक बार क्रियाकी प्रशंसा, और दूसरी बार 
क्रियाकी परावस्थाकी प्रशंसा करके दोहरी बात बोल गये | क्रिया करना या क्रियाकी 
परावस्थामें रहना--मानो दोनों अजुनके पसन्दके ऊपर निर्भर करता दै, अतएव 
अपनी इच्छाके अनुसार वह किसी एकको चुन ले सकते हे । इस समय 
वह यह निश्चय नहीँ कर पाते कि किसको चुने। भगवान दोनोंकी 
प्रशांसा करते हैं, अतएव मन दोनों ओर दोड़ र्दा दै। साधन करना, अभ्यास 
करना, इन सबकी अपेच्ता अजुनको स्थिर होकर चुपचाप बेठे रहनाही अच्छा लग 
रहा है, अब भगवानके सुँहसे सुनकर वह क्रिया छोड़कर चुपचाप स्थिर दोक़र बैठनेका 
आयोजन कर सकते हें--यही उनके मनकी बात है। कुछ विचारशील ओर 
तत्पर साधकके लिए ऐसा सोचना असंभव नहीं दै, जब उनको पानेके दो मागा हें 
तो जिस मार्गको पकड़नेसे उनके पास शीघातिशीघ्र पहुँचा जाय वही माग पकड़कर 
चलना ठीक है । “मोक्तव्य कारणं कमं ज्ञानं चा, मोच्तसाधनम्‌-ताल्मीकि सुनिके 
समान महापुरुषने भी प्रश्न किया था कि मोक्षका साधन ज्ञान है या कमं १ मोक्षमाग 
पर चलनेमें ज्ञान और कम दोनोंका ही प्रयोजन होता है। अतएव दोनों ही 
मार्गोंको प्रयोजनीय सममकर भगवानने कम॑ ओर ज्ञान दोनोंकी प्रशंसा की है। 
अजु नको मोहकूपमें डालनेके लिए भगवान्‌ दोहरी बात नहीं बोलते, हमारी बुद्धिके 
दोषसे ऐसी प्रतीति होती है।२॥ 


श्रीभगवानुवाच 


लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ | 
अन्वय---श्रीभगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले )»--अनघ (हे अनघ । ) 
अस्मिन्‌ लोके ( इस संसारमें ) द्विविधा निष्ठा (दो प्रकारकी ब्रह्मनिष्ठा ) मया ( मेरे 
' द्वारा ) पुरा ( पूरवेमें ) परोक्ता ( कही गयी दै ); ज्ञानयोगेन (ज्ञानयोगद्वारा सांख्यानां 
( ज्ञानाधिकारी लोगोंका) कममयोगेन ( निष्काम कमेयोगके द्वारा ) योगिनां 
( योगियोंकी ) [ निष्ठा कही गयी दै ]॥३॥ . | 
श्रीधर--अत्नोत्तर॑ श्रीमगवानुवाच-लोकेऽस्मिन्निति। अयसथः--यदि मया 
परस्परनिरपेक्ते मोच्साधनत्वेन कर्मज्ञानयोगरपं लिष्ठाद्दयमुक्त स्याचर्हि दयोमेध्ये यदुमद्रे स्यात्त- 
देकं बदेति त्वदीयः प्रश्नः संगच्छुते । न ठु मया तंयोक्तम्‌ | किन्तु दास्यामेकेव ब्र्मनिडोक्ता | 
गुणप्रधानभूवयोस्तयों: स्वातन्त्यानुपपत्तेः । एकस्या- एक तु प्रकोरभेदसात्रमधिकारमेदेनोक्त- 
मिति| अस्मिन्‌. शुद्धाशुद्धान्तःकरणतया. दिविधे लोकेडघिकारिजने--को विधे कारो 
यस्याः सा--द्विविधा निष्ठा मोक्षुपरता पूर्वाध्याये मया सर्वेशेन प्रोक्ता स्पष्टमेवोक्ता |. प्रकारद- 


यमेव निर्दिशति शांनयोगेनेत्यादि | सांख्यानां शुद्धान्तःकरणानां ज्ञानभूमिकामारूढ़ांनो 


'ज्ञानपरिपाकार्थ ज्ञानयोगेन ध्यानादिना निष्ठा अह्मपरतोक्ता तानि सर्वारि संयम्य युक्त असीत 
मर इत्यादिना | ` सांख्यभूमिकामाइरुचुणां त्वन्तःकरणणशुद्धिद्दार तदारोहणाथे तंदुपायः 
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भूतकर्मयोगाधिकारिणां योगिनां कर्मयोगेन निष्ठोक्ता--धम्याँ दि युद्धाच्छू योऽन्यत्‌ ऋ्षनियस्य॑ नै 
विद्यत इत्यादिना | अतएव तव चित्तशुद्धयशुद्धिरूपावस्थामेदेन द्विविधापि निष्ठोक्ता-- 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे स्विमां शु? इति ॥३॥ 


अनुवाद---[ इसके उत्तरमें ] श्रीभगवान्‌ बोले-वे अनघ | यदि सें परस्परः | 


निरपेक्ष मोच्तसाधक फर्म और ज्ञानयोग रूप दो निष्ठाओंकी बात बोलता तो “दोनोंमें जो 
भद्र अर्थात्‌ कल्याणकारक हो वह सुको बतलाओ”--तुम्हारा यह प्रश्न संगत होता । 
परन्तु मैंने तो वैसा नहीं कहा। मेंने दोनों निष्ठाओं ( कमं ओर ज्ञान) के 
द्वारा एक ही ब्रह्निष्ठाकी बात कही दै। गोण ओर प्रधान फलदायक 
होनेके कारण कमं और ज्ञानयोग एथक पथक नहीं दें। अधिकारी-मेदसे एक 
ही निष्ठाका प्रकार-मेद कहा गया दै। शुद्ध ओर अशुद्ध अन्तःकरणके 


` भेदसे द्विविध अधिकारियोंके लिए दो प्रकारकी निष्ठा या मोक्षपरता मैंने पूर्वाध्यायमें 


स्पप्रूपसे कहा दै। 'ज्ञानयोगेन' इत्यादि वाक्यामें एक निष्ठाके ही दो प्रकार 
निर्दिष्ट हुए हे । शुद्धान्तःकरण ज्ञानभूमिमें आरूढ़ सांख्य लोगोंके ज्ञानपरिपाकार्थं 
ध्यानादि ज्ञानयोगके द्वारा “तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः” इत्यादि मोच्त- 
परता निष्ठा मैंने कही है। परन्तु सांख्यभूमिमें आरोइण करनेकी 'इच्छा करनेवाले 
क्रमेयोगाधिकारियोंके लिए उसमें आरोहण करनेके अर्थ अन्तःकरणकी शुद्विकी 
आवश्यकता है। उनके लिए उपाय-स्वरूप कमंयोगनिष्ठा मैंने कही है। जैसे 
“घर्स्याद्वि युद्धात्‌ श्र योऽन्यत्‌ त्तत्रियस्य न विद्यते” इत्यादि। अतएव चित्तशुद्धि 
आर अशुद्विके अवस्था-मेद से एक ब्रह्मनिष्ठाके ही दो प्रकार-मेद कहे गये हैं, “एषा तेऽ- 
भिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्वणु” इत्यादि ॥३॥ ` 


आध्यात्मिक व्याख्या - कूटस्थ द्वारा अनुभव होता है-दो प्रकारकी स्थिति 


पहले कही जा चुकी है-- देख सुनकर निज बोधसे प्राप्त स्थिति, अथवा क्रिया करके अपने 


आपमें स्थिति | . । 

. “-दो प्रकारके साधनाभ्यासांके द्वारा यहू स्थिति प्राप्त होती है । ब्राह्मी स्थिति 
की प्राप्ति ही साधकका लक्ष्य हे। इस स्थितिकी प्राप्तिके लिए ( १ ) प्राणायामादि 
क्रियायोग तथा (२) योनिमुद्रामें दशनादि ज्ञानयोग है-दोनों साधनों के 
द्वारा यह स्थिति. प्राप्त हो सकती दै। पहला साधन कर्मयोग दै--प्राणमें मनको 
रखकर काये करना। सदूगुरुके द्वारा उपदिष्ट 'सुषुन्ना-मार्गमें स्थित षट्चक्रोमें 
प्राणको ले जाकर तथा उसमें. मनको स्थित करके यह कार्य किया जाता 
है। इसका अन्तिम फल यह होता है कि प्राणके स्थिर होने पर मन ब्रह्माकाशमें 
मिलकर ब्रह्मे साथ एक हो जाता है | सुषुभ्नाके ठीक हुए बिना इसके लिए 


दूसरा उपाय नहीं दै। प्राणायामादिके द्वारा सुषुम्ना-मागेमें प्राणके प्रविष्ट होनेसे 
ही यह कायं सुसंम्पन्न होता है । मद्यपान करने पर मद्यपको जैसे नशा होता दै, बाह्य 

) विषयोंका ज्ञान नहीं रहता, उसी प्रकार इसमें एक प्रकारकी नशेके समान स्थिति होती. 
८ इहे, जगत्‌ भूल जाता है और साधक अपनेको भी भूल जाता दै। प्राण मस्तकमें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


RR lei ५००८००८ ७. 


[ २२३ | 


आकर स्थिर होता दे ओर वहीं रुक जाता हे । तब एक परम निदृत्तिरूप उपशान्ति 
आकर उपस्थित होती है। साधकके सांसारिक दुःखोंका सदाके लिए अवसान हो जाता 
है। द्वितीयमें भी सुपुन्नामेद होता दै, उसका भी साधन-कोशल है। उस साधनका 
अवलम्बन करनेसे साधकको अनेक अभूतपूर्व विषय ज्ञानगोचर होते हैं । अपूरे 
ज्योतिका प्रकाश, और उसके भीतर बिन्दु, नाद और कलाका प्रत्यक्ष अनुभव दोता 
है, तथा उस नादविन्दुको मेद करके पुरुषोत्तमादिके दर्शनके उपरान्त साधकशे अनन्त 
' चिदाकाशमें अवस्थानरूप महासिद्धि प्राप्त होती हे। इस बीच नाना प्रकारके दर्शन 
` ओर श्रवण द्वारा साधकका चित्त परमानन्दमें ममन हो जाता है। ब्रह्माकाशमें मिलनेके ` 
ये ही दो मार्ग हैं । परन्तु द्वितीय मार्गमें आनेके लिए कंम्रयोगकी सहायता आवश्यक 
है, प्राणायामके द्वारा प्राणवायु स्थिर न हुईं तो मन लंपट होकर बाह्य विषयोंकी ओर 
दौड़ जायगा, अतएव वह अभ्यन्तर प्रवेश न कर” सकेगा । यद्यपि दोनों ही. बहामें 
मिल जानेके मार्ग हैं; परन्तु जिनको विषयकामना है अथोत्‌ मनः प्राण स्थिर नहीं 
` हुए हैं वे मन/प्राणकी गति कुछ स्थिर कर लें तो उसके बाद द्वितीय मागेके दारा ब्रहम 
प्रवेश करना सहज हो जाता दै। प्रथम मागके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध होता है, 
और उससे प्राप्त शक्तिके सहयोगसे द्वितीय माग द्वारा आत्मद्शन या आत्मज्ञान 

प्रत्यक्ष होता है । नहीं तो, चाहे ईशवरप्रेम हो या अन्य कुछ हो--बाह्मकमंद्वारा 
मनोनिदृत्ति नहीं होती । मनकी इस प्रकारकी निरचलावस्था आये विना उसकी अशुद्धि - 
दूर होना भी संभव नहीं | बाहरी वैराग्ये या बनावटी वैराम्यसे कुछ होने वाला नहीं । 
अगले श्लोकमें इसी बातको भगवान, और भी स्पष्ट रूपसे कहेंगे ॥३॥ 


न कर्मणामनारम्मान्नैष्कम्यं पुरुषोज्श्लुते । 
न च सँन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छात ।।४॥ 


अन्वय--पुरुषः ( मनुष्य ) कर्मणां ( कमॉके ) अनारम्भात्‌. ( अनुष्ठान 
किए बिना ) नेष्कम्ये ( निष्किय अवस्थाको ) न अश्नुते ( प्राप्त नहीं कर संकता ); 
संन्यसनादेव ( केवल संन्यासम्रहण या कर्मत्यामसे ) सिद्धि ( सिद्विको ) न अघिः 
` गच्छति ( नहीं प्राप्त कर सकता ) ।।४।। द 
pn प चित्तुद्भयर्थः ज्ञानोत्पत्तिपरयन्तं वणाभ्रमोचितानि कर्साणि 
| कत्तंव्यांनि | अन्यथा चित्तशुद्धथमावेन ज्ञानानुत्पत्तेरित्याह--न कर्मणामिति | कर्मणामनार- 
म्मादननुष्ठानात्‌ नै ष्कर्म्य ज्ञनं नाशनुते न प्राझोति । नल च "एतमेव प्रजाजिनो लोकमिच्छुन्तः 
प्रज्रजन्तिः इति शुत्या रॅन्यासस्य मोद्चाजत्वभुतेः संन्यंसनादेव मोच मविष्यति-) कि कर्मोम: १ 
_इत्याशङ ब्योक्तं--न चेति | चित्तशुद्धि विना तात संन्यसंनात एव शानशत्यात्‌ सिद्धि 
मोक्षं न समधिगच्छति न प्रामोति ॥|४। पथ । व हा, 
... अदुवाद-स चतएव सम्यक £ लिए कक ही पयेन्त रा 
करना चाहिए । अन्यथा चित्तशुद्धिके अभावमें ज्ञानोत्पत्ति न र | 
पो हे] केके अनतुष्ठानसे रेक्स या ज्ञान फिसीको भी प्राप्त नही दोता| 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ., 


(आजचा a ie 18 «| # प... 


[२२४ ] 


यदि कहो कि वह प्राप्त कैसे होगा, तो इसका कारण श्रुतिमें लिखा हे, “प्रत्नाजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति? परित्राजकगण ब्रह्मलोककी इच्छा करके प्रत्रज्या प्रहण 
करते हे--झतएव संन्यास मोक्षके अङ्गके रूपमें, श्रू तिमें होनेके कारण केवल संन्यास 
द्वारा ही मोक्षप्राप्ति हो जायगी । फिर कमे करनेसे क्या लाभ (--ऐसी आशङ्का शायद 
कोई करे तो उसीका उत्तर देते हैं--चित्तशुद्धिके बिना ज्ञानशून्य संन्यासके द्वारा 
सिद्धि अर्थात्‌ मोक्तक्रो प्राप्ति नहीं होती ।।४॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या---पदले क्रिया किये बिना स्थिति अर्थात्‌ क्रिया-रहित' 
उत्तम पुरुषमें स्थिति नहीं होती, उसके बिना अनावश्यक वस्तुमें इच्छारहित भी नहीं होता, 
ओर इच्छारहित हुए बिना समस्त विषयोंकी सिद्धि नहीं होती अर्थात्‌ इच्छारहित होनेसे ही 
सारो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सिद्धियाँ होने पर मन तृप्त होता है, अतएव मन इच्छारहित 
होनेसे ही तृप्त होता है | 


यद्यपि शाम्रमें ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तोकि लिए संन्‍्यास-अहयणकी विधि 

है, परन्तु चित्तशुद्धिके विना वैराग्यका उद्य नहीं होता ओर वेराग्यके बिना 

संन्यास निष्फल दे। “दणडग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌?-दण्डग्रहण करनेसे 

मनुष्य नारायण हो जाता है, यह रोचक वाक्य मात्र है । “त्यागेनेकेनासृतत्वमानशुः 

त्याग असृतत्वका कारण तो दै, पर कोन सा त्याग ? केवल सिर मुड़ाकर गेरुआ 

वस्त्र पहनकर घरसे बाहर होने पर दी प्रक्रत संन्यास नहीं होता । दणडग्रहण मात्रसे ही 

नर नारायण हो जाता है, पर वह दण्ड कोन दै?  वाक-काय-मनोदयड चाहिए 

अर्थात वाक्य, शरीर और मनका शासन चाहिए। यह शासन करनेमें जो समथ है 

वही दरडी है, बाहरी दण्डघारण केवल संन्यासका चिह्न धारण मात्र हे । जिन्होने 

काय, मन ओर वाक्यको संयत कर लिया दै, ऐसे पुरुष अवश्य नारायण हो जाते दैं। 

परन्तु पहले साधनके द्वारा प्राण और मनको शुद्ध किए बिना नेष्कम्ये या संन्यास 

संभव नहीं दै । इसके लिए पहले प्राणायामादि योगक्रिया न करनेसे चित्त स्थिर 

कैसे होगा ? नेष्कम्य या ज्ञानकी अवस्था ही दै स्थिरचित्तता।' यदि पहलेसे ही 

कार्य छोड़ देते हो तो स्थिरता आयेगी केसे ? सन तो ब्रह्मापडमें भटका फिरता है, 

यदि चिन्मात्रमें अवस्थिति न हुई तो यह घोर भव-बन्धन केसे छूटेगा १ झुँहसे 

ज्ञान-वार्ता सुनकर या शाख्नावलोकन करके तो किसीकी चिन्मात्रमें अवस्थिति होती 
नहीं ? इस स्थितिको प्राप्त करनेफे लिए प्राणपनसे प्रयत्न करना पड़ेगा । एक- 
| वाध कमे करनेसे काम नहीं चलेगा | कममें चाळ्चल्य ओर नेष्कस्यमें एकबारगी 
| स्थिरता देखकर मनमें. लगता दै कि मानो ये दोनों एथक मागं हैं। परन्तु ऐसी 
बात नहीं है । क्रिया किए बिना अन्तःकरणकी बृत्तियाँ कदापि न रुकेंगी। क्रिया 
करनेकी पहली अवस्थामें मानो युद्ध करना पड़ता हे । तरङ्ग पर तरङ्ग उठती दै, 
विश्रामका नाम भी नहीं रहता, परन्तु अपने ऊपर दया करके यदि कुछ क्षण साधन 
करते जाओ तो मनकी बृत्तिशून्यता अवश्य प्राप्त होगी। यह अवस्था यों ही नहीं 
'आतो। दो-चार वेदान्तके सिद्धान्त या इधर उध्रकी बातें कहनेसे प्रकृत ज्ञान 
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नहीं मिलता । मौखिक ज्ञान पुस्तकोंके द्वारा हो सकता दै, परन्तु उसका 
बहुत अधिक नहीं दै। वास्तविक सिद्धि है मनकी निवृत्ति) इस सिद्धिके बिना 
शान्ति नहीं मिलती । क्रिया-साधनके द्वारा मनका सडूल्प-विकल्प नष्ट होता हिः 
आर जव चित्तमें सङ्करप-विकल्पकी तरङ्ग नहीं उठती, तब ज्ञान उत्पन्न होता दै । 
अतएव क्रिया छोड़ देने पर ज्ञानोरपत्ति नहीं हो सकती । बल्कि क्रिया करने पर 
जब ज्ञानोदय होता है या स्थिर भाव आता है तब क्रिया अपने आप छूट जाती है । ' 
“ज्ञानं तत्साधनं कमं सत्त्वशुद्विश्च तत्फलम्‌ । ह 
तत्फलं ज्ञाननिष्ठेत्र  , , , , .॥?” | | 
आत्मज्ञानी साधना कमं दै, कमे करते करते फल-स्वरूप सत्त्वशुद्धि होती है, 
सत्तशुद्धिसे ज्ञाननिष्ठाका उदय होता है। आजकल संसारमें कोई परिश्रमपूवक 
काम फरना नहीं चाहता, लोग बिना प्रयत्नके ही ज्ञानी होना चाहते हैं तथा शान्ति 
प्राप्त करना चाहते हें । “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः"--पाप कर्मोंका 
च्तय होने पर ही मनुष्यको ज्ञान उत्पन्न होता हे । विषय-वासना ही पाप है, यह पाप 
हमारे शरीर ओर मनके अणु-अणुमें भरा हुआ दै। यह पाप दूर न हुआ तो ज्ञान 
या स्थिर भाव केसे प्राप्त होगा ९ प्राणायामके द्वारा पाप या अशुद्धिफा क्षय होता दै । 
इसी कारण प्राणायामकी गणना सवश्र प्ठ तपस्यामें होती है ॥४॥ 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कायते हवश। कमे सवः प्रकृतिजेगुशैः ॥५॥| 

अन्वय--हि ( निश्चय ही ) कश्चित्‌ (कोई ) जातु ( कभी ) क्षणम्‌ अपि 
( क्षणकाल भी ) अकमेकृत्‌ ( कम॑ न करके) न तिष्ठति ( नहीं रह सकता ), हि 
( क्यों कि ) प्रकृतिजैः गुणे: ( प्रकृतिजात गुणोंके द्वारा ) अवशः ( अवश होकर ) 
सर्वः ( सब लोग ) कमे कायते (कमंमें प्रवर्तित होते हैं )॥५॥ 

श्रीधर--कर्मणां च संन्यासस्तेष्वनासक्तिमात्रम्‌, न तु स्वरूपेण | अशक्यचा- 
दिति आइन हि कश्चिदिति | जातु कस्यांचिदप्यवस्थायां क्षुणमात्रमपि करिचदपि 
ज्ञान्यज्ञानी वाऽकर्मकृत्‌ कर्माण्यकुर्वाणो न तिष्ठति। तत्र हेतः-प्रकृतिजैः स्वभावप्रभवैः 
रागद्गोषादिभियु णैः सवांऽपि जनः कर्म कार्यते कर्मणि प्रवतेते | अवशोऽस्वतन्त्रः सन्‌ ॥५॥। 

अनुवाद-[ सारे कर्मोंके संन्यासका अर्थे दै केल फर्ममें अनासक्ति, स्वरूपतः 





कर्मका त्याग नहीं । क्योंकि इस प्रकारका क्मत्यांग साध्य नहीं दै, इसीसे कहते हैं ह) 
कमी किती भी अवस्थामें, ज्ञणमात्रके लिए भी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, कम किये 


बिना नहीं रह सकता । इसका कारण यह है कि स्वमावसे उत्पन्न होनेवाल राग- 
दषादि गुणोंसे अवश ( लाचार) होकर सब लोग कम करनेमें प्रवर्तित या बाध्य 


होते हैं ॥५॥ क 
आध्यात्मिक व्याख्या--कर्मके बिना कोई भी क्षणमात्र नहों रहता, कव्य 
बुद्धिते सारे कर्म करना, वही कर्म होता है; क्‍योंकि उसका कर्त्ता ब्ह्मसुत्र सुषुम्ना है, 

२९ | 

र 
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जिसके भीतर समस्त विश्व हे--बह आदि पुरुप सर्वव्यापक हैं। पञ्चतत्व मन, बुद्धि 
ओर झहङ्कारके वशीभूत होकर सव कर्म करते हैं--सत्त्व, रजः, तमः--इड़ा, पिङ्गला और 
सुषुञ्नाके गुणोमें । | 


-—न्रह्मसूत्र सुपुञन्नासे ही पहले प्राणका प्रवाह उत्पन्न होता है, यहींसे इड़ा, 
पिङ्गलामें उसके प्रवाहित होने पर जगनके सारे व्यापार चलते रहते हैं, परन्तु इस 
प्रवाहका असली खूँटा सुपुम्ना है, बही प्रक तिरूपिणी आद्याशक्ति प्राण है, उसीमें सारा 
विश्व-संसार है। ब्रह्माण्डके समस्त खेल उसीके हैं। प्राण विश्वका धारक है, 
इसी कारण वह सवव्यापक ओर जगन्माता है, सबके पहले प्राण ही होता है, अतएव 
वह आदि पुरुष है। सुघुन्ना न रहे तो जीव जन्मग्रहण नहीं कर सकता । पद्चतत््व, मन, 
बुद्धि और अहङ्कार सव इसीसे उत्पन्न होते हैं। इस कारण सब इसके वशमें हैं । 
रजस्तम आर सत्त्वगुएके सारे खेल इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्नाके प्राणके खेलसे 
उत्पन्न होते हैं, परन्तु इनका मूल दै ब्रह्मसूत्र सुपुस्ना और सुषुम्नाके अन्तर्गत 
ब्रह्यनाड़ी। इस ब्रह्मनाड़ीमें सब बँधे हैं, अतएव प्राश-क्रिया करते-करते सबसे प्राणके 
प्रवाहको समेट कर जब आदि स्थान ब्रह्मनाड़ीमें लाया जाता है तो गुणत्रयकी अतीता- 
वस्था संभव हो जाती है! ओर वैसा न होकर जब तक गुण-प्रवाह चलेगा, ज्ञानी हो 
या अज्ञानी, उसके कार्ये तदनुरूप ही होंगे, उसमें बाधा देनेकी क्षमता किसीमें भी 

नहीं है ॥ ५॥ 
| कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियार्थान्‌. विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
अन्वय--यः ( जो ) कर्मेन्द्रियाणि ( कर्मेन्द्रियोंको ) संयम्य ( संयत करके ) 
मनसा ( मनके द्वारा ) इन्द्रियार्थान्‌ ( इन्द्रियोके विषयोंको ) स्मरन्‌ ( याद्‌ करते हुए) 
आस्ते ( रहता है ) विमूढात्मा ( मूढ्बुद्धि ) सः ( वह ) मिथ्याचारः उच्यते (कपटा- 
चारी कहलाता है )॥ ६॥ 

श्रीधर---य्रतो5ज्ञ. कर्मत्यागिन॑ निन्दति--क्मेन्दरियाणीति | ` वाक्पाण्यादीनि 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य निग्रह्म यो मनसा भगवदृध्यानच्छुलेने न्दरियार्थान्‌ विषयान्‌ स्मरन्नास्ते | 
अविशुद्धतया मनसा आत्मनि स्थैयामावात्‌ | स मिथ्याचारः कपटाचारो दाम्भिक. उच्यते . 
इत्यथः || ६ ॥ 

अनुचाद्‌-अतएत्र अज्ञ कमंत्यागीकी निन्दा करते है] -वाक्‌ , पाणि आदि 
कर्मन्द्रियोंकी निगृहीत या संयत करके जो भगवदू-घ्यानके बहाने मन द्वारा ऐन्द्रिय 
विषयोंका स्मरण करता है, मनके विशुद्ध न होनेके कारण उसकी आत्मामें स्थिरताका 
अभाव रहता दै, अतएव वह कपटाचारी दाम्भिक दै | [ उसकी कर्ेन्द्रियोंका निरोध 
तो हुआ, परन्तु मनका विषय-स्मरण नहीं छूटा। अतएव उसका यथार्थ फर्म-त्याग 
' नही हुआ। बाहरका कमत्याग तो उसका केवल दम्भ मात्र है ] ॥६॥. 
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आध्यात्मिक व्याख्या--फलाकांचासे रहित होकर जो अपने मनमें रहता है वह 
अच्छा है, ओर इन्द्रियोंके लिए सुख-सम्पादनार्थ मूखे बनकर आत्माके लक्ष्यसे रहित होकर 
मनुष्यका जो कुछ आचरण होता है अर्थात्‌ अन्य दिशामें मन लगता है, वह सबके सब 
मिथ्या हैं । 

जो अनात्म वस्तु दै वह सब मिथ्या है, उसमें मन लगाना केवल मिथ्याकी 
उपासना मात्र दै। फलाकांत्ता-रदित जो प्राणकमं है उसमें जो मन लगा सकता दे वही 
अच्छा है, वह शीघ्र ही आत्माराम हो जायगा । ओर जो इन्द्रियोंके व्यापारमें मन्त 
दो रहे हैं वे सूखे हे, क्योंकि उनका मन सत्य वस्तुको छोड़कर असत्यमें लगा है.। 
इस प्रकारके आदमीको जो थोड़ा-बहुत सुख मिलता है वह कुछ नहीं है। ऊपरका 
अंश मीठा लगता हे पर भीतर विष भरा है। ऐसे लोग अपनी बुद्विके गवसे 
किया नहीं करते, केवल शास्न-चाक्य रटा करते हैं | ब्रह्म-विषयक बातें करने पर भी 
उनका मन विषय-लोललुप रहता है, इसीसे उनका ऊपरसे त्यागीका वेष होते हुए भी 
मन सदा ही विषयोंके लिए अधीर होता रहता है । ये लोग संसारको तो ठेगते ही 
हैं, साथ ही आत्मप्रवश्चना भी करते हैं। अतणव कर्भेन्द्रियोंका संयम चाहे जितना 
हो, या न हो, मनःसंयम सबसे पहले आवश्यक है । मनको असंयत रखकर 
कर्मेन्द्रियको संयत करनेसे उसकी यथार्थं स्थिरता प्राप्त नहीं होती, अतएव आँखें 
भूँद कर आसन लगाकर जो घ्यान-घारणाका भान करता हे वह सब मिथ्या 
विडम्बनामात्र है॥ ६॥ 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेज्जुन । 
कर्मेन्द्रिये? कमेयोगमसक्तः स विञिष्यते ॥ ७॥ 


अन्वय अर्जुन ( हे अजुन ! ) यः तु ( परन्तु जो ) मनसा ( मनके द्वारा ) 
इन्द्रियाणि ( इन्द्रियोंको ) नियम्य ( संयत करके ) असक्तः ( अनासक्त भावसे ) 
कमेन्द्रियैः ( कर्मेन्द्रियोंके द्वारा ) कमंयोगं ( कर्मयोगको ) आरभते ( अनुष्ठान करते 
हैं) सः ( वह ) विशिष्यते ( भ्रष्ठ कहलाते हैं ) | ७॥ 


श्रीधर--एतद्विपरीतः कर्मकर्ता तु श्रेष्ठ इत्याहइ--यल्विन्द्रियाणीत। य्व 
शानेन्द्रियारिण मनसा नियम्येश्वरपरारि इत्वा कमे न्द्रयैः कर्मरूपं योगमुपायमारभतेऽनुतिषष्ठात | 
असक्तः फलामिलाषरहितः सन्‌ | स विशिष्यते विशिष्टो भवेति | चित्तशुद्च्या ज्ञानवान्‌ 
भवतीत्यर्थः ॥ ७ ॥ 


अनुवाद्‌- इसके विपरीत कमं-करनेवाला श्रेष्ठ दै, एतदुर्थं कहते हें] 
दे अजुन ! परन्तु जो मनके द्वारा सारी ज्ञाने न्द्रियोको नियमित ओर इश्वर-परायण _ 
करके कमेन्द्रियोंके द्वारा कमरूपी योग या उपायका अनुष्ठान करते हे फलाभिलाषासे 


रहित दोनेके कारण वे विशिष्ट अर्थात्‌ चित्तशुद्धिके कारण ज्ञानवान होते हे ॥ ७ ॥ 
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. [ २९८] 

आध्यात्मिक व्याख्या---जो लोग इन्दियोंको मनके द्वारा क्रियाकी परावस्थामं 
रखकर सारे कर्म करते हैं---कर्मन्द्रियाँ सारे कर्म करती हैं --परन्तु आसक्ति-पूर्वक कुछ नहीं 
करते, वे ही श्रे हैं | 

--जो क्रियाको परावस्थामें रहता है, उसके पास मन कहाँ है कि कम करे १ 
क्रियाकी -परावस्थामें मतके स्थिर होकर रहने पर भी बाहरके कुछ .काये हो सकते 
हे--जैसे, जब हम खूब सोये होते हैं और बाहरकी किसी घटनाको नहीं समक पाते, 
तब भी कभी-कभी शरीर खुजलाते हैं, ठोक उसी प्रकार मन ब्रह्ममें लगा रहता दै ओर 
तो भी अभ्यासवश बाहरके काम होते रहते हैं; परन्तु उनमें आसक्ति नहीं होती । 
कर्मेन्द्रियके द्वारा उनके कम होते रहते हैं परन्तु उनका मन भगवच्चरणामें 
पढ़ा रहता है। इस प्रकारके योगीका चित्त शुद्ध हो गया है, यह समना 
चाहिए। अतएव उनके कर्मफल-त्याग, अथवा आसक्तिके न होनेमें फिर क्या सन्देह 
हो सकता दै १ अशुद्ध चित्तका लक्षण इसके विपरीत होता है। अर्थात्‌ बाहरका 
काम करता नहीं, आसन मारकर बैठता दै, खटाखट माला भी जपता है, फोंस फोंस 
श्वास-क्रिया करके प्राणायाम भी करता दै, परन्तु साथ ही मनमें विषयचिन्तन 
भो करता रहता हे । हो सकता है कि वह तीन घंटे एक आसन पर बैठे, परन्तु उसका 
मन तीन मिनटके लिए भी, जान पड़ता है कि, भगवच्चिन्तनमें नहीं लगता । क्या 
विषय-चिन्तन करनेसे कहीं मन स्थिर होता है ? ओर जब तक चित्त शुद्ध दे तब 
तक विषय-चिन्ता जा भी नहीं सकती, तब फिर इसका उपाय क्या है ? इसका उपाय 
है रोना, और खूब जोरसे अपनेको नियममें रखना । उनको पुकारना और मन ही 
मन बतलाना कि, 

वाचा यच्च प्रतिज्ञातं कर्मणा न कृतं मया | 
सोऽहं कमदुराचारः त्राहि मां मधुसूदन ॥| 

विषयरस भी तो मधु है, इस मधुके जोमसे सारे मनश्रमर व्याकुल हैं। इस 
मधुको वही नष्ट कर देते हें इसी लिए उनका नाम मधुसूदन दै । परन्तु मन 
जो क्रिया करता है उसका मन उनमें ही समरित हो जाता दै और भगवान्‌ भी उसी 
मनको ग्रहण करते दै। अतएव उसका मन भी स्थिर हो जाता है। ऐसा मन या 
मनका प्रसन्न भाव ही उनका प्रसाद या कृपा है ।।७॥ 


नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥८॥ 
_ अन्वय्‌--त्वं. ( तुम ) नियतं ( नित्य ) कमं (कायं) कुरु (करो) दि 
( क्योंकि ) कम करनेकी अपेक्ता ) कमं ज्यायः ( कर्म करना श्रेष्ठ है ); 
अकमंणः ( कमं न करने पर ) ते ( तुम्हारी ) शरीरयात्रा अपि च ( शरीरय ) 
न प्रसिध्येत्‌ ( निवाह न होगा ) ।।८॥। ` i 


भ्रीषर-रनियतमिति | यस्मादेवं तस्मान्नियतं नित्यं कर्म सम्ध्योपासनादि ङुरु । 
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[ २२९ | 
हि यस्मादकमंणः सवकर्मणोऽकरणात्‌ सकाशात्‌ कर्मकरणं ज्यायोऽधिकतरम्‌ । अ्नन्य॒थाऽ- 
कर्मणः सर्वकर्मञचन्यस्य तव शरीरयात्रा शरीरनिर्वाहोऽपि न प्रसिध्येन्न भवेत्‌ ॥८॥ 


अनुवाद--[ चित्तशुद्धिके लिए कमं करना ही ठोक है, इस बातका उपः 
संहार कर रहे हें ]--जब कमं किये बिना नहीं चल सकता, तो तुम नित्यकमं सन्घ्यो- 
पासनादि करो | क्‍योंकि सब फर्मोके न करनेकी अपेक्ता कम करना ही अधिकतर 
श्रेष्ठ है, सब कर्मोंसे शून्य होने पर तुम्हारी शरीरयात्राका भी निर्वाह न होगा ॥८1] 


आध्यात्मिक च्याख्या--निरन्तर क्रियाकी परावस्थामें रहकर काम करो | 
फलाकांक्षारदित होकर, इसके बिना शरीरयात्राका निर्वाह न होगा । 


—क्रिया किये बिना कोई क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त नहीं कर सक्ता, अतएव 
अकर्मा या त्यागीका स्वांग रचनेसे काम न चलेगा। यदि कहते|हो कि वेदान्तादि 
शाख्रोंकी आलोचचा करके तुम पूर्वे संस्कारको नष्ट कर डालोगे और उससे स्थिरता 
प्राप्त करोगे। तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि केवल ज्ञानालोचना द्वारा 
पूवं संस्कारोंको नष्ट करना बड़ा ही कठिन है । इसमें बहुत समय लगेगा, 
फिर भी ठीक ठीक दोगा या: नहीं, इसमें सन्देह है। मान लो कि 
दो दी जायगा, तो भी नये संस्कारको अभ्यस्त करनेमें बहुत दिन लगेंगे, 
उतने दिनों तक प्राणायामके बिना तुम्हारा शरीर केसे रहेगा ? अतएव तुम्हें प्रतिदिन 
क्रिया करनी ही पड़ेगो । परन्तु सम्बद्ध तरीकेसे अनियमित ढंगसे करनेसे भी कुछ 
लाभ न होगा, नियत अर्थात्‌ नियमितरूपसे कायं करना ही होगा । आहार, बिहार, . 
' शयन, भोजन-इन सारे विषयोंमें योगीको खूब .नियम पालन . करते हुए चलना 
पड़ता है। कष्टके भयसे यदि नियम नहीं मानते, क्रिया नहीं करते-तो इससे 
शरीरयात्राका? भी निर्वाह न होगा। अर्थात्‌ शरीर रूपी रथपर चढ़कर जो हमने 
यात्रा प्रारम्भ की दै, वह कहाँ जानेके लिए, बतलाओ तो ९. क्या केवल इन्द्रियः 
भोग ओर कमंभोग करने के लिए ही ९--ऐसी बात नहीं दै। यह शरीर हमको 
मिला दै उनका भजन करनेके लिए, उनको पानेके लिए-वही तो जीननका परम 
लक्ष्य हे उनको पाना-यदि हम क्रिया या उपासना नहीं करते, तो वह नहीं मिल 
सकेंगे । और जिस उद्देश्यको लेकर इम जगतमें आये हैं वह सिद्ध न हो सकेगा । 
इसके सिवा यह भी विचारणीय है कि तुम ज्ञानके अधिकारी नहीं हो, कमंके अधि- 
कारी हो, कमे किये बिना तुम्हारा काम न चलेगा। तुम चाहते हो मेरा भक्त होना, 
इसकी भी सिद्धि होगी। कमका अधिकारी होकर जो कम नहीं करता, केवल 
मौखिक ज्ञानकी बात बघारता दै उसका इहलोक-परलोक दोनों गये! प्राण-क्रिया 
करते करते तुम्हारा देद्दामिमान चला जायगा। देह्दाभिमानशून्य पुरुषको सववत्र ही 
आत्मद्शंन होता है उस समय अहङ्कार नहीं रह जाता। उस समय जो कुछ करोगे 
भगवत्सेवा ही जान पड़ेगी । उस समय तुम्हारा निजी काम कुछ नहीं रह जायगा । 
इस प्रकार धरम ज्ञान प्राप्तकर परमा शक्तिको प्राप्त करोगे ॥८॥ 
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यदञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्थनः । 
तदर्थं कमे कोन्तेय शुक्तसङ्गः समाचर ॥८५॥ 

अन्वय--यज्ञार्थात्‌ ( इश्वरकी आराधनाके निमित्त ) कमणः ( कमके सिव! ) 
अन्यत्र ( अन्य कर्ममें ) अयं लोकः ( ये लोग ) कमंबन्धनः ( कमंमें आबद्ध हैं ) 
कौन्तेय ( दे कौन्तेय |) तदर्थ ( इश्वरप्रीतिके लिए )। सुक्तसंगः ( निष्काम होकर ) 
कमे समाचर ( कर्मका अनुष्ठान करो ) ॥९॥ 

श्रीधर---सांख्यास्त सर्वमपि कर्म बन्धकत्वान्न कार्यमित्याहुः । तन्निराकुवनाह-> 
यज्ञाथौदिति। यशो5त्र विष्णुः । यशो वै विष्णुरिति श्रृतेः। तदाराभनार्थात्‌ .कर्मणोड 
न्यत्र तदेकं विना लोकोऽयं कम॑यन्धनः कर्ममिबरंघ्यते । नत्वीश्वराराधनार्थेन कर्मणा | ग्रतस्तदर्थ 
विष्णुप्री त्यर्थ मुक्तसंगो निष्कामः सन्‌ कमे सम्यगाचर ||६॥ 

अनुवाद्‌--{ सारे कमं बन्धनके हेतु हें, इसी कारण सांख्य लोग कहते हैं कि 
कर्म न करना ही ठीक है । इसका निराकरण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं ] यज्ञका अथ 
यहाँ विष्णु है। विष्णु ही यज्ञ हैं यह श्रुति कहती दै। एकमात्र उनकी आराधनाके सिवा 
जो अन्य कर्म किया जाता है वह बन्धनका कारण बनता है । इश्वराराधनके निमित्त 
किया गया कर्म मनुष्यको बन्धनमें नहीं डालता । अतएव “तदर्थ विष्णु-प्रीतिके लिए 
निष्काम होकर कमे करो ॥६॥ | 

आध्यात्मिक व्याख्या--इच्छारहिंत होकर सारे कर्म करो | 

जब भगवानके लिए काम किया जायगा तो वह काम अपनी निजी इच्छा 
की पूर्तिका काम न होगा। इसी भावसे सब काम करो। लोग साधारणतः इन्द्रियोंके 
आरामके लिए ही काम करते हे, और उससे थोड़ा आराम मिलनेके कारण उसमें 
आसक्ति बढती दै, और इस कारण उसके साथ ही बन्धन भी होता है । अर्थात्‌ 
उसी प्रकारका आराम बारंबार पानेकी इच्छा होती दै। न पाने पर दुःख-अशा न्तिके 
चकरमें पड़ना पड़ता है । परन्तु भाई, तुम इस जगतमें के दिनके लिए हो, अपने 
लिए तुम्हे इतने कार्याकी क्या आवश्यकता है ? जिसके बिना काम नहीं चलता, 
जीवनयात्रामें बाधा पड़ती है वह कायं तो अवश्य ही करना पड़ेगा । ओर ऐसे काम 
बहुत अधिक भी नहीं हें । परन्तु हम आसक्तिके कारण ही कमंके बोको बढ़ाते हैं,अन्त- 
काल तक उसे ढोते ढोते गदन-पीठ चर्चरा उठती हें । भगवान्‌ सकंत्र ही व्याप्त हैं । 
बही विष्णु हें, उनकी ही आराधनाके लिए काम करना होगा । कौन सबके भीतर 
प्रविष्ट दे (-प्राण । प्राण सबके भीतर प्रविष्ट है, तभी इम जीते हैं, बातचीत 
करते हैँ, खाते-पीते हैं, घूमते हैं, सारे काम करते हैं । प्राणके न रहने पर देदेन्द्रियादि 
मर जाते हें, किसीमें कुछ करनेकी च्तमता नहीं रहती । अतएव देखा जाता दै कि 
प्राण ही सव कुछ हे। यही हृदयमें प्राणरूप ब्रह्मा हे, इसीसे सब कुछ होता है, 
यही गुह्य स्थानमें अपानरूप रुद्र होकर सब वस्तुओंको ध्वंस करती है । यही प्राण- 
शक्ति नाभिमें समानवायुरूप विष्णुशक्ति होकर जगतको धारण करती दै । यह प्राण 
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ही त्रह्मा-विष्णु-शिवात्मिका शक्ति है। यह विश्वव्यापी, सारे विश्वका महाप्राण है। 
इसके न रहने पर जगतकी किसी वस्तुका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी महाप्राणकी 
प्रीतिके लिए काम करो। आत्मज्ञानकी प्राप्तिका उपायभूत जो प्राणकम दै, उस ही 
करो । इससे यज्ञेश्वर विष्णु प्रसन्न होंगे। उनके सन्तुष्ट होने पर ( अर्थात्‌ विक्षेप- 
युक्त न रहने पर ) तुम्हारा घर्म, आयु सब बृद्धिको प्राप्त होंगे। यज्ञ श्वरकी प्रसन्नता 
इसी कर्मके द्वारा प्राप्त होती है, यह ठीक समझें आता है। साधकको आयु 
बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, लावण्य बढ़ता दै और मेधा बढ़ती हे । शरीरके भीतर सारी 
नाड़ियांमें स्थिर वायु प्रवेश कर साधको अद्भुत्‌ शक्ति-सम्पन्न कर डालती है । प्राण- 
शक्तिको इस कार्यमें व्यय न करें तो उसका व्यय दूसरे सैकड़ों असत्कायों में हो 
जायगा जिससे तुम्हारा बल, आयु ओर स्वास्थ्य नष्ट हो जायगा और तुम दीन- 
दरिद्र हो जाओगे । अष्टावक्र कहते हैं-- 


यदि देहं प्रथक्‌ कृत्वा चिति विश्राम्य तिष्ठसि । 

आधुचेत्र सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। 
चित्त ही हमारा वन्धन-रज्जु दै, चित्त ही चिन्ता द्वारा हमारे लिए इस विशाल 
कारागारन्र्माण्डकौ रचना करता है । इस चिन्तास्रोतको यदि रोक सको तो अभी बन्धनः 
मुक्त होकर सुखी शान्त हो जाओगे । इसके लिए तुम्हें क्या करना दोगा ? सदखोंनाड़ियाँ 
देहके भीतर रहकर कामादिके वेगका सश्चालन करती हैं, इस चिन्ता-प्रनाहका तभी विरामं 
होता दै, जब नाड़ी शुद्ध हो जाती दै और उसके भीतर स्थित प्राणशक्ति एकवारगी 
जोर करके मस्तकमें जाकर स्थिर होकर बेठती है। उस समय देह आत्मासे प्रथक्‌ 
हो जाती है। गंगाका प्रवाह प्रयःप्रणालीमें प्रवेश न करे तो वह गक्कामें दी लोट 
जायगा ओर क्रमशः प्रणाली शुष्क हो जायगी। इसी प्रकार नाड़ी-प्रवाहिकासे 
साधन द्वारा प्राणशक्तित्रो ऊध्वे ले जाने पर देहके साथ उसका सम्बन्ध च्तीण हो जाता 
। इसका ही नाम देहको एयक्‌ करना दै। ओर ऐसा करने पर ही चिन्ताका 

अन्त होगा, प्राण विश्रामलाभ करके बचेगा और परमानन्द प्राप्त करके सुक्त हो 

जायगा ।।९।। ि 


सहयज्ञा! प्रजाः उष्टा पुरोवाच प्रजापति! । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
अन्वय--पुरा ( पहले--सृष्टिके आदिमें ) प्रजापतिः ( प्रजापतिने ) सहयज्ञाः 
( यज्ञके साथ ) प्रजाः ( जोवोंकी ) सट्टा (सृष्टि करके ) उवाच ( कहा था ) अनेन 
( इस यज्ञ के द्वारा ) प्रसविष्यध्वं ( उत्तरोत्तर सम्बद्धित हो ); एषः (यह यज्ञ ) चः 
( तुम्हारे लिए ) इष्टकामघुक्‌ ( अभीष्टफलप्रद ) अस्तु (हो) ॥१०॥ 
श्रीधर---भजापतिवचनादपि कर्मकत्तेव भेष्ठ इत्याह--सहयशा इति चतुर्भिः || 


यज्ञेन सह वतेन्त इति सहयज्ञाः यशाधिकृता ब्राह्मणाद्या; प्रजाः पुरा सर्गादौ सङ्टेदसुबाच 


ब्रक्ा--अनेन यशेन प्रसविष्यध्वम्‌ । प्रसवो हि वृद्धिः । उत्तरोत्तरामिशुद्धि लमध्वमित्यथे; | ड 
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तत्र हेतु;:--एप यशे वो युष्माकमिष्टकामधुकू । इष्टान्‌ कामान्‌ दोग्धीति तथा | अभीऽ- 
भोगप्रदोऽस्त्वित्यर्थः | अचर च यज्ञग्रहणशमावश्यक्रकमोंपलक्षणार्थभ | काम्यकमप्रशंसा तु 
प्रकरणेऽसङ्गतापि सामान्यतोऽक्र्मण्‌ः कर्म शरेष्ठमित्येतदर्थेत्यदोपः | १०॥ 
अनुवाद प्रजापतिके वचनके अनुसार भी कर्मकर्ता ही श्रेष्ठ है, यह चार | 
ोकोमें कहते हैं ]-सृष्टिके आदिमें ब्रह्माने यज्ञाधिकारी ब्राह्मणादि सारी प्रजाकी 
सृष्टि करके कहा--इस यज्ञक्रे द्वारा तुम लोग उत्तरोत्तर अभिव्नद्धि या उन्नति प्राप्त 
करो। क्योंकि यह यज्ञ तुम्हारे लिए अभीष्ट भोग प्रदान करेगा। यहाँ कमं 
शब्दका उपलच्तणाथ यज्ञ शब्द उपयुक्त हुआ दै, इससे काम्यकर्मकी प्रशंसा नहीं की 
गयी है, बल्कि सामान्यतः अकर्मसे क्मकी श्रेष्ठता कही गयी है ॥१०।. | 
आध्यात्मिक व्याख्या--ब्रह्माने सृष्टि करते समय कर्मकी सृष्टि की है| | 
-त्रह्माने जीवकी सृष्टि करके उसके साथ श्‍वास-प्रश्वास रूपी यज्ञ या कमको | 
जोड़ दिया और कह दिया कि इस यज्ञके द्वारा तुम लोग उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करो । | 
जीवका अवलस्वन ही है श्‍वास और प्रश्‍वास । इस श्वास-प्रश्वासके होनेके कारण ही | 
ह्म सारे-काय सम्पादन कर सकते हे । यही जीबन-दीपक्री बाती है, इसके न रहने पर | 
संसार, सुख, आराम आदि सत्र शुन्य हो जाते हें । यह हुई सांसारिक भोग सम्बन्धी | 
बात। ओर संसार-सोगरको पार करनेकी तरणी भी यही है। श्वास-प्रश्वास 
ही जीवका सन्त्र है, भवसिन्धुको पार करनेका उपाय है। “निश्वासश्वासरूपेण 
सन्त्रोऽयं चतंते प्रिये ।” यह श्वास-पश्चास ही मन्त्र है। कवोरने कहा हे--“बिंनु 
हाथे निसिदिन फिरे ब्रह्म जाप तहँ होय।? इस श्वास-प्रश्‍वासके द्वारा निरन्तर | 
अह्म-जाप हो रहा है, श्‍वासकी मालाको हाथसे नहीं फेरना पड़ता | ग्रीताके 
चतुथ अध्यायमें इसी प्राणयज्ञका उल्लेख किया गया है। इस प्राणयज्ञके द्वारा द्दी 
. यथाथ उन्नति प्राप्त होती है। सांसारिक उन्नति तो सामान्य उन्नति है, उसके द्वारा 
केवल शारीरके भोगा प्राप्त होते हैं । परन्तु कैवल्य लाभ, मुक्तिकी प्राप्ति सी प्राणयज्ञ के 
अनुष्ठान द्वारा ही होती दै। अतएव प्राणयज्ञ ही कामधेनुफे समान कार्य करदा 
है। इसके ही द्वारा जीवनके परम लच्यकी प्राप्ति होती है। इस यज्ञके द्वारा ही 
त्राण मिलता दै। धयजस्तारयति प्रजाः।' यही यज्ञेश्वर हुए बिष्णु, और प्राण हुआ | 
नो ओर “मारुतस्य लयो नाथः-इस प्राणवायुक्रे प्रभु या ईश्वर हुए 'लय' या जी 
स्थिरता' | असीम स्थिरता ही यज्ञश्वरका रूप हे । इसके द्वारा ही परमात्माके 
साथ जीवकी एकचित्तता होती हे तथा इसीसे ज्ञान या मुक्ति होती है । “योगात हः 
सं जायते ज्ञानं योगो मय्येकाचत्तता”-योगाम्यासके द्वारा ही ज्ञान समुत्पन्न होता है ह 7 
आत्माके साथ चित्तकी एकाग्रताक्रा नाम ही योग है ॥१०॥ वव हे 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्पर भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥११॥। 
हपु -भनेन( इस यज्ञक द्वारा ) देवान्‌ ( देवगणको ) भावयत-( सम्वद्धित 
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करो ) ते देवाः ( वे देवगण ) वः ( तुमको ) भावयन्तु ( सम्बद्धित करें ), परस्परं 
भावयन्तः ( पारस्परिक सम्बद्धेनके द्वारा ) परं भयः ( परम कल्याण ) अवाप्स्यथ 
( प्राप्त होंगे ) ॥११॥ 

श्रीधर--क॒थमिष्टकामदोग्या यज्ञो भवेदिति १ ग्रत्राह--देवानिति । अनेन यज्ञेन 
यूयं देवान्‌ भावयत हविर्भागेः संवरद्ग॑यत | ते च देवा वो युष्मान्‌ संवर्डयन्तु बृष्टयादिनाऽ= 
नोत्पत्तिद्वारेश । एवमन्योन्यं संबद्ध॑यन्तो देवाश्च यूयं च परस्परंश्रे योऽमीष्टमर्थमवाप्स्यथ 
आप्स्यथ ॥११॥ 


अनुवाद---] यज्ञ किस प्रकार इष्टकामदोरधा' अर्थात्‌ अभीष्ट फलदाता बनता 
है, इसका उत्तर देते हैं ]--इस यज्ञके द्वारा तुम लोग देवताओंको हविर्भाग अर्थात्‌ 
घृताहुति देकर .संवद्धेन करो । वे देवगण भी बृष्टि आदिके हारा अन्नोत्पत्ति करके 
तुम्हारा संवद्धेन करें। इस प्रकार परस्पर संवद्धेन द्वारा तुम दोनों अभोष्टार्थको 
प्राप्त करोगे ॥११॥ क 

आध्यात्मिक व्यार्या--जो जिस देवताकी भावना करता है वही देवता उसकी 
भावना करते हैं। इस प्रकार परस्पर भावविशिष्ट होकर कल्याणको प्राप्त करते हैं। 


--उपयुक्त व्याख्यामें हमको एक बड़ी ज्ञानकी बात मिलती है। जिस देवताको 
भावना की जाती दै, वही देवता फिर हमारी भी भावना करते हैं। सब कुछ देवमय है, 
हमारी भावनाएँ भी देवीशक्तिसम्पन्न दैं। इसी कारण जब हम किसीकी शुभकामना 
करते हैं तो उसका शुभ होगा ही, साथ ही साथ हमारा भी शुभ होगा। क्योकि 
शुभकामनामयी देवीशक्तिको मेंने चिन्तन द्वारा प्रबुद्ध फिया दै, वह भी शुभ भावापन्न 
रूपमें मेरी शुभकामना करेगी । इससे सेरी चिन्तनशक्ति पवित्र ओर शुभशक्ति- 
` सम्पन्न होगी । इसके विपरीत भावना करनेसे वैसा ही अशुभ फन्न होगा । करिसी 
की अशुभ कामना करनेसे हमारा भी उसके साथ ही अशुभ होगा । हमारे भीतर 
झाशुभकारिणी शक्ति बलवती होकर हमारा अमंगल करेगी । इसी कारण किसीकी 
अशुभेकामना नहीं करनी चाहिए। उससे दूसरोंकी क्षति हो या न हो, अपनी ज्ञति 
तो अवश्य होती दै। देवताके उद्द श्यसे किये जानेवाले कर्म ही यज्ञ हैं। इसी कारण 
भगवानमें चित्तको अपित कर सारे कमे करने पढ़ते हैं। सारे यज्ञोंमें जपयज्ञ ही श्रष्ठ 
है। और सारे जपयज्ञोमें अजपा यज्ञ श्रेष्ठतम दै । यह अजपादी हमारी आयु दै । और 
श्रुति कहती दै--हवियें आयुः-दमारा हवि हौ आयु है। हमसमेंसे सबको 
कर्मानुसार. निर्दिष्टि अजपा-संख्या या आयु मिली है। इस अजपाके द्वारा होमक्रिया 
करनी चाहिए.। ब्रह्म ही अभि, कूटस्थ या परम शिव है ।--इस कूटस्थको लक्ष्य करके 
' उसमें प्राणको होम करता होगा | प्राणको होम करते करते प्राण स्थिर हो जायगा । 
स्थिर प्राण ही परम व्योम या निर्जन है। तब प्राणशक्ति ब्रह्मरन्धर्मे स्थिति प्राप्त 
करके विदेह मुक्ति प्रदान करेगी । इस क्रियासे सारी देवी शक्तिको भी पुष्टि प्राप्त होगी । 
हमारी देहस्थ इन्द्रिया ही देवता हैं। इस क्रियाके साधनसे सारी इन्द्रियाँ और उनके 
भीतरकी सूंच्म शक्तियाँ जाग्रत होकर साधकको वरदान या अभीष्ट फलदान करेंगी । | 
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मूलाधारमें शक्तिके चैतन्य होने पर च्तितितत्त्व पर विजय प्राप्त होगी, ओर सवसिद्धि- 
दाता गणेश सव प्रकारसे अभीष्ट सिद्ध करके साधकक्रो कृताथे करेंगे । वही एक शक्ति 
स्वाधिष्ठानमें विष्णुरूपसे विराजमान हे, वेष्णंवी शाक्तिके जाम्रत होने पर साधक 
असाध्य साधनमें समं होंगे। इसी प्रकार मणिपूरमें असि या रुद्र, अनाहतमें 
वायु था इश्वर, विशुद्धाख्यमें आकाश या सदाशिव साधनाके द्वारा सम्पूजित होकर 
साधककी जो चिरकालकी वासनाएँ होंगी उन्हें पूण करेंगे । इस प्रकार पश्च चक्रमे 
च्तर पुरुष या भूतसमूइकी उपासनासे भूतशुद्धि हो जाने पर आज्ञाचक्र या तपो- 
लोकमं अच्तर या कूटस्थ पुरुषकी उपासना होगी, पश्चात्‌ सत्यलोकमें या सहस्रारमें 
उत्तम पुरुषका साक्षात्कार प्राप्तकर साधक सदसद्‌, प्रकृति-पुरुषके परे जाकर सर्वज्ञ और 
सरवेविद्‌ होकर चरम कृतार्थता प्राप्त करते हैं। एक क्रिया द्वारा प्रतिचक्रमें मन लगाने 
से सवे देवताकी उपासना हो जाती है। इस उपासनासे जीवन धन्य हो जाता है, 
यह उपासना न करनेसे जीवन व्यर्थ हो जाता है। प्रकृत पूजाके रहस्यको जानकर पूजा 
करनेसे मनुष्य देवता हो जाता है। भूतशुद्धिके रहस्यको जानने वाले ही भगवानके 
यथार्थं पूजक हो सकते हैं ।।१९॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेद्तानमदायैभ्यो यो श्ङक्ते स्तेन एव सः॥१२।। 

अन्वय--हि (निश्चय ही) यज्ञभाविताः (यज्ञद्वारा संवद्धिंत) देवाः 
( देवगण ) वः ( तुमको ) इवान्‌ ( वाञ्छित ) भोगान्‌ ( भोगोंको ) दास्यन्ते ( देंगे ); 
ने: ( उनके द्वारा ) दत्तान, ( प्रदत्त भाग ) एभ्यः ( उनको ) अप्रदाय ( न देकर ) यः 
सुङ्कते ( जो भोग करता हे.) सः ( वह ) स्तेन एव ( निश्चय ही चोर है ) ।।१२।। 

श्रीधर--एतदेव स्पष्टीकुर्वन्‌ कर्माकरणे दोपमाह--इष्टानिति | यजञैर्भाविताः सन्तो 
देवाः बृष्ट्यादिद्वारेण वो युष्मभ्यं भोगान्दास्यन्ते हि। अतो देवैरदत्तानन्नादीनेभ्यो देवेभ्यः 
पद्चयज्ञादिभिंरदरत्त्वा यो भुङ्ते स तु स्तेनश्चौर एव जेयः ||१२॥ 

अनुवाद्‌- कर्म न करनेमें क्या दोष है, यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं ]-- 
देवता लोग यज्ञभावित या यज्ञद्वारा संव द्वित होकर दृष्ट्यादि द्वारा तुम लोगोंको अभीष्ट 
भोग प्रदान करेंगे । अतएव देवताओंके द्वारा दिये गये अन्नादिको पञ्चयज्ञादि द्वारा 
देबताओंको न देकर जो भोग करता है, उसको चोर ही समझना चाहिए ॥१२] 

आध्यात्मिक व्याख्या---किसी इष्टदेवको भोग देकर, यदि ्रपने ही खाता है 
ओर सोचता है कि ब्रह्म नहीं खा रहे हैं, तो वह चोर है| 

- प्राणायामादि यज्ञके दवारा शरीर ओर इन्द्रियोंका तेज, बल, पुष्टि, आयु, आनन्द 
आदि देवशक्ति संवर्धित होती दै । इन शक्तियोंके द्वारा अपना और जगतका अनेक 
कल्याण सम्पादित होता है । वस्तुतः शरीरयन्त्रके सारे कर्म अभि, वायु, आदित्य 
मश्तिके देवताओंके द्वारा परिचालित होते हे । हमारे पास अहङ्कार करनेकी कोई 
वस्तु नहीं दै। इन साधनोंके 'कोशलसे सिद्धि प्राप्त करने पर जगतका कितना ही 
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कल्याण हो सकता है, परन्तु उसे न करके इन्द्रिय, मन-बुद्धिके तेज और शरीरको 
आरोग्य आदि फलोंको प्राप्तकर यदि केवल पार्थिव भोगमें ही इन सब शक्तियोंका 
च्य किया जाय, तो यह चोरका कार्ये होगा । इसी कारण साधनाके फल स्वरूप विभूति 
लाभ कर मत्त होने पर साधकका इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते है । 
इसकी अपेच्ता सदाके लिए विभूतियोंसे वञ्बित रहना कहीं अच्छा है । , बाह्य यज्ञ 
का उद्देश्य द्रव्यत्याग, त्रतका उद्द श्य भोगत्याग, तपस्याका उद्द श्य सुखत्याग 
आर योगका उद्देश्य सबका त्याग है। सबके त्यागमें ही त्यागकी पराकाष्ठा दै 
( महाभारत, शान्तिपवे )। जो लोग योगसाधनासे केवल विभूति प्राप्तिकी बात 
मनमें रक्खे हुए हैं, आशा है इससे उनकी भ्रान्ति दूर हो जायगी ।।१२। 
यज्ञश्षिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते. सवंकिल्विषेः । 
अख़ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
अन्वय--यज्ञशिष्टाशिनः ( यज्ञावशेष भोजन करने वाले) सन्तः ( साधु 
लोग ) सवेकिल्विषेः ( सब पापोंसे ) सुच्यन्ते ( मुक्त हो जाते हैं); तु ( परन्तु) ये 
पापाः (जो पापातमा लोग) आत्मकारणात्‌ ( अपने हो लिए ) पचन्ति ( पाक 
करते हे ) ते (वे ) अघं ( पापको ) सुल्जते ( भोजन करते हैं ) ॥१३॥ 
श्रीधर--अतश्च यजन्त एव भेटः । नेतरा इत्याह - यज्ञशिष्टाशिन इति । वैश्वदे- 
वादियज्ञावशिष्टं येञभन्ति ते पञ्चसूताङृतैः सवः किल्विषैः च्यन्ते | पञ्चसूताशच स्मतावुक्ता:-- 
कण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भी च माजेनी । पञ्चसूना यस्यस्य ताभिः स्वर्ग न गच्छति । 
इति । ये त्वात्मनो मोजनार्थमेब पचन्ति न दु वैश्वदेंवाथ--ते पापा इुराचारा अघमेव 
भुञ्जते ॥१३॥ 
अलुवाद--[ अतपव यज्ञकारी दी श्रेष्ठ हैं, अन्य नहीं--इसीसे कहते है ]-- 
जो लोग वैश्वदेवादि यज्ञका अवशिष्ट भोजन करते दै, वे पक्नसूनादिकृत सवपापसे 
मुक्त हो जाते हैं | [ स्मृतिशाख्रमें पञ्चसूना कहे गये हैं; जेसे--ओखल, जाँता, चूल्दा, 
जलकुम्म और माड --ग्रहस्थके ये पश्च 'सूना' अर्थात्‌ बधसाधन-स्थान हे। इन 
स्थानों पर कीटादि न होते हैं, इसके कारण गृहस्थ लोग स्वर्ग नहीं जा सकते। पञ 
यज्ञोंके अनुष्ठानके द्वारा इन पाँच पापोंकी निवृत्ति होती है। [ “ऋषियज्ञ' देवयज्ञ 
अ नच सर्वदा । नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्तिने दवापयेत्‌॥' मनु० । वेदाध्ययन 
र सन्भ्योपासनादि 'ऋषियज्ञ' है। अभिदोत्रादि “देवयज्ञ है। बलिवेश्‍वदेव 
“भूतयज्ञ' दै। अन्नादि द्वारा अविधि-सत्कार “नृयज्ञ' दै | लर श्राद्ध तप्रणदि "पितृयज्ञः 
है। धर्मात्मा शूद्रगण धर्मोपार्जेनकी इच्छासे -हिजातियकि आचार-व्यवहारका 
 झमस्त्रक अनुष्ठान करें तो उसमें कोई दोष न लगेगा, बल्कि उससे प्रशंसा ही होगी। | 
मनु० १० म अ०] जो लोग केवल अपने भोजनके लिए ही पाक करते हैं, वेश्वदेवादिके 
उद्देश्यसे नहीं करते, वे दुराचारी लोग पाप ही भोजन करते है॥१३॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या ___क्रियाकी परावस्थामे रहने पर ही सब पापोंसे मुक्त हो. | 
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जाता है_-जो अपने लए ( शर्थात्‌ शरीर पुष्टिके लिए अहङ्कारके सहित ) भक्षण करते हैं, 
वे पाप भक्षण करते हैं । 

_-प्राणक्रिया या प्राणायाम ही यज्ञ हे । प्राणक्रियाका साधन करते करते 
जब (क्रियाको परावस्था प्राप्त होती देतो वहाँ ही यज्ञका अन्त हो जाता है। 
यज्ञके इस शेप भागको जो भोजन वरते हैं या भोग करते हैं, वही हैं यज्ञावशेष- 
भोजी म जिनको यह प्राप्त दे उन्हें पाप नहीं लगता। झात्मामें न रहकर 
विषयोमें अमण करनेसे ही मन पापयुक्त होता है। क्रियाकी परावस्थासें 
विषयभ्रमण नहीं होता, अतएव पाप भी नहीं रहता। निष्पाप होनेका यही उपाय 
है। यही प्रायश्चित अर्थात्‌ चित्तकी क्षीणता दे। अपानसें प्राणवायुका ओर 
प्राणमं अपानवायुका हवन ही ्रणायामरूप यज्ञ है। इस प्राणायामके द्वाराही चित्त 
शासित होता दै और इन्द्रियादिकी वहिमुख इत्ति अवरुद्ध होती है। प्राशापानके 
संघपके हारा अनवरत आमि उद्गारित होती है। ऐसा न होता तो शरीर ठंडा हो 


कर जीननका अन्त हो जाता।' इसी अग्नडुणडमें निषयवासनाको होम करना | 


होगा। उसके ही इन्धन स्वरूप अन्नपानादिको उसमें लगा देना होगा । उससे जो 
बल या पुष्ट होगी, उसके द्वारा ही साधन करनेकी शक्ति मिलेगी । यदि सारे भोगोंका 
ई घन देकर प्राणको प्रज्वालत रक्खा जाता है, तथा उससे साधन-कार्यादि हारा 
देवशक्ति सम्वद्धित नहीं की जाती तो आच्नपानाद्रूप हवि भोगवासना दिरूप झाग्नको 
प्रज्वलित कर डालेगा, ओर शरीर-मनको इन्धन बनाकर दग्ध कर डालेगा। इससे 
आस्मद्शंनकी प्राप्ति तो होगी हो नहीं, भोगका इन्धन प्रचुर परिमाणमें प्राप्त होकर 
झन्तमें देह, मन, बुद्धको जलाकर परिशेषमें प्राणाझिको भी निर्थापितकर देगा। 
यह भो एक प्रकारका यज्ञ हे परन्तु यह अमन्त्र दै, अतएव देवताके उददेश्यसे यह 
प्ररित न दोगा, इसके परिणाम स्वरूप आसुरी और राक्षसी शाक्त प्रादुभू त होकर 
नियम-रहित यज्ञ करने चालेको ध्वंस कर देगी । यह पाप है और पापका फल सत्यु 
अवश्य ही प्राप्त होगी ॥१३॥ 
अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पजन्यादनसम्भव! | 
यज्ञाद्‌ भेवति पंजन्यो यज्ञः कर्मसञ्चुद्गवः ॥१४॥ 
| अन्वय---भूतानि ( जोवगण ) अन्नाद्‌ ( झन्नसे) भंबन्ति ( उत्पन्न होते 
दं) की ( म ) म बत नळ उत्पत्ति होती है ); यज्ञात्‌ ( यज्ञसे ) 
पर्जन्य; ( मेघ या बृष्टि ) भवति (होती है), यज्ञः (य [समुद्भवः ( कर्मसे 
उत्पन्न होता है ) ॥१४॥ क क त 
भ्रीधर--जगचकपरवृत्तिदेदृत्वाद(प कर्म कर्त्तत्यमित्याह--अन्नादिति त्रिभिः | 
अन्नाच्छुक्ररो णितरूपेण परिणताद्ध तान्युत्पद्यन्ते । ग्रज्नस्य च सम्भवः पऊ्न्यादबृष्टे: | स च 
पर्जन्यो यशाद्धर्वात | सच यज्ञः कर्मसमुद्धवः | कर्मणा यजमानादिव्यापारेण सम्यङ 
निष्पद्यत इत्यथः | धश्रग्मौ मास्ताहुतः सम्यगादित्यमुपांतएते | ग्रादिच्याज्जायते दिः. 
ृषटेरन्ञं ततः प्रजाः” इति स्मृते; ॥१५]| र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| २३७ | 


___ अनुवाद--[ जगत-चकक्री प्रदत्ता हेतु होनेके कारण भी कर्म कर्तव्य है यह 
तीन होकोंमें वतलाते हैं]-अन्न शुक्रशोणितरूपमें परिणत होकर भूतगणको उत्पादन 
करता हे । पजन्य या वृष्टिसे अन्नकी उत्पत्ति होती हे। पजन्‍्य होता है यज्ञसे 
आर यज्ञ यजमानादि व्यापार द्वारा कर्मसे सम्पादित होता है । स्सृतिमे लिखा हैं-- 
वेदिक अग्निमें प्रातः-सायङ्काल जो आहुति डाली जाती है वह आदि त्यके समीप जाती 
है। आदित्यस दृष्टि, वृष्टिसे अन्न, और अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है ॥१४॥| 


कमे रोवे चिद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्गवम्‌ । 
तस्मात्‌ सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
अन्बय--कमं ( कमं ) ब्रह्मोद्भवं: ( वेदसे उत्पन्न होता है ); ब्रह्म ( वेद ) 
अच्तरसमुद्धवं ( परमात्मासे उद्धत ) विद्धि ( जानो ); तस्मात्‌ ( अतएव ) सबंगत॑ 


ब्रह्म ( सवंत्र अवस्थित या सर्वार्थप्रकाशक ) ब्रह्म '( परत्रह्म ) यज्ञ ( यज्ञम ) नित्यं 
( सवदा ) प्रतिष्ठितम्‌ ( प्रतिष्ठित रहते देँ ) ।। १५।। 


श्रीघर--ततथा कमेति। तच्च यजमानादि-व्यापाररूपं कमं ब्रह्मोद्भवं विद्धि। ब्रह्म 
वेदः । तस्मात्मरवृत्त जानीहि। तच्च ब्रह्म वेदाख्यं अक्षुरात्‌ परब्रह्मणः समुद्ध त॑ जानीहि | 
“अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्रदृस्वेदो यजुरवेदः सामवेद इति श्रुतेः | यतः एवमच्ष्रादेव 
यज्ञप्रवृत्ते रत्यन्तमभिग्रेतो यज्ञः तस्मात्‌ सर्वगंतमप्यच्षरं ब्रह्म नित्यं सबंदा यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌| 
यज्ञेनोपायभूतेन प्राप्यत इति यज्ञे ्रतिष्ठितमुच्यत इति | उद्यमस्था सदा लक्ष्मीरितिवत्‌। 
यद्वा यस्माज्जगचचक्रस्य मूलै कर्म तस्मात्‌ सरवेगतं मन्त्राथवादेः सवेषु सिद्धार्थप्रतिपाद्केषु 
भूतार्थाल्यानादिषु गतं स्थितमपि वेदाख्यं ब्रह्म सवंदा यज्ञे तासर्यरूपेण प्रतिष्ठितम्‌ | अतो 
यज्ञादि कम कत्तंव्यमित्यर्थः ॥ १५] 


अनुवाद---वह यजमानादि-व्यापाररूप कमं 'अह अर्थात्‌ वेदसे प्रदत्त हुआ 
हे । उस वेदाख्य ब्रह्मको अक्षर परब्रह्मसे ससुद्धत जानो । श्रांतमे लिखा है-- इस महत्‌ 
नित्यसिद्ध परत्रह्मके निःश्वाससे अर्थात्‌ बिना चेष्टाके स्वयमेव ऋग्वेद, यजुर्वेद 
ओर सामवेद निगंत हुए हैं । यह अत्तर ब्रह्म सवगत होते हुए भी सवदा यज्ञमें प्रतिष्ठित 
द्वे । अर्थात्‌ यज्ञरूप उपाय द्वारा प्राप्य हे । इसी कारण ब्रह्म यज्ञमें प्रतिष्ठित कहलाता 
हे । जैसे का जाता है कि 'लक्ष्मी सदा उद्यममे स्थित हे ।' अथवा जगनू-चक्रका सूल 
ही कर्म है, इस कारण | ये यज्ञादि कम मन्त्रमूलक हैं। यज्ञादिके द्वारा ही जीवकी 
सर्वार्थ-सिद्धि होती है। और गान्त्रादि वेदमूलक हें । वेद परन्रझके निःश्दास 
स्वरूप हैं, अतएव परन्रह्म सवेगत होने पर भी.तात्पयेरूपसे सवेदा यज्ञमें प्रतिष्ठित 
रहते हें । अतएव यज्ञादि कमे अवश्य कत्तेव्य हे ॥१५॥ 


आध्यात्मिक व्यार्या-त्रहसे सब भूत हुए हे-दृष्टिदारा न्न होता है, 


यके दारा मेम होता है, यज्ञ के होता हैं--इसलिए सबमें ब्दा है। उशा च्रे हुआ ( 
है, इस कारण ब्रह यज्ञमें ( सब कमोंमें ) है । Re 
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टि रहस्यभरी बात दै, इसमें समस्त सष्टितत्त्व व्याख्यात हुआ 
है । आ vo लिखा द कि-- 'क्रियाको परावस्थाके: बिना संसारमें 
ओर कुछ हितंकारी नहीं दै। वइ अभयदाता, विसु, पवित्र, महान्‌, नियत ओर 
नियताश्रय हें । वह अपने आप होते हूँ, सब कर्म वही बनते हैं, वह र सव आदि 
हैं। वही अभिवादन करने योग्य हें । वह आत्मा ही हत्‌ त्र लीन होकर 
महत्‌ कर्म करते हैं. अर्थात्‌ सारे अलौकिक कर्माको करते हैं, . इस कारण उनका नाम 
महाकर्म हुआ है । वह सवेदा कूटस्थ ब्रह्ममें रहते हें, वहीं रहनेके कारण संब 
भूतोंको धारण किये हुए हैं ।” ब्रह्मसे यह ब्रह्माएड उत्पन्न होता दे और उन्हींकी 
शक्तिसे इसका धारण हो रदा दे और उनमें दी फिर सब लय हो जाता दै | अविनाशी 
कवीरने गीतामें कहा दै कि, “कालकी उत्पत्ति डॅ*कार स्वरूप शरीरसे होती है, तथा फाल 
कालमें ही लय होता दे । सब कालोंके काल महाकाल ब्रह्म परव्योभ हैं, अर वही महाकाश- 
चिदाकाश बनते हें क्रियाकी परावस्था्मे । वह शून्य महाकाश अनूप त्रह्ममें रहता हे । 


अनूप ब्रह्म दै क्रियाकी परावस्था या. चिदाकाश | क्रियाकी परावस्था ही निरञ्जन हदै 
अर्थात्‌ अत्यन्त शुद्ध और निमल है, उसमें कोडे अंजन था दाग नहीं दे। निरञ्जन. 


रहते हैं सुषुञ्नाके बीच, निरञ्जनकी उत्पत्ति अनिल या स्थिर वायुसे है।” अव्यक्त 
कूटस्थ ही अक्षर है । अच्तर ही परजह्म दै--“अच्तर ब्रह्म परंमम्‌?-गीता । अविनाशी 
ब्रह्म चिदाकाश या क्रियाकी परावस्थासे ही कूटस्थ आतर होता है, इसका स्थान 
आज्ञाचक्र दे । “तत्‌ शुञ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तत्‌ यदात्मत्तिदो विदुः” यह आत्म- 
ज्योति ध्वनिके अन्तर्गत दे अर्थात्‌ ध्वनि भेद करनेके बाद ही इस ज्योतिमें पहुँचना 
होता है। यह ध्वनि हो शब्दत्र्म, आकाश या व्योमतत्त्व दै--इसका स्थान विशुद्ध- 
चक्र है । इस शब्दसे ही वायुतस्त् या प्राण है, जो जगतको धारण करता है-- 
इसका स्थान हृदय या अनाहृतचक्र दै। यद प्राणवायु जीवके शवासप्रस्वास 
रूपमें दै, इसी कारण मनके साथ सारी इन्द्रियाँ सब कार्य सम्पादनमें समथ होती हैं । 


अतएव कर्मकी उत्पत्ति प्राणसे दै ओर प्राण शब्दब्रह्म या आकाशसे उत्पन्न हुआ 


है। इस आकाशमें मनको लगानेसे साधक सवेज्ञ बनता दै। सनन्ञत्व ही वेदज्ञान 
दवे । इस प्राणकरमंसे शक्ति या तेजकं विकास होता है, सारी क्रियाएँ निष्पन्न होती हें, 
यदी मणिपूरस्थ तेजतत्त्व है। इसके न रहने पर इम कोई भी काय नहीं कर 
सकते, जडवत्‌ निश्चेष्ट हो जाते । इसी लिए यह क्रियाशक्ति फलोत्पादन करनेके 
कारणा यज्ञरूपमें अभिहित होती दै.। इस यज्ञसे समस्त क्रियाशक्तिके परिचालनसे 
रस या आनन्द उत्पन्न होता दै, यही स्वाधिष्ठान या रसतत्त्व है, यही कारणवारि 
है, इसके भीतर सारी शक्तियाँ निद्दित रहकर भविष्यमें फलोत्पादन करती हैं । स्थूल 
रूपमें यही शुक्र या सबका बीज दै। कारणवारिमें जिस प्रकार नारायण शयन 
करते हैं उसी प्रकार झुक्रमें समस्त शक्तिवीजके साथ जीव सुप्त रहता दै। रसके कारण 
इसको पर्जन्य कहते हें । इस रसतत्त्व या वीजसे क्षितितत्त्व या मूलाधार उरपन्न होता 
है। यही अन्नमय कोष या जीवक्रा स्थूल शरीर हे । इसको मूलाधार कहनेका 


| | | कारण यह हे कि सारे कर्म इस स्थूल या पिणडदेहसे ही निष्पन्न होते हैं |. जो जैसा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


FEISS SO O_O 2७०० कक के 


[ २३९ ] 


कमं करता दै, तद्नुसार जीवके फिर उसी प्रकारके जन्म या भोग होते है । यह 
मूलाधारददी मायाचक्र है, इस स्थानमें जगतक्री प्राशरूपिणो महामाया योगनिद्राका 
अवलम्वन करके विराजमान हैं। इनके जाग्रत हुए बिना. कोई दूसरा उपाय नहीं 
है। इसी कारण जब तक मूलाधारचक्र पर विजय नहीं प्राप्त होती तव तक पिण्डका 
अभिमान छूटने वाला नहीं है। यह स्थूल देह समस्त अज्ञान अथवा संसारका 
मूल है, तथा सब जीवोंकी उत्पत्ति यहींसे होती हे । इस प्रकार अनुलोम-विलोम 
दृष्टिसे जाना जा सकता है कि एक ब्रह्म ही सवगत होकर सव कुछ होकर विराज- 
मान हे । परन्तु वह “नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌? क्यों दै? यज्ञ है क्रियाशक्ति, इस 
यज्ञके स्वामी या यज्ञ श्‍वर हैं विष्णु, जो सबमें प्रविष्ट होकर स्थित हैं | इस प्राणयज्ञके 
दो भाव हैं--वाहझ और आन्तर | वाह्मभावमें है बाह्यक्रिया, संसार-वासना, जन्म- 
मृत्यु या सांसारिक लीला । तथा आन्तरभावमें, प्राण जब अन्तसुंखी होता है तो 

ह प्राणक्रियाकी सहायतासे ही होता है। तव संसार संसार हो जाता दै, चाच्बल्य 
स्थिरतामें मिल जाता है जन्मसृत्युके बदले चिरस्थिर केत्रल्यपद उपस्थित हो जाता 
है। “सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति सुक्तये”। यही प्रसन्न होने पर वरदा होकर 
जीवकी मुक्तिका कारण बनती दै। तब वह किर महामाया नहीँ रहती, महाविद्या 
हो जाती हैं । यह महाविद्या ही उनका अघोर रूप हे और महामाया ही उनका घोर 
रूप है ॥१४-१४॥ 


एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः | 
अघायुरिन्द्रियाराधो मोघं पार्थं स जीबति ॥१६॥ 
अन्वय--पार्थं (दे पार्थ ! ) एवं ( इस प्रकार ) प्रवर्तितं ( प्रवर्तित ) चक्र 
( कमंचक्रको ) यः ( जो ) इह ( इह लोकमें ) न अनुवतंयति ( अनुवर्तन नहीं करता ) 


सः (वह ) अघायुः ( आ ) इन्द्रियारामः ( इन्द्रिय-परायण ) मोघं ( व्यर्थं) 
जीवति ( जीवन धारण करता है ) ॥१६॥ | 


श्रीधर--यस्मादेवं परमेश्वरेणैव भूतानां पुरुषार्थसिद्धये कर्मादिचक्रं प्रवर्विव 
तसमात्तद कुर्वतो इथैव जीवितमित्याइ--एवमिति | परमेशबरबाक्यभूतादे दाख्यात्‌ ब्रह्मण; 
पुरुषाणां कर्मणि प्रदृत्तिः | ततः कर्मनिष्पत्तिः। ततः पर्जन्यः | ततोऽन्नम्‌ | ततो भूतानि । 


~ 


भूतानां-च पुनस्तथैव कमंमुद्वत्त रिति | एबं प्रवर्तित॑ चक्र॑ यो नानुवर्तयति नानुतिष्ठति सोऽ 


घायुः | ग्रधं. पापरपमायुर्यत्य सः | यतः इन्द्रियैः विषयेष्वेवारमति। न त्वीश्वराराघनायें | 


कर्मणि | | रतो मोघं व्यथे स जीवति ॥१६॥ 


अनुवाद्‌--[ क्योंकि परमेश्वरने ही जीवके पुरुषार्थकी सिद्धिके लिए कर्मादि 
चक्रका प्रवत्तन किया है, अतएव इस कर्मचक्रक़ा जो अनुवतत नहीं करता उसका 
जीवन न्यर्थं है--इसलिए कहते हैं ]- परमेश्‍वरके वाक्य स्वरूप देदाख्य ब्रह्मसे 
पुरुषको कममें प्रवृत्ति होती है, उससे कमे निष्पन्न होता है, उससे पर्जन्य, पजेन्येसे 
आन्न, अन्नसे भूतगण, भूतगणसे फिर उसी प्रकार कमंग्रद्त्ति। इस प्रकारके प्रबतित 
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चक्रका जो अनुवर्तन नहीं करता, अर्थात्‌ कर्म नहीं करता वह पापायु ओर इन्द्रियाराम 


दै. अथात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा विषयोपभोग करता है | परन्तु इश्वराराघनार्थ कमे नहीं ` 


करता, अतएव चहद व्यर्थं जीवन धारण करता है ॥१६॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--इस प्रकारका चक्र है, इसमें जो नहीं रहता, और 
इन्द्रियोंके निमित्त सब कम करता है उसका जीवन बृथा है | 
पूवे श्लोकमें इस कमचक्रका वर्णन किया गया है। आज्ञाचक्रसे नीचे एक 

एक सीढ़ी उतरपे उतरते मूलाधार पर्यन्त कमंचक्र छ हैं। विशुद्धसत्त्व परत्रह्म 
( परावस्था ) उतरते उतरते स्थूल होते होते मूलाधारमें आकर एकबारगी स्थूलतम 
हो गया दै ( शरीरमें ॐकार रूप देखो )। विदेहसे स्थूल देह, अवाच्य अवस्थासे 
जाम्रत, निःशब्दसे वाकबेखरी, कूटस्थ ( परशिव ) से ब्रह्मा, निरञ्जनसे ज्षिति, पर 
व्योमसे विष्ठा, अह्मरख्मसे गुह्यदार, आज्ञासे मूलाधार, “अनुभव विन्दुसे” तारकः 
अवरुद्ध रूपस हृस्व मात्रा, 'नराकार' से 'सद्योजात!, 'सो5हं प्रह्मसे! स्थूल शरीर साढ़े 
तीन हाथ--क्रमविकाशको प्राप्त होते होते एकबारगी स्थूल. भूतमें पहुँच जाता है। 
इस समय स्थूल शरीरको छोड़कर ओर किसी वस्तुका बोध नहीं होता। फिर 
स्वरूपे पहुँचनेके लिए मूलको पकड़कर ( सूलाधारसे ) शीर्ष ( आज्ञाचक्र ) पयेन्त 
जाना पंगा । इस प्रकार बारम्बार अनुलोम-विलोम यातायात करते करते मूलाधार- 
स्थित सुप्त शक्ति चेतन्य होगी और तब वह पीछेकी ओर अनुवर्तन करके परम 
शिवके साथ युक्त हो जायगी । इस प्रकार क्रियाकी परावस्था या विदेह झुक्तिकी 
अवस्था प्राप्त होगी । | 

“य॒दा संच्तीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । 

तदा समरसत्वश्च समाधिरभिधीयते || 

प्राणवृत्ती विलीनायां मनोवृत्तिविलीयते । 

शिवशक्तिसमायोगो हठयोगेन जायते ||” 


प्राणके चाञ्नल्यके दूर होने और मनके प्रलीन होने पर जो समरसभाव 
है, वही समाधि है। हठयोगकी चन्द्र और सूयं नाड़ीकी क्रिया ( i 
क्रिया ) द्वारा प्राणबृत्तिके विलीन होने पर मनोबृत्तियाँ ( सङ्कल्पनिकल्प ) विलीन हो 
जाती हैं, तत्पश्चात्‌ सहल्लारमें स्थित शिवके साथ मूलाधारमें स्थित शक्तिका संयोग 
सम्पादित होता दै। 
“अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी | 
तस्याः सङ्कल्पमात्रण सर्वपापैः प्रमुच्यते ||” 
अजपा ही मोच्तदायिनी गायत्री है, उसका स 
i ङ्कलप अर्थात्‌, प्रारम्भ करने पर 
यह ॒अनुवतन जो नहीं करता, वह अधायु है अर्थात्‌ नाना - 
संकल्पमें उसकी आयुका चय हो जाता है। भनकी स्थिरताका कौशल व स 
सचेट्ट न होनेसे इन्द्रियाराम बनना पड़ता है। केवल इन्द्रियभोगके लिए आकुल 
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होकर जो जीवनमें “आवाद करले फलतो सोना”--अर्थात्‌ शरीर वार करनेसे 
सोना फलता, वह न होकर अनित्य विषयभोगमें जीवन का क्षय हो जाता है। इस 
प्रकारके जीवन ओर विषयभोगको धिक्कार है ॥१६।। 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृपतश्च मानवः ॥। 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ।। १७।¦ 

अन्वय तु ( किन्तु ) यः (जो) मानवः ( मनुष्य) झात्मरतिः एव 
( आत्मामें रत) आत्मतृप्॒तः च ( ओर आत्मामें ही तृप्त) आत्मनि एव ( एक 
मात्र आत्मामें ही) च सन्तुष्टः ( सन्तुष्ट ) स्यात्‌ ( रहते हैं) तस्य ( उनका ) 
काय' ( कत्तव्य कर्म ) न विद्यते ( नहीं रहता ) ॥१७। 

श्रीधर---वदेवं न कर्म णामनारम्मादित्यादिनाऽञ्र्यान्तःकरणशुद्धधथे कर्मयोगमुक्तवा 
ज्ञानिनः कर्मानुपयोगमाह--यस्त्विति द्वाभ्याम्‌ | आत्मन्येव रतिः प्रीतिर्यस्य सः | ततश्चा- 
त्मन्येव तृसः स्वानन्दानुभवेन निवृत: | ञ्रतएवात्मन्येव सन्तुष्टो भोगापेक्षारहितों यस्टस्य्‌ 
कत्तंव्य' कर्म नास्तीति ॥१७॥ 

अलुवाद- कर्मानुष्ठान किये बिना कोई नेष्कम्ये या ज्ञानकी प्राप्ति नहीं 
कर सकता, इसी कारण अज्ञकी चित्तशुद्विके लिए कर्मयोग कहकर, दो ्होकोंमें कममें 
ज्ञानीका अनुपयोग या अप्रयोजन कहते हैं ]--जिनकी आत्मामें ही प्रीति दै, जो 
आत्मतृप्त हैँ अर्थात्‌ स्वानन्दानुभवके द्वारा प्रसन्न अतएव आत्मामें सन्तुष्ट हैं ( सन्तोष 
प्रा्तिके लिए आत्मासे बहिभूत किसी वस्तुका प्रयोजन जिनको नहीं होता ) 
र्थात्‌ जिनको भोगोंकी अपेक्षा नहीं, उनको फिर कोई कत्तेव्य कमे नहीं रह 
जाता ।।१७॥। द 

आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामें कोई कत्तव्य कर्म नहीं रह जाता। 

जब तक पुरुषको आत्मसाक्षात्कार नहीं हो जाता, तथा उसमें सम्पूण 
स्थिति नहीं हो जाती, तब तक क्रियाकी आवश्यकता दै, ओर उसको जिस प्रकारके 
कर्म करनेकी आवश्यकता है उसी-प्रकारके कमंचक्रका वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते 
हे--देखो, कहीं तुम ऐसा मनमें न सोच लेना कि आजीवन तथा जन्सजन्माच्तर तक _ 
इस प्रकार क्रिया करना आवश्यक हो जायगा ओर कमंका प्रवाद नहीं रुकेगा। क्रिया 
तभी तक करनी पड़ती दै जब तक क्रियाकी परावस्था नहीं प्राप्त हो जाती, तथा उसमें 
स्थिति-लाभ नहीं होता | न को क्रियाकी he जम गयी प लच 
अपरोक्तानुभूति हो गयी है ) ओर उसके भङ्ग होनेक प्रकारस कोडे संभार 
नहीं है, उसको तब क्रिया करनेकी आवश्यकता नहीं होती । क्योंकि जिसके लिए 
क्रिया की जाती है उसको वह प्राप्त दै। मनुष्य-जीवनके लिए जो चरम साथकता दे 
वह प्राप्त हो गयी है । उसके प्राणकी गति सुंषुन्नावाहिनी हो गयी है और वह आत्मा- 
राम हो गया है, उसकी दृष्टि अब विषयोंमें नहीं दै, अतएव विषयोका आहरण 
करनेवाली इन्द्रियोंके कमें उसका कोई प्रयोजन नहीं। “आत्मक्रीड़ आत्मरतिः 
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क्रियावानेष बरह्मविदां वरिष्ठ? (मुण्डक) । आत्मामें ही जिनकी कीड़ा दै, आत्मामें दी 
जिनकी रति दै, जिन्होंने साधन-क्रियामें रत होकर सांधनाका फल शान्ति प्राप्त की 
है वही वरिष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैं ।१७॥ 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। 
न चास्य सवभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ।। १८।। 
अन्वय--इह (इस लोकमें ) तस्य ( उसका ) तेन ( कर्मानुष्ठानसे ) 
कश्चित्‌ ( कोई ) अर्थः ( प्रयोजन या पुण्य ) न एव ( नहीं दै), अकृतेन च ( कमं न 
करनेसे भी ) कश्चन ( कोई ) न ( प्रत्यवाय--नहीं दै); सर्वभूतेषु ( सब प्राणियोंमें ) 
अस्य ( इसका ) कश्चित्‌ (कोई ) अर्थव्यपाश्रयः ( प्रयोजन-सम्बन्धः भी) न 
( नहीं दै ) ॥१८॥ | 
श्रीधर अत्र हेतुमाह -नेवेति । कृतेन कर्म॑णा तस्यार्थः पुणयं नेवास्ति । न चाकृतेन 
कश्चन कोऽपि प्रत्यवायोऽस्ति | निरहङ्कारत्वेन विधिनिषेधातीतत्वात्‌ | तथापि--तस्मात्तदेषां न 
मियं यदेतन्मनुष्या विदुरिति श्र॒तेमाँच्ते देवकृतावन्नस॑भवात्‌ तत्परिह्वाराथ' कर्मभिदेचाः सेव्या 
इत्याशङ क्योक्तं सर्वभूतेषु ब्रह्मदिस्थावरान्तेषु न कश्चिदप्य्थव्यपाश्रयः | आश्रय एव व्यपाश्रयः 
अर्थ मोक्ष आश्रयणीयोऽस्य नास्तीत्यर्थः | विज्नामावस्य श्रत्यैवोक्तत्वात्‌ | तथा च श्रतिः 
तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते । आत्मा ह्येषां स भवतीति । हनेत्यव्ययमप्यर्थे | देवा अपि 
तस्यात्मतत्त्वज्ञस्याभूत्यै त्रह्ममावप्रतित्रन्धाय नेशते न शक्तुवन्तीति श्रतेरर्थः | देवझतास्तु विभा: 
सम्यग्‌ ज्ञानोत्पत्तेः प्रागेव । यदेतदूबह्म मनुष्या विदुस्तदेषां देवानां न प्रियमिति श्रत्या बरहमज्ञान- 
स्यैवाप्रियत्वोक्तथा तत्रैव विज्नकतत त्वस्य सूचितत्वात्‌ || १८] 


अनुवाद---[ इसके लिए हेतु प्रदान करते हैं ]--इस लोकमें कृत कमें द्वारा 
उन्हें पुण्य नहीं होता, कर्मके न करनेसे भी कोई प्रत्यवाय नहीं होता । क्योंकि वह 
निरहङ्कार तथा विधिनिषेधके अतीत हें । तथापि श्रुतिमें लिखा है कि “मनुष्य 
त्रह्मको जाने, यह देवताओंको पसन्द नदी; अतएव मोक्षविषयमें देवकृत विप्नकी संभा- 
चना होती दै, उस विन्नके परिहारके लिए कमंद्ारा'.देवताओकी सेवा होनी चाहिए 


. यदि कोई ऐसी आशङ्का करे तो उसको दूर करते हुए कहते हैं--मोक्षके लिए 


ब्रह्मासे स्थावरपर्यन्त किसीका आश्रय नहीं लेना पड़ता ¡ श्रुतिमें इस प्रकारका विश्ना- 
भाव कहा गया हे । श्र्‌ तिमें है कि आत्मतत्त्ज्ञ पुरुषकी भूति अर्थात्‌ ब्रह्ममावको 
प्रतिबद्ध करनेमें देवता भी समर्थ नहीं होते। सम्यग ज्ञानोत्पत्तिके पूष देवकृत 
बिघादि घटित होते हें ॥१८॥ | 
आध्यात्मिक व्यांख्या---वह मन्द करम करते हुए या कुछ न करते हुए सब 
भृतोंमें 23205 भी नहीं करता है। 
आत्माराम या मुक्त पुरुष हैं उन्हें अपने लिए किसी भी ( लौकिक या 
पारलोकिक ) कियादिका कोई प्रयोजन नहीं होता। जिस प्रकार पा सब 


भूतोमें अवस्थित हें उसी प्रकार वह भी सब भूतोंमें अवस्थित है |” परन्तु सारे 
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भूत तो ब्रह्मण्यानमें मग्न नहीं होते, इसलिए वह जब सब भूतोंमें हैं. तो उनके द्वारा 
कृत शुभाशुभ कर्मोंकी आँच उन्हें लगनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता। 
आकाशके सवंत्र व्याप्त होने पर भी, जेसे वस्तुके गुण-दोष उसे स्पशं नहीं करते 
उसी प्रकार जो साधक आकाश रूप हो गये हैं उनके सवभूतस्थ होने पर भी सव 
भूतोंके कार्याकाय उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जिनकी बुद्धि 
ब्रह्ममावसयी हे, उनमें फिर अपना अहङ्कार कहाँ से टिकेगा १ जिसको अहङ्कार 
नहीं है उसको कर्मफल कहाँसे दोगा? इसके अतिरिक्त झद्ठेत ब्रह्मविज्ञानसे 
आशभासित होने पर उसके द्वारा कृतकर्म उसे नहीं लगते, भें? का आभिमान न रहने 
पर बन्धन किसको लगेगा ? क्रियाकी परावस्थामें ब्रह्मज्ञानमें 'मेंपन! का ज्ञान 
लुप्त हो जाता हे । सप्त ज्ञानभूमिकाओंमें चतुथ भूमिकासे साधककी स्वस्वरूपमें 
स्थिति होती है। वहाँ न तो कुछ प्राप्त करना रहता है, और न कुछ खोना | 
यही क्रियाकी परावस्थाका निश्चिन्त भाव है| इस अवस्थामें सदा आत्मज्ञान 
स्फुरित होता हे, अतएव इसमें अन्यान्य साधनोंके अङ्गभूत क्रियाओंके करनेकी 
आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्थामें स्थित योगीको किसी देवी विघ्नादिके 
होनेकी भी संभावना नहीं रहती ; सारे विप्न क्रियाकी परावस्थाके घनीभूत होनेके पून 
ही घटते हैं ॥१८॥ 


तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति प्रुषः॥१८॥ 


अन्वय-_तस्मात्‌ ( इसलिए) असक्तः ( आसक्तिशून्य होकर ) सततं 
( सवेदा ) कायं ( कत्तव्य ) कमं ( कमको ) समाचर ( सम्पादन करो ); हि (क्योंकि) 
पूरुषः ( मनुष्य ) असक्तः ( आसक्तिशून्य होकर ) कम आचरन्‌ .( कमं करने पर ) . 
परम्‌ आप्नोति (परमपद्को पाता है )॥१९॥ 


श्रीधर---यस्मादेवंभूतस्य ज्ञानिन एव कर्मानुपयोगो नान्यस्य तस्मात्त्वं कर्म 
कुर्वित्याह--तस्मादिति। असक्तः फलसङ्गरहितः सन्‌ कार्यमवश्यक्तव्यतया विहितं नित्यः 
नैमित्तिकं कर्म सम्यगाचर | हि यस्मादसक्तः कर्माचरन्‌ पूरुषः परं मोक्षं चित्तशुद्धिज्ञानद्वारा 
ग्रोप्नोति ॥१६॥ 

अनुवाद क्योंकि इस प्रकारके ज्ञानीको कमकी आवश्यकता नहीं होती 
परन्तु अन्य लोगोंको होती दै। ( और तुम उस प्रकारफे ज्ञानी .नहीं हो) अतएव 
तुम कमं करो-इसलिए. कहते हैं ]-फलास क्तिरहित होकर अवश्य कत्तव्य विहित 
नित्यनैमित्तिक कर्मोंका सम्यक्‌ आचरण करो। क्योंकि आसक्तिशून्य होकर कमे करत्ते 
पर पुरुष चित्तशुद्धि पूर्वक ज्ञानके द्वारा मोक्षको प्राप्त करता दे ॥१९॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--फलाकाड्क्लारहित क्रिया करने पर परम पुरुषको 
पाता है। 
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--क्रिया करनी पड़ेगी और वह भी फलकांच्तारदित होकर ही करनी होगी। फला- 
कॉच्ता करनेका अभ्यास हम लोगोंको बहुत अधिक हे । देहमें अभिमान ओर विषयोंमें 
अत्यन्त आसक्तिके कारण ही ऐसा होता दै। क्रिया करते हुए भी हममेंसे बहुतेरे 
फलकी आफांक्ता करते हें । शरीर ठीक रहेगा, अधिक दिन जिग, इसके सिवा 
क्रिया करते हुए अनेक अद्भुत्‌ दशन-अ्रवण होंगे-वे आकांक्षाएँ क्रियावानोंको 
हुआ करती हे । इसके लिए यहाँ थोड़ा विचार करना दै। शब्द स्पशं रूप रस 
गन्धक़े लोभमें तो अनेक जन्म कट गये, अब भी इन सब वस्तुओंकी मायाके 
जालको क्या हम नहीं काट सकेंगे ? परन्तु जिस प्रकार लाखों लाखों जन्म इन सब 
विषयोंकी सेवामें अतिवाहित हुए हैं क्या इस बार क्रिया पाकर ओर क्रिया-साधन 
करके भी उस गर्भयातनाको मिटानेकी चेष्टा हम नहीं करेंगे? इस बार भी क्या मोहकूपमें 
पड़े पड़े केवल विषयमल ही हम भक्षण करेंगे ? श्येन पच्तीके समान सूखे मांसके 
लोभमें क्या हम इस अमूल्य जीवनको जाने देंगे ? कबीरने कहा दै 

“सहकामी सुमिरन करे पावे ऊँचा .धाम | 
| निहकामी सुमिरन करे पावे अविचल राम ॥? 

o ' सकाम पुरुष भगवद्धजनके द्वारा सारे उच्च धामोंको प्राप्त करते हैं, परन्तु 
* निष्काम पुरुष 'अविचल राम' अर्थात्‌ चिर स्थिर चिर सुन्दर जन्ममरणरहित अव्यय 
- परसांत्मामें प्रविष्ट होकर दुःखके आरूपद इस संसारको पार कर जाते हैं । निष्काम 

भावसे. साधना करने पर थोड़े दी प्रयत्नसे क्रियाकी परावस्था प्राप्त हो जाती है, 
क्रियाकी .परावस्था उत्तम होने पर ही परम पुरुषमें प्रवेश प्राप्त होता है। क्रियाकी 
परावस्था ही परम पद है, मनुष्यजावन प्राप्त कर सबके लिए यह नितान्त आवश्यक 
है फि इस परम पदकी प्राप्तिके लिए पृण प्रयत्न करे | 
गुरु, कृष्ण, साधुर तिनेर दया हइल। 
आपनार दया विना जीव छारे खारे गेल || 
अर्थात्‌ गुरु, इष्ण और साधु इन तीनोंकी दया तो हुई, परन्तु अपनी दयाके 


बिना जीन नष्ट-भ्रष्ट हो गया। यह अघःपात जिससे नहो, इसलिए सबको 
अपने प्रति दया करके क्रिया करनी चाहिए ।।१६॥ 


कमेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कत्तु महसि ।।२०॥ 
अन्वय--हि ( क्योंकि ) जनकादयः ( जनकादि ज्ञानीगण ) कर्मणा एव ( कर्मके 
द्वारा ही ) संसिद्धिं ( सम्यक्‌ सिद्धि या ज्ञानको ) आस्थिताः ( प्राप्त हुए हैं ); लोक- 
संप्रहम्‌ एव अपि ( लोक-संग्रहकी ओर अर्थात्‌ लोगोंको स्वधममें प्रवर्तित करनेके 
प्रति ) संपश्यन्‌ ( दृष्टि रखकर ) कतु म्‌ असि (कमे करना तुम्हारा कत्तव्य है) ॥२०॥ 
श्रीषर-अ्रत्र सदाचारं प्रमाणयति--कर्मणेवेति | कर्मणैव शुद्धसत्त्वा; सन्तः संसिद्धि 


2 सम्य॒रः ग निनमे ७ 
हः ज्ञान ग्रासा इत्यथः। यद्यपि त्वं सम्यगाज्ञानिनमेवात्मार्नं मन्यसे तथापि कर्माचरणं 
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भंद्रमेवेत्याह--लोकसंग्रहमित्यादि । लोकस्य संग्रह; स्वधर्मे प्रवतनं मया कर्मणि कृते जनः 
सवाऽपि करिष्यति। अन्यथा ज्ञानिदृ्टान्तेना्ञो निजध्मे नित्यं कमं त्यजन्‌ पतेत्‌ | इत्येवं 
लोकरक्षणमपि तावत्‌ प्रयोजनं संपश्यन्‌ कर्म कतुमेवाहंसि | न तु त्यक्त्‌ मित्यर्थः ॥२०]॥ 


अनुवाद---. इस विषयमें साधु लोगोंका सदाचार प्रमाण रूपमें दिखलाते 
है ]--जनकादि ज्ञानी लोगोंने कर्मके दवारा शुद्धसत्त्व होकर सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्त किया 
था । यद्यपि तुम अपनेको सम्यग्‌ ज्ञानी भी समभते हो तथापि कर्माचरण ही मङ्गलः 
जनक है, इसीसे कहते हें कि--लोगोंको स्वघमंमें प्रवर्तित करनेके लिए भी तुम्हें कम 
करना चाहिए--यह सोचकर कि मेरे कम करनेसे सब लोग कर्म करेंगे, नहीं तो ज्ञानीका 
दृष्टान्त देखकर अज्ञ लोग अपने धमं नित्यकमंका त्याग कर पतित हो जायँगे | इस 
प्रकार लोक-रक्षा प्रयोजन समकर भी तुम्हें कर्मानुष्ठान करंना चाहिए, - कर्मत्याग 
तुम्हारा कत्तव्य नहीं दै ।।२०। | 


आध्यात्मिक व्याख्या--जनकादि ऋषियोंने कर्म किया दै--इसलिए लोक- 
यात्राके निर्वाहके लिए फलाकाडक्षारहित होकर सबके लिए कर्म कत्तंव्य है | 


--ज्ञानी पुरुष क्रिया न करे तो भी उनकी कोई क्षति नहीं होती। क्योंकि 
उन्होंने अचल स्थान प्राप्त किया है । इस प्रकारके आत्माराम मस्त (उन्नत) पुरुषोंको भो 
क्रिया करनी पड़ती है, परन्तु अपने लिए नहीं--कहीं पीछे अज्ञ देहाभिमानी पुरुष 
उनका दृष्टान्त देखकर सारे क्रिया-कर्म छोड़कर ज्ञानीका बाना न घारण कर लें। 
ज्ञानीको तो क्रिया छोड़नेसे कुछ आता-जाता नहीं, परन्तु अज्ञानियोंकी इससे बहुत 
क्षति होगी । अतएव वे भ्नान्तिमें न पडे, अतः उनको लगाये रखनेके लिए भी साधु 
लोगोंको नित्य नियमित कमं करना पड़ता दे । कर्म करके चित्त शुद्ध होने पर मनमें 
मेल या विषयार्साक्त नहीं जमती, तमी प्रकृत ज्ञान उत्पन्न होता दै। ज्ञानोत्पत्तिके 
साथ साथ “अहं-ममाकारादि”? अज्ञान-तम दूर दो जाता दै । अतएव क्रिया करके 
जिसमें अज्ञ लोगोंका कल्याण हो, ऐसा उपाय ज्ञानी लोगोंको करना चाहिए |: इसके 
अतिरिक्त तुम ब्राह्मण या ब्रह्मज्ञ नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध या क्रिया करना, तथा 
उसके द्वाख काम-क्रोधादि रिपुओंको अपने वशमें लाना ही तुम्हारा स्वघम हे । जो 
जनक विदेह मुक्ति प्राप्त करके विदेहराज बने थे उन्हें भी शुद्ध बुदररूपा सीता अर्थात्‌ 
शुभ्र ज्योतिको प्राप्त करना पड़ा था । कहाँ से उन्होंने सीताको ग्राप्त किया था ? क्षेत्रमें 
हल चलाकर,--अर्थात्‌ देहरूप भूमिर्मे प्राणायामादि साधन करके उन्होंने अपनी देहा- 
तीत “विदेह” अवस्था प्राप्त की थी । उन्होंने क्रिया करके ही सिद्धि प्राप्त की थी । अतएव 
तुम्हारे लिए भी कर्म करना आवश्यक है। किस प्रकार कमे करना होगा ? “लोकसंग्रह 
संपश्यन?” सारे लोग जिससे संग्रहीत हो | जो लोग क्रिया न करके ज्ञानीका बाना 
धारण करते हैं और लोगोंको केवल ज्ञानकी बातें सुनाते हैं उनक्रा लोकसंग्रह नई 
होता । लोगोंको शिक्षा देनेके लिए अपनी तेयारी करनी पड़ती है | स्वयं कमं न करके 
केवल वचन द्वारा लोक-शिक्षा न होगी। कामसे जी चुराकर कोई काम पूरा नहीं कया. 


जा सकता । अतएव यथाथ योगी बननेके लिए परिश्रम करना होगा। 
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एक ओर निगूढ़ अथं है, वह भी जानना आवश्यक है--भूलोकादि सत्यलोक पयन्त 
सप्त लोकांको एक कर डालना होगा--मूलाधारसे सहस्रार पर्यन्त एक कर डालना 


. होगा । ` एक लोकको दूसरे लोकमें मिलाना होगा । एक एक लोक अपने अगले 


लोकोंमें लय होते होते एकबारगी सहस्रारमें पहुँचेंगे तो पूर्णाहुति हो जायगी। 
जिन्होंने यह अन्तिम आहुति दी वही तो विदेहराज हें ब्रह्मवेधिनी स्वच्छबुद्धि सीता 
ही तो उनकी. कन्या होती है। इसी अवस्थाको लक्त्यमें रखकर, हे साधक ! तुम्हें क्रिया 


करते जाना है । निदिध्यासन छोड्नेसे काम न चलेगा ।।२०।। 


यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः 
स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तद्लुवतंते ॥२१॥ 
अन्वय--श्रष्ठः. जनः ( श्रेष्ठ आदमी ) यत्‌ यत्‌ (जो जो) आचरति 


( आचरण करते हैं.) इतरः. जनः (दूसरे साधारण लोग) तत्‌ तत्‌ एव ( उस उस काय 
_ को ही करते हैं ) सः ( बह श्रेष्ठ आदमी ) यत्‌ ( जो ) प्रमाणं कुरुते ( प्रमाण मानते 
हैं या निश्चय करते हैं ) लोक: ( सब लोग ) तत्‌ ( उसका ही) अनुवतते ( अनुसरण 


हे) ॥२१॥ | 
श्रीघर--क्र्मकरणे लोकसंग्रहो यथा स्यात्तद[ह--यदिति | इतरः प्राकृतोडपि जन- 


` स्तत्तदेवाचरति | स श्रेष्ठी जनः कर्मशास्त्र॑ तन्निद्वत्तिशास्त्रं वा यत्‌ प्रमाणं मन्यते तदेव 


` ` त्योकोडप्यनुसरति ॥२१॥ 


अनुवाद---[ रम करनेसे । जिस . प्रकार लोकसंग्रह होता दे--उसे ही कहते 


.हे [-- श्रेष्ठ आदमी जो. जो करते हैं साधारण लोग भी वही करते दें। श्रेष्ठ आदमी 


. ` कमंशाख्नः यां -निब्वत्तिशात्न जिसे _प्रमाण मानते हैं, लोग भी उसीका अनुसरण 
. करते दै ॥२श ` 


आध्यात्मिक व्याख्या--अच्छे लोग जिस प्रकार आचरण करते हैं, उसी 


. . प्रमाणमे छोटे लोग भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। ' 


` ` पक अच्छे आदंमी जो आचरण करते हैं, दूसरे साधारण , लोग बिना 


` _ विचारे उसे ही ग्रहण करते हैं, इसलिए श्रष्ठ आदमी साधारण :पुरुषके लिए दृष्टान्त 


स्वरूप होते हैं, यह समकर उन्हें कत्तेव्याकत्त च्यमें निशेष सावधानीकी आवश्यकता 


2508 ह । अपने भीतर ही इसका प्रमाण देखो । देहे न्द्रया दिके बीच मन ही सवश्र ष्ठ 


4 > के. 





है। ये.समी उत्पन्न होनेके कारण “जनः कहला सकते हें । इन सबमें मन ही 


`  अप्ठ हैं । यह मन जिस भावसे चिन्तन करता है, सारी इन्द्रियाँ उसी ओर दौड़ पड़ती 
` हैं। मन यदि भगवानकी ओर दौढ़ता है तो सारी इन्द्रियाँ उसी समय भगवानके 
` कायमें लग जायेगी, मन यदि. विषयको ओर दौड़ेगा तो सारी इन्द्रियाँ. विषयोंकी | 
` ओर दोड़ पड़ेगी । . इसलिए सनको यदि ठीक भगवत्स्मरणमें लगा दिया जाय तो. . 
` ` इन्द्रियाँ भीं उसके पीछे पीछे-चल पड गी। इसलिए क्रियामें मनके लग जाने पर 
इन्द्रियाँ :उपद्रव नहीं : कर सकेतीं। मन जो. राजा है, प्रधान व्यक्ति है, वह यदि 
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क्रियाकी परावस्थामें स्थिर हो जाता है तो अन्यान्य इन्द्रियाँभी मनके साथ स्थिर 
हो जायँगी । योगदशनमें मघुमक्षिकाकी रानीके दृष्टान्तसे इसे सममाया गया दै।।२१। 
न मे पार्थास्ति कत्त व्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चनः। 
नानवाप्तमवाप्तव्य वते एव च कमेणि ॥२२॥ 
अन्वय--पार्थं ( हे पाथं ! ) त्रिषु लोकेषु (तीनों लोकोंमें ) मे ( मेरा ) 
किश्चन ( कुछ भी ) कत्तेव्यं ( कत्त व्य) नास्ति ( नहीं दै), अनवाप्तम्‌ ( अप्राप्त ) 
: अवाप्तव्यम्‌ ( प्राप्त करने योग्य ) न ( नहीं है ) च अहं ( तथापि में ) कमण ( कमंमें ) 
वते एव ( लगा ही रहता हूँ ) ॥२२९॥ 
श्रीधर--अ्रश्न चाहमेव दृष्टान्तः इत्याह--न मे इति त्रिमिः। हे पार्थं मे कत्तव्य 
नास्ति | यतत्त्रिष्वपि लोकेष्वनवाप्तमप्राप्तं सदवासव्यं प्राप्यं नास्ति । तथापि कर्मण वते 
एव ।. कर्म करोम्येवेत्य्थः ॥२२॥ 


अनुवाद-- इस विषयमें में ही दृष्टान्त हूँ, यह तीन श्लोकोमें कहते दें ]-- 
हे पार्थ ! मेरे लिए कत्तव्य कुछ नहीं हे। क्योंकि तोनों लोकॉमें मेरे लिए अप्राप्त 
या प्राप्य कुछ भी नहीं दै। तथापि में कम करता हूँ ॥२२॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--कुछ मी करना नहीं-है। माति होने पर प्रातिकी 
इच्छा नहीँ रहती, परन्तु कर्म न करके रहनेका उपाय नहीं दै । 

__क्रियाकी परावस्थामें देखा जाता दै कि मनुष्यको कुछ करनेके लिए नहीं 
रहता । जो स्वयं परावस्था या ज्ञानस्वरूप हैं, जहाँ सारे कमाँका प्रविलय दो 
जाता दै वहाँ फिर कत्तव्य क्या रहेगा ९ हम बद्ध जीव हैं, हमको ज्ञान नहीं है, अतएव 
हमको वही करना आवश्यक है जिससे ज्ञान प्राप्त हो । क्योंकि इसके बिना त्रितापकी 
ज्वाला दूर न होगी। और जिसने साधनके द्वारा यह अवस्था प्राप्त की है उनकी 
इच्छारहित अवस्था होती है । अतएव उस समय प्राप्तिकी इच्छा भी मिट जाती है, 
सुतरां वह मुक्ति भी प्राप्त करना नहीं चाहते । तब चाहेगा कोन ९ जो कुछ चाहना दे 
` वही तो वह हो गये दें। तुलसीदास कहते हैं--/जानत तुमहि तुमह हे जोई 1? 
जो तुमको जानता है वह तब तुम ही बन जाता दै। परन्तु फिर भी कसं किये विना 
कोई नहीं रह सकता । : इसका कारण क्या है १ जब तक स्थूल देहमें अभिमान है तब 
तक चाहे जितने कर्म. किये जायें, न उनका अन्त है न विराम | जब किया करते 
हुए हम स्थिर होनेकी चेष्टा. करते हैं तब बाहरकी क्रिया नहीं रहती, श्वास-प्रश्वासकी 
गति सूक्ष्म हो जांती है, परन्तु उस समय भी सूक्ष्मभावसे श्वासकी गति रहती है, 
क्रियाकी परावस्थामें जब प्राण सुषुन्नाके अन्तर्गत होता दै, तब भी आत सूच््मसावसे 
उसकी किया चलती दै। देह रहते हुए देहातीत अवस्था प्राप्त करने पर भी इसका 
कार्य एकबारगी समाप्त नहीं दोता। क्योंकि यदि प्राण एकबारगी न रहे, तो यह 

` जगदू-व्यापार केसे रहे, रह भी नहीं सकता। परन्तु इस अवस्थामें भी सुषुच्ना रहती 
है, वह नष्ट नहीं होती, इसी कारण बाहर जगदू-च्यापार रहित होने पर भी, प्राण 
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सूक्ष्मतम भावसे क्रियाशील रहता दै। यदि यह क्रियाशीलता न रहे तो कौन 
जीवन्मुक्त अवस्थामें पहुँचायेगा ? और वहाँ से मुक्तात्मा जगतका काम करनेके लिए 
आचेंगे किस प्रकार ? गम्भीर निद्रामें हमारी स्थूल इन्द्रियाँ ओर सूक्तम इन्द्रियों, 
मन-बुद्धि आदि सभी जब प्रसुप्त हो जाते हैं तब प्राणके रहनेके कारण ही हम पुनः 
जाग उठते हें । प्राणके सूचमतम गतिसूत्रमें उसका कायं चलेगा ही। प्राण ही 
परमात्माकी क्रियाशक्ति है। अतएव उनका प्राप्तव्य कुछ न रहने पर भी, उनकी 
क्रियाशक्तिक्री क्रिया बन्द नहीं होती । उनका मनन यहीं रहता, अभिनिवेश नहीं 
रहता, संस्कार नहीं रहता, तथापि सूक्ष्मभावसे प्राण क्रिया चलती है । प्राण-क्रियाके 
बन्द होने पर ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपर्यन्त सब विलुप्त हो जाता है। लीलाका अवसान 
हो जाता है ।।२२।। 


यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
तन्ते 
मम वत्मालुवतन्ते मनुष्याः पार्थ स्वञ्चः ॥२३॥ 
अन्वय--पाथं ( हे पार्थ |) यदि हि अहं ( यदि मैं) जातु ( कदाचित्‌) 
अतन्द्रितः ( अनलस होकर ) कमणि ( कमंमें ) न वेयं (प्रदत्त न हुँ) [तो] 
मनुष्या: ( सारे मनुष्य ) मम वत्म ( सेरा मागं ) सर्वशः ( सब प्रकारसे ) अनुवतेन्ते 
( अनुवतन करेंगे ) ॥२३॥ 
श्रीधर--श्रकरणे लोकस्य नाशं दर्शयति--यदि ह्यइमिति। जातु कदाचित्‌ 


अतन्द्रितोऽनलसः सन्‌ यदि कर्मणि न वतेंयं कर्म नानुतिष्ठेयम्‌ । तहिं ममैव वर्त्म मार्ग 
मनुष्या अनुवर्तन्ते श्रनुव्ेरन्नित्ययः ।।२३।| 


अलुवाद--[ कमं न करनेसे लोकनाश होगा, यही दिखलाते हैं ]-हे पाथ! 
यदि कदाचित अनलस होकर में कर्मका अनुष्ठान न करूँ, तो लोग निश्चय ही 
सेरे मागका अनुवतेन या अनुसरण करेंगे ॥२३॥ | 


आध्यात्मिक व्याख्या--चाहे कोई कुछ भी कर, मर ही रास्ते चलता है। 


-—कोई चाहे कुछ भी करे, प्राणशक्तिको अलग करके कोई कुछ कर नहीं 
सकता । जब इडामें श्वास चलता है तब कममें खूब प्रवृत्ति होती है, और पिज्गलामें 
श्वास चलनेसे तन्द्रा-आलस्य बढ़ता है। सुघुम्नामें प्राणके चलने पर सात्त्विक 


सान, ज्ञानादिकी उत्पत्ति होती है। यह एकही प्राण कभी इड़ा, कभी पिङ्गला और 


कभी सुषुम्ना वाहिनी बनता है। तदनुसार जोवक्री प्रवृत्ति भी होती है। 
| कोई चाहे जो कुछ करे, भला या बुरा सब कुछ उनकी ही शक्तिके के हैं । यदि 
अरवानकी यह क्रियाशक्ति प्राण-प्रवाह कभी निरुद्ध हो जाय, तो उसके साथ ही सब 


लोकोंकी कायंशक्ति खुप्त हो जायगी। कार्यशक्तिके 
अस्तित्वभी न रहेगा ॥२३॥ rn 
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उत्सीदेयुरिमे लोका न ङुर्या' कमे चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कत्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 
अन्वय--चेत्‌ ( यदि ) अहं ( में ) कमं न कुर्याम्‌ ( कर्म न करूँ ) [ तो ] इमे 
( ये ) लोकाः ( सारे लोक ) उत्सीदेयुः ( उत्सन्न हो जायैँगे ); [ तब में ] सङ्करस्य 
( वणंसङ्करका ) कर्ता स्याम्‌ ( कर्ता बन जाऊँगा ); इमाः प्रजाः च ( और इन सारी 
प्रजाकी ) उपहन्याम्‌ ( नाश कर दूँगा ) ॥२४॥ द 
श्रीथर--ततः किम्‌ १ अत ग्राह--उत्सीदेयुरिति | उत्सीदेयुर्धर्मलोपेन नश्येयु: । ` 
ततश्च यो वणंसङ्करो भवेत्तस्याप्यहमेव कर्त्ता स्यां भवेयम्‌ | एवमहमेव प्रजा; उपहन्याम्‌ 
मलिनीङुरयामिति ।|२४॥ 

_ अलुवाद--[ उससे क्या होगा, यदि पूछते हो तो कहते हैं ]-में यदि कमें न 
करूँ तो धमलोप होनेके कारण ये सारे लोक नष्ट हो जायँगे। उससे जो वर्ण 
सङ्कर उत्पन्न होगा, उसका कर्ता में ही बनूँगा। इस प्रकार में ही सारी प्रजाको 
मलिन कर डालूँगा ।।२४। 

आध्यात्मिक व्याख्या--कर्म न करने पर महादेव सारी प्रजाका हनन करेंगे 
महादेव अर्थात्‌ श्वास कूटस्थ ब्रह्म | 

--न्र्म ही महादेव हैं, नही त्रिसुवनका सब कुछ बनते हें । उस महादेवके 
लिङ्गमें सारे सुर लीन हो जाते हैं; सुरका अथ है क्रियावान्‌। ““लयनं लिङ्गमित्युत्त 
तत्रैव निखिलं सुराः”--यह श्‍वास ओर शरीर शिवके उत्तम लिङ्ग दैं । लिङ्गका मूल है 
अलिङ्ग । अर्थात्‌ कुछ था नहीं, उससे सब कुछ हुआ । श्‍वास सारे शरीरमें व्यापक है, 
इसलिए मद्दादेवही सारे शरीरमें और सवत्र सवंव्यापक हो रदे हैं--(लिज्नपुराण)। यदि 
क्रिया न की जाय, तो भी प्राणक्रिया बन्द होती नहीं । वह साधनाके द्वारा स्थिर होकर ' 
ब्रह्मपुरीमें यदि प्रवेश नहीं करता तो यमपुरीमें तो अवश्य ही जायगा। श्वासरूपो 
महादेव घटस्थ होकर 'कालस्तरूप' हो रहे हैं, यदि क्रियाके द्वारा इनको स्थिर नहीं 
करते तो यह घटस्थ काल अनेक व्यथके कमॉके द्वारा निःशेष हो जायया। ज्ञानकी 
प्राप्ति होगी और आयु समाप्त हो जायगी। सारे दोष मिलकर सारी प्रजाको 
अर्थात्‌ बुद्धि, मन, इन्द्रिय, शरीरको खराब कर देंगे। चे बेताल हो जायँगे और 
तालको सँभाल न सकेंगे ॥२४॥ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत |. 
कुर्यादिद्वास्तयावसक्तशिचिकीपुर्लोकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 

` अन्वय--भारत (हे भारत!) कमणि ( कमंमें) सक्ताः ( आसक्त ) 
` अविद्वांसः ( अज्ञानी लोग ) यथा ( जिस प्रकार ) कुवेन्ति ( अनुष्ठान करते हैं ), 
विद्वान्‌ ( ज्ञानी ) असक्तः ( अनासक्त होकर ) लोकसंग्रहं चिकीषः ( लोक-संग्रदकी 
इच्छासे ) तथा ( उसी प्रकार ) कुर्यात्‌ कमं करें ) ।२५।। | | 

३२ 
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श्री धर--तस्मादात्मविदापि लोकसंग्रहार्थ" तत्कृपया कर्म कायमेवेत्युपसंहरति--सक्ता 
इति | कर्मीण सक्ताः अभितिविष्टाः सन्तो यथाउज्ञाः कर्माणि कुर्वन्ति। प्रसक्तः सन्‌ विद्वानपि 
तथैव कुयांल्लोकसंग्रहं कठमिच्छुः ||२५॥ 

अनुवाद्‌--[ अतएव आत्मज्ञको भी लोकसंम्रहके लिए उनके प्रति कृपा करके 
कमें करना उचित है--यह बतलाते हुए उपसंहार करते हैं ]-हे भारत, कर्ममें अमि- 
निविष्ट होकर अज्ञानी जैसे कर्म करते हैं, उसी. प्रकार विद्वानको भी अनासक्त होकर 
लो कसंग्रह अर्थात्‌ लोकरच्ता करनेकी इच्छासे कमे करना चाहिए ॥२५॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या - श्रनःसक्ति पूर्वक लोकयात्रा निर्वाहके लिए फलाकांचा- 
रहित होकर कर्म करना चाहिए | 

विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ सबको कम करना होगा । प्रयोजन न होने पर भी 
विद्वानको अनासक्त भावसे कर्म करना होगा । नहीं तो मूख लोग उनका व्यर्थ 
अनुकरण करके नष्ट हो जायँगे। शरीर जब तक है तब तक-उसको खाना-कपड़ा देना 
ही पड़ेगा, इसलिए विद्वान्‌ व्यक्तिको भी कर्मकी आवश्यकता है। वह अवश्य ही 
भगवानक्रे ऊपर भार देकर बेठे रह सकते हैं, समा धिनिष्ठ पुरुष कर्म न करे तो भी कोई. 
उन्हें कुछ नहीं कह सकता--'तस्य काय' न विद्यते? 'कत्तेव्य उनका कुछ नहीं रहता”, 
तथापि अज्ञानी लोगोंक्े प्रति कृपा करके उन्हें कमं करना होगा। जिसे देखकर 
अज्ञानी लोगोंको कर्में उत्साह मिलेगा । अज्ञानियोने अभी कामोको आरम्म किया 
है, परन्तु उनमें अभी उनको रसवोध नहीं हुआ है। वे यदि क्रियाकी परावस्थामें 
स्थित पुरुषकी निश्चेष्टताको देखेंगे तो उनके मनमें होगा कि में ही क्यों क्रिया करनेमें 
लगा रहूँ ? ऐसा सोचकर यदि वे क्रिया नहीं करते, तो बिषयका त्याग मात्र कर देनेसे 
वे परमानन्द प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे, इसकी संभावना नहों है। इसलिए विद्वान्‌ 
लोग अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी लोगोंके कल्याणक्री इच्छासे नित्य नियम 
पूर्वक साधनानुष्ठान करें ।।२५।। 


न र बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसङ्गिनाम्‌ । 
योजयेत्‌ सवकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌॥२६। |. 
अन्वय--क्मंसङ्गिनाम्‌ ( कमंमें आसक्त ) अज्ञानां ( अज्ञानियोंका ) बुद्धि- ` 


` मेद्‌ ( बुद्धिभेद ) न जनयेत्‌ ( न पैदा करे ) [ किन्तु ] निदान्‌ ( ज्ञानो पुरुष ) युक्तः . 


( योगयुक्त होकर ) सवकर्माणि ( सारे कर्मा को ) समाचरन्‌ ( अनुष्ठान करते हुए). . 
योजयेत्‌ ( अज्ञानियोंक्रो कमे में प्रव्नत्त रखे) ॥२६॥. | क 
भ्रीधर---ननु कृपया तत्त्वज्ञानमेबोपदेई युक्तम्‌। नेत्याह--न बुद्धिमेदमिति । 


' श्रज्ञानामत एव कर्मसंगिनाम्‌ क्मासक्तानामकत्रात्मोपदेशेन बुडे मेदमन्यथात्व॑ . न. जनयेत्‌ | 


कर्मणः सकाशाद्‌ वुद्धिविचालनं न कुर्यात्‌. | आपि तु योजयेत्‌ सेवयेत । अशान्‌ कर्माणि 


|  कारयेदिसय्थः सीर 'कथम्‌ ! युक्तोऽवहितो भूत्वा स्वयमाचरन्‌ सन्‌। बुद्धिविचालने कृते सति 
` चु अदान्य चाठतचेलेपाभवन्न श; स्वादिति भावः ॥२६॥ र 
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अनुवाद--[ तब तो कृपा करके सबको ही तत्त्वज्ञानका उपदेश करना ठीक 
होगा, इसके उत्तरमें कहते हैं--नहीं ऐसा करना उचित नहीं होगा |--इसलिए अज्ञानी 
अर्थात्‌ कमें आसक्त पुरुषोंको यह उपदेश देकर कि "आत्मा अकर्ता हैः बुद्धिभेद 
पेदा नहीं करना चाहिए। अर्थात्‌ कर्मसे उनकी बुद्धि चलायमान न करे | बल्कि 
अज्ञानी पुरुषको कमेमें लगाकर उससे कमं कराना चाहिए। किस प्रकार उनको / 
कमयुक्त किया जाय ? योगयुक्त पुरुष अवहित होकर स्वयं कर्मोंक़ा आचरण करते 
हुए उनसे कम कराये। बुद्धिकों चलायमान करने पर कमंसे उनकी श्रद्धा हट जायगी, 
और उनको ज्ञानोत्पत्ति न होनेके कारण कमंत्याग करने से उनके दोनों ही मार्ग नष्ट 
हो जायँगे ॥ २६ || 


आध्यात्मिक व्याज्या--जे क्रिया नहीं करता उसको बुडिभेद अर्थात्‌ परा- 
बुद्धि न दिखलाना, क्रियाकी परावस्थामें रहकर सारे कर्मो को करे | | प 


--अज्ञानी और अप्रबुद्ध आदमीसे -ब्रहमज्ञाकी बात नहीं कहनी चाहिए... 
उनसे यह सब बातें कहनेसे उनका नरकक्रा मागे प्रशस्त हो जाता है। ज्ञानी भी 
अज्ञानीके समान सब काये करते हैं अतएवं बहुधा उनको समझना कठिन हो जाता 
है, यह सत्य है। तथापि उनको न समझ सकनेसे कोई उतनी हानि नहीं होती, 
जितनी हानि उनकी निश्चेष्टताका अनुकरण करनेसे होती है। इसी लिए ज्ञानी 
पुरुष स्वयं निश्चेष्ट रहकर अज्ञानी लोगोंके लिए रोरवका कारण नहीं बनते। जिस 
बुद्धिके द्वारा सबमें एकक्री ही अनुभूति होती दै, वही है 'पराबुद्धि'। क्रिया करते 
करते जब क्रियाकी परावस्था खूब घनीभूत हो जाती है तो नित्य शुद्ध साक्षी चैतन्य 
मात्र सत्ताका अवधारण होता है। उसमें 'मे!--'तुम!--'वह्‌! का कोई अस्तित्व नहीं 
रहता--यही 'पराबुद्धि है। इस अवस्थाको केवल वही समझ सकते हैं जो क्रिया 
करके क्रियाकी परावस्थामें पहुँच चुके दें। बाह्यदृष्टिसे उस अवस्थाके बारेमें उनको 
समझना भी एक प्रकारसे संसारमें विषम श्रनथका सूत्रपात करना है । इसीकारण ज्ञानी 
लोग अज्ञोंको (जो क्रिया नहीं करते) तथा अद्ध प्रबुद्धोंकी ( जिन्होंने क्रिया आरम्भ तो 
कर दी दै पर अभी भलीभाँति उसमें प्रविष्ट नहीं हुए हैं ) ये निगृढ़ तत्त्व नहीं बतलाते; 
बल्कि उनको दिखलाकर सब कम करते हें । कमं तो वे करते हैं पर अज्ञानीके 
समान आसक्त होकर कमं नहीं करते। वे क्रियाकी परावस्थामें रहते हुए सब काम 
कर सकते हैं। चतुर्थ या पत्चम ज्ञान-भूमिकामें रहकर ये सब कमं किये जा सकते हैं । 
यह रहस्यं योगीश्वरके सिवा और किसीकी समरमें नहीं आ सकता ॥२६॥ 


प्रकृतेः क्रियमाणानि युरौः कर्माणि सवश! । 
` अहङ्कारविमूढात्मा  कत्ताऽहमितिः मन्यते ॥२७॥ 
` _ अन्वय--मकृतेः ( प्रकृतिके ) गुणेः ( गुणोंके द्वारा ) सवशः कर्माणि ( सब 
. प्रकारके लौकिक या शास्त्रीय कर्म ) क्रियमाणानि ( सम्पन्न होते हे) [ किन्तु ] ` 
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अहंकारविमूढात्मा (अहड्लारसे विमूढुचित्त पुरुष) अद्‌ कर्ता ( में कत्ता हूँ) 
इति ( ऐसा ) मन्यते ( मानता हे) ॥२७॥ 

श्रीधर -ननु विदुषाडपि चेत्कर्म कत्त व्य॑ तहिं विद्वदविदुषोः को विशेषः १ इत्या- 
शङ्कघ उमयोविशेष॑ दर्शयति--प्रक्ृतेरिति द्वाभ्याम्‌ | प्रकृतेगु णैः प्रकृतिकार्येरिन्द्रियेः सर्वे- 
प्रकारेण क्रियमाणानि कर्माणि | तान्यहमेव कर्ता करोमीति मन्यते | अन्न हेतुः— 
अहऊ्लारेति । ्रहङ्कारेणेन्द्रियादिष्वात्माध्यासेन विमूढवुद्धिः सन्‌॥२७॥ 


अनुवाद यदि ज्ञानीका भी कमं कत्त व्य दे तो विद्वान और अज्ञमें अन्तर 
क्या है ? इसके उत्तरमें दो शछोक्रों द्वारा इन दोनोंके बीचका पार्थक्य दिखलाते दें 
प्रकृतिके का्य--इन्द्रियोंके द्वारा ही समस्त कमं सम्पन्न होते हें। अज्ञ समझता 
कि वह सब कर्म में ही करता हूँ। इसका कारण है अहङ्कार । अहक्लारके द्वारा 
इन्द्रियोंमें आत्माके अध्यासके कारण विमूढ्चित् होकर वह ऐसा सोचता है। 
[ इन्द्रियोंका धर्म आत्मामें और आत्माका धम इन्द्रियोंमें आरोप करनेको अध्यास 
कहते हैं ] ॥२७ ` 


आध्यात्मिक व्याख्या-- प्नतत्व मन, बुद्धि, अहङ्कार नियुणात्मक होकर 


अहड्भारसे मुग्ध प्रयुक्त श्रात्मामें न रहकर मूर्खके समान आसक्ति पूर्वक सारे कम करते है, 
ये सबके सब मिथ्या हैं । 


_ थे सबके सब मिथ्या क्यों हैं ? यदि मिट्टीकी पुतली बनायी जाती दै तो 
चाहे उसका नाम-रूप जो हो, वह रहेगी मिट्टी ही। उसका नाम-रूप तो मिथ्या है । 
इसी प्रकार आत्मा ही सत्य दै, ओर मनःुद्धिःअहङ्कार तथा त्रियुणके सारे खेल 
सत्य नहीं हें । त्रिगुण सदा नहीं रहते, उनका अस्तित्व आत्माके अस्तित्वसे है । 
क्रियाकी परावस्थामें मन, बुद्धि, अहङ्कार सब जुटकर एक आत्माकार अवस्थाको प्राप्त 
हो जाते हैं, तब उनकी पथक सत्ता नहीं रहती। अतएव उन सबकी सामयिक प्रतीति 
होने पर भी वे सत्य नहीं हैं| जो सत्य नहीं दै, उसे सत्य सममकर मुग्ध होना सूखेता 
है। मन आत्मामें न रहने से ही ये सब खेल शुरू होते हैं, जब वह आात्मामें 
डुबकी मारता दै तब ये सारे खेल बन्द हो जाते हें । मनका स्वभाव है सड्ूल्प- 
विकल्प और अहङ्कारका स्वभाव है कत्तु त्वभाव। आत्मा चेतन स्वरूप है । मन- 
बुद्धि जड़ हैं । इस समय अध्यासके द्वारा जड़ मन-बुद्ध चेतन्ययुक्त जान पड़ते हैं, तथा 
मनकी मनन-शाक्ति और अहङ्कारका कत्तु त्वमाव निःसङ्ग आत्मामें आरोपित होता 
है। इस प्रकार जड़ ओर चेतनके मिश्रणसे यह अपूर्वं संसार-क्रीड़ा प्रारम्भ हो जाती 
है। इसीलिए 'आत्मा असङ्ग ह!--यह मूढ्बुद्धिराले कदापि नहीं समम पाते। 
क्रियाकी परावस्थामें आत्मस्वरूपमें स्थिति होने पर जबर मन-बुद्धि-अहङ्कार वहाँ नहीं 
रहते तब यह खूब सममेमें आ जाता हे कि आत्मामें किसी क्रियाकी चेष्टा नहीं 
होती । सब प्रकारकी कल्पना ओर मननके तिरोहित होने पर आत्माका अकत्तु त्व- 
भाव क्रियाकी पराधस्थामें खूब बोधगम्य होता दै। अखण्ड आकाश जिस प्रकार : 
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घटस्थ होकर खरिडत सा हो जाता दै ओर उसको घटाकाश उपाधि प्राप्त होती है, उसी 
प्रकार अखण्ड आरमसत्ता देहघटमें खणिडत सी प्रतीत होती दै और अहङ्कार उत्पन्न 
होकर, देहादि ही आत्मा हे!--यह भ्रम पैदा करता दै । देहादिके सुख-दुःख आत्मामें 
आरोपित होकर 'में सुखी, में दुःखी, में बालक, में वृद्ध हूँ” इस प्रकारका मानो 
आत्माको अभिमान -दोता है । क्रियाकी परावस्थामें ये सब ध्यास नहीं रहते | 
क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें आथवा व्युत्थित योगी-प्रकृतिके साथ आत्माको 
मिला हुआ देखकर भी प्रतिके कार्यको अपना कार्य नहीं स्वीकार करते, इसी 
कारण वह प्रकृतिके काय॑ सुख-दुःखादिमिं मुग्ध नहीं होते, अथवा उसे 
अङ्गीकार नहीं करते। परन्तु मूल ऐसा न समझकर अभिमान करते हैं। 
इसीसे उनके दुःख-सुखकी सीमा नहीं होती। ज्ञानी जलमें मिली हुई चीनीको 
चीनीके रूपमें पहचान सकते हें, मूल जलस्थित चीनीका स्वाद पाकर भी उसे जल 
सममता दै ।।२७।। 
तस्ववित्त महाबाहो गुणकमंविभागयोः । 
गुणा गुणोषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥२८॥ 

सासा ( हे महाबाहो ! ) गुणकर्मविभागयोः ( गुण और कसंके 
विभागके ) तत्त्ववित्‌ ( तत्त्वज्ञ व्यक्ति) तु ( किन्तु) गुणाः ( इन्द्रियां) गुणेष 
( विषयोमें ) वतेन्ते ( प्रवृत्त रहती हें ) इति मत्वा ( ऐसा मानकर पे अवत, कत्त - 
त्वाभिनिवेश नहीं करते ) ॥२८॥ | डे 

श्रीधर---विद्वांत्वु न तथा मन्यत इत्याह--तत्त्वविदिति | नाहे गुणात्मक इति | 
गुणेम्य आत्मनो विभाग: | न मे कर्माणीति कर्मभ्योडप्यात्मनो विभाग; । तयोगुंणकर्म- 
विभागयोय॑स्तत्त्व॑ वेत्ति स तु न सजते कत्तु त्वामिनिवेशं न करोति | तत्र हेतु:--गुणा इति। 
गुणा इन्द्रियाणि गुणेषु विषयेषु वर्तन्ते | नाहमिति मत्वा ॥२८] 

अनुवाद---[ परन्तु विद्वान्‌ व्यक्ति ऐसा नहीं समते, इसलिए कहते हैं ] सैं 
गुणात्मक नहीं हूँ, इस प्रकार गुणसे आत्माका विभाग होता है, तथा कम सेरे नहीं हें, 
इस प्रकार कमंसे आत्माका विभाग होता है--इन दोनों ( अर्थात्‌ रुण और कमंके 
विभाग ) के तत्त्वको जो जानते हैं, वह तत्त्वज्ञानी पुरुष कत्ते त्वाभिनिवेश नहीं करते । 
इसका कारण यह दै कि तत्त्वज्ञानी जानते हैं कि इन्द्रियां अपने अपने विषयोॉमें 
प्रवृत्त हो रही हें-में नहीं होता। यह समभकर उनको कत्तत्वासिनिवेश 
नहीं होता ।।२८।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--जो सर्वदा कूटस्थमें रहते हैं वे गुण और कर्मके 
विभागको समक सकते हैं, और क्रिया करते हैं, किसी विषयकी चिन्ता नहीं करते | 

-—कूटस्थमें रहनेका जिनको अभ्यास हो गया हे वह गुण ओर कमका विभाग 
खूब समकते हैं। में यदि स्वयं स्थिर हूँ तो दूसरा कोन क्‍या कर रहा है, यह. 


'सममभमें आ सकता है; और यदि में स्वयं ही सदा अस्थिर रद्दा तो दूसरा कौन क्या । ३ ; 
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कर रहा है, यह समकमें कैसे आयेगा ? इसीलिए जो कूटस्थमें रहनेके अभ्यस्त 
हैं वे अपने को 'साक्ती” स्वरूप समझ सकते हें। किसके साक्षी ! सत्त्व, रजः अर 
तमः ये तीन गुण तथा इनके परिणाम मन, बुद्धि, अहङ्कार, देदादि ओर इनके एथक्‌ 
पृथक्‌ कार्योंके साक्षीरूपमें वे सबका काये देखते हें । जैसे दूसरे लोग बकब्राद करते 
हैं, आमोद करते हैं, गाते हैं, शोक करते हैं या रोते हैं--इसे हम देखते हैं ओर जानते 
हैं, परन्तु उनके सुख-दुःख आर हर्ष-विषाद हमें अभिभूत नहीं करते, क्योंकि हम 
जानते हैं कि उनके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार जो जानते हैं 
कि 'में' या “आत्मा? इस देह-मन-बुद्धिसे प्रथक्‌ है, क्योंकि शरीरका हास, इद्धि, चाय, ' 
मनकी नाना प्रकारकी कल्पनाएँ और बुद्धिकी निश्चयता आदि जो धर्म हैं, आत्मामें 
वे सब नहीं हैं। कूटस्थमें रहनेके कारण बढ स्वयं कूटस्थ हैं यह धारणा जब ळय उनकी 
बद्धमूल हो जाती दै तब वे इस कूटस्थ रूपमे सारे देहेन्द्रियादिके काये एथकरूपमें देखते 
हैं तथा यह भी देखते हैं कि प्रकृतिमें किस गुणकी वृद्धि या क्षयसे कौनसी तरङ्ग उठ रही 
है। परन्तु इनके साथ ममत्वका अभिमात न होनेके कारण वे मौनावलम्ब न क्रिये रहते 
हैं। चे बलात्‌ अभिमानका त्याग करते हों, ऐसी बात नहीं है, वे सबंदा क्रिया करते हैं 
उर क्रियाके फलस्वरूप यह समकते हैं कि, “में कुछ नहीं हैँ, मेरा कुछ नहीं है।” 
उनका कुछ भी नहीं है जब यह धारणा दृढ़ हो जाती दै तो किसी वस्तुकी उन्हें 
चिन्तामी नहीं होती, अतएव वे 'सर्वचिन्तां परित्यञ्यः सदा स्वस्थरूपमें रहते हैं। 

चिन्ताका परित्याग करके निश्चिन्त होने पर भवदुःखसे छुटकारा प्राप्त होता है । 

तस्य चञ्चलता यैषा त्वविद्या राम सोच्यते। 
वासनापदनाम्नों तां विचारेण विनाशय॥ 

हे राम | चित्तकी चञ्चलता ही अविद्या है। अविद्याका ही दूसरा नाम . 
वासना है, इसे विचारके हारा नष्ट करो। आत्मामें सदा ही लक्ष्य रखनेकी चेष्टा 
करनी चाहिए । इस प्रकारकी चेष्टासे एकाग्रता आयेगी । एकाग्र होने पर मनकी 
अन्यान्य व्ृत्तियोंका निरोध होता हे । क्रमशः 'में?-ज्ञान भी अवरुद्ध हो जाता है । 
चप्रन्तःकरणसे 'सें’ ओर 'मेरा! ज्ञान निरुद्ध होने पर किसी विषयकी इच्छा या उनकी 
प्रा तिके प्रयन्रसे मन हट जाता दै, क्‍योंकि उन वस्तुओंमें साधका ममत्व-ज्ञान नहीं 
रहता । ममत्व-ज्ञानके लुप्त हो जाने पर मन ओर आत्मामें तादात्म्य-बोधरूपी 

अध्यास भी नष्ट हो जाता है । 
परन्तु क्रिया किये बिना चित्तकी चळचलता नहीं जायगी। वासनातरङ्गमयो 
नाड़ीकी गति जब तक ठीक न की जायगी, वासनाका तरङ्ग उठना बन्द न होगा । 
क्रिया करके क्रियाकी परावस्था प्राप्त करने पर ही आविद्याकी वासना उन्मूलित हो 
जाती है। कियाके द्वारा सत्त्वगुणक्री बृद्धि होती दै ओर उससे रजोगुण और 
तमोगुणकी बृत्तियाँ क्तीण या अभिभूत हो जाती हैं। सात्तविकताकी इद्धिके साथ 
प्रज्ञा बढृती हे और ज्ञान-बरद्धिके साथ साथ रजस्तमका अभिनिवेश छूट जाता है । 
प्राण यदि इडा और पिद्नलामें निरन्तर आता जाता है तो सत्त्वगुण या गुणातीतभाव 
प्राप्त नहीं हो सकता । अतएव क्रिया करके प्राणको सुषुम्नावाहिनी बनानेके लिए 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २५५ ] 


सचेष्ट होना ही यथाथं पुरुषार्थं है । साधक दूसरा पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि वे. 
जानते हैँ कि वासना या वेग मनसे होता है, ओर वह मन भी प्राणके वशीभूत है । 
अतएव प्राणके स्थिर होने पर ही सब स्थिर हो जाता दै ।२८।। 


प्रकृतेगुणसम्मूदाः सव्जन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥२८)।॥ 
अन्वय---प्रकतेः ( प्रकतिके ) गुणसंमूढ़ाः ( गुणोंसे विमोद्दित मूढ़ लोग ) 
युणकमसु ( गुण ओर उनके कमॉमें ) सल्जन्ते ( आसक्त होते हैं ), कृत्स्नवित्‌. ( सर्वज्ञ 
पुरुष या आत्मवित्‌ ) तान्‌ ( उन ) अकृत्स्नविदः ( अल्पज्ञ या कर्मफलमात्रको देखने 
वाले ) मन्दान्‌ ( मन्द॒मति वालोंको ) न विचालयेत्‌ ( विचलित न करें ) ॥२४९॥ 
श्रीधर--न बुद्धिभेदमित्युपसंहरति प्रकृतेरिति | ये प्रकृतेगुणै: सत्त्वादिभिः सम्मूढाः 


सन्तः गुणेष्विन्द्रियेषु तत्कर्मसु च सजन्ते | तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ मन्दमतीन्‌ ङत्स्नवित्‌ 
सर्वज्ञो न विचालयेत्‌ ।। २६।। 


अजुवाद---] अज्ञानी लोगोंमें बुद्धिमेद पैदा न करे--इस याक्यका उपसंहार 
करते हैं ]--जो लोग प्रकृतिके सत्त्वादि गुणोंसे संमूढ़ होकर इन्द्रियोंमें तथा उनके 
कमॉमें आसक्त हो जाते हैं, उन मन्द्मति पुरुषाको सववज्ञ लोग विचलित न करें ॥२६॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--जो लोग बुरे हैं वे प्रकतिके गुणोंसे सम्मोहित होकर 
सारे कर्म करते हैं। 


“-मूख होने पर भी यदि साधक गुरुके उपदेशानुसार काये करते रहें तो वह 
इस संसार-सागरको पार कर सकते हैं, परन्तु आलसीके लिए कोई उपाय नहीं है। 
' आऑलपी मनुष्यको यदि अच्छा मागे मिल भी जाय तो उसमें वह परिश्रम नहीं 
कर पाता, ऐसे उद्यमहीन सूखोको सिद्ध महापुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। जो 
अपना उद्धार करनेके लिए प्रयत्न करता दै, भगवान्‌ उसका भार लेकर उसे पथ 
दिखला देते है । जो आराम-तलब होकर पड़ा रहता है, गप्पें हॉकता है ओर सोता 
दै, ऐसे मूढ़ोंके अज्ञानात्धकारको भगवान्‌ भी दूर नहीं कर सकते । अतएव ज्ञानी 
जनको चाहिए कि ऐसे आलसी ओर मूढ़ लोगोंको ज्ञानके रहस्यकी साधनाको बातें 
न कहें। ऐसी बातें कहनेसे समाज और घमं व्याभचार-दोषसे दूषित हो जायेगे । 
अलसी आदमी क्रिया नहीं कर सकता, और क्रिया न करने पर चित्तशुद्धिकी 
संभावना किसी कालमें नहीं रहती । यदि कुछ मौखिक ज्ञान -दुहराते हुए वे उप- 
देष्टाका आसन ग्रहण करें तो उससे जगतका बड़ा अनिष्टे होगा । इसी कारण आज- 
कल समाजमें इस प्रकारके आत्मप्रवश्चकों ओर ठगोंकी संख्या बढ़ती जा रही है.। 
जो लोग स्वयं कुछ नहीं जानते, वे जब दूसरॉको समझना चाहते हैं तो अपने 
अभिप्रायकी सिद्धिके अनुसार ही शास्रादिका अथं करते हे । इस श्रेणीके कुछ 
लोग श्रीमद्वगवद्गीताके उपदेशके प्रति कटाक्ष करके बहुतेरी अकथ्य बातें सी कहा 


करते हें । यह उनका दुःसाहस मात्र दै !॥२९॥ | 
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मयि सर्वाणि कमाणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराञ्ीनिमेमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 
अन्वय---अध्यात्मचेतसा ( अध्यात्मचित्त द्वारा ) मयि ( मुझमें ) सर्वाणि 
कर्माणि (सारे कमाँको) संन्यस्य ( समपंण करके ) निराशीः ( निष्काम) 
निर्मम: ( ममता-शून्य ) विगतब्ब॒रः भूत्वा ( त्यक्तशोक होकर ) युध्यस्व ( युद्ध 
करो )।।३०॥ 
श्रीधर--तदेवं तत्त्वविदाऽपि कर्म कत्त॑व्यम्‌ | त्वं तु नाद्यापि तत्ववित्‌ | अ्रतः 
' कमैव कुर्वित्याह--मयीति । सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य समर्प्य | अध्यात्मचेतसा 
अन्तर्या म्यघीनोऽहे कर्म करोमीति दृष्ट्या | निराशीः निष्कामः | अतएव मत्फलसाधनं 
मदर्थमिदं कमेत्येवं ममताञ्चन्यश्च भूत्वा | विगतज्वरस्त्यक्तशोकश्च भूत्वा | युध्यस्व ।|३०॥ 


अनुवाद अतएव यह निश्चय हुआ कि तत्तज्ञानियोंको भी कमं करना 
चाहिए; परन्तु तुम आज तक तत्त्वज्ञ नहीं हुए, अतएव तुम्हें तो कमें करना ही ठीक 
है, इस विषयमें कहते हैं ]-कम किस प्रकार करनेसे ठीक होगा ९ 

` (९) सारे कर्म मुझमें सम्पण करके कमं करना चाहिए । 

(२) अध्यात्म-चित्त द्वारा कर्म करना चाहिए--अथोत्‌ में अन्तर्यामीके अधीन 
हुँ और उनकी इच्छाके अनुसार कायं करता हूँ, यह दृष्टि रखकर । 

(३) निष्काम होकर ( अपनी सुखेच्छा उसमें न हो ) | 

(४) यह कम मेरे लिए नहीं, भगवानके लिए है--यह कम सुकको फल प्रदान 
करनेके लिए नहीं, यह सगवानका कार्ये है, स प्रकार ममता-रहित होकर कर्म करना 
चाहिए, अंतएब शोक त्याग करके तुम युद्ध करो. अर्थात्‌ स्त्रधर्मका पालन 
करो ॥३०॥ 

आध्यात्मिक व्याख्य[--मुकमें सब कर्म अर्पण करके क्रिया करता है-- 
अलस्य त्याग करता है | 

--में अपने लिए यह काम नहीं करता, अन्तर्यामीके द्वारा प्रेरित होकर 
भृत्यवत्‌ उनके आदेशका पालन करता हँ--यह भाव मनमें रहने पर कर्मका ताप 
तुम्हारे शरीरमें नहीं लगेगा । और अपना कमे न होनेके कारण कमंमें निरुत्साह भी 
नहीं आयेगा । क्योंकि हम अपने प्रियतम आत्माका काये करते हैं। अध्यात्मचित्त 
हुए बिना भगवानमें इस प्रकार कमं अर्पण करना नहीं बनता । । 

अध्यात्मचित्त किसे कहते हैं ( जो चित्त झात्मामें संस्थापित हे। चित्तमें 
न जाने कितने जन्मके कितने संस्कार जमे हुए हैं, बीच बीचमें चित्तका कपाट 
खुलता दै ओर वे सारे दृश्य प्रगट होने लगते हैं। ये दृश्य या चिन्तन 
जब चित्तमें आभासित होते हैं तब मन उन उन विषयोंकी चिन्तामें तदाकाराकारित 
बन जाता है। परन्तु कोई भाव एकसाथ अधिक देर तक नहीं रहता । . 
क्योंकि चित्त स्पन्दित होता और उसमें दृश्य एकके बाद दूसरे आते हैं 
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आर चले जाते हैं। यही चित्त समुद्रकी बिल्लुब्ध तरङ्ग है। परन्तु जबं चित्त 

विषयोंमें नहीं जाता, आत्मामें ही विश्राम करता दै, आत्माकाराकारित होता 
है, तब उसमें चाम्चल्य नहीं रहता। नाना विषयोंमें चित्तका पंयंटन 
. जब बन्द होता है तो चित्त आात्ममुखी होता हैँ। तमी चित्तको एकाग्र 
भाव प्राप्त होता है। यह एकाग्रता जब बढ्ने लगती दै तो विषय विस्मृत 
दो जाते है, यही चित्तका निरुद्ध भाव है। इस निरुद्ध भावके स्थायी होने पर 
समाधि या प्रकृत फक्रियाकी -परावस्थाका उदय होता है।. इस अवस्यामें 
चित्त आत्मसंस्थ हो जाता हे। झआात्मसंस्थ होनेके लिए जिसका चित्त 
तत्पर है उसका ही चित्त अध्यात्मचित्त द। इसीसे कम ब्रह्मापंण होता है । 
क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें-इतना निरुद्ध या आत्मविस्सृत भाव नहीं 
रहता सही, परन्तु उस समय भी चित्त त्रह्मापत ही दै, इसी कारण वह आसक्त 
होकर कमं नहीं कर सकता। जितना कम करता है उतना मानो उनका 
आदेश पालनके लिइ ही करता है। सारे कमे तो स्पन्दन मात्र ही दै, प्रत्येक 
स्पन्दुनके साथ एक एक ताप अवश्य उठेगा; ओर जो कर्ता हे उसको ही 
ताप लगेगा। ज्ञानीका मन भगवानमें समर्पित होता है, अतएव कमें करने 
पर भी उसको ताप नहीं लगता । क्रियासाधनके पाँच हेतु भगवानने अष्टादश 
अध्यायमें बतलाए हैं--(१). शरीर (२) अहङ्कार (३) चक्षु आदि इन्द्रियां (४) 

नाना प्रकारकी प्राण-चेष्टाएँ (५) देव या अन्तर्यामी | काय, वचन ओर सनके | 
वारा मनुष्य जो कुछ करता दै, उसके ये ही पाँच हेतु हैं। भगवत्परायण 
हुए बिना अध्यात्मचित्त कोई नहीं हो सकता | . अतएव 'कमं हमारे नहीं हे 
भगवानके हे --इस बुद्धिसे युक्त हुए बिना कर्म भी ब्रह्मापंण नहीं हो सकते | 
भगवत्परायण होनेके लिए शरीर, अहङ्कार, इन्द्रिय और प्राणको भगवदूसुखी बनाने 
की आवश्यकता है। यह कैसे होगा? (१) सवेकमोणि मयि संन्यस्य-- 
दृहीको मथनेसे जिस प्रकार मक्खन निकलता है उसी प्रकार भगवद्धजन या क्रिया 
करनेसे-देह, मन ओर बुद्धिको प्रतिनियत जाग्रत रखने वाले सवित्ताके वरणीय 
भके प्रकाशको हम देख सकेंगे ओर समम सकेंगे। इस प्रकाराशक्तिसे ही शरीर, 
मन ओर बुद्धिको प्रकाश मिलता है। इससे इनके कृत कमे यथाथ॑में इनसे नहीं होते, | 
बल्कि वह सवंशक्तिमयी प्राणरूपिणी जगन्माताकी शक्तिसे होते हैं। इसलिए. 
जिसके द्वारा कर्म होता है उसे ही कर्मका क्ता मानना: होगा, अपनेको कत्त मानना | 
. ठीक नहीं । किसके द्वारा प्रेरित होकर कम करता हूँ, इसे आच लेने पर अहङ्ारशून्य 
अवस्था प्राप्त होगी और तब अपघ्यात्मचित्त .होना स्वाभाविक होगा, इसी प्रकार 


निराशी और निर्मम भी हो सकते हें । चछु आदि इन्द्र्यो भी कुळ कुछ कमें ह 


प्रयोजक होती हैं, परन्तु क्रिया साधन करते करते चक्षु आदि इन्द्रियाँ वहिमुंखी होकर 


विषयान्वेषणमें तत्पर न होकर आत्मामिमुखी होकर उसमें आत्मसमर्पण करती दे, 
तथा नाना प्रकारकी प्राणेष्टाएँ जो चित्तस्पन्दनके हेतु तथा शरीरादिके नियामक दें चइ. ..« 
भी क्रिया करते करते निष्पन्दु हो जायँगी ओर प्राण आत्मस्थ होकर स्थिर हो जायगा, 


३३. 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[ २५८ ] 


अतएव मन भी शरीरको तब सञ्चालित न करेगा, वह आत्माका अनुगत होकर 
आत्माकार हो जायगा | इस अत्रस्थामें जज सब कुछ ब्रह्मापंण हो जायगा तो बच 
रहेंगे एकमात्र अन्तर्यामी। अतएव जो यथाथे कर्ता हैं वह यदि कर्ता रहेंगे तो इससें 
किसीकी भी सिरमें व्यथा ( कुछ हानि ) न होगी। इस प्रकार सब नि:शेष ब्रह्मसागरमें 
डूबकर -विलीन हो जायगा । और रह जायगा केवल असीम चिदाकाश परमानन्दमय 
आत्मा। “मेरा” अर्थात्‌ अहङ्कारका तब सिर ही न रहेगा, अतएव उसे सरदद केसे 
हो सकता है ( जब उसका अंपना कहनेको कुछ नहीं रहा तो किसके ऊपर अधिष्ठित 
होकर वह “अहं? अभिमान करेगा ? अतएव जल जैसे वाष्प होकर उड़ जाता है और 
आकाश बन जाता है, 'अहं' भी उसी प्रकार क्षीणसे घ्तीणतर होकर अन्तमें शून्यः 
मात्र हो जायगा । इसीसे इन सब अवस्थाश्मांको पानेके लिए कहते हैं---युद्धथस्व 
विगतज्वर:--प्रमाद या आलस्यवश में समर्थ नहीं हो रहा हूँ या इस समय रहने दो 
अरे देखा जायगा--ऐसा कहकर सोने या गप्प उड़ानेकी आदत छोड़कर अप्रमादी 
होकर क्रिया करते चलो 1३०] 


. ये में मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा! । 


श्रद्धावन्तोज्नसू यन्तो मुच्यन्ते तेडपि कमेमि) ॥३१॥ | 

अन्वय--र्‍ये मानवा: (जो लोग) श्रद्धायन्तः ( श्रद्धावान्‌) अनसूयन्त; 
( दोष दर्शनकी प्रद्नत्तिसे शून्य होकर ) मे ( सेरे ) इदं मतं ( इस व्यवस्था या अनु- 
शासनका ) नित्यं ( सवेदा ) अनुतिष्ठन्ति ( अनुसरण करते हैं ) ते अपि (वेभी) 
कर्मभिः ( कमाँसे ) मुच्यन्ते ( सुक्त हो जाते हैं ) ॥३१॥ ` | 

श्रीधर--एं कर्मानुष्ठाने उणमाइ—ये मे इति | मद्दाक्ये श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तः -- 
दुःखात्मके कर्मणि प्रवत्तंयतीति --दोषदृष्टिमकुवंन्तश्न॒ ये मदीयमिदं मतमनुतिष्ठन्ति 
तेऽपि शनैः कर्म ऊुर्वाणाः सम्यगज्ञानिवत्‌ कर्ममिमुच्यन्ते ||३१॥ 


अनुवाद्‌-[ इस प्रकार कर्माचुष्ठानका गुण वतलाते हैं ]--मेरे वाक्यमें 
श्रद्धावान्‌ तथा असूयारदित होऋर--अर्थात्‌ भगवान्‌ मुझकों दुःखात्मक कमंमें 
प्रवर्तित करते हैं इस प्रकार दोषदृष्टि न करके. जो मेरे इस मत ( अनुशासन ) का 
पालन करते हैं वे भी कमंसे सुक्त हो जाते हैं ॥३१॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--जो मेरे इस मतमें रहता है वह ब्रहममें रहते हुए सारे 
पार्गोसे मुक्त हो जाता है। 

आलस्य त्याग कर सब कमं मुझमें अपण करके क्रिया करते जाना ही 
भरवानका अभिमत काय दै, उसका जो फल होता दै वह इस श्लोक द्वारा कहते हैं । 
बह ब्रहममें रहनेरी योग्यता प्राप्त करता दै, ब्रह्ममें रहता दै अतएव पापसे सुक्त हो 
जाता है । . पाप क्‍या दै ? यही न, कि भगवानके इेश्वरत्व प्रभुत्वको अस्वीकार कर 
जो अपनेको ही अहंकर्ता मानकर अभिमान करता है। वह तो दुःख पाता ही 


है, क्योकि विश्वत्रष्टाके आन्तरिक भावको वह नहीं समझ सकता। उसको स्वयं 
- ( शरीर आदिको ) कष्ट होता है, इसे ही वह बढ़ाकर देखता है, भंगवानके अभि 
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प्रायको समकनेमें वह असमर्थ होता हे । वह नहीं समझता कि भगवान किसीका 
ञआमंगल नहीं करते। मङ्गल-अमङ्गल सब प्रकृतिक वश होता है। वह प्रकृतिके 
अधीश्वर हें । उनको न समझकर उनके खेलको हृदयङ्गम न कर जो अपने ही 
मापद्ण्डसे सुख-दुःखादिका विचार करता दै, उसके सामने अपना दुःख बहुत बड़ा दो 
जाता है। ओर जो इसे समझते दें वह उनकी क्रीड़ाभूमि इस देह-मन आदि 
प्रकृति-यंत्रके अधीन न होकर इनके पीछे न दौड़कर दिनरात उनके शरणागत होकर 
क्रिया करते रहते हें । वह प्रतिके खेलकी ओर दृष्टिपात नहीं करते | उनको 
शीघ्रही ज्ञानलाभ और मुक्तिलाभ हो जाता है। परन्तु जो ईस प्रकार सवदा किया 
नहीं भी कर सकते, परन्तु क्रियामें श्रद्धालु होकर यथासाध्य समयानुसार परिश्रम 
करते हैं तथा गुरुवाक्यमें दोषटष्टि न रखकर उनके प्रति श्रद्धा स्थापित कर क्रियामें 
प्रवृत्त रहते हैं तथा नियमादिके पालनमें प्रयत्नशील होते दें वह भी क्रमशः मुक्ति प्राप्त 
करते हैं। साधक कई प्रकारके होते हैं । प्रथम श्रेणीके साधक वह हैं--जो गुरुके 
उपदेशके अनुसार परम श्रद्धालु भावसे तीत्र वेगके साथ साधनामें प्रदत्त होते हैं। 
द्वितीय श्रेणीके साधक वह हैं--जो गुरुके प्रति ओर साधनाके प्रति विशेष श्रद्धाल 
होते हैं, परन्तु उतने तीत्र भावसे साधनामें प्रवृत्त नहीं होते | तृतीय अणी कें साधक वह 
हैं--जो गुरुके उपदेशके प्रति यथेष्ट श्रद्धा रखते हैं, परन्तु साधनामें विशेष तत्पर नहीं 
होते। तथा चतुर्थ श्रेणीके साधक वह हैं--जिनको गुरु ओर साधनाके प्रति विशेष 
विश्वास नहीं होता, विधिपूर्वक साधना भी नहीं करते, यदि कभी थोड़ा-बहुत कम भी 
करते हैं तथापि गुरु और गुरुप्रदतत साधनाके प्रति सदा विरुद्ध भाव पोषण करते 
हैं । इस चतुर्थ श्रेणीके साधकका जो मदान्‌ अनिष्ट होता है, उसका उल्लेख भगवानने 
अगले श्लोकमें किया है। तृतीय श्रेणीके साधकको गुरुकी कृपासे कभी न कसी 
ज्ञानकी प्राप्ति होती दै। द्वितीय श्रेणीके साधक दो-तीन जन्मोमें हो कृताथ हो 
जाते हैं, और प्रथम श्रेणीके साधक इसी जन्ममें जीवन्मुक्ति अवस्था प्राप्तकर कृतकृत्य 
हो जाते हैं ॥३१॥ | 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नालुतिष्ठन्त मे मतम्‌ । 
र्वज्ञानविमूदांस्तान्‌ बिद्धि नष्टानचेतसः ॥३२। 

अन्वय--ये तु ( परन्तु जो ) मे ( मेर ) एतत्‌ मतम्‌ ( इस मतका ) अभ्यः 
सूयन्तः ( दोषदृष्टि करके ) न अनुतिष्ठन्ति ( अनुसरण नहीं करते ) अचेतसः ( विवेक- 
शून्य ) तान्‌ ( उनको ) सर्वेज्ञानविमूढ़ान्‌ ( सवज्ञान-घिमूढ्‌ ) नष्टान्‌ ( पुरुषाथश्रष्ट ) 
विद्धि ( जानो ) ॥३श॥ 

श्रीधर---विपच्षे दोषमाह --ये ल्वेतदितिं। ये तु नानुतिष्ठन्ति तानचेतसों विवेक- 


त्यान्‌ अतएव सर्वेस्मिन्‌ कर्मणि ब्रह्मविषये च यड्ज्ञानँ तत्र विमूढान्‌ नटांना 


_विद्धि ॥३२॥ [ 


अनुवादन अन्यथा जो दोष होता है उसे कहते हें ]--परन्तु जो सेरे इस 
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भतमें दोषदृष्टि करके इसका अनुसरण नहीं करते, वे विवेकशून्य तथा सारे कर्मों और - 
ब्रह्मविषयक ज्ञानमें विमूढ हैं, उनको नष्ट हुआ ही समम्हो ॥३२॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--जो मेरे मतमें नहीं रहता, वह नष्ट हो जाता है, ब्रह्ममें म 
म्य यो लोग भगवानके इस मतमें अश्रद्धालु होकर क्रिया नहीं करते, वह 
आत्माकी स्थिरताको नहीं जान सकते, अतएव ब्रह्ममें स्थिर रदनेसे जो परमशाछ्ति 
प्राप्त होती दै, उसका उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता । यदि मनुष्यजन्म पाकर उस. 
अव्याकृत स्थिरताके भावको हृदयङ्गम नहीं किया तो उसका यह मनुष्यजन्म केवल 
क्लेश उठानेके लिए ही हुआ ओर कुछ लाभ उसने नहीं उठाया । वे अचेतसः अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिए उपयुक्त नहीं हैं, अतएव सर्वज्ञानविमूढ़ दें-क्योंकि साधन- 
हीन अशुद्धचित्त पुरुष शास्त्रीय सिद्धान्तको धारण भी नहीं कर सकता अर्थात्‌ शब्द- 
स्पर्शरूपरसगन्धके रहस्य-व्यापारमें सदाके लिए अनभिज्ञ ही रह गया, अतएव वह 
नष्ट दै, वह इस लोक और परलोक दोनांसे भ्रष्ट हो गया ।।३२॥ 

सदृशं चेष्ठते स्वस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥ ३३॥ 

ञन्वय--ज्ञानवान्‌ अपि (ज्ञानी पुरुष भी ) स्वस्याः ( अपनी ) प्रकृतेः 
( प्रकृतिके ) सदृशं ( अनुरूप ) चेष्टते ( चेष्टा अर्थात्‌ कार्यं करते हैं ) भूतानि ( प्राणी 
गण ) प्रकृति यान्ति ( प्रकतिका अनुसरण करते हैं ) निम्रहः ( इन्द्रिय-निम्रह ) किं 
करिष्यति ( प्रकृति इतना बलवती हे फिर इन्द्रिय-निम्रहके विधिनिषेध क्‍या कर 
सकते दें १ ) ॥३१॥ | ल 

श्रीधरं--नद तहि महाफशत्वादिन्द्रियाणि निग्रह्म निष्कामाः सन्तः सवंडपि - 
मेव किं नानुतिष्ठन्ति? तत्राइ-सहशमिति। प्रकृति: प्राचीनकमंस्स्काराधीनः स्वभावः | 
स्वस्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः स्वभावस्य सदृशमनुरूपमेव गुणदोषज्ञानवानपि चेष्टते] किं 
पुनर्वक्तव्यमशश्चेष्टत इति ! यस्माद्भ,तानि सर्वेडपि ग्राणिनः प्रति यान्त्यनुवत्तंन्ते। पुवं च 
सतीन्द्रियनिग्रहः किं करिष्यति ? प्रकृतेवेलीयस्त्वादित्यथः ।।३३।| 

अनुचाद्‌--[ तुम्हारा वचन पालन करनेको रयाद्‌ इस प्रकार महाफल ही होता 
है तो इन्द्रियादिका निग्रह करके निष्काम होकर सब लोग क्यों नहीं स्वघमंका अनुष्ठान 
कस्ते हैं ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ]-प्रक्तिका अर्थ है प्राचीन कमो के 
संस्कारास बना हुआ स्वभाव। अपने अपने स्वभावके अनुसार कमं गु"-दोषोंके 
जाननेवाले ज्ञानी भी करते रहते हे । अतएव अज्ञानी यदि अपने स्वभावको 
अनुसरण करके काम करते दें तो इसमें कहना ही क्या | क्योंकि सारे प्राणी प्रकृतिका 
अजुवन करते हैं; यदि ऐसी. बात है तो इन्द्रियनिमह कोई केसे करेगा ( प्रकृति ही 
बलवती दे। अतएव शास्रमें विधिनिषेध रहने पर भी उसको माननेकी शक्ति कहाँ 
` हे [ पूर्वक्ृतधर्माधर्मादिसंस्कारो वतंमानजन्मादावभिव्यक्तः। सा प्रकृतिः--पूवे- 
_ जंन्मोंके कये हुए धर्माधमेकें जो संस्कार वतमानजन्ममें अभिव्यक्त होते हैं उन्हीं 
संस्कारोंका नाम प्रकृति है-शाङ्कर ]॥३३॥ 
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ओध्यात्मिक व्याख्या--पत्चतत्त्वमे सबंदा रहते हुए अन्यदिशामें मन रहने पर 

निग्रह केसे किया जायगा ! अर्थात्‌ क्रिया सदा कैसे होती है १ 
--पञ्चतत्त्वोंमें जब मन रहता है तब सब प्रकारके कार्य मनसे होंगे ही | 
सहस्रां वार समझाने पर भी उसका बाहर विचरण करनेवाला स्वभाव नहीं बदलेगा । 
जब मन दूसरी ओर जाता है तो क्रिया भी ठीक ठीक नहीं होती । बलपूवेक इन्द्रिय- 
निम्नह करनेसे भी कुछ नहीं होता, मनको जो सोचना या करना होता दे वही करता है | 
परन्तु इसका भी उपाय हे । सत्त्व, रजः और तमः की साम्यावस्था ही तो प्रकृति है। 
प्रकृति ज़ब सत्त्वमावापन्न होती है तब वह ईश्वरामिमुख हो जाती है, इश्वरामिमुस 
होने पर ही क्रमशः गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है, प्रकृतिके भीतर भी तरङ्गं नहीं 
उठतीं और उसके द्वारा सांसारिक काये कुछ नहीं होता । 'सत्सन्निधानादधिष्ठातृत्व॑ 
मणिवंत--” (सांख्यसूत्र )। परमपुरुषके सन्निधानके कारण प्रकृति चैतन्ययुक्त या 
'ेतन्यमयी हो जाती दै, उसमें जड़त्वके विकार नहीं होते, अर्थात्‌ उस समय वह 


जड़ नहीं रहती, चैतन्यरूप होती है। यह चेतन्यमयी प्रकृति ही भगवती या स्थिर 
प्राण है। यद्दी सृष्टि, स्थिति और प्रलयकारिणी हैं। यह प्रकृति नृत्यशीला होने 


पर गुणमयी होकर बहिसुंखी होती है, तब संसारका खेल प्रारम्भ होता है। इसको 
अन्य किसी प्रकार रोकना सम्भव नहीं है। परन्तु सारे भूत ( अर्थात्‌ शरीर, प्राण, 
मन, इन्द्रियादि ) जब प्रकृतिका अनुसरण करते हैं अर्थात्‌ शुद्धसत्त्व होकर साम्य- 
भावापन्न होते हैं, तब बहिसु ख बृत्तियाँ स्वयमेव सिमट कर झात्मामें स्थिर होती हैं, 
तभी शान्ति प्राप्त होती है। नहीं तो केबल बातोंसे कुछ होनेवाला नहीं। मूल 
प्रकृति या साम्यावस्थासे जैसे पत्चतत्त्व उद्धत होकर इस विराट्‌ विश्वकी र चना करते 
हैं, उसी प्रकार संसारसे पार उतरनेके लिए उस पारके यात्रीको भी पळ्चतत्त्वोका अतिः 
क्रमण करके सहस्रारमें. परमशिवरूपमें युक्त होना पड़ता है । तब सारी इन्द्रियाँ अपने 
आप शान्त हो जाती हैं, 'परमानन्दरूपोऽहं नित्यसुक्तस्वमाचवान्‌।? तब यह समममें 
आं जाता है कि आत्मा नित्यसुक्त और परमानन्दस्वरूप है। 

अब प्रश्न यह है कि, प्रकृतिको बाधा देनेसे तो काम न चलेगा, उसे इस 
विषयमें उपदेश देना भी व्यथे है |- तब उसको आत्मसुखी केसे किया जाय ? आंत्म- 
मुखी करनेका एकमात्र उपाय दै अभ्यास । अभ्यास करनेसे ही पूर्वे स्वभाव या 
प्रकृति सदा अवरोधको मान लें, ऐसी बात नहीं हे । परन्तु प्रतिदिन नियम पूर्वक प्राण- 
कर्मका अभ्यास करनेसे एक स्वतन्त्र स्वभाव उत्पन्न होगा जो जीवको भगवद- 


भीमुखी बना देगा और वही एकमात्र प्रभु दें यह समझ लेने पर जीवका अंहड्लार | 


या आत्मकत्त त्व संकुचित हो जायगा । अनेक जन्‍्मोंके सख्बित कमे-संस्कार अत्यन्त 
प्रबल होते हे, उनका निग्रह करना बहुत ही कठिन है-परन्तु चेष्टा करनेसे असाध्य 
कुछ नहीं रहता | मनको स्थिर करनेके लिए चेष्टा करनी पड़ेगी । प्राणायामके द्वारा 
चित्तक्री स्थिरता प्राप्त होने पर, उस स्थिर चित्तमें भगवती शक्ति प्रस्फुटित होतो है, 


उसके बलसे बलवान्‌ होकर जीव अपने स्वभावका निम्ह करनेमें समथ होता है। 
अनेक जन्मोंमें नाना प्रकारके झशोंबो भोगनेके बाद जीवकोपब्वतत्वोंके अधीन रहनेकी 
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बृत्ति नहीं होती । तब भगवत्‌-कृपासे ही सदूशुरुके प्रदर्शित मार्गमे चलते चलते 
तत्त्वातीत परम भावको प्राप्त करनेके लिए प्रबल पुरुषार्थ करनेकी शक्ति प्राप्त 
होती दे ॥३३॥ न 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथे रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ स्य परिपन्थिनो ॥३४॥ 
अन्बय--इन्द्रियस्य (इन्द्रियका) इन्द्रियस्य अर्थे ( विषयमें-- श्रोत्र, 
त्वक, चक्षु, रसना और नासिका--ये इन्द्रियाँ हे, इनके विषय ह--शब्द, स्पश, रूप, 

रस आर गन्ध ) रागद्वेषौ ( अनुराग ओर द्वेष ) व्यवस्थितौ ( निर्दिष्ट हैं) 
[ अर्थात्‌ यह स्वाभाविक दै. परन्तु ] तयोः ( उनके ) वशं न गच्छेत्‌ ( चशवर्तों 
होना ठीक नहीं ), हि ( क्योंकि) तौ (वे) अस्य ( मुमुक्ष जीवके ) परिपन्थिनौ 
क ‘a दि चेत्‌ पुरुपस्य प्रवृत्तिस्तर्हि विधिनिषेषशारत्रस्य वैयथ्य 
प्राप्त मित्याशङ्कयाइ-इन्द्रियस्येति । इन्द्रियस्थेन्द्रियस्येति न वीप्सया सबंपामिन्दरियाणं 
प्रत्येकमित्युक्तम । अथे स्वस्वविषयेऽनुकूले रागः प्रतिकूले इ षः इत्येवं राग. षौ न्यवस्थिता- 
ववश्यं भायिनौ | ततश्च तदनुरूपा प्रद त्तिरिति भूतानां प्रकृति: । तयापि तयोवंशवता न 
भवेदिति शास्त्रेण नियम्यते | हि यस्मादस्य मुमुक्षोस्ती परिपन्थिनौ प्रतिपक्षो । यं भाव.-- 
विषयस्मरणादिना रागद्वे षावुत्पाद्यानवहित॑ पुरुषमनथेऽतिगम्भीरे खोतसीव प्रकृतिबेलात्‌ 
ग्रवर्तयति। शास्त्रं तु ततः प्रागेव विषयेषु रागढ्व षप्रतिबन्धके परमेश्दरभजानादौ तं 
प्रवर्त्॑यति | तंतश्च गम्मीरखोतःपातात्‌ पूव मेव नावमाश्रित इव नानर्थं प्राभोति | तदेव 
स्वाभाविकीं परवादिसहशाँ प्रबृत्ति’ त्यक्त्वा स्वधमे प्रवरतितब्यमित्युक्तम्‌ || २४। 

अनुवाद्‌ --[ यदि पुरुषकी प्रवृत्ति प्रकृतिके अधीन है तो शाखके सारे विधिः 
निषेध व्यथे हो जाते हैं--इस आशक्काके उत्तरमें कहते हे ]-प्रत्येक इन्द्रियका 
अपने अपने अनुकूल विषयमें अनुराग और प्रतिकूल विषयमें निद्ठूष व्यवस्थित 
अर्थात अवश्यम्भावी है । उसके द्वारा प्रकृति प्राणियोंकी पत्ति ओर निवृत्तिका 
उत्पादन करती दै, यही भूतोंकी प्रकृति है। तथापि इनके (र गदृषके ) वशीभूत न 
दोना -यह शाख्रोका अनुशासन दै। क्योकि सुसुलुआंके ये प्रतिपक्षी हं । 
इसका भावार्थं यह दवै कि, विषयोंके स्मरणादिकि दारा राग ओर द्वेष उत्पन्न 
करके प्रकृति 'यनवहित ( असावधान) पुरुषको बलपूर्वक अत्यन्त ` गम्भीर 
ख्रोतस्वरूप अनर्थमें लगा देती दै, परन्तु शाक्त उसके पहले दी विषयोंमे राग देषके 
प्रतिबन्धक परमेश्वरके भजनादिमें उसे लगाते हें । अतएव गम्भीर स्रोतमें पड़नेके 
पहले ही मनुष्यको नौकाका आश्रय प्राप्त होनेके समान वह अनथको नहीं प्राप्त होता । 
अतणएव पशु आदिके समान स्वाभाविकी प्रद्ृत्तिका परित्याग कर धममें प्रदत्त होना 
ही कतंव्य है।।३४। 

आध्यात्मिक व्याख्या--इन्दियोंके कर्म इन्द्रियाँ करती हैं, उनके वश न होना, 


क्योंकि ये ञ्ात्मातिरिक्त वस्तुमें आत्मा ( मन ) को ले जाती हैं | 
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--इन्द्रियों और उनके कमॉकरो जानना चाहिए, समझना चाहिए और 
समझकर सावधान रहना चादिए। इससे इन्द्रियोंकी अघी नता नहीं स्वीकार करनी 
पड़ेगी, और इन्द्रिय-जय सहज ही हो जायगी। बहुतसे लोग सोचते हैं कि में जब 
क्रिया करता हूँ, भगवत्स्मरण करता हूँ, तो इन्द्रियाँ फिर क्यों सिर उठायंगी ? यह 
बात लड़कोंकीसी है। प्रकृतिको अपने वशमें लाना सबसे कठिन काये है। में 
इसे वशमें करूँगा ही, इस प्रकारका दृढ़ सङ्कल्प करके भी बहुतोंको असफल होते देखा 
गया दै। इसका सहज उपाय भगवान कहते दे-'देखो, तुम सोचते दो कि में 
अच्छा हो जाऊँगा, अतएव मेरी प्रकृति भी साथ ही साथ अच्छी हो जायगी-यह 
धारणा अमपूर दै, यह कभी नहीं होता । प्रकृतिका काये प्रकृति करे, इसके लिए 
असहिष्णु न बनो | प्रकृति अपना कार्य करेगी, और तुम अपना कार्य करो। इससे 
तुम देखोगे कि तुम जितना ही गम्भीर भावले ओर दीघंशल तक आत्मक्रियामें मन 
लगाते हो, उतना ही तुम्हारा मन विषयोंसे इटता जाता दै। इस प्रकारके साधनाभ्याससे 
लुममें एक शक्ति उत्पन्न होगी। वह इस प्रकार होगा--मान लो कि तुम एक सुन्दरी 
स्री देखते हो और कामसे मोहित हो जाते हो। जिसको अपनी ओर लक्ष्य रखनेका 
अभ्यास है वह उसी समय यह धारणा करेगा कि प्रकृति अपना कायं किस प्रकार कर 
रही है । प्रकृतिका कार्य रूप भी है और मन भी है। रूपने मनको आकषण किया, 
चौर मन भी प्रलुव्ध हो गया--यह्‌ सब ठीक है । परन्तु भगवान्‌ साधकके सावधान 
होनेके लिए कहते हैं | प्रकृतिका कायं चाहे जो हो--तयोने चशमागच्छेत्‌! उनके 
चशवर्ती मत होना। अर्थात्‌ उनक्रा उदय देखकर पुनः पुनः उनका स्मरण नहीं करना 
चाहिए | इस समय पुरषार्थका अवलम्बन कर मनको पुनः पुनः उनके चिन्तनसे 
निवत्त करना पड़ेगा । निद्ृत्त करनेके अनेक उपाय हैं, उनमेंसे किसी एक मागका 
भी अवलम्बन करनेसे कतकायंता प्राप्त होगी । मान लो कि उस समय दूसरा प्रसङ्ग 
उठाकर, सत्कथाके द्वारा या बलात्‌ ४-५ प्राणायाम करनेसे नाड़ीकी उत्तेजना कम हो 
जायगी । क्रियाके द्वारा इन्द्रियोंकी राग-दवेष बुद्धि दोनों ही उपशमो प्राप्त होती हैं, 
तब अपने आप शा्रके आदेश ओर रुरुवाक्यके पालन करनेकी इच्छा होती है। 
पुरुषार्थ घुरी बस्तु नहीं दै, अहङ्कारं मात्र भी नहीं है। पुरघार्थका आने दे पुरुषका 
अर्थ या विषय । जैसे पुरुष निर्गुण, निर्लिप्त, अपने आफमें मझ होता है उसी 
प्रकार बननेफे लिए जो साधक चेष्टा करवा है उसके प्रयासके ही पुरुषाथं कहते हे । . 
जो लोग प्रकृतिके वशीभूत हैं, अतएव कामोपमोगपरायण हैं, वे किसी प्रकारका 
पुरुषार्थ नहीं करना चाहते | जड़के समान निद्रा, आलस्य और व्यर्थं आमोद्के 
वशीभूत होकर सुख-दुःखादिके तापसे निरन्तर सन्तप्त होते रहते हें । इन्द्रियोंको 
विषयों के प्रति स्वाभाविक रागद्वेष रहता. है । वह अपनी बुद्धिके विचारसे दूर नहीं 
किया जा सकता । इसके लिए शाख्-अवण ओर शाखत्र-विचार आवश्यक दै, इसके 


द्वारा हेय और उपादेय विषयोंका ज्ञान प्राप्त होता है। इससे मनुष्य अपना हिताहित 


सपर सकता दै, और उसके साथ साथ यदि नियमित रूपसे भगवदाराधना और 


सत्सङ्ग चलता हे तो इससे मुमुक्षुत्त अपने आप जाग उठेगा। जब सुसुक्षुत्त | 
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प्रबल होकर जाग उठेगा तब जीवकी स्वाभाविक रागद्वेषकी प्रबलता कम हो जायगी, 
तब भगवत्स्मरणामें आनन्द आयेगा, और इस आनन्दसे नये संस्कार उत्पन्न होंगे 


` जिनके द्वारा प्रकृति पर विजय पाना. संभव हो जायगा। जो लोग आत्मध्यान, 


आर आत्मविचारमें रत रहते हैं, जप-तप आदिके अनुष्ठानमें बराबर लगे रहते हें, . 
स्वाध्यायशील हें, वे प्रकृति अर्थात्‌ देह-इन्द्रिय ओर मन आदिके प्रति कुछ भी विश्वास _ 
नहीं रखते। वे जानते हैं कि ये तनिक भी छिद्र पाने पर महान . अनथं उत्पन्न कर 
सकते दें । इसलिए वे सदा अपनेको भगवत्स्मरण और मनन आदिमें लगाये रखदे 
हैं। वे जानते हैं कि इस जगतूमें सब कुछ अनित्य है, यहाँ पाने या अहण करने 
योग्य कोई भी वस्तु नहीं हे । अतएव सांसारिक वस्तुओंमें लोभरहित होकर, सवदा 
मनको भगवत्स्मरणमें लगाये रखते हैं, फलस्वरूप वे उपराम प्राप्तकर परमानन्द लाभ 
करते हैं। विषयोंके सम्पकमें जाने पर भी वे भगवानको नहीं भूलते, भ्रमवश भी वे 
अपनेको कत्ता या भोक्ता मानकर व्यथेकी विड्म्बनामें नहीं पड़ते । ये सब पुरुष ही उस 
तद्विष्णुके परमपदको प्राप्तकर कृताथे हो जाते हैं और प्रकृतिके स्वामीका भजन 
करके उनके साथ ऐकात्म्ये प्राप्तकर प्रकृतिके परे पहुँच जाते हैं। इस अभ्यासयोगके 
द्वारा भागवती चित्त प्राप्त करनेकी बात गीतामें उपदिष्ट है। अन्यत्र भी लिखा दै-- 
“एवं निरन्तरं कृत्वा ब्रह्मेवास्मीति वासना | 
हरत्यविद्याविक्षेपाच्‌ रोगानिव रसायनम्‌ || 
रसायनके प्रयोगके द्वारा जिस प्रकार रोग नष्ट हो जाते हें उसी प्रकार जो 
निरन्तर भें ब्रह्म हूँ? या भें ब्रह्मका हूँ'--यह स्मरण करते हैं उनकी अविद्या-विक्षे- 
पादि सब नष्ट हो जाते हैं ॥३४॥ 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमांत्स्वनुष्ठितात । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह! ॥३२५॥ 
अन्वय--स्वनुष्ठितात्‌ (सम्यक्‌ रूपसे अनुष्ठित) परधर्मात्‌ ( परधमंसे ) 
विगुणः ( अन्नद्दीन स्वघमंः ( स्वधमं ) अयान्‌ ( श्रेष्ठ दै ); स्वधमे ( स्वघमंमें रह- 
कर) निधनं (मरना भी) अयः (कल्याणकर है ) [ परन्तु | परधर्मः ( परधर्मं ) 
भयावह: ( भयावह होता दै ) ।।३५। | 
श्रीधर--ततहि स्वधर्मस्य युद्धादेदु;ःखरूपस्य यथाबत्‌ क्त्‌ मशक्यत्वात्‌ परधर्मस्य 
चाहिंसादे; सुकरत्वाद्वमंत्वाविशेपाच्च तत्र प्रवतिंतुमिच्छुन्तं प्रत्याह-श्रेयानिति । किञ्चिद्ऋ- 
हीनोऽपि स्वधमंः श्रेयान्‌ प्रशस्यतरः | स्वनुष्टितात्‌ सकलाङ्गसंपूर्त्या कृतादपि परधर्मात्सका- 
शात्‌ तत्र हेतुःस्तभ्े युद्धादौ प्रवत्त मानस्य निधन मरणमपि श्रेष्ठं स्वर्ग दिप्रापक- 
त्वात्‌। परधर्मस्तु परस्य भयावहो निषिद्वत्वेन नरकप्रापकत्वात्‌ | ३५] 
अनुवाद्‌- युद्धादि स्वधर्मको दुःखरूप समभझरकर तथा यथावत्‌ 


पालनमे असमर्थ होकर, अहिंसादि परधमको सुकर मानकर उसमें प्रवृत्त होनेकी 
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इच्छा करने वाले अजुनसे कहते हैं |--स्वधर्म कुछ अङ्गहीन होने पर भी 
उत्तम ढंगस अनुप्ठित सव अवयवोंसे पूर्ण परधर्मकी अपेक्षा प्रशस्यतर अर्थात्‌ 
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अठ है। इसका कारण यह दै कि स्वधम युद्धादिमें प्रवत्तमानका मरण भी 
अष है क्योंकि वह स्तर्गादिको प्रदान करता है । परन्तु परधर्म निषिद्ध दै, याकि 
वह नरकमें ले जानेके कारण भयावह दै ।।३५।। 
आध्यात्मिक व्यार्या--क्रियाकी परावश्थामें रहना अच्छा दै, दूसरी ओर 
आसक्तिपूवक दृष्टि करनेसे या करनेमें मृत्यु है। ` 
--सृत्युही जीवके लिए सर्वापेक्ता भयावह है। आन्य दिशामें आसक्तिवश 
सनका जो निरन्तर चाञ्नल्यभाव दै, वही सृत्युका मागं है। इसके विपरीत अर्थात्‌ 
मनः-प्राणकी स्थिरावस्था ही अमरत्व की प्राप्तिका मागे दै। अतएव यह अवस्था 
जिस कायं द्वारा मिल सके, उस कायका अनुसरण दी स्वघम-पालन हे | यह शरीर 
ही 'क्षेत्र' है, यह गीतामें कहा दै, ओर वह घमंप्रापक दोनेके कारण “धमततेत्र' भी 
है। घर्मप्रापक कैसे ?--'धारणाद्धम मित्याहुः--धारणार्थक "धृ? धातुसे धमं शब्द 
बनता है। भूतके प्रति दया भी धमं है, यह प्रथम अध्यायके प्रथम श्लोकमें व्या- 
ख्यात हुआ है। यह देह ही पञचतत्त, ज्ञान और कर्मेन्द्रियोंका आधार है। 
मेरुदण्डको आश्रित कर जो सुषुञ्ना नाड़ी सहदस्नार पर्यन्त विस्तृत दे उसको गुरुकी 
कृपासे जानकर चैतन्यमय कर सकने पर मनुष्य जन्म, जरा ओर मरणकी अधीनतासे 
अथवा इस देह-बन्धनसे निस्तार पा जाता हे । यही दै अपने प्रति अपनी दया । 
क्रियाके बिना इस दयाका प्रकाश ठीक तौर पर नहीं होता, क्‍योंकि क्रियाके द्वारा ही 
यह पथ परिष्कृत होता दै। शुभाशुभ कर्मका आधार ही यह देह है। इस देहका 
सम्बन्ध छूटे बिना कमं-क्तय नहीं होता, ओर कमेक्तय हुए बिना !भवबन्धन भी नहीं 
कटता, अतएव मोक्षकी प्राप्ति भी नहीं होती । 
“यावन्न च्तीयते कमे शुभश्चाशुभमेव वा । 
तावन्न जायते मोक्षः नृणां कल्पशतेरपि ॥” 
` अतएव क्रिया करनेके लिए इस देहकी रक्ता आवश्यक दै। सुघुन्नाकों 
चैतन्ययुक्त करनेके लिए प्राणायाम रूप योग-कोशल जानना चाहिए। प्राणायामके 
द्वारा ही श्वास चेतन्ययुक्त होता दै, इससे सुघुन्नाका मुँह खुल जाता दै। इससे 
सनका त्राण होता है अर्थात्‌ चाश्चल्य रहित होकर स्थिरता प्राप्त करनेके कारण यहाँ 
मन्त्रके मन्त्रनामकी ( मननात्‌. त्रायते ) सार्थकता इष्ट होती है। तन्त्रमें: लिखा है 
“शिवा दिक्कमिपयंन्तं प्राणिनां प्राणवतनम्‌ । 
निःश्वास-धासरूपेण मन्त्रोऽयं वतते प्रिये ॥ 
शिवसे लेकर कमि पर्यन्त आणियोंके प्राणावतेन रूप खास-प्रश्वासको 
मन्त्र कहते हैं । 
“अन्त्रा मन्त्रचेतन्यं योनिमुद्रां न वेत्ति यः। 
शतकोटि जपेन्नित्यं तस्य सिद्धिन विद्यते ॥” 
` मन्त्रका यथार्थ सानी दै श्वास और उसको चेतन्य करनेका उपाय है श्वास- 
क्रिया या. प्राणायाम । प्राणांयामके द्वारा तथा योनिसुद्राकी सहायतासे उस जरतः 
प्रसविताकी वरणीय शक्ति या तेजके प्रकाशका 'अनुभव होता दै । उस तेजके अन्तरत 


३६ 
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एक कृष्णवर्ण गोलक दीख पड़ता दै, उसको भ्रामरी गुहा! भी कहते हें । इस गुहामें 
स्थित पुरुषक्रो जान लेने पर ही जीवका जन्म सार्थक हो जाता है । दूसरा उपाय नहीं 
हे । क्‍योंकि इस क्रियाकी परावस्था ही मोक्ष है, उस मोक्षकी ओर दृष्टि न हो तो मन 
संसार-चक्रमें निविष्ट होगा ही, अतएव. स्वघर्माचरण ( क्रिया करना ) ठीक तौरसे 
अनुष्ठित न हो तो भो पूर्णरूपेण अनुष्ठित परधमेकी अपेक्षा अष्ठ दै। परधम 
चाहे कितना भी उच्चतर हो, वह देहादि भावका अतिक्रम नहीं कर सकता । अतएव 
भोगा दि इन्द्रिय-धर्मकी चाहे कितनी भी प्रशंसा की जाय, तथा मनके लिए कितना भी 
वळ्छित क्यों न हो, जीवका परित्राण करनेमें वह समर्थ नहीं है । बल्कि इन्द्रियादिके 
भोगोंमें आफणठ डूबा हुआ जीव सन्तप्त चित्तसे त्राहि त्राहि करता है । अतएव 
प्रधम सुन्दर रूपसे अनुष्ठित होने पर भी अन्त तक भयावह बना रहता दै; और उस 
का परिणाम दुःखप्रद होता है। इसीसे साधु लोग गुणातीत अवस्थाकी बात करते 
हैं, जिसको प्राप्त किये विना जीवका परित्राण नहीं दै। उसके लिए अभ्यास ओर 
तपका छशा उठाना भी ठीक है, परन्तु देहेन्द्रियादिके सुखकी लालसामें प्राकृत .धर्म 
को स्वीकार कर लेना मानव-धर्मके विरुद्ध है। महाभारतके शान्तिपवंमें लिखा है-- 
“भ्हर्षियोंने अपने अपने विज्ञानके बलसे नाना प्रकारके धर्मोंका निर्देश किया है, 
उनमें उन सबके मतसे इन्द्रिय-संयम ही सर्वप्रधान दे ।” शान्तिपर्वमें एक औरं स्थलमें 
लिखा है कि “यथार्थ धर्मका निश्चय करना दुःसाध्य है । प्राणियोंके अभ्युदय, क्लेश- 
निवारण और परित्राणके निमित्त धमकी सश्टि हुईं है। अतएव जिसके द्वारा प्रजा 
अभ्युदयशाली हो, उसका छश निवारण हो ओर परित्राण मिले-वही धमं दे।” 
बाह्य धर्मानुष्ठानके द्वारा जो बाह्य अभ्युदय प्राप्त होता है, वह जीवको कभी शान्ति 
प्रदान नहीं कर सकता, अतएव चह स्वधमं नहीं हो सकता । “स मोदते मोदनीयं हि 
लब्ध्वा? । जीव इस आनन्दस्वरूप आत्माको प्राप्त करके ही सुखी होता हे । 
“शरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
सहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥” कठोपनिषद्‌ । 
धीर पुरुष नश्वर शरीरोंमें अवस्थित अशरीर अथीत्‌ स्थूलसूच्षमादिशरीरके 
अतीत, देश-काल-गुण द्वारा अपरिच्छिन्न महान्‌ सवेव्यापी आत्माको जानकर फिर 
शोक नहीं करते । 
घणोरणीयान्‌ महतो मद्दीयान्‌ 

चआत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ | 

तमक्रतुः पश्यात वीतशोको 
धाठुप्रसादान्महिमानमात्मन: ।| 

सू्मातिसूच्म अगुसे भी सूचमतर अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियोंके भी अतीत, 'महतः 

आकाशादि बृहत्‌ पदार्थासे भी 'महीयान' अति बृहत्‌ देशकालादिके भी अतीत, 
सुतरां बुद्धधादिके भी अतीत यह आत्मा जीवको 'गुहायां' बुद्धिके अभ्यन्तर 
( भामरी गुहाके अभ्यन्तर ) अवस्थित है। 'धातुप्रसादातः--शरीरादि इन्द्रियवर्गको 


` घादु कहते हैं, इनकी प्रसन्नता या स्थिरतावश “अक्रतुः? कामनाशून्य होकर 'बीतशोक/ 
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शोकर हित होकर मनुष्य आत्माकी 'त॑ महिमानं’ उसे महिमाको, अनादि, निर्विकारं 
विशुद्ध चैतन्य स्वमानको 'पश्यति' साक्षात्कार करता है । 
घातु अर्थात्‌ प्राण-मन-इन्द्र्यादिकी निमलता या स्थिरता प्राप्त हुए बिना 
कुछ होता नहीं है। अतएव इनको स्वच्छ बनाने पर ही यह आत्ममुखी होकर 
आत्मस्वरूप स्थिर हो सकते हें । यही मनुष्य-जीवनकी चरम सार्थकता या कैवल्यः 
पद्‌ है। माणके प्रच्छदेन और विधारणके द्वारा ही स्थिरता प्राप्त होती है | दूसरे उपाय 
गोण हैं ॥३५॥ | 
अजुन उवाच-- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः॥३६॥ . 


अन्वय्‌--अज्जुंन उवाच (अजुन बोले)-वाष्णेय (दे ब्ृष्णिनंशोत्पन्न !) अथ 
( तत्र ) केन ( किसके द्वारा ) प्रयुक्तः ( प्रेरित होकर ) अयं ( यह ) पूरुषः ( मनुष्य ) 
अनिच्छन्‌ अपि (इच्छा न करते हुए भी) बलात्‌ ( बलपूर्वक ) नियोजितः इव 
( नियोजित हुआ सा ) पापं चरति ( पापाचरण करता दै ९ ) ॥३६॥ 

श्रीघर्‌--तयोनं वशमागच्छेदित्युक्तम्‌ । तदेतदशक्यं मन्वानोऽर्चुन उवाच-- 
अथेति | दृष्णेवशे$वती णों वाष्णंयः | हे वाष्णय ! अनर्थरूपं पापं कठुमनिच्छुन्नपि केन प्रयुक्तः 
प्रेरितोऽयं पूरुषः पापं चरति १ कामक्रोधो विवेकबलेन निरुद्धतोऽपि पुरुषस्य पुनः पापे प्रवृत्ति- 
दर्शनात्‌ । अन्योऽपि तयोमू'लभूतः करिचित्‌ प्रवत्त को भवेदिति संभावनायां प्रश्न! ॥३६॥ 


अनुवाद--[. रागढेषके अधीन न हो, यह पहले ही कहा जा चुका दै, परन्तु 
उसको असाध्य मान कर ] अजुन बोले-दे इष्णिङुलोत्पन्न ! अनर्थरूप पाप कमं करने 
की इच्छा न होते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर यह पुरुष पापाचरण करता दै १ 
विवेकबलसे काम-कोधका निरोध करनेवाले पुरुषफी भी पुनः पापभे प्रवत्ति देखी जाती 
है। [ अतएव इसका मूलभूत कोई प्रवतेक होचा चाहिए, इस संभावनासे अजुंनने 
` यह्‌ प्रभ किया है ]॥३६॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरके तेजके दारा अनुभव हो रहा है,-परन्दु जो 
उत्तम पुरुष है वह किस कारण पापाचरण करता है, इच्छा न होते हुए भी बलपूर्वक नियुक्त 
कराता है | न 


- सारे अनर्थों का मूल कारण यह पापप्रद्नत्ति पुरुषमें कहाँसे -आतो है १ पाप 
घोर अनिष्टकारक है, यह सब जानते हैं, पाप करना सदा अच्छा लगता हो, ऐसी बात _ 
भी नहीं है। तथापि ऐसा लगता है. कि आनो जीव बाध्य होकर पापोमें प्रदत्त होता 
दै | क्यों १ तथा किस उपायसे इस पाप-परदृत्तिका उच्छेद हो सकता है, इसका उपाय 
जिज्ञासा करते हुए अजञ न यहं प्रश्‍न कर रहे हैं। क्‍योंकि उपाय ज्ञात होने पर दी 
साघक उस विषयमें यथासाभ्य प्रयत्न. कर सकता है ॥।३६॥ | 
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[ २६८ | 
श्रीभगवान्‌ उवाच--- 


काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवं! । 
महाञ्चनो. महाप्राप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥३७॥ 


अन्वय-श्रीभगवान्‌ उवाच ( श्रीभमगवान्‌ बोले )--एषः कासः ( यह काम ) 
एषः क्रोधः ( यह क्रोध ) रजोगुणसमुद्भवः ( रजोगुणासे उत्पन्न है ) महाशनः ( अपरि- 
मितत भोगसे भी जिसकी क्षुधा-निवृत्ति नहीं होती वह ) महापाप्मा (अति उम्र ) 
इह ( मोच्तमागंमें ) एनं ( इसको ) वोरिणम्‌ ( शत्रु ) विद्धि ( जानो ) ॥३७॥ 

श्रीधर--श्रत्रोत्तरंश्रीमगवानुवाच काम एष क्रोध एष इत्याद | यस्त्वया पृष्टो 
हेतुरेष काम एव । ननु क्रोधोऽपि पूर्व त्वयोक्त इन्द्रियस्येन्द्रिस्याथ इत्यत्र । सत्यम्‌ । नासौ 
ततः पृथक्‌ । किन्तु कोघोऽप्येष एवं | काम एव हि केनचित्‌ प्रतिहतः क्रोधात्मना परिणमते । 
अतः पूर्व एयम्स्वेनोक्तोऽपि क्रोधः कामज एवेत्यभिप्रायेणैकीकृत्योच्यते । रजोशुणात्समुद्भवतीति 
तथा | अनेन सत्त्ववृद्धथा रजसि क्षयं नीते सति कामो न जायत इति सूचितम्‌ | एनं काममिह 
मोक्षमागे वैरिणं घिद्धि। श्रयं च वच्यमाणक्रमेण हन्तव्य एव। यतो नासौ दानेन्‌. 
सन्धाठुं शक्य इत्याह--महाशनः | महदशनं यस्य सः दुष्पूर इत्यर्थः। न च साम्ना 
सन्धातुं शक्यः। यतो मह्ापाप्माऽत्युग्रः ।।३७। 

अनुवाद---(इसके उत्तरमें) श्रीभगवान बोले-जो तुमने पूछा है उसका कारण 
काम है । पहले क्रोधके वारेमें भी कहा गया दै, वह भी कारण है । परन्तु काम और 
क्रोध एथक पथक नहीं है। काम किसी कारणसे प्रतिहत होने पर क्रोधमें परिणत 
हो जाता है । पहले एथक रूपमें कहे जाने पर भी क्रोध कामज दै । यह काम और 
क्रोध रजोगुणसे उत्पन्न होते हैं । सत्त्वकी दृद्धिसे जब रजोगुणका क्य होता दै तब 
फिर काम उत्पन्न नहीं होता । इस कामको मोक्ष मार्गका बैरी जानना चाहिए। कामको 
नीचे लिखे ( अगले श्लोकोंमें कहे गये ) उपायोंसे वध करना होगा। प्रबल शत्रको 
साम, दान, भेद आदि उपायोंसे वशमें करना चाहिए। कामोपभोग प्रदानकर कोई 
इस कामको शान्त नहीं कर सकता । अतएव 'दान' द्वारा कुछ काम नहीं चलेगा। 
क्योंकि यह महाशन अर्थात्‌ दुष्पूर है। इसको 'साम' द्वारा भी वशंमें नहीं कर सकते 
क्योंकि यहद महापाप्मा अर्थात्‌ अत्यन्त उम्र है ॥ ३७ ॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्थ दारा अनुभव हो रहा है-इच्छा ओर क्रोध 
जो रजोगुणसे उत्पन्न हैं, ये शत्रु हैं तथा बड़े पापी हैं | 

--अहण और त्यागकी इच्छाओंको काम कहते हैं। इच्छामें बाधा पढ़ने 

पर वह क्रोधके रूपमें प्रकट होती है। जब तक मन. है तव तक ग्रहण और त्याग 
रहेगा ही, अतएव क्रोध भी रहेगा | जबतक प्राणवायु मस्तकमें चढ़कर नहीं 
बैठती, तबतक मन कदापि शान्त न होगा, और न कामःक्रोधकी निवृत्ति होगी। 
संसार-क्ेत्रमें ओर विशेषतः साधनाके ज्षेत्रमें ये ही प्रधान शत्र हैं। सारे 
छझनथे घटाते हैं ये ही दोनों। प्राणायाम करते-करते नह्मनाडीका भेद होने पर 
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ही प्राण ओर उसके साथ मनका उपराम हो जाता दै। इसलिए खूब मन लगाकर 
अच्छदून-विधारण करना पड़ता है, सदा श्वासमें ही लक्ष्य रखना पड़ता है। शास्त्र 
कहते हें कि, “काम-निग्रह ही घर्म और मोक्षका बीज है | निर्ममता और योगाभ्यासके 
बिना काम जय नहीं होता ।” ( अश्वमेधपर्व--कामगीता )। आत्माके सिवा अन्य 
वस्तुओंका बोधं ही मूल अज्ञान है। यह अज्ञान ही काम-संकल्पादिका मूल आधार 
हवेत ह रक जितना ही बढ़ता दै, आत्मदृष्टि उतनी ही खुपत हो जाती है, 
बहिदृष्टि उतनी ही फेलती है । उतना ही आवरणे ऊपर आवरण चढता जाता है। 
“यतः प्रवृत्तिभूतानां येन स्वमिदं ततम्‌। स्तरकमंणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति 
मानवः ॥।” (गीता) । जह्मकी जिस मायाशक्ति अर्थात्‌ प्राणसे भूतोंकी उत्पत्ति होती दै, 
कारण रूपमें जो ब्रह्म इस अझाणडमें व्याप्त होकर अवस्थित हैं, मानव आत्मकर्म अर्थात्‌ 
प्राणकी उपासना द्वारा जब उनकी अचना करता है तो भगवानकी मायाशक्ति 
संकुचित होती है, तब अनन्त विश्वन्रह्माण्डमें', व्यापक परमानन्दरूपिणी शुद्ध 
भागवती शक्तिका विकास होता है, ओर उसके फलस्वरूप जीव तत्त्वज्ञान प्राप्तकर 
कुतकृत्य दो जाता है || ३७॥ 

धूमेनाव्रियते वहियथादर्शा मलेन च । 

यथोल्बेनाहतो गर्भस्तथा तेनेदमादतम्‌ ।३८॥ 


अन्वय--यथा ( जिस प्रकार ) वह्निः ( अग्नि) घूमेन ( घूमके द्वारा ) 
ऽआात्रियते ( आबत होता दै), यथा ( जिस प्रकार ) आदर्शः ( दर्पण ) मलेन च 
( मलके द्वारा आबृत होता है ), यथा ( जैसे ) उल्बेन ( जारायुके द्वारा ) गर्भ: आवृतः 
( गभे आब्ृत होता दे ) तथा ( उसी प्रकार ) तेन ( उस अर्थात्‌ कामके द्वारा ) इदं 
( यह ज्ञान ) आइतं ( आइत होता दै ) ॥ ३८॥ 

श्रीधर--कामस्य वैरित्वं दर्शयति--धूमेनेति | धूमेन सहजेन यथा बहिराब्रियत 
आच्छाद्यते | यथा चादशाँ मलेनागन्दुकेन। यथा भ्चोत्त्रेन गर्भवेष्ठनचर्मणा गर्भः सबेतो 
निरुद्ध आवतः | तथा प्रकारत्रयेणापि तेन कामेनावतमिदम्‌ । ३८ || 

अनुवाद कामका वेरित्व दिखलाते है |--सहोत्पन्न धूम जिस प्रकार 
अभिको आच्छादित करता दै, आगन्तुक मल जिस प्रकार दपंणको ' आच्छादित 
करता दै, और जरायु अर्थात. गभेवेष्टन-चमे जिस प्रकार गमंको सवतोभावेन आघत 
करता है उसी प्रकार तीन प्रकारोंसे काम विवेकज्ञानको आच्छादित करता है ।३=॥ 

आध्यात्मिक व्याउ्या--इच्छारूपी अमि धूमके दारा आइंतं रहती है, क्रोध- 
रूपी दर्पण मैलसे ढका रहता है, थोडा वायुका सञ्चार होते हो बलपूर्वक प्रकाशित कर 

देता | 

र FE कभी हमारे मनमें आता दै कि कामक्रोधादि शत्रु हमारे मनसे निकल 
गये हैं, परन्तु यह भूल है । वासनाकी वायु तनिक भी बही, कि न जाने वे कहाँ से 
मस्माच्छादित अम्निके समान प्रज्वलित हो उठते हे । जीवके विवेकज्ञानको वे ही 
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नष्ट करते हैं ।- यदि काम और क्रोध न होते तो किसीके लिए आत्मद्शन कठिन 
न॑ होता) जीव यद्यपि स्वभावतः प्रज्ञानमयः दै, परन्तु वासनाजनित धूमके द्वारा 
जानामि सदा आच्छन्नं रहती दै। वासना मनका कार्य है । मेघाच्छादित सूये 
जब मेघमुक्त होता दै तब जैसे उसका प्रकाश पुनः देखनेमें आता है, मनके वासना- 
शून्य होने पर आत्मप्रकारा भी उसी प्रकार लक्षित होने लगता है | वासना या काम 
झात्माके आवरक हैं। जैसे मेघ जब सूयेको आदत करता है तो उसकी रश्मि 
पूर्णतः लुप्त नहीं होती, उसी प्रकार आत्माकां सच्चिदानन्द भाव काम हारा आच्छा- 
दित सा जान पड़ता है, परन्तु उसका प्रकाश पूर्णंतत आच्छन्न नहीं हो सकता। 


, घनाच्छन्न सुर्यको देखनेके लिए जैसे मेघका दूर होना आवश्यक दै उसी प्रकार 


आत्माको देखनेके लिए कामको हटाना आवश्यक दै। ज्ञान-स्वरूप आत्माको 
काम तीन प्रकारसे आबृत करता है, उसे यहाँ तीन इष्टान्तों द्वारा दिखलाया गया दै । 
काम ही अज्ञानका सुदृढ़ आधार दै। काम नष्ट होने पर अज्ञान भी साथ ही साथ 
नष्ट हो जाता है । जीव स्थूल शरीर धारण करनेके पहले पूव कमो के अनुसार 
अपने सूचम शरीरकी रचना कर लेता दै। वही पुनः अपने अष्टके वश होकर 
माता-पिताके सहयोगसे स्थूल पिण्ड-शरीरकी रचना कर लेता है। निश्चय ही 
जीवका कारण शरीर पहलेसे ही रहता «है, क्योंकि जब तक सूल अविद्या नष्ट नहीं 
होती अर्थात्‌ सुक्ति-लाम नहीं होता, तब तक वह नष्ट नहीं होता दै। ` प्रत्येक जन्ममें 
जीवके सूक्ष्म शरीरकी सृष्टिके साथ काम भी सूच्मरारीरमें सूक्मभावसे विद्यमान 
रहता है । स्थूल शरीर प्राप्त करनेकें बाद जैसे जैसे स्थूल शरोरकी पुष्टि होती दै, 
वैसे वैसे यह सूक्तम शरीर भी पुष्ट होता जाता दै, ओर उसमें निहित वासना-बीज भी 
क्रमशः विकसित होता जाता है । 
देहात आस्माकी कैसी अवस्था होती दै, यदी यहाँ बतलाते हें । पहले यह 
घूमाइत वहिके समान रहता है | घूमाइत वहिमें भी वह्िका प्रकाश सुस्पष्ट होता है, 
केवल थोड़ा घूमाब्ृत होता दै, उसमें सहज ही अभिका सन्धान प्राम हो सकता दै । यही 
है कारण शरीर और उसके भीतर आत्माकी बात। तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म शरीर दै, आर 
उसके भीतर जीव नाना प्रकारकी वासनाओंसे आइत होनेके कारण ओर He आच्छा- 
दितवत्‌ प्रतीत होता दै-जैसे मललिप्त दपेण । जिस प्रकार मललिप्त दपणमें ठीक 
प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता-उसी प्रकार वासनावेगमयी सूकम शरीरमें आत्मस्वरूपका 
अत्यन्त अर्पष्टवत्‌ प्रतिभात होता दै। परन्तु तनिक परिश्रम करके दपण 
साफ करने पर जैसे प्रतिबिम्ब सुस्पष्ट भावसे पड़ने लगता है, उसी प्रकार विचार 
ओर साधनकी सहायतासे जब अशुभ वासनाका वेग ह्वासको प्राप्त होता हे तो उसमें 
समुऽ्ञ्ल आत्मज्ञान सुस्पष्ट झलकने लगता दै। अन्तमें स्थूलतम पिणडमें कामके 
विषयोपभोगकी चेष्टा पूणेताको प्राप्त होती है। यहाँ ही आत्मा मानो ल्ुपवत्‌ जान 
पढ़ता दै। इसकी तुलना जरायुमध्यस्थ अणके साथ भलीमाँति की जा सकती है । 
जरायुके भीतर भ्रूण जिस प्रकार अन्ञानाच्छन अवस्थामें रहता दे, वहाँ ज्ञानशक्तिके . 
किसी विकासका अनुभव नहीं किया जा सकवा, उसी प्रकार कामोपभोगको चेष्टामें तथा 
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ओग्य वस्तुके संग्रहमें बुद्धि इतनी स्थूल हो जाती है. ओर इतना अधिक विषयदर्शी हो 
जाती दै कि आत्मज्ञानका प्रकाश मानो वहाँ कुछ रह ही नहीं जाता | 
जिस प्रकार ये तीन आवरण हें उसी प्रकार अज्ञानके आवरणके उन्मोचनके 

लिए साधक भी साधनाकी तीन अवस्थाएँ देख पाते हैं। पहली जरायुके आवरण के 
समान है। पूर्ण अन्धकार विराजमान है--आत्मा, भगवान, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञानका 
कोई बोध ही नहीं रहता । भगवत्साधनाके सम्बन्धमें विल्कुल निश्चेष्ट जड़वत्‌ भाव 
रहता दै। .इस-अवस्थामें भगवान्‌ जीवको वुद्धिके बाहर पड़े रहते हैं। आर जीव 
सिफ सांसारिक कामोपभोगको लेकर व्यस्त रहता है। इस अवस्थामें आत्माकी 
ज्ञानज्योति पूर्णतः समाच्छादित होती है । यद्यपि बहुतं कहने सुनने पर कहीं साधन 
ग्रहृण करता भी दे तो कुछ कर नहीं पाता। साधन करनेकी इच्छा भी नहीं होती, 
ओर करने पर.रस नहीं मिलता । तत्पश्चात्‌ इस स्तरको अतिक्रम कर जीव जब 
प्रकृत साधक हो उठता दै, अर्थात्‌ साध्य वस्तु और, साधना जब उसे कच्छी लगने 
लगती है, तब ज्ञान-ज्योतिसे अन्तराकाश भर जाता है। प्राणकी साधनासे जिह्वाः 

मन्थि नष्ट हो जाती है, हृद्यमन्थि भी त्तीणसे च्ञीणतर हो जाती है। आत्मज्योति- 

का विमल प्रकाश सनको आनन्दित और उत्साहित कर देता है। मयडलाकार 
गर्भाच्छादक उल्बको भेद करके तब दिव्य प्रकाश अन्तराकाशमें उसी प्रकार कीड़ा 
करता है जैसे मेघके क्रोडमें सौदामिनी विलसित होती है । दपंणके मलको घिसते-घिसते 

नैसे वह मलशून्य हो जाता दे और तब जैसे उसमें आपना प्रतिबिम्ब दिखलायी पड़ता 
है,.ठीक उसी प्रकार साधनाके प्रबल अभ्याससे मन जड़त्वसे हटकर सूच्मभावकी 

ओर अग्रसर होता हे। तब फिर इस जड़देह ओर इसकी चेष्टाकी ओर मनका 

विशेष लक्ष्य या आग्रह नहीं रहता। तब मनकी मेल दूर हो जाती है, भीतर 

शप्नन्त  रूपभण्डारका द्वार उन्मुक्त हो जाता है, अनाहतके नोबतखानेमें केसा 
स्वर्गीय मधुर वाद्य बजने लगता दै, अद्भुत्‌ प्राणविमोहन वंशीध्वनिसे मनःप्राण मुग्ध 
हो जाते हैं, दीघं घण्टाघ्वनिसे मनका आतङ्क मिट जाता है। आकाशमें प्रकाशमान 
दिव्य चक्षुके समान आत्मज्यो तिके प्रकाशका अनुभव होता है । अनेक दिव्यदर्शन 
अर देवदर्शन होते हें । परन्तु उस अवस्थामें भी बहुत कुछ वाकी रह जाता है। 

उस समय भी आत्मज्ञान अपनी महिमामें उदड्धासित नहीं होता, साधक.सदाके लिए 
अज्ञानःपाशसे मुक्ति नहीं पाते । उस समय आर भी तीत्र साधनाका प्रयोजन 
होता है। #कार-क्रियासे साधक जाग्रत होकर भूतशुद्धि आरम्भ कर देते दें। 

इस सूतशुद्धिका अन्त होने पर सारे आवरण हट जाते हैं के अन्तिम आवरण 
है कारण शरीर। इसमें ही अनादि आज्ञान-चीज निहित रहता है। इसके दूर होने 
में साधकके बहुत दिन और बहुत जन्म लग जाते हैं । 'छायातपयोरिव ब्रह्मलोके 
तब बहत्तर हजार नाड़ियाँ शुद्ध हों जाती हैं और इन सारी नाड़्योंके 
अधिष्ठाठ देवता तब चेतन्ययुक्त होकर जाग उठते हें। तब जीव सच्चिदानन्द- 
मय जह्मचैतन्यमें प्रवेशोन्सुख होकर--'सर्व खल्विदं हमको अपने ज्ञानका विषय 
कर लेता दै। उषाकालकीः स्निग्ध ज्योतिके समान, मेघके भीतर पूणचन्दरके 
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प्रकाशके समान सदा ही आत्मब्योति ओर आंत्मज्ञानका प्रकाश मिलता रहता 
है, सारे देह और इन्द्रियादिके ऊपर आधिपत्य फेल जाता है, कूटस्थके भीतर 
स्त्रिथ-उज्ज्वल शुभ्र ज्योतिमय चिदाकाश सुस्पष्ट हो उठता है; बुद्धि अन्तसु खी 
होकर आत्मस्वरूपमें विलीनप्राय हो जाती दै, सविकल्प समाधि सुदी्ध ओर सुस्पष्ट 
सावसे विराजमान होत्ी-है-।- तभी अन्तिम आवरण कारण शरीर अस्तोन्सुख होकर 
अनन्त आत्मसत्तामें, अनन्त चिद्ज्योतिमें चिरदिनके लिए विलीन हो जाता है। 
इसके पूर्ण होने पर आवरण या अज्ञान कुछ नहीं रह जाता। यही महामद्देश्वर्‌- 
भाव कहलाना है । 
ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न कांच्तति |? 

तब 'ब्रह्मेवाहम!--यह दृढ़ निश्चयता उपस्थित होती दै तथा देदादिमें अभिमान- 

शून्य होकर साधक प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, तब प्राप्त वस्तुके नष्ट होने पर भी उसके 


लिए शोक नहीं होता, तथा अप्राप्यं वस्तुकी प्राप्तिके लिए मन्तमें आकांच्ता भी नहीं 
उत्पन्न होती ।।३८।। 


आहतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥२८। 


अन्वंय--कौन्तेय ( हे कीन्तेय ! ) ज्ञानिनः ( ज्ञानीके ) नित्यवैरिणा ( चिर 
शत्र ) दुष्पूरेण ( दुष्पूरणीय ) अनलेन च ( अग्नि स्वरूप ) एतेन कामरूपेण ( इस 
कामके द्वारा ) ज्ञानं ( ज्ञान ) आद्वतम्‌ ( आइत्‌ रहता है ) ।।३६॥। 

श्रीधर इदंशब्दनिदिष्ट दर्शयन्‌ वैरित्वं स्फुटयति--बृतमिति | इदं विवेकज्ञान- 
मेतेनाइतम्‌ | अज्ञस्य खलु भोगसमये कामः सुखहेतुरेव | परिणामे तु वैरित्वं प्रतिपद्यते | 
ज्ञानिनः पुनस्तत्कालमप्यनर्थातुसन्धानादूदुःखहेतुरेवेति नित्यवैरिशेत्युक्तम | किञ्च विषयैः पूर्य- 
माणोऽपि यो इष्पूरः। आपूर्यमाणस्तु शोकसन्तापहेदुत्वादनलतुल्यः | श्रनेन सर्वान्‌ प्रति 
नित्य्रैरित्वमुक्तम्‌ ।।३६॥ 


अनुवाद्‌--[ इदं शब्दके निर्दिष्ट वस्तुका निर्देश करके कामके वैरित्वको स्पष्ट 
कमते हैं ]-हे कौन्तेय | इस कामके द्वारा विवेकज्ञान आवृत रहता है। अज्ञानी 
के लिए भोगके समय काम सुखददेतु जान पड़ता है सही, परन्तु परिणाममें काम शत्रुका 
ही कार्य करता दै। और ज्ञानी परिणाममें दुःखदायक समभ भोगकालमें भी उसको 
दुःखका देतु मानते हैं, इसी कारण ज्ञानीके लिए काम नित्य वैरी है। विषयोंके द्वारा 
परिपूरित होने पर भी यह कदापि पूरा नहीं होता, इसी कारण यह दुष्पूर दै। स्वेदा 
भोगके द्वारा पूर्यमाण होने पर भी यह शोक-सन्तापका हेतु है, अतएव काम अनल- 
तुल्य हे । इस कामके द्वारा ज्ञानीका ज्ञान समाच्छन्न होता है | [ काम ज्ञानीका नित्य 
शत्रु क्यों दै ? शङ्कर कहते दै--“ज्ञानी हि जानाति--अनेनाहमनर्थ प्रयुक्तः पू्ेमेवेति। 
प्रतो दुःखी च भवति नित्यमेव | अतोऽसौ ज्ञानिनो नित्यवैरी, न तु मूखंस्य |” ज्ञानी 
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ही जानते हैं कि इस कामके द्वारा ही मैं अनर्थसे युक्त होता हूँ, इसीके कारण वह 
सवदा दुःखी रहते हें | इसीसे यह ज्ञानीका ही नित्य वेरी दे, मूखंका नहीं ] ॥३४॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--क्रियासे युक्त पुरुषोंका इच्छारूमी अनल श्रन्तःकरणमे 
आदृत होता है, तनिक भी प्रबल वायुके मिलते ही वह भकसे जल उठता है, तथा अहं 
इत्याकारक बुद्धिसे वह क्रोधान्वित हो जाता है | 

--भीतर वासनारूप अग्नि हे ही; तनिक भी विषय-संयोगरूपी वायुका योग 
मिलनेपर धाँय-धाँय जल उठती है। उसके साथ ऊहं अभिमानका योगदान करने पर 
वह सोलदों कलाओंसे पूण हो जाती दै। इस कामारिनमें जितना ही विषय-भोग रूप 
हवि डाला जाय, उतना हो वह प्रज्वलित हो उठती है । 

ने जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवद्धंते ॥ 

यथार्थ योगारूढ़ ज्ञानीको काम नहीँ रहता, परन्तु जो योगारूढ़ नहीं हैं और 
उस पथपर चलते हैं उनको भी ज्ञानी कहते हैं। उनको ही कामके कारण विषय- 
विडम्बना भोगनी पड़ती है । काम अच्छा भी नहीं लगता, पर संस्कारबश वह छूटता “ 
भी नहीं। इसलिए वे यथेष्ट सावधान ओर जाग्रत रहते हैं; तथापि समय-समय पर 
आत्मविस्मृत्ति आती है। उस समय आत्मस्शृतिको जागरूक रखना ही उनकी : 

अन्यतम साधना हो जाती है । अन्तमें साधक ही विजयी होते हें । क्योंकि कामोपभोरा 

उनके सामने प्रधान लक्ष्यका विषय नहीं रहता । भगवत्प्राप्तिकी इच्छा उनकी सारो . 
वासनाओंमें भरी रहती दै। ऐसे साधक-श्रष्ठ पुरुष ही भगवत्कृपासे भगवानमें चित्त 
रखते-रखते कामजयी हो जाते हैं-। श्रीमत्‌ शाङ्कराचायेने कामपर विजय प्राप्त करनेका 
उपाय:बतलाया है-- . | 


सङ्कल्पानुदये देतुयंथा भूताथंदरशनम्‌ । 
अनथचिन्तनं चाभ्यां नावकाशोऽस्य विद्यते ॥ 
--( सवेवेदान्तसिद्धान्तसंग्रह्‌ ) । 


वस्तुके यथार्थे स्वरूपका बोध, आर उससे अनिष्ट प्राप्तिकी चित्ता-- | 
इन दोनोंके विद्यमान रहते हुए मनमें कामसङ्क्पका उदय नहीं हो सकता ॥३९॥ 
इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतेर्षिमोहयत्येष ज्ञानमाहृत्य देहिनम्‌ || ४० ॥ 
अन्वय--इन्द्रियाणि (इन्द्रियाँ) मनः बुद्धिः (मन और बुद्धि) अस्य (इस 
कामका) अधिष्ठानम्‌ (आश्रयं या आविर्भावस्‍्थल) उच्यते (कहलाता हे); एषः (यह काम) 


एतैः ( इनके द्वारा) ज्ञानं (विवेक-ज्ञानको ) आइइत्य (आच्छादित करके) देहिनि | 


( देहाभिमानी जीवको ) विमोहयति (विसुग्ध करता है) ॥ ४० ॥ 


श्रीघर--इदानीं तस्याधिष्ठानं कथयन्‌ जयोपायमाह--इन्द्रियाणीति द्वाम्याम्‌। | | ० 


विषयदशेनश्रवणादिमिः 


` सङ्कल्येमाध्यवसायेन च कामस्याविभावादिन्द्रयाणि च मनश्च 
३५ कक | 
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बुद्धिश्रास्याधिष्ठानमुच्यते | एगैरिन्त्रियादिभिः दर्शनादिव्यापारवद्भिराश्रयभूतेविवेकन्ञानमावृत्य 
देहिनं विमोहयति ॥ ४० | 

अनुवाद---[ अब कामका आश्रय क्या दै, यह बताकर उसकी जयका उपाय 
बतलाते हैं ]इन्द्रियोंके विषय दशन श्रवणादि, मनका विषय सङ्कल्प, बुद्धिका 
अध्यवसाय--इन तीनोके द्वारा कामका आविर्माव होता है, इसी कारण इन्द्रिय, मन 
ओर बुद्धिको कामका अधिष्ठान या आश्रय कहते हैं। काम दुशनादि व्यापारोंके 
आश्रयभूत इन्द्रियादि साधनोंके द्वारा विवेकज्ञानको आदत करके देहीको विमुग्ध 
करता है ॥ ४० ॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या - श्रात्मामे सदा रहने नहीं देता | इन्द्रिय द्वारा आसक्ति 
पूर्वक किसी वस्तुको दिखाता है और मोहित हो जाता है | 

-आत्मामें अवस्थित व्यक्तिको सड्ठुल्पका उदय नहीं होता, परन्तु पक्के 

सिद्ध साधकके सिवा इस अजस्थामें कोई सवेदा नहीं रह सकता, क्योंकि संकल्प- 
विकल्पसे रहित होकर मनके कुछ स्थिर होने पर भी अनादि वासना-बीजके प्रभावसे 
पुनः मन स्थानच्युत होकर सड़ूल्पादि करनेमें प्रद्वत्त हो जाता है। यही साधारण 
नियम है। जिसका मन या बुद्धि पजतत्त्वके क्षेत्रको छोड़कर आज्ञाचक्रमें या उससे 
ऊपर जाकर अवस्थित हो सकती है, काम तब उसके पास नहीं फटक सकता । मन 
उस समय स्वत्तेत्रमें रहता है अतएव उसकी शक्ति असाधारण हो जाती हे, वहाँसे 
कोई उसे आकर्षित नहीं कर सकता | जब विषय-दशन ही नहीं है तो फिर सह्कृढप 
कहाँ से उठेगा १ कामोत्पत्ति तो तब होती है जब मनमें विषय-दुशेनके द्वारा सडूल्पका 
मन्थन होता है । विषयभोग अर विषयतृष्णा इन्द्रियोंके द्वारा होती दै अतएव 
इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धिको कामके आधार कहते हें । इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धि ये 
तीनों कामके निवासस्थान हैं। पश्चज्ञानेन्द्रियोंके आश्रयस्थल शब्द स्पर्श रूप 
रसादि तथा कर्मन्द्रिय वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ, मनके नाना प्रकारके 
काम-सङ्करप, तथा बुद्धिके आश्रय अध्यवसायके सहारे काम विषयरसक्ता उपभोग . 
करता दै, जब वह इन सब विषयोंके भोगमें सचेष्ट होता है तो ज्ञानज्योति आहित्त हो 
जाती है । तब मोहान्धकार जीवको घेर लेता है । तब नह हिताहित ज्ञानसे शून्य दो 
जाता है | तो फिर क्या जीवके उद्धारका कोई उपाय नही है ९--है। विषयतृष्णाके 
प्रबल होने पर विवेक्रज्ञान आवत तो होता हे सही, परन्तु विलुप्त नहीं होता | काम 
प्रबल होने पर विवेक्रज्ञान दुर्वल हो जाता है और कामतृप्तिकी वस्तु प्राप्त होने पर 
लोभको संवरण करना कठिन हो जाता है | जिस प्रकार नशाबाज नशा पीकर उन्मत्त 
हो उठता दै, उसी प्रकार जब मन निरन्तर विषयोंकी मदिरा पीकर उन्मत्त हो जाता 
हे तब उसका विवेकज्ञान आच्छादित हो जाता है, ओर वह भूल जाता दे कि वह 
आत्मा है, भगवानका सेवक है, ज्ञानयुक्त मानव है- यह धारण भी उसको नहीं 
रहता । इससे परित्राण पानेका उपाय क्या है ९ मन जिस प्रकार विषयोन्सुख होने पर 
विषय-चिन्तन करते हुए विषयोंको ग्रहण करता है, वही आत्ममुखी होकर आत्मामें 
अवस्थित परमानन्दका भी उपभोग कर सकता दै । रस ग्रहण करनेकी. स्पृहा मनका 
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स्वभाव है | यदि भगवद-रससे वह बञ्बित होता हे तो त्रिषय-रसमें अदश्य ही इबगा | 
अतएव साधकका यह कत्तव्य होता दे कि मनको भगवदू-रसका आस्वाद देनेके लिए 
सचेष्ट हो । अन्यथा मनको विपयसे छुड़ाना कठिन है । यह आत्मरस आत्मामें हो 
विद्यमान है, आत्मा रस-स्वरूप दै । 'रसो वे स: । परन्तु इस रसको बाहर निकालना हो 
साधना है | इसके लिए कुछ अध्यवसाय और कृश भोगनेकी जरूरत पड़ती है । परन्तु 
यह अध्यवसाय और छेशभोग कैसे करना होगा ? मनको किसी प्रकारसे अवसन्न 
होनेका मोका नहीं देना चाहिए। यदि मनको स्वयं संभालनेसें असमथथता जान पड़े 
तो तत्काल दौड़कर साधुओंका आश्रय लेना चाहिये, कभी कभी बलपूर्वक प्राणायाम 
तथा मुद्रा आदिके साधनमें वैठना होगा । इस प्रकार छे श-साधनसे मनकी अधोमुखी 
शक्ति च्तीण होगी, और साधुसंगसे उसकी ऊध्वेसुखी शक्ति बढ़ेगी । ब्रहम निर्दोष ओर 
समरससम्पन्न हैं, यही उनकी विशेषता दे । इस समरसका आस्त्रादन करनेके लिए 
इसके विरोधी रसका त्याग करना पड़ेगा । प्राणापानकी स्थिर अवस्था ही समरस ह । 
यदा संच्तीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । 
तदा समरसत्वं च समाधिरमिधीयते ॥ 
प्राणापानके स्थिर होने पर मन भी क्षीण हो जाता है अथात्‌ सङ्कल्पशून्य 
हो जाता दै। प्राणापानके जाग्रत रहने पर ही विषय-ज्ञान तथा उसको प्राप्ति 
के लिए चेष्टा होती है। जब प्राणापानकी गति समभावापन्न हो जाती इं, ' 
तो फिर विषयस्पृहा नहीं रहती तब मन ओर इन्द्रियादि ब्रक्मानन्द-रसमें मम्न हो 
जाते हैं ॥४०॥ 
तस्मारवमिन्द्रियाण्यादौ नियम्यः भरतषंभ'। 
पाप्मानं प्रजहि ह्यनं ज्ञानविज्ञननाशनम्‌ ॥४१॥ 
अन्वय--भरतषेभ. ( दे भरतश्रेष्ठ |) तस्मात्‌ (इस लिए) त्वं ( तुम ) 
आदौ ( पहले ) इन्द्रियाणि ( इर्द्रियांको ) नियम्य ( संयत करके ) ज्ञानविज्ञान- 
नाशने ( ज्ञान और विज्ञानके विनाशक ) पाप्मानं ( पाप रूप ) एनं हि ( इस कामको 
ही ) प्रजहि ( परित्याग करो या चिनाश करो ) ॥४१॥ | 
श्रीधर-यस्मादेवं तस्मादिति । तस्मादादौ विमोहात्‌ पूर्वमेवेन्द्र्याण मनो बुद्धि 
च नियम्य पाप्मानँ पापरूपमेने कामं हि स्फुटं प्रजहि घातय | यद्वा प्रजहिहि परित्यज | 
ज्ञानमात्मविषयम्‌ विज्ञानं शात्नीयं तयोर्नाशनम्‌। यद्वा ज्ञानं शात्लाचायापदेशजम्‌ | बिज्ञान 
निदिष्यासनजम्‌ | तमेव भीरो विज्ञाय प्रजञा-कुवातेति श्रतेः [ विज्ञानं विशेपतस्तदनुमवः-- : 
शङ्करः ] ॥४१॥ र रो दें मो हिल क 
अनुवाद--अतख हे भरतश्रष्ठ | इान्द्रया तुस्हें त्रिमोहित करे') इसके पहले 
ही तुम इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको नियमित करके पापरूपी इस कामका विनाश करो। 
यह काम ज्ञान और विज्ञानका नाशक दै । ज्ञान-शाख् ओर आचायके उपदेशसे 
उत्पन्न ज्ञान । और विज्ञान-निदिध्यांसनसे उत्पन्न ज्ञान । अर्थात्‌ स्वानुभवका ज्ञान 
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हौ विज्ञान है-शङ्कर । श्रतिमें लिखा है कि धीर पुरुषको चाहिये कि शास्त्रोपदेशसे 
आत्माका ज्ञान प्राप्त कर, साधनक्री सहायतासे उसके विशेष ज्ञान अथवा यथाथं 
स्वरूपके बोधके लिए प्रयत्न करे ॥४१॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--इसलिए इन््रयांको पहले निःशेषरूपसे संयत करके 
इन दोनों उपयुक्त पापियोंको पराजय करो, जो योनिमुद्रा और क्रिया नहीं करने देते । 
--इन्द्रियोंको वशमें न फरनेके कारण ही मन आर बुद्धिमें मलिनता 


आती है। इन्द्रियाँ ही कामके आश्रयस्थल हें । इन्द्रियोंके प्रबल रहते चित्तका 


विक्षेप नष्ट नहीं होता। यदि इन्द्रियाँ विषयाभिमुखी न हों तो काम नहीं 
वया सकता। इन्द्रियोंक द्वारा विषय-स्पर्श होने पर ही उसके प्रति आसक्ति 
या कामकी उत्पत्ति होती है । परन्तु र विचार सम्पन्न पुरुषका मन ब्रह्मभाव 
का अनुसरण करता है, उसे विषय हेय लगते हेँ। तएव इन्द्रियां विषय- 
स्पर्श नहीं कर पातीं और उनके मनमें विषय-प्राप्िकी आशाका भी उद्य 
नहीं होता। इन्द्रियोंके सामने विषय उपस्थित होते ही जैसे वह उसके 
प्रति मनोयोग देता है वैसे ही उस विषयके प्रति काम उत्पन्न होता है । उस 
समय संसारमें और देहमें रहते हुए विषयको वर्जित करना असंभव होता है । 
'तएव इसका उपाय क्या है ( यही यहाँ विवेचनीय हे । मनमें टढ़ता न होनेसे 
सारे विचार व्यथं हो जाते हैं। अतएव जिसका चित्त अपेक्षाकृत दृढ़ है, वह 
यदि विचार करे तो कोई न कोई उपाय निकल सकता है। पहले देखना 
यह है कि हमें विषयकी कितनी आवश्यकता हे? जितना विषय 
आवश्यक हे उसके लिए तो चेष्टा करनी ही पड़ेगी, परन्तु बहुधा हम 
अनावश्यक विषयोंकी चिन्तामें रत होते हैं और कामको जीवित रखते हैं। 
ऐसा करने पर -कभी काम पर विजय प्राप्त न होगी। जो अनावश्यक 
चिन्ताएँ हें; उनका पहले त्याग करना होगा, पश्चात्‌ जब मन कुछ सबल आर एकाम्र 
हो जायगा तब जो चिन्ताएँ आत्मचिन्तनके लिए हितकर नहीं हैं संसारपत्तमें 
प्रयोजनीय होने पर भी उनको मनमें आने देना ठीक न होगा। संसारमें हमारे लिए 
प्रयोजनीय विषय बहुत ही अल्प हें । उनके चिन्तनसे उतनी हानि भी नहीं होती 
परन्तु आप्रयोजनीय विषयोंकी चिन्तासे हमारा यह अमूल्य जीवन निरन्तर ही 
विनाशके सुखमें जा पड़ रहा है। अप्रयोजनीय विषय में उसको कहता हूँ जिसके 
लिए चिन्ता न करने पर भी काम चल जाता दै। और उसका प्रयोजन ऐहिक या 
पारलौकिक किसी भी स्थानमें नहीं पड़ता । ऐसे विषयोंका चिन्तन अनर्थकारी होता 
है। जो हमारी शक्तिके बाहर है उसकी प्राप्ति या त्यागके लिए व्याकुल होना भी 
अनथं चिन्तामे गिना जा सकता है। सब अवस्थाओंमें भगवानके तथा उनके 
विधानके ऊपर आत्मसमपंण करमेकी चेष्टा ही सारे अनथों के नाशका देतुददै। मर 
लगाकर प्राणायाम करना अथवा कूटस्थमें लक्ष्य रखकर बेठ रहना, इन्द्रियजयका 


प्रधान उपाय है। शास्र कहते दै— 
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“जपात्‌ आन्तः पुनध्ययित्‌ ध्यानात्‌ श्रान्तः पुनरजपेत!--जप करते करते 
श्रान्त होने पर ध्यान करे, ध्यानमें परिश्रान्त होने पर फिर जप करे। इसके 
साथ साथ एक ओर विचार करे कि, एकमात्र भगवान्‌ ही सत्य हैं, हमारा प्रयोजन 
उनसे ही है। यह जो बार बार जन्म-मरणकी चरखी पर चढ़कर हम छान्त और 
परिश्रान्त होते हैँ वह कमी मिट नहीं सकता, यदि उस आत्मदेवको, उस जगत्‌-प्रसुको 
हम नहीं प्राप्त करते ! वह हमारे सात राजाके धन माणिक हं । उनको पाये बिना 
हमारा कोई भी दुःख दूर न होगा। हमको यदि एथिवीका सारा स्वरणं, पशु और 
रमणी प्राप्त हो जाते हैं तथापि हमारा जीवन महती व्यथंतामें अवसन्न हो जायगा | 
अतिसृत्युके हाथसे कभी त्राण न मिलेगा । अतएव प्रपन्न होकर उनके शरणागत हो 
जाओ, इससे तुम्हारा सारा क्षोभ, जीवनका समस्त सन्ताप अवसानको प्राप्त होगा । 
उनको छोड़कर तुम्हें जो कुछ मिलता है वह सब अपदाथ दे, अत्यन्त हेय दै | अतएव 
विचार करके जगतूकी समस्त हेय वस्तुओंसे ममताका परित्याग कर श्रीगुरुके 
दुलेभ चरणोंका आश्रय लो। चह भवसागरके नाविक हैं तुमको अवश्य ही पार 
लगा देंगे। सोचो तो कि जीवनमें कितनी बार कितनी काम्य चस्तुएँ तुम्हें प्राप्त हो 
चुकती हैं, कितनी बार तुमने उनका कितने प्रकारसे उपभोग किया दै, कितनी बार तुमने 
सोचा है कि 'इस बार मेरी सारी आशाएं मिट गयीं, परन्तु, हाय ! क्या कभी किसीकी 
सोगवासना निःशेष पूरी होती है ? इस भोगरूपी नरकमें डुबकी खाते खाते कितनी 
घार सोचा था कि इस नरकमें फिर न पढ़ेँ गा, परन्तु उससे उठते न उठते फिर उस 
नरकमें पतित होनेके लिए कितने प्रचयड वेगसे उसकी ओर अग्रसर हो रहे हो ! 
इस प्रकार कामोपभोगके द्वारा वासना-कण्टक दूर न होगा, काम-जय भी न होगी, 
तथा विज्ञानका विशुद्ध आलोक भी न फूट पडेगा । भाई साधक! इसलिए विचार 
करो, उनके शरणागत हो, गुरुके उपदेशके अनुसार क्रिया करते चलो। ओर कोई 
उपाय नहीं हे। कोई नया उपाय निकल आवेगा, इस प्रतीक्तामें पड्कर व्यथ 
समय नष्ट न करना। जय गोविन्द, जय गुरु कहकर कमर कसकर साधनमें 
लग जाओ, तभी जीवन कृतार्थ दोगा। योनिमुद्रामें भ्रामरी गुद्दाके भीतर 
उस परम श्यामसुन्दर ओर रशत-शशधर-किरण-लाक्छित अपूब प्रोज्ज्वल 
नक्तत्रकी ओर दृष्टि निबद्ध करो, तुम्हारा सारा काम अकाम हो जायगा, सारी 
इन्द्रियाँ विषयरसको छोड़कर 'कालीपद्‌-नील-कमलमें’ अपने आपको भूल जायेंगी-- 
३% शान्तिः॥ ४१ 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेश्यः परं मनः | 
मनसस्तु मरा बुद्धियों बुद्धे परतस्तु सः ॥४२॥ 
अन्वय-इन्द्रियाण ( इन्द्रियोंको ) पराणि आहः ( देहसे श्रेष्ठ या मिन्न 
कहा गया है ) इन्द्रियेभ्यः ( इन्द्रियोंसे मन: परं ( मन श्रेष्ठ है ) मनसः तु ( परन्तु 


मनसे ) बुद्धिः परा ( बुद्धि भ्रष्ठ दै )। यः तु ( परन्तु जो) बुद्धेः ( बुद्धिसे ) परतः 
(ऊपर या श्रेष्ठ दै ) सः ( वही आत्मा है ) ॥४२ क 
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श्रांधर--यत्र चित्तप्रणिधानेनेन्द्रियाणि नियन्तु शक्यन्ते तदात्मस्वरूपं देहादिभ्यो 
विविच्य दर्शयति--इन्द्रियाणीति | इन्द्रियाणि देहादिभ्यो ग्राह्मेभ्यः पराण श्र छठान्याहुः | 
सूच्मत्वात्‌ प्रकाशकत्वाच्च। ः्रतएव तद्वघतिरिक्तत्वमप्यर्थादुक्तं भवति। इग्द्रियेभ्यश्च 
सङ्कल्पात्मकं मनः परम्‌। तत्यवत्तकत्वात्‌। मनसस्तु निश्चयात्मिका बुद्धि; परा | 
निश्चयपूर्वकत्वात्‌ सझुल्पस्थ । यस्तु बुद्ध: परतस्तत्‌सा क्षित्वेनावस्थितः सर्वान्तरः स आत्मा | 
तं विमोहयति देहिनमिति देहिशव्दोक्त श्रात्मा स इति परामृश्यते ||४२॥ 


अनुबाद्‌--[ जिसमें चित्त लगाने पर इन्द्रियोंको संयत कर सकते हें, वह्‌ 
आत्मा देहादिसे भिन्न है, यह विचार करके दिखलाते हें ]-देहादि इन्द्रियम्राह्म 
विषयोंसे इन्द्रियाँ श्र छठ हैं, क्योंकि इन्द्रियाँ सूच्म ओर प्रकाशक हैं। इन्द्रियोंका 
प्रवर्चक और सड्डुल्पात्मक होनेके कारण मन इन्द्रियोंसे श्र छ है, मनसे निश्चयात्मिका 
बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि सङ्करपसे निश्चय श्रेष्ठ दै। जो बुद्धिसे परे सात्तीस्वरूपमें 
अवस्थित हैं वही सर्वान्तरावस्थित आत्मा हैं।. काम उस देही-शब्द-वाच्य आत्मा 
को विमोहित करता है ॥४२।। 


आध्यात्मिक व्याख्या--सारी इन्द्रियोंके वश मन है] वह मन स्थिर होकर 
बुद्धके परे क्रियाकी परावस्थामें रहकर ब्रह्म होता है । 


__मन सारी इन्द्रियोंके वशमें रहता है, इन्द्रियाँ जिन सब विषयोको लाकर 
उपस्थित करती हें. मन बिना विचारे उसे ही ग्रहण करनेके लिए उद्यत होता है । 
इन्द्रियाँ जड़ हैं, यह कहना ही पड़ेगा, ये मनका वाहन बनकर उसको विषयभोग कराती 
हैं। मन जब तक इन्द्रिययुक्त रहेगा, तब तक इसका कूदना-फॉद्ना बन्द न होगा | 
इसीलिए क्रिया करना जरूरी है, क्रिया करते करते मन स्थिर हो जाता हे, मनके स्थिर 
होने पर उसको फिर “मन! नहीं कहते; तब वह निरुद्वरूप होकर एकाग्रता प्राप्त करता 
है, इसका ही नाम बुद्धि दे। यह बुद्धि मनके समान चभ्चल नहीं है, क्‍योंकि मन 
जैसे अनेक विषयोंमें दौढ़ता दै, उस प्रकार बुद्धि बहुमुखी नहीं हो सकती । 
बुद्धिको साधन और विचारके सहयोगसे आत्ममुखी कर सकने पर फिर उसमें 
आत्माके सिवा अन्ये वस्तु भासित नहीं हो सकती | योगादि साधनांके 
अभ्याससे बुद्धि जब आत्ममुखी होती है तो इन्द्रियोंका चाश्चल्य-विच्तेप नहीं 
रहता । अतएव इन्द्रिय-संयम उस समय अनायास सिद्ध हो जाता है) इन्द्रिय 
अर इन्द्रिय-विषयोमें मनकी गति निरुद्ध होने पर आत्मस्वरूपका विकास होता 
है, अर्थात्‌ मन वासना-शून्य होकर केवल्य-पद्में स्थिति प्राप्त करता दै। तब 
बासना और उसके संस्कार चित्तके ऊपर कालिमा नहीं लगा सकते, तथा फामाझि 
वैलहीन दी प्री शिखाके समान नष्ट हो जाती दै। इस साधनको आयत्त करनेके 
लिए एक ओर जैसे श्रद्धा-मक्तिके साथ क्रिया करना आवश्यक दै, उसी प्रकार विवेक- 
बुद्धियुक्त मनके द्वारा इन्द्रियोंको संयत करनेकी चेष्टा भी करनी पड़ती हे । परन्तु 


. मनको समाहित किये बिना यथार्थ वियेकबुद्धि जाग्रत नहीं होती । उपनिषदू कहते ह 
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विज्ञानसारथियरतु मनःप्रमहवान नरः । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ || कठ० उप० | 


जो पुरुष विवेकबुद्धिरूप सारथीसे युक्त दे, ओर उस सारथीके हाथमें मनोरूप 
प्रग्रह्‌ अर्थात्‌ अश्वपरिचालन-रज्जु दै,--'इन्द्रियाणि इयानाषुर्विषयाँस्तेषु गोचरान्‌? 
चक्तु श्रोत्र आदि इस शरीररूपी रथके अश्व हैं, ओर इन अश्वोंके शब्द, रूपशं, रूप, 
रस, गन्थरूपी विषय “गोचरान्‌' अर्थात्‌: विचरणा-स्थान' देँ। अतएव जिनका 
विवेकसे वशसें किया हुआ बुद्धिरूपी सारथी मनरूपी रज्जुके द्वारा इन सव इन्द्रियोंको 
संयममें रख सकता है--इस संसाररूपी पथके अथीत्‌ पुन; पुनः आवागमन ( जन्मः 
यातायात) के पार बही जा -सकते हे--इस संसार-पथका दूसरा पार हे श्री 
विष्णुका परमपद | 


इस श्रीविष्णुके परमपदको कौन देख सकता है ९--जो शूरवीर हैं, जो किसी 
प्रकार भी बेठ नहीं जाते, जब तक वे शान्त समाहित .होकर परमानन्दरूप भगवानको 
नहीं पा लेते, तत्र तक्र उनका साधनका उत्साह कदापि कम नहीं होता! 


उपनिषद्‌ कहते हे-- 


“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था. अर्थेभ्यश्च परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिबुद्ध रात्मा महान परः॥ 

महतः परमञ्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः। 

पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः।।” 
वच्छ, कणं आदि इन्द्रयोंसे इन्द्रियोंके विषय जो भीतर अनुभूत होते दें, सूच्मत्वके 
कारण वे इन्द्रियोसे श्रेष्ठ है, अन्तःकरणकी विषयआहिका शक्ति विषयोंसे भ्रष्ठ है, 
मनसे निश्चयात्मिका दृत्तिवाली बुद्धि अछठ दै, बुद्विसे महान्‌ आत्मा अर्थात्‌ अन्तः 
करणका आदि कारण हिरणयगभं श्रेष्ठ दै। हिरणयगर्भसे अव्यक्त अर्थात्‌ मूल 
प्रकृति महामाया शा भगवती या जीवके प्राण-शक्तिका केन्द्र श्रेष्ठ दै, उससे पुरुष 
अर्थात्‌ परमात्मा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह प्रकृतिके भी अतीत हैं। उस पर न्रह्मसे श्रेष्ठ 
आर कुछ नहीं दै, वही काष्ठा अर्थात्‌. अन्तिम सीमा दै, वही श्रेष्ठ गति हैं, अथीत्‌ 
संसार-गतिकी अवघि हें, जन्म-सृत्युरूप संसारके वह पार हैं ॥४२॥ 


एवं बुद्धेः परं बुद्ध वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां यागशाखेः श्रीकष्णाजु नसंवादे | 


कर्मयोगो नांम तृतीयोऽध्यायः || 


अन्वय--महाबाहो ( दे महाबाहो ! ) एवं ( इस प्रकार ) बुद्ध: ( बुद्धिसे ) परे 
( श्रेष्ठ ) बुद्ध वा (आत्माको--जानकर ) आत्मना ( बुद्धिके द्वारा ) आत्मानं (प्रनको) 


संस्तम्य ( स्थिर करके ) कामरूपं ( कामरूप ) दुरासदं ( युद्धषे ) शत्रु ( शत्रको) 


जहि ( विनाश करो )॥४३॥ 
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श्रीधर---उपसंहरति एवमिति | बुद्ध रेव विपयेर्द्रियादि जन्या; कामादि विक्रियाः । 
आत्मा दु. निविकारस्तत्साच्षीतयेवं बुद्धेः परमात्मानं बुद्ध वात्मनेबंभूतया निश्चयात्मिकया 
बुद्ध यात्मानं मनः संस्तभ्य निश्चलं कृत्वा कामरूपिण शत्रु जहि मारय | दुरासदं दुःखेना- 
` सादनीयं दुर्विज्ञेय मित्यर्थः ॥४३॥ 
| स्वधर्मेण यमाराध्य भक्त्या मुक्तिमिता बुधाः । 
तं कृष्णं परमानन्दं तोषयेत्‌ सवंकमंभिः। . 
इति ्धरस्वामिक्गतायां भगवदूगीताटीकायां सुबोधिन्यां कर्मयोगो नाम. 
तृतीयाऽध्यायः | ` > । 
अनुबाद-न[इस ोकमें अपने वक्तव्यका उपसंहार करते हैं |--विषयेन्द्रियादिके 
` कारणा बुद्धिमें काप्रादि विकार घटित होते हैं । परन्तु आत्मा निर्विकार ओर बुद्धिका 
साक्षी है, ऐसा विचारकर, अर्थात्‌ बुंद्धिकी अपेच्ता श्रेष्ठ आत्माको जानकर “आत्मना' | 
अर्थात्‌ निश्चयात्मिका बुद्धिके द्वारा 'आत्माने' मनको 'संस्तभ्य' निश्चल करके, दे { 
महाबाहो, इस दुरासद शत्रु कामको तुम विनष्ट कर दो ॥४३॥ | | 
( बुद्धिमान्‌-लोग भक्तिपूर्वक स्वधर्माचरणके द्वारा जिसकी आराधना करके 
मुक्ति प्राप्त करते हैं उस परमानन्द्रूप कृष्णको सर्वे कर्मोंके द्वारा तुष्ट करना ही 
कर्चव्य दे ) | 
आध्यात्मिक व्याख्या--इस प्रकार क्रियाकी परावस्थामे रद्द तो मन अपने आप 
स्थिर हो जायेगा | मनके स्थिर होने पर दुर्दान्त कामको जय कर सकोगे | 
__देहसे इन्द्रियां श्रेष्ठ हैं, यह. प्रायः हम सब समरते हैं। परन्तु इन्द्रियोंसे 
विषय किस प्रकार श्रेष्ठ होते हैं ? इन्द्रियोंसे विषयोंके श्रेष्ठ होनेका कारण यह दै कि 
विषय ही मनको आकर्षित करते हैं । ये विषय दो प्रकारके होते दें-(१) जिन्हें हम 
बाह्य इन्द्रियोफे द्वारा अनुभव करते हें । (२) एक प्रकारके विषय आर भी हैं, 
वे भी शब्दुस्प्शरूपरसगन्धमय हें । परन्तु वे क्रिया-विशेषके द्वारा भीतर दी अनुभूत 
होते हैं । वे बाह्य विषय न होने पर भी विषय हो हैं। इनका अनुभव करनेके 
लिए मनकी आवश्यकता पड़ती दै, इसीकारण मन इनसे श्रष्ठ दै। परन्तु वह मन भी 
विषय-ठयाप्त मन नहीं, बल्कि वह मन बहुत कुछ चा्ल्य-रहित दै, पर एकबारगी 
अचञ्चल भी नहीं है। यह मन जब साधनाके द्वारा एकाग्र होता हे तब एकमुखी 
या निरुद्ध भावापन्न बनता दै, अतएव श्रष्ठ बुद्धिके रूपमें प्रकट होता है। उसक 
पश्चात्‌ हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ कूटस्थ और उ्तके भीतर विचित्र वर्णरूपादि युक्त ज्यो तिर्मय 
मण्डल दै। उस मण्डलक्रे भीतर कुभ्णवणं गुहा है, इसके परे भी लय-विक्षेप- 
| रहित अचश्चल साम्यभाव, अमावस्याक्री रात्रिमें महाकाशके समान, अनन्त रूप और 
चैचित्र्क्रा मूल कारण रूपा महाप्रकृति भगवती दै-उसके परे काये-कारणका 
लयस्थान सबका आदि तथा स्वयं अनादि--चिरस्थिर चिदानन्दमय अवस्था-- 
. समाघेबोधगम्य वह पुरुष है। उसके परे और कुछ नहीं दै। वही जीव की 
 परमगतिदे। | 








` > NT 

५5 ० i i ता 

पक 22. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
रह, इक. कर हु ee, ही 


[ ९८१ ] 


“एषोऽस्य परमो सम्पद्‌ एषास्य परमा गतिः ||? 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते। 
इश्यते त्वप्रया बुद्धया सूचमया सूच्मदर्शिभिः ॥ 
समस्त भूतोमें जो गृढभावसे अवस्थित दे, वह आतमा सबके सामने प्रकाशित 
नहीं होता । परन्तु जो साधनाके द्वारा सूक्ष्म या अन्तदृ्टि प्राप्त करते हैँ उनको ही 
ध्यान-निश्चल एकाम्रता ( बुद्धिके) इरा वइ आत्मस्वरूप “हश्यते” दीख पड़ता 
है, अर्थात्‌ सत्त्र प्रकाशित होने पर भी निगूढ़ रगत्माकी धारणा बहिविंचरणशील 
इन्द्रिया कुछ भी नहीं कर सकवीं । जिन्होंने क्रि. » द्वारा निश्चल अवस्था प्राप्त को 
है वे ही उसके स्वरूपसे अवगत हो सकते हे । यह अवस्था प्राप्त हुए बिना अर्थात्‌ 
जीवन्त ही सृतवत्‌ हुए विना कामादि रिपुओंको वशमें करना एकवारगी असंभव है। 
“यदा न निन्देन्न द्वेषि ब्रह्म सम्पद्यते तदा”--जव क्रियाकी परावस्था आती है 
तब सब ब्रह्म हो जाता है, तब सब उपद्रव शान्त हो जाते हैं, कोई तृष्णा नहीं रहती, 
अतएव अक्षय सुख होता दै । प्रण॒व-स्त्ररूप यह शरीर है और आत्मा जिसके न 
रहने पर यह शरीर नहीं रहता, वही सकेव्यापी ब्रह्म दे, दथा आत्माके रहते यह 
शरीर ही प्रकृतिशक्ति दै। यह शरीर प्रणव-स्वरूप है, इसका कुछ अंश प्रकृति 
है ओर कुछ अंश पुरुष--राधाकृष्णके युगलभावके समान--“प्राणानवति यस्तस्मात्‌ 
प्रणवः परिक्रीतिंतः”--प्राणोंको इसी शरीरकी क्रियाके द्वारा स्थिर करते दें, इसी- 
लिए इसको प्रणव कहते हैं । 'हंस' ही दै महाप्राण या महाशून्य, यही सवितृमण्डल 
मध्यवर्ती नारायण दै, यही हंस ( स्थिर वायु ) चन्लावस्थाको प्राप्त हुआ तो इसका 
एक नास मन हुआ, मनने स्थिर वायुमें प्रवेश करके सन्धिस्थानमें पवन नाम घारण 
किया; पवनने शून्यका आश्रय लेकर शब्द नाम धारण किया । शब्द ही ३“कारःध्वनि 
है। इसी घ्वन्यात्मक >>कार-ध्वनि में स्थिरत्व पद ही निर्वाण कहलाता हे । उसमें 
प्रवेश करके हंसने प्राण नाम धारण किया, प्राणने ब्रह्ममें प्रवेश करके ब्रह्म नाम 
धारण किया । 
इस प्रकारकी स्थिति न होने पर ब्रहमनिर्वाणकी प्राप्ति नहीं होती । कास निर्वापित 
नहीं होता। अतएव कामको जय करनेके लिए प्राणको महाशून्यमें प्रवेश कराना 
होगा। प्राणको शून्यपथमें संचारित करते करते ॐञञर-श्वनि सुननेमें आयेगी, उस 
अकार-ध्वनिके लयके साथ ही प्राण भी परन्र्ममें लय हो जायगा। तब फिर काम 
सिर न उठा सकेगा । इसी कारण भगवानने उस परागति परमात्माके विषयमे उल्लेख 
करके कहा दे फि उसको जानना ही होगा। हम जान सकेंगे केसे ? साधनालब्ध 
स्थिर बुद्धिके द्वारा अर्थात्‌ मनको निश्चल करके ।. इससे पुनः जगददशेन न होगा, 
संत्र ्रह्मदशेन होने लगेमा। भगवानमें जिनकी भक्ति हे, भगवानको न पानेसे 
उनका चित्त विषादसे भर जाता है। इस विषादसिन्धुमें इबते इबते भगवत्प्राप्तिके 
लिए प्राणमें व्याकुलता आती है | वह व्याकुलता साधनके विना दूर नहीं होती । 


व्याकुलता दूर होने पर ही भगवत्‌निभरता आती दै, तब सारे कर्मांको भगवानके निमित्त | 


करके भक्त निरहंकार.हो जाते हें । यह निरहंकार चित्त ही भगवानका अधिष्ठान या. 
३६ पटक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1 ७७७५४ | # FB ७७ | कि ती. un 





[- २८२ ] 


आसन है। भगवान्‌ आनन्दस्वरूप हैं, वह रसराज निखिल रसके केन्द्र हैं। उनमें 

इरसातो-चित्तसे चित्तको रखते रखते चित्त परमानन्दमें मग्न होकर सब भूल जाता है, 
ऊएनेको भी भूल जाता है । यही ब्राह्मी स्थिति दै । इस ब्राह्मी स्थितिकी प्राप्तिके मार्गमें 
कास था बहिर्विचरणशील मन ही अन्तराय हे । यह मन क्रिया करते करते क्रियाकी 
रराजस्था प्राप्तकर स्थिर हो जाता है । तब उसका कोडे काये नहीं रहता अर्थात्‌ मन 
दूसरी ओर नहीं जाता । यदि वह कुछ करता भी है तो अपने लिए नहीं करता । तब 
उसके सब कम ब्रह्मापंण होकर ब्रह्मकम हो जाते. हें । यही यथार्थमें नेष्कम्यं 
या ज्ञान हे । “सुखेन ब्रह्मसंस्पशंमत्यन्तं सुखमश्नुते”--इस प्रकार मन वशीभूत 
होने पर योगीका पाप-पुण्य कुछ नहीं रहता, तब अनायास ही भगवत्स्पश प्राप्त 
होता है । निखिल रसके केन्द्र जो भगवान हैं उनको स्मरणके द्वारा निरन्तर स्पशं 
कर सकते हें | जो साधक उनको स्पशे कर सकते हैं वे ही कामजय कर सकते हैं । 
क्योंकि जगतकी किसी वस्तुमें उसकी ममता दोनेकी संभावना नहीं रहती । मनंकी 
स्थिरता ही कामजयका उपाय है, क्योंकि मनकी चश्चलता ही कामभाव है। मनकी 
चञ्चलता नष्ट होने पर ही मनका मनत्व चला जाता है, सङ्रप-भाव दूर हो जाते 
है| सङ्कलपशून्य मन ही असीम ब्रह्म-स्वरूप हो जाता है, तब अनात्मभाव कुछ नहीं 
रहता, सब झात्मस्वरूप हो जाता है । यह आत्मस्वरूपमें स्थिति ही भगवत्‌-चरण- 
स्पशं कहलाता है, यह केवल ज्ञानमात्र ही नहीं--प्रेमकी भी पराकाष्ठा है। भगवानकी 
भक्ति करते करते या प्रेम करते करते, जब उन्हें अपनेसे पथक नहीं कर सकते तभी 
पराकाष्ठा होती दै। यही गुणातीत अवस्था या क्रियाकीं परावस्था 

॥ ४३॥ 


इति श्यामाचरण-आध्यात्मिकदीपिका नामक गीताके तीसरे अधघ्यायकी 
व्याख्या समाप्त हुई ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 
( ज्ञानयोगः ) 
श्रीमगवाचुवाच-- 


इभं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहृमव्ययम्‌ | 
विवस्वान मनवे प्राह मलुरिक्ष्वाकवेज्ञजवीत्‌ ॥१॥ 


अन्वय--श्रीमगवान्‌ उवाच ( श्रीमगवान्‌ बोले ) | आहं ( मैंने ) विवस्वते 
( सूर्यको ) इमं (इस ) अव्ययं योगं ( अव्यय योगको ) प्रोक्तवान्‌ ( कहा था )। 


विवस्वान्‌ ( सूर्यैने ) मनवे ( अपने पुत्र मनुको ) प्राह ( कहा ); अलुः ( मनुने ) 
इच्त्वाकवे ( आपने पुत्र इक्ष्वाको ) अन्रवीत्‌ ( कहा ) ॥!१॥ 
श्रीधर -- [ आविर्भावतिरोमावावाविष्क्ठु स्वयं हरिः | 
तत्त्वंपदविवेका्थ कर्मयोगं प्रशंसति | ] 
एवं तावदथ्यायद्वयेन कर्मयोगोपायकज्ञानयोगो मोक्षसाधनत्वेनो क्तः । तमेव ब्रह्मापैणादि- 
गुणविधानेन तत्त्वंपदार्थविवेकादिना च प्रपञ्चयिष्यन्‌ प्रथमं तावत्‌ परम्पराम्रासतवेन स्तुवन्‌ 


श्रीभगवानुवाच--इममिति त्रिभिः | अव्ययफलत्वादव्य गम्‌ | इमं योरा पुराऽहं विवस्वते | 


आदित्याय कथितवान्‌। स च स्वपुत्राय मनवे श्रीद्धदेवाय प्राइ। स च मनुः स्व- 
पुत्रायेक्वाकवे5त्रवीत्‌ | १॥ 

अनुवाद--[ अपने आविर्भाव आर तिरोमावको प्रकट करनेके लिए स्वयं 
हरि “तत्वमसि मद्दावाक्यके 'तत! और “त्वम्‌? इन दो पदोंके सम्यक्‌ ज्ञाने निमित्त 
कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं ]-पहले दो अध्यायोंमें ज्ञानयोगके उपायस्वरूप 
कर्गयोगको मोचारे साधनके रूपमे वर्णन किया द । उसे ही बद्यापंणादि गुणों 
के विधानके द्वारा तथा 'तत! और 'त्व' पदवाच्य पदार्थेके विवेकके द्वारा स्पष्टीकरयाके 
लिए पहले परम्पराप्राप्त कमंयोगकी प्रशंसा करते हुए-श्रीभगवान्‌ बोले। मेंने 
चाय फलदायक इस योगको पहले सूर्यसे कहा था। सूर्‍्यने अपने पुत्र भाद्धदेव 
सनुको, और मनुने अपने पुत्र इच्वाकुको बतलाया ॥१॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्यके द्वारा- अनुभवं होता है--यह योग मैने 


सर्यको उपदेश किया, सर्ने मनुको उपदेश किया, मचुने इच्वाकुराजाको उपदेश किया |-- च 


“नास्ति योगसमं बलम्‌!--योगके समान कोई बल नहीं है। इस योगबलसे . 


विहीन होरूर ही आज हम संसारको आँखोंमें हेय बन गये हैं। जब ऋषि 
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लोग योगबलके द्वारा असाध्यको साध्य कर देते थे उस समय कोई भी उनकी बातकां 
उहङ्गन नहीं कर सकता था । आज वहु तपस्या नहीं दै, त्रह्मचय नहीं है, साधनबल 
भी नहीं है-फिर हमारी बात कौन सुनेगा ? 'शासत्र कहते हैं-? कहनेसे ही उसे 
कोन मानेगा ? भगवानने गीतामें ही उपदेश दिया है--'योगस्थः कुरु कर्माणि 
योगस्थ होकर ही कर्म करना होगा। योगबलसे बलवान्‌ हुए बिना यदि कोई 
कमका उपदेश करे तो उसकी वात सुननेके लिए लोगोंके मनमें बेसा आग्रह न 
होगा। आचाय शङ्करने कहा दे--““जगत्‌-परिपालयितृणां क्षत्रियाणां बला- 
धानाय हं योगं प्रोक्तवान्‌, तेन योगवलेन युक्तास्ते समर्था भवन्ति ब्रह्मपरिर'्तितुम्‌ 
्रहमच्तात्रपरिपालिते जगत्‌ परिपालयितुमलम्‌”?--जगत्‌का परिपालन करनेवाले 
त्तत्रियोंक़े वलाधानके निमित्त भगवानने उनसे यह योग कहा था। इस योग- 
बलसे युक्त होकर क्षत्रिय लोग त्राण जातिकी परिरच्ता करनेमें समर्थ होंगे । 
ब्राह्मण ओर क्ष्त्रियके परस्पर परिरक्षित होने पर वे संसारका परिपालन 
करनेमें समर्थ होंगे | अतएव जगतके आदि राजाओंको योगबलसे बलवान्‌ करके 
त्र्मादि देवताओंने सारे क्षत्रिय राजाओंके ऊपर जगतके पालनका भार अपंण किया 
था । कालवश वह शिक्षा विलुप्तप्राय हो गयी हैः। भगवान्‌ स्वयं कह रहे हैं कि 
कालवश इस योग-शिच्ताका लोप हो गया । जान पड़ता हे कि यही भगवदिच्छा 
थी । जिनको भगवानने योगकी शिक्षा दी थी, वह सूयं कौन थे ? वह आदि राजा थे, 
उन्हींके नामसे सूर्यवंश विख्यात है। उनके साथ हमारे आकाश-मणडलके 
आदित्यका सम्वन्ध है या नहीं, यह विचारणीय विषय दै । अवश्य सूर्यके अधिष्ठाता 
एक चेतन पुरुष निश्चय ही हैं । वह चेतन पुरुष ही आदि देन हैं, जान पड़ता है कि 
उन्हींसे आदि मानवकी उत्पत्ति हुई है। हमारे पुराणोंके मतसे यह सूय ब्रह्माके प्रपौत्र 
हैं । सूथके पुत्र मनु और मनुके पुत्र इ्वाकु हुए । यही इच्चाकु सूयवंशके,आदि राजा 
थे। इच्त्राकुक्रे ही कुलमें दिलीप, रघु और भगवान्‌ रामचन्द्रने जन्म ग्रहण किया 
था। यह छु योग और तपस्यामें खूब महान्‌ न होता तो क्या भगवान्‌ इसमें 
अवतीण होते ९ 


हम शास्त्रोमें देखते हैं कि ब्रह्मा और शिव ही योगके आदि वक्ता हैं। योगका 


उद्देश्य हे--भगवान्‌ ओर जगतके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करना व्रासुदेव ही सब कुछ हैं, 
यह जगत ब्रह्ममय हे--जब तक यह्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक जीव संसार-चक्रमें 
बेधा रहता हे । अतएव सारे शास्र इस सिद्धान्तका ही समर्थन करते हें कि यह दृश्यमान 
विश्व तथा भगवानसे प्रथक्‌ रूपमें प्रतीयमान जीव सब भगवानके अंश हैं। “इदन्तु 
विश्वं भगवानिवेतरो” ( भागवत ) | इस ज्ञानको प्राप्त करने पर ही जीवको मोक्ष- 
लाभ होता है और वह शोकरहित होकर परमानन्दमें डूब जाता है । गीतामें भगवाचने 
जो साधनाकी बात कही है, वह उस परमानभ्दरूप आत्माके स्वरूप-सात्तात्कारके लिए 
ही कही दै। अन्यथा जीवके दुःखोंका ऐकान्तिक अवसान होगा केसे ? कमंबश 
जगतमें असंख्य जीवोंका समागम होता है। मनुष्य-शरीर जीवको साधनाका श्रेष्ठ 


आधार हे । मनुष्य-शरीर पाकर ही जीव ऐकान्तिक धमके पालनमें सचेष्ट .होता 
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हे, तथा स्वधमं-पालनके द्वारा सबके आदि श्रीगोविन्दक्ो पाकर कृतार्थ होता 
है। जिससे जगतको विध्वंस करने वाली कामादि-शक्तियाँ सिर न उठा सके 
उसीके उपदेशसे हमारे वेदादि शास्त्र परिपूर्ण हें । धर्म-पालनके द्वारा ही जगन. 
अर जीवका कल्याण होता है। वैषम्य अधमंक्ा सहचर ओर धर्मका विरोधी 
है । धमकी रक्षाके लिए ही जगतमें राजाकी आवश्यकता दै । धर्म-शक्तियुक्त राजशक्ति 
ही वस्तुतः जगत्‌-पालनका मूल केन्द्र दें । “नराणाञच तराधिपम”--मनुष्योंको धममें 
व्यवस्थित रखनेके लिए मनुष्योंके शासन-कर्चा भी भगवानकी विभूतिमें गणय होते 
हें । इसी कारण भगवानने आदि राजाको इस परम गुह्य योगधमंका उपदेश दिया था | 


अब तक जो कुछ कहा गया, वह बाहरी आलोचना मात्र दे; यह 
भी ज्ञातव्य हे | इसका एक आभ्यन्तरिक आलोच्य विषय भी है, उसका 
भी यहाँ उल्लेख करूँगा। इस 'सूय' के आदि राजा होने पर भी हमारे 
अभ्यन्तर भी एक पुरुष दें, जिन्हें पुरुषोत्तम कहते हें । वही जगतकी मूल शक्तिके 
उत्स हैं, उनके न रहने पर हमारा यह स्थूल पिण्डदेद और मनकी मनन-शक्ति आदि 
सब कुछ गतिहीन और अव्यवहार्यं हो जाते हैं। उनसे ही 'सविता' की उत्पत्ति 
होती हे । सविता ही जगतके प्राण हे । इनको सृष्टिका प्रथम विकास या महत्तत्त्व 
कहते हें । यहाँ गुणोंकी विशेष जटिलता नहीं दै, गुणोके स्वच्छांश होनेके 
कारण ये अत्यन्त प्रकाशमय हैं, इसलिए इनको 'स्वच्छ॑ भगवतः पदम! कहते 
हैं। इस दीप्यमान देवता-सविताका वरणीय भगे ही भजनीय पुरुष है। पुरुषो- 
म्तमको प्रथम पुरुष कहें तो इनको ही द्वितीय पुरुष कह सकते हे । जीव इनकी ही 
उपासना करता दै। 
आदित्यान्तगंत॑ यच्च ज्योतिषां ज्योतिस्त्तमम्‌ । 
हृदये सवभूतानां जीवभूतः स तिष्ठति॥ 
हृद्याकाशे च यो जीवः साधकेरुपवण्यंते | 
हृदये सर्वभूतानां जीवभूतः स तिष्ठति॥ 


बही “प्राणो ह्य ष: वा सवभूतेविभाति'7--सब भूतोंमें जो प्रकाशित हो रहे हैं, 
बही प्राण हैं । था प्राणेन सम्भवति अदितिदेबतामयी? ( कठ० उप० ) । सवेदेवतारूप 
जो आदिति अर्थात्‌ चितशक्ति दै वह प्राणशक्तिके साथ उत्पन्न होती दे। ब्रह्मासे 
लेकर तृण पयेन्त सारे भूतोंमें स्थित होकर जो वासुदेव विद्यमान हैं, यह प्राण उनकी 
ही मुख्य शक्ति है। यह वासुदेव ही श्रीकृष्ण हैं, उनको ही “आदिदेव! या पुरुषोत्तम 
कहा जाता है। भागवतमें भीष्म कहते हे--'एष वे भगवान्‌ सात्तादाद्यो नारायणः 
पुमान?-यही साच्तात्‌ आदि पुरुष भगवान्‌ वासुदेव हें | हमारे हृदयाक्राशमे “सूर्य- 
कोटिप्रतिकाशं' जो ज्यातिमेय मणडल दै, जिसका अनुभव साधक लोग योयक्रियाक्े 


द्वारा करते हैं--बही विवस्वान्‌ या सविता हैं। उनके ही प्रकाशसे भूभुचः स्व: आदि. 
सप्तलोक निरन्तर प्रकाशित होते हैं। इस सनितृ-मण्डलके मध्यमें रहनेवाले पुरुष 
ही नारायण हैं, वही हमारी रीताके वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हें । वही आदिदेव र 
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गोलोकपति पुरुषोत्तम हैं--“स उ प्राणस्य प्राणः? वही प्राणके प्राण हें ।$ सवितृ- 
मण्डलका जो सुवणं-लाव्छित किरण-पुक्ष है वह इस गोलोकपतिकी ही महिमा द्दे। 
गोलोकपति श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात्‌ ज्ञानस्वरूप निर्विकार कूटस्थ-स्वरूप हें । वह 
स्वयं निर्विकार हैं तथापि उनकी नित्य प्रकाशित शक्तिच्छटा जो विश्‍वक्रो उद्भासित 
करती है वही प्राण या सूर्य है। सष्टिप्रकरणमें यही प्रथम प्रकाश या 
प्रथमोत्पन्न होनेके कारण आदित्य कहलाते हैं। आदित्यसे ही विराटू विश्वभुवनको 
उत्पत्ति होती दै, इसीसे इनको 'सविता' भी कहते हें। पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम 
सूयेमरडलमें ज्ञानका सच्वार होता दै, इसी कारण गीतामें कहा है कि भगवानने 
सूर्यको प्रथम ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद यह ज्ञानधारा मन'चेत्रमे उतरती दै! 
उससे मन चेतन्ययुक्त होकर अनन्त चिन्ताओंमें नियुक्त होता द्‌। इस मनको हा भरा- होकर अनन्त चिन्ताओंमें नियुक्त होता दै। इस मनको ही भग- 
ह इनके सम्बन्धर्म तथा पुरुषोत्तम नारायणकी साधनाके सम्बन्धमें भागवतमें जो 
उल्लेख है, उसे यहाँ देते है-- ; 
ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि | 
प्रझुम्नाय निरुद्धय नमः सङ्कर्षणाय च | 
इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमू्तिममूर्त्तिकम्‌ | 
यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान?" ( भाग० १म स्क० ) 
__दीनबत्सल योगीजन स्थानान्तर प्रस्थान क्ररनेके समय नारदजीको इस मन्तरसे 
दीक्षित कर गये ये | यही गुह्मतम ज्ञानकी मासिका उपाय है | वही पुरुष सम्यगदर्शन अयात्‌ 
कृताथ होते हैं जो इस सन्त्रका ध्यान करते हैं। यजनीय पुरुष जो यज्ञेश्वर रूपमें सारे कर्म- 
फलोंके विधाता हैं, जो मन्त्रोक्त मूत्तिके अतिरिक्त अन्यमूत्तिसे रहित हैं ( पर इस मन्त्रसे ही 
ससपष्टरूपे ब्रहमसवरूपकी अनुभूति होती है ), उनकी आराधना करके भगवानका आश्रय लेना 
कर्तव्य है | “नमः” और 'घीमहि' इन दो शब्दोंसे उनके चरणकमलोमें आश्रय लेनेकी 
बात सुचित होती है | वह एक अखण्ड सर्वव्यापी वासुदेव होते हुए भी सस्बप्रधान 
अनिरुद्ध रूपमे, रजःप्रधान प्रद्युम्न रूपमे और तमःप्रधान सङ्कर्षणरूपमें जगतकी सृष्टि, स्थिति 
और संहारका कार्य परिचालित करते हैँ। 
वासुदेवके इन तीनों प्रकाशोंको लेकर ही श्रीकृष्णका चतुब्यू'इ बनता है | उनका 
ल्य कैसा है? वे 'अमूर्तिक हैं, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। तब उनको केसे देख या 
जान सकते हैं १ इसीसे कहते हैं कि श्रमूत्त॑ होते हुए भी उनकी 'मन्त्रमूत्तिः है | मन्त्रको 
चैतन्य करने पर उसके भीतर उनका अनुभव किया जा सकता है। इस अनुभव-पद ओर 
इसके सम्बन्धे कुछ कहना है। “निःश्वासश्वासरूपेण मन्त्रोऽयं बतेते प्रिये?--निःश्वास 
और श्वासरूपमें यह मन्त्र सबके भीतर रहता है। सारे शरीरमें शुद्ध या स्थिर प्राणवायुको 
ले जा सकें तो भूतशुद्धि हो जाती है। भूतशुद्धि होने पर मन्त्रचेतन्य होता है। कूठस्थंकी 
इच्छामात्रसे वह विन्दुस्वरूपमें प्रकृतिके भीतर प्रवेश करता है। यही गर्माधान-क्रिया 
है | पश्चात्‌ वही विन्दु प्राणवायुके स्वरूपमें महादेव बनकर आविभूत होता है । इस शरीरमे 
3«कारध्वनिरूप नाद सदा होता रहता है। उसी नादके परे है विन्दु | भ्रूमध्यमे दृष्टि स्थिर 
करने पर इन आँखोंसे ही उस विन्दुको देख सकते हैं। विन्दु स्थिर होने पर ही साधक 
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वानने मनु' कहा है। मन प्राणसे ही उत्पन्न होता है । 'मनोनाथस्तु मारुतः मन 
प्राणके अधीन है अथात्‌ मनका राजा प्राण है। मन ही सब कर्मोंका क्ता है । 

मनः करोति पापानि मनो लिप्यते पातके: | 

मनश्च तन्मनो भूत्वा न पुण्यैने च पातकैः || ज्ञानसङ्कलिनीः 


ब्रहास्वरूप हो जाते हैं | साधक जब श्रात्माराम होकर शिवस्वरूप हो जाते हैं, तब उनको. 
स्थान वाराणसी होता है | “वाराणसों भर. वोर्मध्ये उबलन्तं लोचनत्रये'-_अर्थात्‌ भ्रूमध्यमे 
कूटस्थ-ज्योति दीतिमन्त ग्रभिके समान प्रज्वलित हो रही है | 
तेजोविन्दुः परं ध्यानं विश्वातीतं हृदिस्थितम | 
णवं शाम्भवं शाक्त स्थूलं सूदरम परं च यत्‌ || ( तेजोविन्दु ) 
जीव जो शिवस्वरूपसे करठमें रहता है--वह सर्वव्यापी, शून्यस्वरूप है | उस झन्यसे भी 
परे क्रियाकी परावस्था या परमस्थिति है, जो हृदयमें कूरस्थरूपमें विराजमान है। बह 
श्राणवं अर्थात्‌ अ्णुरूपमें, शाम्मवं-कूटस्थरूपमें, तथा शाक्तं-स्थूलरूपमे जगन्मय होकर 
व्यास हो रहा है। ओर इन सबके परे सूह्रमातिसूक््मरूपमें भी वह विराजमान है । यही 
परमात्माका स्वरूप है । र 
जो सब कमाँके फलका विधान करनेवाले या यशेश्वर हैं, उस यज्ञपुरुषकी जब जीव 
यजन या आराधना करता है, तब उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं| अर्थात्‌ तब उसकी दृष्टि 
सर्वत्रगामी होती है। इस अवस्थामें वह सर्वत्र ब्रह्मदर्शन करनेकी शक्ति ग्रा करता है। 
भगवानके चार व्यूह हैं, इन व्यूहोंकोी मेद किये बिना वह प्राप्त नहीं हो सकते। वे 
चार व्यूह है--(१) वासुदेव, (२) सङ्कषंण, (३) अनिरुद्ध और (४) प्रयुम्न । 
(१) वासुदेव सवव्यापी निखिल जीवोंके जीवनस्वरूंप या सत्तारूप हैं | यही शुणांक्े 
आधार, अव्यक्त प्राण, महेश्वरी हैं । 
यदिदं किञ्च जगत्सर्व प्राण एजति निःसुतम्‌ | 
महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
इदं यत्‌ किञ्च-यह इश्यमान्‌ जो कुछ दै, सरवे जगत्‌-सारे जागतिक पदार्थ, 
प्राणे-ब्रह्मसत्तारूप प्राणशक्तिमें,एजति-स्पन्दित हो रहे हैं | निःसुत---इस प्रकार उससे 
ही यह जगत्‌ ब्रह्माएड विकसित हो रहा है | ये एतत्‌--जो इस प्राणशक्तिके रूपमें प्रकाशित 
ब्रहको, महद्भयं महान्‌ ओर भयङ्कररूपमें, विदु:--जानते हैं, ते--वे, अमृताः भवन्ति 
जन्म-मृत्युके अतीत, अर्थात्‌ मुक्त हो जाते हैं। इससे तमोमय (२) संदहर्त्ता--विन्दुरूप 
सङ्कर्षण या महाशक्ति काली प्रादुर्भूत हुई हैं । सब कुछ सिमट कर एक अणुमात्रमें परिणत 
होना ही जगतका ध्वंसभाव है। इसी कारण इनको काल कहते हैं, ओर सुष्टिके प्रारम्भमें 
इस विन्दुसे ही जगत्‌ प्रकटित होता है | तब वह जगन्माता हो जाती हैं | (३) अनिश्द्ध_ 
जो निरुद्ध नहीं अर्थात्‌ जिसका स्फुरण या प्राकट्य प्रारम्भ हो गया है--यही सत्त्वगुण या 
विषूएु अथवा स्थिर प्राण है। इसको आश्रय करके ही स्थूल या चञ्चल प्राण रह सकता 
है | (४) प्रयुम्न--यह कामःसङ्कल्प, रजोगुण या ब्रह्मा हैं, जो जगतकी सुष्टि करते हैं । 
कामनाके बिना सृष्टि नहीं हो सकती | : 
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मनके सझुल्पसे ही ये तीनों लोक उत्पन्न हुए हैं । 'तत्सष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ । 
यहीं मन जब एकाम्र होकर स्थिर होता है तभी उसंको कूटस्थ या ब्रह्म कहते हें । मन 
एकाम्र होने पर ही षड़ैश्वयेसे युक्त या सवंशक्तिसम्पन्न हो सकता दै। तभी उसके 
जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख, क्षुधा, तृषा आदि षड्विकारोंका लोप होता दै। ऐसे 
पुरुषोंके पास महर्पिंगण, ब्रह्मा, गणेश, सरस्वती, जगद्धात्री-सूलाधारमें; कृष्ण ओर 
राधा -लिङ्गमूलमें; स्द्र--नाभिमें; इश्वर--ह॒दयमें; सदाशिव-कयणठमें, तथा 
अन्यान्य अनेक देवता स्वयं ही आते हैं। तब वे उनको मन लगाकर देखते हैं 
अर मन ही मन अपना अभिप्राय भी व्यक्त करते हें। इस अवस्थाको प्राप्त 
साधका मन ही “मनु? हे । इस प्रकार 'मनु' लोगोंके द्वारा ही वारंवार धम-स्थापना 
होती है। मनके चेष्टा क्रिये विना यथार्थ धम या स्थिरता ( स्थिरता ही ब्रह्मसूत्र है, 
जिसके द्वारा त्रह्मकी प्राप्ति होती दै, यह ब्रह्मसूत्र मेसदण्डमें है--जिसके अन्तर्गत यह 
अखिल ब्रह्माण्ड है ) कहाँ से आयेगी १ इस कारण मनु ही जगतके घर्म-संस्थापक 
हें । मत्त जज तक बाह्यदष्टि युक्त होकर त्रिषयोंका उपभोग करता है, तमी तक संसार- 
प्रवाह चलता है। ओर जव वह साधनशील होकर भीतर प्रवेश करता है, तब उसकी 
न्तदे खुल जाती है। मनकी इस अवस्थाको ही इच्त्वाकु? कहते हैं | इच्चाकु मन 
से ही उत्पन्न हे--यही हैं मनके प्रज्ञाचल्लु या मानसनेत्र। इन प्रज्ञाचज्षु साधकोंके 
द्वारा ही मोद्दान्ध जीव अन्तसु खी होनेका मार्ग देखते हें । अतएव प्राचीन कालसे 
प्रचलित यह योग “परम्पराप्राप्त? होकर जगतमें प्रचलित होता है। अगले जहोकमें 
पुनः इस थातको कहेंगे | 
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सवंशुद्धातीत परमात्मा या निगुण ब्रह्म ( Unchangeable Reality ) 
( अवाच्य, विदेह, निःशब्द, अगोचर, अवरुद्ध रूप, निरञ्जन, निराकार, सोऽहं ब्रह्म, 
. पर शिव, अनुमव विन्दु, बक्षरन्त्र ) व 
विन्दु--०--करण्ठ 


[ ग्रगोचर या क समन्वित ] 
पुरुषोत्तम या सगुण ब्रह्म 


मायाधीश, महेश्वर या ईश्वरी, केवल्यावस्था, केवल्यशानदेह, परापरावाक्‌, सूक्मवेद, अमात्र; 
उन्मनी, अधोर, दीपकम्‌ | 


2. 


0400000 
"> 6 
र क्षरपुरुष अक्तरपुरुष 
| हृदयाकाश 
[ अव्यक्त, चैतन्यमयी प्रकृति, महामाया, मुख्यप्राण ] 


(परावाक्‌, वूर्यावस्था, महाकारण देइ, अर्डमात्रा, परावाक, तुर्याबल्या, मसूरमात्र, अगोचरी) 


बुद्धि--महत्ततत्व--हिरण्यगभ 
समष्टि कारण शरीर > 
प्रकृति कण पा पूर्वाद्ध, सुषुत्तावस्था, कारणदेह 
विकृतिको प्राप्तकर सत्त्वगुण प्रवृद्ध । तत्पुरुष, पूवा - 
(व खेचरी, पश्यन्तिवाक , कुण्डलि; प्लुतमात्रा ) 9 


लिज्ञमूल--ऊध्व न्य 
अहंकार-- मन--तेजस 
समष्टि सूम शरीर 


संतदश अवयव =पञ्च शानेन्द्रिय + पञ्च कर्मेन्द्रिय + पञ्च माण + मन + बुद्धि 
( स्वप्न, लिङ्गदेइ, मध्यवाक्‌ „ दीघंमात्रा, बामदेव, अङ्ञ,उमात्न, चाँचरी ) 


युद्यदार--स्थूल शरीर ( ३३ हाथ )-अधः यत्य 
` ( वाक वैखरी, हस्वमात्रा, भूचरी, सद्योजात, जाग्रत ) 


३७ 
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एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषयो विदुः | 
स कालेनेह महता योगो नष्ट? परन्तप ॥ २॥ 
अन्वय--परन्तप ( हे परन्तप | ) एवं ( इस प्रकार ) परम्पराप्राप्तमू ( पर- 
स्परासे प्राप्त हुए ) इमं ( इस योगको ) राजषयः ( राजषिलोगोंने ) विदुः ( जाना 
था ), इह ( इस लोकमें ) सः योगः ( वह योग ) महता कालेन ( दीर्घकालीन होनेके 
कारण ) नष्टः ( नष्ट हो गया है ) ॥ २॥ 
औीधर--एवमिति। एवं राजानश्च त ऋषयश्चेति | अ्रन्येडपि राजषयो. 
निमिप्रमुखाः स्वपित्रादिमिरिद्वाकुप्रमुखेः प्रोक्तमिमं योग॑ विदुर्जानन्तिस्म | अद्यतनानामशाने 
कारणमाह--है परन्तप शत्रतापन | सः योग; कालवशादि हलोके नष्टो विच्छिनः ॥२॥ 


अनुवाद--निमि आदि राजषिंगणने इस प्रकार पितृपरम्परा द्वारा प्राप्त 
इस योगको जाना था। हे शत्रुको संतप्त करनेवाले! इस लोकमें चहद योग 
कालवश विच्छिन्न हो गया दे ।।२।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--इम प्रकार परम्परा-प्रास्िके द्वारा राजर्षियोंकों मिला, 
इस प्रकारका परम योग फाल पाकर नए हो गया है |--यह योग एक आदमीके 
द्वारा दूसरेको मिलता दै। इस प्रकार गुरुसे शिष्य साधना प्राप्त करता है ओर 
जगतमें परम्पराक्रमसे योग-साघनाका प्रचार होता दै। कालवश उपयुक्त अधिकारीके 
आभावमें उसके प्रचारमें कमी आ जाती दै। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो इस 
संसारसे योगसाधना उठ गयी है। अब बतलाता हूँ कि “योग” है क्या? हम 
भगवानसे एथक देहाभिमानी जीव हैं, यह ज्ञान दढ़बद्ध होने पर सारे कर्मोंमें 
अपना कतृ त्व दीख पड़ता है, भगवान्‌ नहीं दिखलायी देते। अतएव जीवको 
त्रिताप या दुश्चिन्ता कभी नहीं छोड़ती। योगयुक्त पुरुष “नेव किव्न्चित्‌ 
करोमि” में कुछ नहीं करता हँ--ऐसा सोचते हैं। केबल सोचते ही नहीं, वे. 
भगवानको प्रत्यक्ष देखते हें । अतएव उनको अपने कतृ त्वका अभिमान हो ही 
नहीं सकता। तो फिर हम सब लोग उस इश्वरको क्यों नहीं देख पाते ९ हम 
देहेन्द्रियादिके साथ इस प्रकार घुल मिल गये हैं कि उनसे आपनी पथक्‌ सत्ताका हमें 
बोध भी नहीं होता । देदेन्द्रियोंके सारे कमाँको अपना कमे मानकर हम अभिमान 
करते हे ओर अनन्त दुःखोंका भार वहन करते करते इस जीवनको निरानन्दमय और 
अकृताथ बना डालते हें । इसी लिए निष्काम कमे करनेकी आवश्यकता दै । 
परन्तु निष्काम कम मौखिक त्रिचार या मन ही मन चिन्तनसे नहीं होता । हमारा | 
अभिमान-सूत्र सहस्नों नाड्योंके द्वारा प्रवाहित होकर हमारे प्रकृत शुद्ध ज्ञान | 
स्रोतको विपयस्त कर देता है। वह कदापि दूर होना नहीं चाइता। जिन नाड़ियों | 
र के द्वारा प्रसारित होकर हमारा दिव्यज्ञान अवरुद्ध हुआ दै, उन नाडियांका शोधन | 
करना होगा। नाड़ो-शोधन करना ही भूतशुद्धि दै, इस भूतशुद्धिके बिना पूजा नहीं | | 
 दोसकती। भूतशुद्धिके लिए ही प्राणायाम और ३“कार-क्रियाकी आवश्यकता | 
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हे । यही योगकौशल कहलाता दै। इस कौशलमें जो कुशली नहीं, उसे यथाथ 
ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं हे। जो लोग पूवं जन्मोंके द्वारा उपार्जित संस्कारोके ' 
वश ज्ञानी हो गये हैं, उनको भूतशुद्धि हो ही गयी, उनकी बात निराली दै! दूसरे 
लोगोंके लिए योगाभ्यास विना किये मुक्तिकी चाह करना बालचेष्टा मात्र दे ॥।२। 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन! । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्य तदुत्तमम्‌ ॥३॥ ड 

अन्वय--[ तुम ] मे ( मेरे ) भक्तः सखा च असि ( भक्त और सखा हो) 
इति ( इसलिए ) अयं ( यह) सः पुरातनः यागाः ( वह पुराना योग ) अद्य ( आज ) 
ते ( तुमको ) मया ( मैंने ) प्रोक्तः ( कहा ) हि (क्योंकि ) एतत्‌ ( यह ) उत्तमं रहस्यम्‌ 
( अति गूढ रहस्य दै ) || ३॥ 

श्रीधर--स एार्यामति। स एवायं योगोऽद्य विच्छि्े सम्प्रदाये सति पुनश्न मया 
ते तुभ्यमुक्तः | यतस्त्वं मम भक्तोऽसि सखा च । अन्यस्मै मया नोच्यते | हि यस्मादेत- 
दुत्तमं रहस्यम्‌ ॥ ३ ॥ | 

अनुवाद्‌-_सम्प्रदाय विच्छिन होनेके कारण जो योग नष्ट हो गया था उस 
पुरातन योगको मेंने पुनः तुमसे कहा । क्योंकि तुम मेरे भक्त ओर सखा 
यह योग मैंने और किसीको नहीं बतलाया । क्योंकि मुक्तिका साधन होने 
कारण यह अति उत्तम और रहस्यमय है ॥ ३॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--वही पुरातन योग आज मैंने तुससे कहा, क्योंकि 
तुम भक्त और सखा हो, इरी कारण इस शत विषयको मैंने कहा । -यह योग पुरातन 
है। कृतयुग ओर त्रेतायुरमें मनुष्यका मन स्वभावतः स्वच्छ होता या, 
अतएव सब लोग इस रहस्यमय योगको जानते थे ओर इसका अभ्यास 522 
थे । कालवश लोगोंका मन मलिन होनेके कारण देचरपरतनयाताचा न 
जा रहा है। यही कारण है कि इस योग-सम्प्रदायका हम अब ve क 
नहीं आता। परन्तु द्वापरके अन्तिमकालमें कलिके प्रारम्भ स एच ञ्जु ७. 
यह रहस्यकी बात क्यों बतलायी ! इसका कारण यद हे रे ञ्र 30305 
भी यह रहस्यमय योग एकदम लुप्त नहीं होता । अधिकारिय कली व्या 
प्रचार कम हो जाता दै। आज भगवान अपने सखा 'अजु न me 
अपना भक्त समझकर इस रहस्यको , व्यक्त कर रहे हें। सदासे शी स 
झावश्यकता देखकर इस रदस्यका प्रचार करते आ रहे हे, परन्तु सबके स स 
करते। जो गुरुभक्त हैं उत सभी स्लिगध शिष्योंके सामने सद्गुरु गुह्यतम लह 
प्रकट कर देते हें । इसका कारण यह है कि भक्त हुए बिना इस बातर्म हक, 
विश्वास नहीं होता । इसलिए भक्ते सामंने कहने पर यह निष्फल नहीं हो क 
अन्यथा भगवानके सामने भक्त और अभक्त दोनों समान हे । ps 
होना बड़े भाग्यकी बात है, ओर उससे भी बढ़कर भाग्यको बात है उनका सखा होना । 
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जो भगवानको “अपना सममकर भक्ति करते है; जो उनका भजन करते हैं या क्रिया 


करते हें वे उनके झपूर्व रहस्यकी बात भी समक सकते हैं। परन्तु जो उनके सखा. 


» उनके लिए तो रहस्यका सारा द्वार ही खुल गया है। सखाके लिए कोई तत्त्व 
आज्ञात नहीं रहता । क्योंकि जो सखा सखाके साथ समभावापन्न होता है वही सखा 
है। यह समभावापन्न भाव किसको होता है ? जो साधन करते करते उनके साथ 
मिलकर एक हो जाते हैं। जो आत्मस्वरूप हो जाते हैं, उन्हींको पूर्ण अधिकार होता 
है कि आत्माके रहस्यको जानें । अजुन इस अधिकारसे सम्पन्न थे। झनधिकारीको 
रहस्यकी बात कहनेका शासत्रने निषेध किया है। मुक्तिकोपनिषदूमें लिखा है, 
“विद्या ह वे ब्राह्मणमाजंगाम गोपाय मां शेवधिष्टे$हम स्मि ।7--एक समय ब्रह्मविद्या 
ञ्राह्मणके पास गयी ओर बोली, तुम मेरी गोपनमें र्ता करो, इसके बिना में शुभफल 
प्रदान करनेमें समथ न हँगी ।॥।३।। 

अजुन उवाच-- 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
. कृथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥ 


अन्वय---अजुन उवाच ( जुन बोले )। भवतः (आपका ) जन्म | परं 


( जन्म बादमें हुआ) विवस्वतः ( सूर्यका) जन्म परं ( जन्म पहले हुआ दै) ' 


त्वम्‌ ( तुमने) आदो ( पहले ) प्रोक्तवान्‌ इति (इसे कहा था) एतत्‌ ( यह ) 
कथम्‌ विजानीयाम्‌ ( किस प्रकार जानूं? ) ॥४॥ 

. श्रीधर--भगवतो विवस्वन्तं प्रति योगोपदेशासम्भवं पश्यन्नजुन उवाच--श्रपरमिति । 
अपरं अर्वाचीनं तव जन्म | परं प्राक्कालीनं विवस्वतो जन्म। तस्मात्तवाधुनातनत्वाच्चि- 
रन्तनाय विवस्वते त्वमादौ योगं भोक्तवानिति--एतत्‌ कथमहं जानीयां ज्ञात शकनुयाम्‌ ॥४॥ 

अनुवाद---( भगवानने सूयेको योगका उपदेश दिया, यह असंभव समते 
हुए ) अज्जु नने कहा--आपका जन्म बादमें हुआ दै। विवस्वतः अर्थात्‌ सूर्यका 
जन्म पहले हुआ हे। अतएव आप अर्वाचीन और सूर्य प्राचीन इए, उनको 
आपने पहले योगका उपदेश दिया, यह में केसे समभूँ १ ॥४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरके तेजके द्वारा अनुभव होता है-जिस 
सूर्यका जन्म तुम्हारे जन्मसे पहले हुआ है, उस सूर्यको तुमने कैसे उपदेश दिया !--भग- 
वान्‌की यह बात सुनकर जीवके मनमें यदि ऐसा सन्देह उठे तो इसमें विस्मयकी 
क्या बात है ९ हममेंसे कितने हें जो भगवानको ठीक ठीक पहचान सकते हैं ९ 
जब कुछ विश्वास होता दै तब एकबार भगवानसे पूछनेफी इच्छा होती 
है कि क्या तुम एक श्रीकृष्णुरूपमें ही बार वार आविभूंत होते हो? तो 
क्या देहमेद्से सच्चिदानन्द्‌-स्वरूप आत्माका रूप नहीं बदलता ९ यदि यह 
बात सत्य है प्रभु, तो फिर यह समभमें कैसे आयगा ९ तुम्हारा तो कोई अलग 
शरीर नहीं दै, फिर जब अवतार लेकर शरीर धारण करते हो तो क्या. प्रत्येक 
 आनतारी शरीरमे तुम्हारा रूप नहीं बदलता ९ | 
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अजु नके मनमें सन्देइ उठनेका यथेष्ट कारण दै। झआजुन अभी नहीं समझ 
रहे हैं कि परत्र भगवान्‌ नामरूप-विचजित हें । परन्तु नामरूप-विवर्जित होने 
पर भी ( न तस्य प्रतिमा अस्ति ) उनका चिन्मय रूप हे । वह. चिदाकाश रूप है। 
रूपका यह्दी आदि रूप हे । इसे ही पराप्रकृति या श्यामा कहते हे, यदी अरूपका 
रूप है। इसके पहले सव कुछ “अरूप हे--निजबोधमात्र चिद्र प दै । सव जीवोंके 
भीतर वह चिदाकाशरूप देखनेमें एकसा है। साधनकी प्रथमावस्थामें इस चिदा- 
काशरूपका भी दशन नहीं होता । साधक पहले ज्योतिमंय सूर्यरूपको देखते हें । इसी 
कारण अजुंनको आशङ्का हुई कि सूर्ये ही तो प्रथम हैं, तुम कृष्णा उनके पहले कैसे 


` हुए१ अजु नको मालूम नहीं कि श्यामसुन्द्रकी अङ्गज्योति ही ज्योतिर्मय . 


. सूर्यमणडल दै। उस महाप्राणका विकंसित रूप हो सूये है, और उससे इस 
विविध रूपमय विश्वकी उत्पत्ति हुई है! ओर उस अ्योतिमंय मण्डलकें भीतर 
यु स्थित एक अपूब सुन्दर विन्दु मलमल करता है !! यही दै जीवचेतन्य, या 
में” या अहङ्कार। इसीसे अहं-ज्ञान स्फुरित होता है, अतएव इसको अहङ्कार कहते 


हें 1 यह.विन्दु भी उस चिद्राकाशकी एक शक्ति दै। सरोवरके बीच कमलिनीके | 


समान अनंन्त नीलाकाशमें एक प्रोज्ञ्वल नक्षत्र फूट उठता हे । दोनोंमें कोई विशेष 


अन्तर नहीं, केवल रूपसेद मात्र है। दोनों ही महाविद्या हें। अज्ञ साधकके मनमें 


सन्देह होता है कि प्रथम प्रकाश तो कूटस्थ-ज्योति दै, पश्चांत्‌ बिन्दु दै, फिर नवजल- 
धरकी कान्तिके समान चिदाकाशरूप श्यामसुन्दर आगे केसे हुए ? साधक मी 


समक नहीं रहा है कि अनन्त चिदाकाशमें चिज्य्योति स्फुरित, हो रही है। चिदा- . 
काशमें ब्रह्मका स्फुरण ही चिदूज्योति या कूटस्थकी ज्योति दै। ब्रह्म है रूपविवर्जित . 
विकारहीन सत्ता मात्र। अनन्त ज्ञानसिन्छु ब्रह्म यद्यपि स्वगत है, तथापि वह है. 


परिवतंनरहित, शुद्ध सात्तीमात्र। नामरूपात्मक आवरण उत्पन्न हुआ दै आया 


प्रकृतिके शुण-वैषस्यसे। इसी नामरूपातमक आवरणके बीचमें चेतन्यका जो स्फुरण ` 


होता है उसीका नाम है जन्म। इसके द्वारा ही प्रकृति-त्तेत्रगत मन, बुद्धि, अहङ्कार 


ओर इन्द्रियादिमें, तथा पश्चात्‌ उनसे इस स्थूल देहल्तेत्रमें चैतन्य स्फुरित होता हे |. 


तब ये भी चैतन्यमय जान पड़ते हे । इसे आत्मप्रतिबिम्बित चेतन्य या आमास 


` चैतन्य कहते हैं। प्रकृति अव्यक्त चिदाकाशरूप है, इसके ही वचाःस्थल्में चैतन्य . | 


प्रस्फुटित होता है, जिसका कारण है आत्माका प्रकृतिके गमेमें. वीर्याधान । अतएच | 


आदिदेव पुरुषोत्तम 'बीजप्रद पिता’ हैं, ओर यह चिदाकाश ब्रह्ययोनि है, जगत 


साता दै। इस चिदाकाशमें जो महत्‌ ज्योति प्रतिबिम्बित होती है वही दै चित. 


` ज्योतिया महत्तत्त्व, ओर उसे ही विवस्वान्‌ या सूये कहते है ॥ ४॥ 
न्य े श्रीभगवानुवाच-- 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुंन। 
तान्यहं वेद सवोणि न त्तं वेत्थ परन्तप ॥ ५ ॥ 


. अन्वय्‌--श्रीभगवान्‌ उवाच. ( श्रीभगवान बोले )। परन्तप आजुन । | ळे 
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परन्तप अज्जु ! ) मे ( मेरे ) तव च ( ओर तुम्हारे ) बहूनि जन्मानि ( बहुतसे 
क ) व्यतीतानि ( वील हो गये ); अहं ( में) तानि सर्वाणि ( उन सबको ) 
. वेद॒ ( जानता हूँ ) त्वं न येत्थ ( परन्तु तुम नहीं जानते ) ॥५॥ 

श्रीपर--स्पान्तरेणोपदिएवा निस्यभिप्रायेणोत्तरं श्री भगवानुवाच--बहूनि इति । 

तान्यहं वेद वेञ्चि । अलुप्तविद्याशक्तित्वात्‌ | त्वं ठु न वेत्थ न न वेत्सि अविद्यावतत्वात्‌ ।|५॥ 

: अनुवाद--( अन्य अवतारोंमें उपदेश दिया दै, इस अभिप्रायसे ) शी 
भगवान बोले--दे परन्तप अजुन ! मेरे और तुम्हारे बहुतसे जन्म बीत चुके प 
अलुप्त ज्ञानशक्तिके कारण में उन सबसे अवगत हुँ । तुम अविद्यासे आइत हो 
कारणा पूर्वंजन्मके वृत्तान्तोंसे अवगत नहीं हो। ( में नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वरूप 
` हूँ अतएव मेरी ज्ञानशक्ति किसी प्रतिबन्धकसे आच्छादित नहीं है, इसीसे में सब क 
जानता हूँ । ) [ मूर्ख लोग बामुदेवमें ईश्वर ओर सर्वेज्ञ न न होनेकी आशक्का कर स 
हैं, इसके परिद्दारके लिए अजुन और भगवानका यह प्रश्नोत्तर दै-शङ्कर । ।॥ ५॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--कटस्थके दारा अनुभव हो रहा है--तम्हारे ओर 


मेरे सदश जन्म अनेक बार हुए हैं--त्रह सब मैं जानता हू । उम कुछ नहीं जानते। . 


--भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान--ये तीनों काल मायाशक्तिक्री लीला दै। 
कालके ही मास किसीको छोटा, किसीको बड़ा, तथा 'किसीके जन्म ओर किसोकी 
रत्यु आदिका बोध होता दै। जो काल से परे है बही महाकाल हे । त्रिकाल 
च होनेके कारण उसमें नाना भाव नहीं हे, वह सदा एकरूप रहता हे । साच्तीस्वरूप 
कूटस्थ भगवान्‌ ही महाकाल दें! कूटस्थको देखते-देखते जिन्होंने उसमें तन्मयता 
प्राप्त की दे, वही जन्म-सत्युके परे जाकर साक्षीस्वरूपमें अवस्थान. करते हं । कि 
प्रकार काल बद्धजीबोके ज्ञानको आच्छादित करता है, वैसे महाकालमें निबद्ध-दृष्टि 
मुक्तात्माका ज्ञान कदापि आच्छादित नहीं होता। अतएव उसकी स्सृति भी कभी 
मलिन नहीं होती । दुर्गा-सप्तशतीमें इसीको 'महास्मृति! कहा है। यह धुवा स्मृति ही 
जीवका मोक्षपद है। यह स्मृति जिसकी सदा जाग्रत रहती दै उसकी दृष्टि घटस्थ 
झाकाशसे विलुप्त होकर मद्दाकाशमें निबद्ध हो जाती है । तब वह देहादि घटोंका 
अनुभव नहीं करता । झात्मविस्सृत जीव घटमध्यस्थ आकाशको ही अपना स्वरूप 
मानता दै, इसीसे उसके जन्ममें छेश, मृत्युमें भय, नाना प्रकारक अवस्थान्तरोंमें 
विषाद और शोक होता है। धुवा स्सतिके जाग्रत होने पर जीव शिव हो जाता है, 


आर विशोका स्थितिको प्राप्त करता है । जब तक मेरु-मध्यस्थ आत्मचेतन्य स्फुरित । 


. नहीं होता, तब तक अज्ञानान्धकार दूर नहीं होगा । गायत्रीके विसजनका एक 
मन्त्र दे-- | 

«ॐ उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां पवेतमूधेनि। 

ब्राह्मगोरभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ||” 


भूमिमें अर्थात्‌ मूलाधारमें अवस्थित जो मेरुपवेत अर्थात्‌ मेरुदण्ड दै, उसके 
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ऊपरी भागमें अर्थात्‌ शिरस्थित सहस्रारमें गायत्री अर्थात्‌ जीवशक्तिका यथाथ आलय 
है। उसके बारेमें कहते हैं कि 'आरह्मणैः--अथोत्‌ ब्रह्मोपासक या मेरुमध्यस्थ चेतन्यमयी 
प्राण-शक्तिके उपासक--उनकी साधन-शक्तिके प्रभावसे जो शक्ति स्या नच उसकी 
अनुज्ञा या इच्छाके अनुसार यह. जीव-चेतन्य परमशिवके साथ संयोजित होकर 
परमानन्द रससे आप्लुत होकर मृत्युको अतिक्रम करता दै। प्रकृतिके नाना भावोंमें 
जीवका प्रवेश तथा रूप-विशेषमें प्रकाशित होना, यह सब अविद्यामूलक है, अतएव 
इन सब मायोपहित चिह्विकारमें कुछ प्रकाश अनुभव नहीं होता, मानो सब कुछ 
ढँका रहता है--इसीसे भगवानने कहा री तुम नही जानते । परन्तु हो आवरण 
सुझको आच्छादित नहीं कर सकता, इसी कारण में सब कुछ जानता हू | 
न उनके भी बहुतसे जन्म बीत गये हें, यह केसे ? देहमें जीवके प्रकाशके 
साथ झात्माका प्रकाश तो रहेंगा ही। इसी अथेमें कहा गया कि आत्माके भी 
बहुतसे जन्म हो गये। परन्तु विचार करके देखो तो जन्म अर मृत्यु किसीको 
भी नहीं होता, आत्मविस्मृत जीव यह नहीं समस्तता। वह प्रत्येक देह-महणके 
साथ जन्म, तथा देहान्तरके साथ म्त्युकी कल्पना करता दै, इसीसे जीवको भय और 
त्रास होता है। तुम्हारा अज्ञान ही जन्म-सृत्युका बोध कराता दै; सुसामें जत 
अज्ञानका सदा ही अभाव है, आर तुम्दें सदा देहमें आत्मबोध होता है, 
अपने आपमें प्रतिष्ठित हँ-मुफे देहबोध नहीं होता। प्रकृति तुमको नती 
है, और में प्रकृतिको नचाता हूँ। देहाभिमान-शून्य हो जाने पर तुम भी 'में' हो 
सकते हो॥५॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ९ ॥ 
अन्वय--अ्जः अव्ययात्मा अपि सन्‌ ( जन्मरहित ओर अविनाशी होने 
पर भी) भूतानां ( प्राणियोंका ) ईश्वरोऽपि सन्‌ (इश्वर होते हुए भी) स्या मा 
प्रकृति ( प्रकृतिको ) अधिष्ठाय ( वशीभूत करके ) आत्ममायया ( अपनी म 
द्वारा ) सम्भवामि ( जन्म ग्रहण करता हैं )॥ ६ ॥ eee 
श्रोधर--नन्वनादेस्तव कुतो जन्म १ अविनाशिनरच कथं पुनजेन्म--येन बहूनि मे 
व्यतीतानीत्युच्यते १ ईश्वरस्य तव पुण्यपापविह्दीनस्य कथं जीववजन्मोतत  -अत झाह-- 
अजोऽपीति । सत्यमेवम्‌ | तयाप्यजोऽपि जन्म्चन्योऽपि सन्नहम | ` तथाऽन्ययात्माऽप्य= . 


नश्वरस्वमावोऽपि सन्‌ । तथा ईश्वरोऽपि कर्मपारतन्त्यरहितोऽपि सन्‌ | स्वमायया सम्मवामि+ _ | 


च्य 


सम्यगप्रच्युतंशञानवलवीयांदिशक्तयैव मर्वाम। ननु तथापि घोइशकलात्मकलिङदे इऱ्यस्य 


च तब कुतो जन्मेति ! अत उत्तं--स्वां शुद्धसत्त्वात्मिकों प्कृतिमधिष्ठाय स्वीकृत्य | विशु . | 


डोलिंतसत्त्वमूर्त्या स्वेच्छुयाऽवतरामीत्यथेः || ६॥ 
अनुदाद--[ तुम अनादि दो, तुम्हारा जन्म कैसे संभव दै ९ तुम कहते होकि 
“मेरे बंहुत जन्म बीत चुके दे--लुम तो अविनाशी पुरुष हो, तुम्हारा पुनजेल्म केसे 
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होता है ? पुणय-पाप ओर तज्जनित धर्माधर्मके फलस्वरूप जीवका ही जन्म 
तुम तो पुणय-पापसे विद्दीन इश्वर हो, जीवके समान तुम्हारा न्य केसे bs 
सकता दै (--इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ]यह ठीक है कि में जन्मरहित हूँ, 
अनर्वरस्त्रभाव, तथा कम-पारतन्त्र्यसे रहित हूँ, और भूतगणोंका ईश्वर हूँ तथापि 
अपनी मायाशक्ति अर्थात्‌ सम्यक्‌ अस्खलित ज्ञान, बल, वीके द्वारा जन्मग्रहण 
करता हूँ। [ तथापि तुम षोड्शकलात्मक लिङ्ग देहसे शुन्य हो, तुम्हारा जन्म कैसे 
होता है !-इसका उत्तर देते हैं ]अपनी शुद्धसत्त्वात्मिका प्रकृतिको स्वीकार या 
अवलम्बन करके में स्वेच्छासे विशुद्ध और प्रोज्ञ्बल सत्त्वमूस्ति परिह करके अवतीर्ण 
होता हूँ। [ सम्भवामि देहवानिव भवामि' जात इवात्ममायया। न परमार्थतो 
लोकःत्‌-ऐसा मालूम पढ़ता है कि देहवानके समान में जन्मता हूँ परन्तु में साधारण 
लोगोंके समान नहीं जन्मता, केवल आत्ममायाके द्वारा ऐसा जान पड़ता हे - 
' शङ्कर ]॥ ६ डी 
आध व्यारूया---भेरा जन्म नहीं, नाश भी नहीं है--सब 

में प्रकतिका आश्रय लेकर जन्मग्रहण करता हूँ जो अज हैः प es 
अविनाशी है उसकी मृत्यु नहीं, तब उंसके जन्मादि कैसे संघटित होते हैं १ 
भोगायतन य< शरीर तो पाप-पुण्य कमॉके अनुसार रचित होता है ? जो भगवान्‌ 
हैं सब जीवोंके आत्मा हैं, जो निर्विकार, स्वयं पूण हैं उनके हारा पुणय-पाप रूप | 
कारयॉका दोना बिल्कुल असंभव दै, ओर जब यह शरीर कमॉके फल भोगनेके लिए 
होता है तो पुणय-पापसे रहित भगवानको देहकी प्राप्ति क्योंकर संभव है ? वस्तुतः 
भगवानका लो जन्मग्रहण है वह कर्मजनित :फल नहीं हैं, वह उनकी अपनी 
इच्छाशक्तिके कारण होता दै। अन्यान्य जीव कर्मफेलके अनुसार जन्मग्रहण 
करनेके लिए बाध्य दै, उसमें वे स्वतन्त्र नहीं हैं। ईश्वरके जन्मग्रहणमें उस 
प्रकारकी परतन्त्रता नहीं है। उनकी इच्छा होने पर वे अपनी प्रकृतिको वशीभूत 
कर या आज्ञा देकर इच्छानुसार देइ परिग्रह करते हैं। अन्य जीवोंका जिस 
प्रकार जन्म अपने अधीन नहीं, बैसे ही सृत्यु भी अपनी इच्छाके अनुसार 
नहीं होती । कमका अन्त होने पर जीवकाः . यदद कर्मायतन शरीर विश्लिष्ट 
दो जाता है। भगवान्‌ जिस प्रकार स्वेच्छासे देह अहण करते हैं उसी प्रकार 
इच्छानुसार इस देहको कर वह लोकचक्षुके अन्तरालमें अदृश्य हो जाते 

। उनके झाविर्भाव-क as शरीर मायिक मनुष्यके समान देहास्थिपक्षर- 
युक्त जान पढ़ने पर भी जब वह अन्तर्धान होते हैं तो किसीको उनके देहास्थिपक्षरका 
पता नहीं मिलता । जैसे मेघके बीच अपूवे इन्द्रधनु स्फुटित तो होता है, और 
इछ ही क्षणासें वह अनन्त शून्यमें विलीन हो जाता है, भगवानका प्रकट और 
अन्तर्धान होना, तथा देह अहदण और त्याग भी उसी प्रकारका है। वह जो देह ग्रहण 
. करते हैं, वह उनका मायिक देहमात्र है । ` महाभारतमें भगवान्‌ नारदसे कहते हे. 
. . “माया हषा मया सृष्टा.यन्मां पश्यसि नारद्‌ । _ 


| सवभूतगुणेयुक्त न तुमां. द्रष्ट्महेसि |? 
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दे नारद ! तुम चर्मचक्षुओंसे जो मेरे शरीरको देखते 
भु गी गा मायिक शरीरसे आद्ृत मेरे स्वरूपको तुम इन शबद तग गावा 
पा | 


“कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌.। 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीद: गति मायया ।!? 


यह जो कृष्णरूप देखते हो, आखिल भूतोंके यही आत्मा हे । 
कल्याणके लिए अपनी मायासे देही जीवके समान प्रतीत हो रहे हैं। पाना 


उनका इस प्रकार देहधारण भी उनकी मायाका खेल है, आवश्यकता पढ़ने 
` पर वह तदनुरूप देह धारण करते हैं। हम लोगोंके समान देहघारण च होने पर | 
भी ईश्वर की इस.मायिक देहको एक विशेषता है। « उनका देहधारण “भूतानुग्रहप्रयो- 
जनम्‌? भूतो पर अनुमहके लिए ही द्ोता दै। परन्तु सारे जीव एकबारगी सुक्त नहीं 
होते, अतएव उनका दुःख दूर करनेके लिए भगवानके अनुमहकी आवश्यकता 
होती है । भगवान्‌ जिस प्रकट देहका अवलम्बन करके आविभूत होते हे, जीवके 
मङ्गलके लिए वह देह नित्य चिन्मयस्वरूपवत्‌ जगतमें नित्य पूजित होती है। 
यह उनका नित्यसिद्ध शरीर है । इस देहके सांथ देहाविष्ठित पूर्ण चैतन्य-स्तरूप 
` परमात्मा प्रकाशमान होते हैं। जीव उनकी उपासना करके कृतार्थ हो जाता है । 
जैसे अभिकी शिखाभी अभि ही है, उसी प्रकार सचिदानन्दका प्रकट भाव जिस देहमें 
स्फुरित होता हे वह भी सचिदानन्दवत्‌ ही है । चुस्बकयुक्त लोहेके समान उसमेंभी 
चुम्बकका गुण आ जाता है । अतएव अन्य शरीरके समान उसकी उपासना करके जीव 
बद्ध नहीं होता । जैसे वाष्प जलमें ओर जल तुषारमें परिणत होता है, भगवानकी 
देहभी उसी प्रकारकी है । जिस प्रकार चैतल्य-सत्ताके बिना जड़का अस्तित्व ज्ञानमें नहीं 
आता, उसी प्रकार भक्तके सामने भगवानकी यह सत्त्वोर्ित मूत्ति.नित्य चैतन्यमय 
होकर भक्तकी आशा के आकांच्ताको पूणं करती है। यह मूर्ति मायाघीन नहीं 
है। यह भगवानकी : होती है | भगवानकी इच्छा या सङ्कल्प ही वेद और 
यह विराट्‌ विश्व है । यह इच्छा भी जैसे उनकी सत्तासे प्रथक नहीं दै, वैसे ही यह 
विश्‍व और वेद भगवानके स्वरूपसे प्रथकू नहीं हे । परन्तु ज्ञानी थोर अज्ञानीकी 
दृष्टिमें बहुत प्रथकता जान पढ़ती है । ज्ञानी जव स्थूल, सूक्ष्म, कारण भेद करकेस्वरूपमे . 
या शुद्ध चेतन्यमें लीन हो जाते हैं, तब वह ब्रह्मंसे अपनेको प्रथक अनुभव नहीं ` 
करते | तुषार पुनः वाष्पमें परिणत हो जाता है। ज्ञानी आत्माके साथ तमदात्म्यः 
भावसे युक्त दोनेके कारण यह सब कुछ 'मेरा' या “आत्माका' है अथवा यह सब 
“झह? या "में? हूँ, ऐसा समरूते ह या देखते हे । अज्ञानी प्रत्येक प्रकाशमें पृथक्‌ 
प्रथक्‌ भाव देखता दै। बुद्धि, मन, अहङ्कार और इस पिणडदेहादि मायाके खेखोमे 
वह नानात्वका अनुभव करता दै, ओर सबका प्रकाश उस एकका ही प्रकाश है, यह्‌ 
समम न.सकनेके कारण विह्वल होकर मायाबद्ध हो जाता दै॥ ६। ह 
३८ - है 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 


अन्वय भारत ( हे भारत ! ) यदा यदा हि ( जब जब ) धर्मस्य ( धमकी ) 
ग्लानिः ( हानि ) अधमस्य ( तथा अधर्मका ) अभ्युत्थानं भवति ( प्रादुर्भाव होता दै) 
तदा ( तव ) अहं ( में ) आत्मानं ( अपनेको ) सजामि ( सजन करता हूँ )।। ७॥ 


श्रीषर--कदा सम्भवसीत्यपेच्ञायामाह-यदा यदेति। न्लानिहानिः। अभ्युत्या- 
नमाधिक्यम्‌ || ७ ॥ 


अलुवाद---[ कव तुम शरीर धारण करते या अवतीणं होते हो ? इसका 
इत्तर देते है” ]-जव जब प्राणियोंके अभ्युदय और निःश्रेयस साधनरूप वर्णाश्रमादि- 
लक्षण धमकी हानि होती है तथा अधमंका आधिक्य होता है तभो में अपनेको सजन 
करता हूँ | ७॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या --जब क्रिया लुप्त हो जाती है तब में अपने आपके 
सुजन करता हूँ ।-- कालस्रोतमें पड़कर जब जीव विपथगामी हो जाता है तब उसको मार्ग 
दिखलानेके लिए भगवान्‌ आविभूत होते हैं। कभी मूतिं परिग्रह कर, कभी जीव- 
हृदयमें ज्ञानरूपसे आविभूत होकर, कमी सुक्त पुरुषके बुद्धिस्थ होकर जग़तके 
कल्याणके लिए भगवान्‌ अवतीर्ण होते हैं। अवतीण होनेका अथे दे कुछ नीचे 
उतरना । जीवके प्रति कृपासे वशीभूत होकर भगवान्‌ कुछ नीचे उतरते हैं, अन्यथा 
उनके पास हम केसे पहुँचेंगे ? सप्तम ज्ञानभूमिमें आरूढ पुरुष. इस संसारके 
विषयमें कुछ नहीं सोचते, उस समय उनकी बुद्धिसे जगतज्ञानका लोप हो जाता है, 
परन्तु जो जगतके प्रभु हैं, जो ज्ञानघनमूत्ति हें उनको चलायमान करनेमें कोन 
समर्थ होगा ? तथापि बह जीवोंके प्रति करुणा कर जगतीतलमें अवत्तीणं 
होते हैं। तव वह पञ्चम भूमिमें उतर आते हैं, अन्यथा जगतके जीवोंकी उनके पास 
पहुँच न होती | धमकी हानि और अभ्युत्थान क्या है ? जब सत्यके प्रति लोगोंका 
आदर नहीं रहता, जब द्विजातिके लोग सन्घ्यावन्दन आदि नित्य कमसे रहित हो 
जाते हैं, शाख्न, ब्राह्मण और देवताको कोई मानना नहीं चाहता, सब लोग 


` अमच्त्य-भच्वणमें तत्पर होते हैं, घमं ओर शास्त्रकी बातें केवल मुख तक हो 


रहती हैं, धर्माचरण बाह्याड्म्बरमें परिणत हो जाता है, लोगोंको ठगना ही 
बुद्धिमानी समभ्ही जाती है, स्तरियोंमें सतीत्व नहीं रहता, वे गुरु और पतिकी 
सेवाको तुच्छ समती हैं, ख्रियाँ नारीधमं छोड़कर पुरुषभावापन्न हो जाती हैं, सदा 
लय बोलती हैं, दयाशून्य ओर लज्ञाहीन हो जाती हैं, तब सममना चाहिए 
कि धमकी हानि हो गयी दै, और अघमंक्रा आधिक्य हो गया है। यह अधघम-स्रोत 
जगतूक्रे नित्य धमंचक्रमें बाधा उत्पन्न करता है। तब संसारमें अव्यवस्था उत्पन्न 


होती दै। नाना प्रकारके रोग, देवी आपत्तियाँ; युद्ध, अशान्ति, दुसिक्त, महामारी आदि 
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जगतको मानो प्रास करनेके लिए उद्यत हो जाते दं। जान पड़ता है कि संसारका 
कोई कर्ता या नियन्ता नहीं रहा, अधमों लोग आनन्दोत्सवमें नृत्य करते फिरते हैं, 
धार्मिक पुरुषको कोई नहीं पूछता, कोई सम्मान नहीं करता, तब वे विपन्न होकर संसार 
त्याग करके निजेनमें अज्ञात स्थानमें वास करते हैं । यह अवस्था जब विशेष रूपसे 
बढ़ती हे तब फिर धर्मचक्र बार बार विकस्पित ओर आन्दोलित होता है, उस 
आन्दालनके फलस्वरूप शक्तिमान्‌ पुरुषांका च्या विर्भाव होता है । कमी कभी स्वयं 
भगवान्‌ जगत्में अवतीणं होते हैं। ईश्वरीय नियम केसा अपूर्व ओर करुणा-पुण 
होता है | यह सोचकर हृदय हषेसे उत्फुल्ल हो जाता दै, अत्यन्त आशा ओर 'विश्वाससे 
भर जाता है । कलियुगके दुःसह पापांसे सन्तप्त जीवोंको शान्ति केसे मिलेगी 0 
अधममें पड़ा हुआ जीव केसे धमकी छायामें जाकर शीतलता प्राप्त करेगा, कब वह 
सत्ययुगके सत्पथका अवलम्बन करके सत्यका परिहार करेगा, कलिके मध्याह- 
मात्तडकी रश्मि-ज्वालाओंसे सन्तप्त होकर सत्ययुगके स्निग्ध प्रातःसमीरणमें 
शुद्धस्नात होकर शीतल होगा, इसकी ही व्यवस्था करनेके लिए भगवान्‌ बहुत पहले दी 
अपने विश्‍वस्त अनुचर, आपने पार्षदांको जगतमें धमरच्ता करनके लिए, धमे 
संस्थापनका बीज वपन करनेके लिए भेजते दें। यहो हे क्रियाके लोप होने पर 
अपने आपको सूजन करना । क्रिया किये बिना प्राण स्थिर नहीं होते, प्राण स्थिर 
नहीं हुआ तो मन विषयकी प्राप्तिके लिए उन्मत्त होकर दोड़ेंगा ही । अतएव इस 
रोगको औषध बतलानेके लिए, उत्तप्त प्राणको शीतल करनेके लिए, बहुबृत्तियुक्त 
मनको वृत्तिहीन करनेके लिए, बह्दिविंचरण-शील मनको अम्तमुंखी बनानेके लिए 
बह लोकशिक्षक होकर श्रीगुरुकणंधारके रूपमे उदित होकर-जीवको साधनमागेका 
उपदेश देनेके लिए संसारमें आविभू त होते हें । इन भगवत्प्ररित महापुरुषोंको कितने 
आदमी पहचान पाते हैं ? संसारमें कोई उनको न पहचानने पर भी वे अपना 
काये चुपचाप कर जाते हैं। इसका दी नाम निरहङ्कार दै। अभिमान ओर अहङ्कार- 
शून्य पुरुष ही घर्मके धारक होते हैं, संस्थापक होते हैं, प्रवत्तक होते हें । कलिमें 
भयानक धर्म-गलानिकी बात भागवतमें ऋषि लोग सूतसे कहते हे-- 
प्रायेणाल्पायुषः सभ्यः कलावस्मिन्युगे जनाः | 
मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रताः॥ ॒ 
. इस कलिमें मनुष्य प्रायः अल्पायु होंगे, आलसी अर, नितान्त बुद्धिहीन 
होंगे । अत्यन्त मन्दभाग्य तथा दुसिष्त-महामारी आदि उपद्रवोसे कलिके जीव 
सदा उत्पीडित रहेंगे । सत्ययुगमें धमके चारों *पाद पूण होते. हे, त्रेता द्वापरसें 
एक एक पाद कम होते दोते कलियुगमें केवल एक पाद अवरिष्ट रह्‌ जाता है । 
समष्टिरूपसे जैसे कालत्रभाव सत्य, त्रेता आदि युगोमें प्रथ प्रथक दीख पढ़ता 
है, वैसेही सब कालोंमें व्यष्टिमावसे मनुष्यके भोतर भी सत्य, अता, द्वापर ओर 
कलिका प्रादुभोव दीख पड़ता है। घमंके चार पाद ये है 
क तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः । 
झपभमाशेखयो भमा, स्मय-सङ्ग-मदस्तव।। 
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सत्ययुग ` शो 
म तप, शोच, दया ओर सत्य नामक चार पाद्‌ थे। परन्तु गये द्वारा 


तप, प्रबल भोगासक्तिके द्वारा शौच, तथा मद 
; द्‌ या मत्तताके दवारा दया नामक पाद 
भस्त हो गये हैं । 


गीन तपस्या, भोगवर्जित पवित्रता और निरभिमानी होकर दृया-धमंका 


आज भी जो प्रतिपालन करते हैं तथा काय-मन-चचनसे सत्यकी मर्यादा 

वे कलिके जीव होने पर भी सत्ययुगमें प्रतिष्ठित हैं। साधना द्वारा ही बा र 
क्‍ जाती है। धम--धारणा, जिसके द्वारा इन गुणोंको धारण किया जाय या अपने भीतर 
रकखा जाय वही स्वधम-पालन कहलायेगा । यह स्वधर्म-पालन पूर्ण मात्रामें होने पर ही 
सत्ययुग होता है । देह, प्राण, मन और बुद्धि-इन चारोंकी पूणं निर्मलता ही 
सत्ययुग दै, प्रत्येक अगले युगोंमें इस पवित्रताका एक एक पाद घटता जाता 


है । कलियुगके जीवकी प्रधान आसक्ति शरीरके ऊपर ही होती है। जब प्राणकी. 


साधनासे देह-धमके ( स्वार्थभाव ओर कामोपभोगादिके ) ऊपर अनास्था 

है तब द्वापर युग होता हे । प्राणकी साधनासे प्राणके ल होने रकन i 
ओर इन्द्रियं निर्मल होकर ईश्वरमुखी होती हैं तमी त्रेतायुग होता है। मनका विक्षेप 
यां चाच्बल्य गा पुणरूपसे दूर होने पर बुद्धि स्थिर और एकाम्र होकर निरुद्ध ओर 
इैश्व॒रापित होती हे तब जिस परम ज्ञानका उद्य होता है वही सत्ययुगं ६ । इन चारों 
युगोंमें क्रिया भी चार प्रकारकी होती है। कलियुगमें केवल बाहर ही बाहर क्रिया 


करनेकी चेष्टा होती दै, द्वापरमें मनको झअन्तर्मुखी करके एकाम्रता प्राप्त करनेकी चेष्टा . 


की जाती है, त्रेतामें प्राणकी स्थिरतासे मनमें असीम स्थैर्य आता है और बुद्धि निर्मल 
बुद्धि निमल 

होती दा उ | नतला रे होकर ब्रह्मके भीतर प्रवेश करती है। 

कलियुः हाभिमान ओर ह।त्मबुद्धि बढ़ती हे, 

CC > बुद्धि बढ़ती है; उतना ही जीव भगवानसे 

बत्तिका उदय ही नहीं होता । घोर कलिके प्रभावके समय मनसे तप, शौच, द्या, सत्य 


सब विल्ुप-प्राय हो जाते हैं। भगवान्‌ दया करके हमको घोर कलिके प्रभावसे मुक्त 


करें; जिससे इम पूरांरूपसे उनका स्मरण-मनन करके कृतार्थ दो सकें॥ ७॥। 


परित्राणाय साधूनां विनाञ्चाय च दुष्कृताम्‌ । 
नायाय सम्भवामि युगे युगे॥८॥ ` 


अन्वय--साधूनां ( साधके ) परित्राणाय ( परित्राणके लिए) दुष्कतां 


( दुष्कर्मीजनोंके ) विनाशाय ( विनांशके लिए ) धर्मसंस्थापनार्थाय च (ओर घमंकी 
प्रतिष्ठाके लिए ) युगे युरो ( युग युगामें ) सम्भवामि ( अवतीय होता हूँ )॥८॥ 

| श्रीधर = किमर्थमित्यपेक्षायामाइ--परित्राणायेति । साधूनां स्वधर्मवर्सिनां रक्षंणाय | 
दुष्ट कर्म कुर्वन्तीति दुष्कृतः । तेषां वघाय च एवं धमंसंस्थापनार्थाय साधुरच्षणेन दुष्टवघेन 


च धर्मे स्थिरीकचु म्‌ | युगे युगे तत्तदवसरे सम्मव।मात्यर्थ; | न चेवं. दुष्टनिग्रह कुवतोःमि. . 


` नैघृ रयं शङ्कनीयम्‌ | यथाहु:-- 
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जालने ताड़ने मातुर्नाकारुएयं यथार्भके । 
तद्देव महेशस्य नियन्तुगुंणदोषयो:--।| ८॥। 


अनुवाद---[ किसलिए तुम शरीर धारण करते हो ? इसके उत्तरमें कहते 
हैं ]--(१) स्वघमंवर्ती साधुओंकी रच्ताके लिए, (२).जो दुष्ट कम करते हैं वे दुष्कृत 
` हैं -उनके विनाशके लिए, (३) साधु-रक्ष और दुष्टवधके द्वारा धर्मकी प्रति्ाके 
लिए युग आ तत्तत्‌ अवसरों पर में अवतीणं होता हूँ। दुष्टोंका निम्रह करने पर 
भगवानमें नेघृ एय या निष्ठुरताकी आशङ्का करना उचित नहीं है। जैसे माता: 
ड लासा करती a करने पर यह नहीं कहा जाता कि मातामें 
सन्तानक प्रात करुणाका अभाव द्वे । ठीक उसी प्रकार शणः | 
कभी अकरुण नहीं कह सकते || ८1] आशा स्का 

आध्यात्मिक व्याख्या--ताधुआके परित्राणके लिए, तथा ब्रह्मके सिवा दूसरी 
ओर जो चिन्तन करते हैं उनके विनाशके लिए युग युगमें जन्मग्रहण करता हूँ 
(१) साधुओंको र्ता, (२) पापियोंका विनाश और (३) घर्मसंस्थापनके लिए भरावान्‌ 
. अवतीण होते हूँ। (१) जो साधनशील भगवद्भक्त हे, जो बहुत कुछ अभ्रसर हो गये 
हैं, उन पर भी समय समय पर अनेक विपत्तियाँ आती हैं। साधनमें यथेष्ट उन्नति 
हो रदी दै, अनेक विभूतियोंको भी प्राप्त किया है-संभवतः इनके कारण अहङ्कार आ 
उपस्थित होता है, और साधककी उन्नतिका मार्ग एकबारगी बन्द हो जाता हे | वह्‌ 
अब आगे नहीं बढ़ रहा हे । मानो अपनी अवस्थासे नीचे उतर गया | तब उसे भय 
उत्पन्न होता दै और अपनी आँखोंसे अन्धकारको देखकर वह भगवानके शरणापन्न 
होता दै। शरणापन्न होते ही भगवान्‌ हृदयमें सदूबुद्धिके रूपमे प्रकट होकर दौनात॑ 
साधकको कृताथ करते हें । अथवा जो अत्यन्त भाग्यवान्‌ भक्त होते हैं, जिनका मन 
अनेक जन्मोके साधन-संस्कारसे खूब शुद्ध हो गया दै, उनको भी कभी कमी पूवेजन्मकी 
वुष्कृतिके कारण साधन-मागमें कुछ विन्न आते हैं और अनायास बहुत दूर आगे 
जाकर उसकी अन्तिम सीमा के पार किसी प्रकार नहीं जा पाते दे, अथवा खूब भक्ति है 
विचार हे, परन्तु शरीर वैसा स्वस्थ नहीं है, अतएव इच्छानुरूप भगवद्धजन नहीं दो 
पाता; अथवा भगवद्धजन खूब चल रहा है, परन्तु विचारे कुछ त्रुटि होनेके कारण 
साधनमें उन्नति नहीं होती | इन अवस्थाओंमें भक्त बहुत अधीर हो उठते हे, और तब 
भगवान्‌ “ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते”--उनको ज्ञान देते हैं, बल देते हें, 
जिससे वे शीघ्र उनके पास पहुँच सके । .यही हे साधुओंका परित्राण । 

(२) जो पापी हैं अर्थात्‌ भगवानको नहीं मानते, साधारण रूपसे मानने पर 
भी पूजा-पाठ, ध्यान-धारणा कुछ भी नहीं करते, स्वेच्छानुसार आहार-विहार करते हें, 
जीवको कष्ट देते हैं, नाना प्रकारके दुष्कम करते हे, और उसके लिए कुछ भय या लाज 
नहीं अनुभव करते । उनमें मनुष्यत्व इतना भी नहीं होता, ज्ञान-विद्याका अभाव न होने 
पर भी वह उसका उपयोग दूसरोंके अपकारमें दी करते हैं । इन सब राक्नसी तथा आसुरी 
प्रकृतिके पुरुषोंक विनाशके लिए भी भगवान्‌ आते हें । यहाँ मनमें आ सकता है कि तब 
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तो भगवान्‌ मनुष्यके समान ही हिंसा-परायण हें । परन्तु ऐसी बात नहीं है। यह संहार 
स्थितिमूलक होता है, यह संहार हुए बिना जगत्‌में कोई वास ही नहीं कर सकता | 
कीर्नि, श्री, वाक्‌, स्वृति, मेधा, धृति, च्तमा-- ये सप्त मातृका जगतूकी भूषण-स्वरूपा 
हे, आसुरो भावकी दृद्धिके साथ ये सारी अध्यात्म-शक्तियाँ खुपत हो जातो हैं। जगतका 
अभ्युदय करनेवाली ये सारी शक्तियाँ जब चप्रन्तर्हित _ होती हें तो जगतका विध्वंस 
करनेवाली आसुरी शक्तियाँ प्रचणडरूपसे बढ़ने लगती हें, अतएव उनको ध्वंस करने के 
लिए फिर भगवानको संसारमें आना पड़ता है। परन्तु अझुरगण आसुर होने पर भी 
सन्तान तो उनके ही दैं। जगतूके उपकार ओर स्थितिके लिए उनका विनाश 
आवश्यक होने पर भी वे भगवानकी असीम करुणासे वञ्चित नहीं होते । दुर्गासप्त- 
शतीमें लिखा दै-- | 
एमिहँतेजंगढुपैति सुखं तथेते 
कुवेन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ । 
संप्रामसत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु 
मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि || 
हष्टौच कि न भवती प्रकरोति भस्म 
सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि श्रम्‌ । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता ४ 
इत्थं मतिभेवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वी ॥ (चतुर्थ माहात्म्य) 


न सारे दैल्योंके मारे जानेसे जगत्‌ सुखी हो गया; परन्तु ये 
जिससे क तक नरक-भोगके लिए पाप न कर सके तथा संग्राम-मृत्युको प्राप्त 
होकर स्वर्ग जा सकें, इन तीन हेदुओंकी स्मरण करते हुए अनुम्रह-बुद्धिसे ही तुमने 
जगतमें अद्वितकारी महिषासुर आदि देत्योंका वध किया है | 

क्या तुम दृष्टि मात्रसे ही सारे असुरोंको भस्म नहीं कर सकती थीं १ परन्तु 
जो तुमने शत्रुओं पर अख-प्रयोग किया है, वह निश्चय ही इस विचारसे किया है कि 
वे शक्षपूत होकर उत्कृष्ट लोकोंको गमन करे । अतएव जब शबत्रुओंके प्रति तुम्हारा 
मन इतना दयाद्र है तो फिर भक्तोंकी तो बात ही क्या दै ९ 

( ३ ) धर्म-संस्थापन--यह जक ला ह Fo कमे दै । अन्य 

उनके कुपापात्र भक्त ज्ञानियांके द्वारा भी हो सकते दे, परन्तु धभसंस्थापन 
दो कोडे उ सकता । धर्म ही जगतको धारण करता हे । धमकी कमी होनेसे 
जगती स्थिति-शक्ति प्रकम्पित और विचलित हो जाती दै | धमंकी मूलशक्ति या 
केन्द्र भगवान हें । केन्द्रसे शक्ति स्फुरित होकर परिधि पर्यन्त फेलती हे! ओर 
परिधिसे केन्द्रमें लौट आती दै। इस प्रकार आवतन शौर विवतेन होना धम 
चक्रका लक्षण है। इसे ही सर्ग-विप्तग, सृष्टिललय कहते हें । यदी ईश्वरीय 
शक्ति क्रीड़ा दै । जीव जीवन्त इश्वरांरा ही तो दे, अतएव इसका भी स्वाधीन 
स्वभाव दै; जीवमें स्वाधीनता तो दै, परन्तु बहुधा इसके दुरुपयोगसे जीबका 
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अधःपतन आर क्लेश होता है । इस क्लेशका निवारण इश्वर ही चाहें तो कर 
सकते हें, पर वह करते क्यों नहीं? वह जीवके कल्याणके लिए हो ऐसा 
नहीं करते हैं । दुःख पाते पाते जीवको बहुत ज्ञानसंचय होता दै, अनेक शिक्षाएँ 
मिलती हैं । ज्ञानसंचय होने पर पशुवुद्धि जीव सावधान होना सीखता है, पशुत्वको 
त्यागनेकी चेष्टा करता दै। इस प्रकारकी शिक्षा अमूल्य होती है। इस शिक्षा 
से वह किसीको वश्चित नहीं करते, यही उनकी परमदया है। यह शिक्षा पाये बिना 
कोई मुक्त नहीं होता, यह भी ईश्वरीय नियम है । 

अब सोचो कि शरीररूपी यन्त्रमें कितने कल-कारखाने हें, उन सबके 
विशेष विशेष घर्मभी हैं। जीव स्वभावसे स्वाधीन होनेके कारण उनका बहुत 
दुरुपयोग करता दै। उदाहरणके लिए आहारको ही लो। आहार देहधमकी 
एक पोषक क्रिया है। भोजन-व्यापार ठीक ठोक नियमानुसार चलता रदे तो 
देहरूपी यन्त्र असमय ही जीण न हो सकेगा। आहारके द्वारा ही प्राण, मन 
आर इन्द्रियोंकी पुष्टि होती है। ओर यदि भोजन-व्यापारमें स्वेच्छाचार और 
असंयम होता हैं तो देहयन्त्रके विभिन्न अवयवोंमें सामझस्य भम होता है, 
जिसका परिणाम रोग है और उससे जीवको दुःख भोगना पड़ता है । और इस 
सामजजस्यको फिर स्थापित करनेके लिए बहुत चेष्टा करनी पड़ती हे। आहारमें 
नियम-संयम. तथा ओषधि-सेवनके द्वारा यह सामक्षस्य फिर लौटाना पड़ता 
है। उपयोगी औषधि तथा पथ्य सेवनके द्वारा शरीर-यन्त्रका धम स्थापित होने 
पर शरीरमें फिर स्वास्थ्य लौट आता हे। अतएव शरीरकी रक्षाके लिए 
यथाविहित नियम पालन करनाभी धर्म है। इसके द्वारा शरीरमें धमकी स्थापना 
होती है। इन्द्रिय, मन, प्राण ओर बुद्धिमें जो विरुद्ध धर्म उत्पन्न होकर इनको 
विकृत करते हैं उनको फिर अपने स्थानमें संस्थापित करनाभी धर्म-संस्थापन 
है। बहिजंगतमे जब इस प्रकार धमका अभाव होता है तबभी उसका सामज्ञस्य 
मम होता है, तब अधर्मके फलस्वरूप नाना प्रकारकी व्याधि ओर दुर्नीति जगतके 
अध्यात्म-स्वास्थ्यको बिझ्यावित ओर विपर्यस्त कर डालती है, तव भूतलमें पुनः 
घर्म-संस्थापनकी आवश्यकता पड़ती है । यह धमॅ-संस्थापन बहुधा स्वयं भगवानको 
कर करना पड़ता है। वह स्वयं धर्मरूप हैं, धर्मके विना जगतकी रक्षा नहीं होती, 
अतएव धर्मकी ग्लानि होते दी प्राकृतिक नियमके अनुसार जगतका विध्वंस करने: 
वाले आसुरी भावका प्रादुर्भाव होता है। वह स्वयं धमेस्वरूप हैं, अतएव जगतके 
प्राकृतिक नियमोंकी शङ्कलाक्ा पूर्ण सामझ्स्य उनके भीतर पूणसे भी पूरंतररूपमें 
विराजमान है। धर्मका मानदण्ड सवेदा उनके पास सास्यभावमे रहता दे, इसीसे 
वह कहते हैं कि, 'न में द्वेष्योऽस्ति न प्रियः'। परन्तु मनुष्योमें घमंका मानदर्ड 
समभावमें सवेदा नहीं रहता, क्योंकि मनुष्यांमें गुण-वेषम्यके कारण अनुराग-विरागाकी 
मात्राको सदा सम रखना असम्मव होता दै, अतएव धमका मानदण्ड प्रायः झुक 
जाता है । धर्मके मानदरडमें विषमता आते ही धम-ज्योतिकों स्वाभाविक उच्ञ्च- 
लताका हास हो जाता दै, और धमकी ग्लानि होती दै। इस मानद्णडको पुनः 
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स्वाभाविक अवस्थामें लोटानेके लिए भगवानके शअ्ंविरभावकी आवश्यकता होती है। 
भगवानके आविर्भावका अथं दै उनका प्रकट होना । जब वह मनुष्यके चित्तसे हटते - 

हटते पूर्णतः हट जाते हें तो जीव उनको भूल जाता दै। धमके मानदण्डमें प्रचण्ड . 
विषमता उपस्थित होती है। तब वह अपनेको प्रकट करते हें, उनके प्रकट होने 
पर फिर सब ध्म, सब यन्त्र ठीक ठीक कार्य करने लगते हैं । इस विषमतका नाशही धमं- 
संस्थापन कहलाता है। “भयादस्यामिस्तपति भयात्तपति सूर्य: । भयादिन्द्रश्च 
वायुश्च सृस्युर्घावति पश्चमः॥? देवता लोग उनके भयसे या उनके प्रति श्रद्धावश 
कभी कोई अनियम नहीं करते। 'न देवाः सष्टिनाशकाः'-परन्तु स्वाधीन जीव 
'आात्मविस्सृत होता हे | वह भगवानसे भी नहीं डरता, श्रद्धा भी नहीं करता, 
उनकी खातिर भी नहीं करता। पशुके समान बेत मारकर उसमें चेतन्यका स्वार 
करनेकी कभी कभी आवश्यकता होती है | यह दूयडदान या चेतना-सश्चार ही मनुष्यके 

ऊपर भगवानकी ऐकान्तिक कृपा दै । ह 
मनुष्यके शरीर, मन ओर प्राणके द्वारा इस प्रकार जो. घर्म-संस्थापनका काये 
चलता दै, उसके बारेमें कुछ कहुँगा। मलुष्यके अवयव-संस्थानमें द्विदल या. 
आज्ञाचक्रमें आत्माके प्रकाशकी अधिकता दीख पढ़ती है । मनका स्वस्थान भी यह 
दिदल पद्म ही दै । परन्तु पव्वतत्त्वके साथ उतरते उतरते मन इतनी दूर उतर जाता 
है कि उसको अपने घरकी याद ही नहीं रहती । इंतना अधिक आत्मविस्सृत हो 
जाता है कि देहको छोड़कर, ऐन्द्रिय विषयोंको छोड़कर, ओर किसीकी बात उसे याद 
नहीं पड़ती । जान पड़ता है मानो आत्माके साथ उसका सारा सम्बन्ध ठिन्न हो 
गया। भूलते भूलते इतना भूल जाता है कि उस देशकी बात भी मनमें नहीं 
वाती । इसीसे उस समय आत्मविस्मृत जीवको समझाना पड़ता है कि, “स एवायं 
मया तेऽद्य योगाः प्रोक्तः पुरातनः।” हे जीव, तुम अन्य किंसीके नहीं, तुम मेरे ही 
भक्त हो, तुम्हारे मेरे प्राण एक हैं, इसीसे तुम मेरे सखा हो, तुम्हारे ओर सुममें 

चप्रनादिकालसे ऐक्य भाव है, उसी पुरातन योगकी बात तुमको आज सुनाङँगा । 
मन जब आाज्ञाचक्रमें था, तब वह पूणंज्ञानसम्पन्न था, अब वह वहाँ से उतर गया 
हे, अजल प्राण-प्रवाइके बीच पड़कर मानो उसे दिगभ्रम हो गया है। चित्स्वरूपः 
झात्मा ज्ञानस्वभाव, आनन्दस्त्रभाव, पूर्णसे भी पूणंतर दै, तथापि चित्‌ चैत्यभावमें 
स्फुरित होने पर मानो वह आत्मविस्म्ृत हो जाता दै, अपने आपको भूल जाता है। 
चितके भीतर स्पन्दन होने पर चेत्यभाव प्रस्फुटित हो उठता दै, प्राणास्पन्दन आरम्भ 
होता है। यह प्राण स्पन्दित होते होते उनचास वायु ( प्राणशक्त )के रूपमें अजस्त्र 
नाड़ीप्रवाइके भीतरसे बहिसुंखी हो जाता है। प्राणकी यह बहिमुखता ही इन्द्रियोंकी 
शक्तिको विषयम्रहण करनेके लिए आन्दोलित करती हे । इन्द्रियाँ स्पन्दित होकर 
विषयोंकी खोजमें व्याकुल दो जाती हैं और विषयोंके प्राप्त होने पर उनके. बीचमें 

रमण करती हैं; इसीको कहते हैं कि, “स कालेनेह महता योगोनष्टः परन्तप |” 
परन्तु परमात्मा सचमुच ही जीवके प्रभु हैं, जीवके बड़े मित्र हैं, इसी कारण 
जीव उनको भूल जाता दै तो मी वह जीवको नहीं भूलते । उनकी इतनी दया है कि 
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वह इसके लिए 'अवतीण होते हें । “सम्भवामि युगे युगे ।”'धर्मसँस्थापनाथोय | 


धमे स्थिरीकत्त युगे युगे सम्भवामि आनिभत्रामि । 

'दृहात्मदृ्यो मूढा नास्तिको पशुबुद्धयः--देहात्मदृष्टि करते करते जीव 
नास्तिक होकर पशुवुद्धि हो जाता है। तब धर्म स्थिर नहीं रहता, तव घर्मको स्थिर 
करनेके लिए भगवानके ्राविर्भावकी आवश्यकता पड़ती है। अब यहः समझना 
दे कि धमं और अधर्म क्या वस्तु है? मन ही पाप-सङ्कलप करता दै। मन ही 
पापमं लिप्त होता दे अर्थान्‌ सनके स्वस्थान( द्विदल )से च्युत होने पर देहात्म-बोध 
होता है । यह देहात्मयोध हो समस्त पापोंका सूल है। देहको सर्वस्व मानकर 
उसका अनुगत होकर रहना ही महापाप हे। यह पाप निरन्तर हम सभी करते 
हैं। तो फिर धर्म है क्या वस्तु ९--यही न, कि जिससे मनको स्वस्थानसे भ्रष्ट 
होकर देहमें आने न दिया जाय। इसके विपरीत ही अधम है। अधार्मिक - 
लोग हो मूढ़, नास्तिक ओर पशुवुद्धि होते हैं। क्योंकि वे पशुके समान 
भोग-लालसाकी तृसिक लिए अपने सारे काये करते हैं; और अपना स्वरूप क्या है, 
आत्मा क्या हे-यह सब कुछ भी नहीं समक पाते, इसकारण नास्तिक हो जाते हैं। 
जीवको धारण करनेवाले धर्ममें जब विषमता आती है तब फिर धमकी संख्थापनान्री 
आदश्यकता पड़ती है | धमं शब्द 'धृ' धातुसे निकला है, "ध? धातुका अर्थ हे धारण । 
जगतको कौन धारण करता है १-मन। मनके न रहने पर जगत्‌ नहीं रहता । यह 
मन स्वस्थानसे च्युत होकर धमंभ्रष्ट हो गया है। इसको स्वस्थानमें रोकनेको चेष्टा 
ही धम-संस्थापन है | इस मनको फिर आज्ञाचक्रमें ले जाना होगा । ऐसा करनेसे वह 
अपने स्वाधिकारको प्राप्त होगा, धमं स्थिर होगा। किसी भी च्ल जीवका धमं 
स्थिर नहीं होता । यह मन अभी एक वासना करता है, दूसरे क्षण दूसरी ही वासना 
करेगा, और उसके बाद तीसरे चण कोई और ही वासना करेगा । उसका धमं स्थिर 
कहाँ हे ? अच्छा, यह धमं स्थिर करना या मनको स्तस्थानमें रखना, यह तो जीवका 
निजी कचंव्य है। भगवान्‌के आविर्भावका प्रयोजन क्या है ९ और युग युगमें उनका . 
आविर्भाव होनेसे अधिकांश जीवोंको उससे क्या लाभ होता है ९ क्योंकि भगवान्‌ 
जब अवतोणं होंगे हम सब उस समय नहीं रहेंगे। इसका भी लक्ष्य है। आविर्भाव 
माने फूट उठना, जो था नहीं उसका प्रकाश होना । यह भगवान्‌, आत्मा सब जीवोंके 
भीतर रहते हैं, परन्तु उनका स्वतः प्रशाश श्ाज्ञाचक्रमें ही फूट उठता है। जब यह 
चिज्ज्योति स्फुरित होती दै तब प्राणक़ा असल धमं जो स्थिरता है वह प्रकाशमें 
आती है। प्राणकी स्थिरताके साथ ही मन विक्षेप-शून्य होकर निमल हो जाता है। 

प्रशान्तमनसं हान योगिनं सुखसुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं त्रह्मभूतमकल्मषम्‌॥ | 
प्रत्याहारके द्वारा जो पुनः पुनः मनको चशीभूत करनेकी चेष्टा करते हैं उनका 
रजोगुण क्षय हो जाता दै ओर वह ब्रह्मके साथ मिलनरूप योगसुखको प्राप्त करते 
हैं। इसी कारण रजोगुणको शास्त करना होगा, इससे पाप ( अन्य विषयोंमें मनकी 
३९ 
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गति ) से सुक्त होकर ब्रह्मभावको प्राप्त (स्थिर निश्चल ) हो जाओगे। इस प्रकार 
योगीको उत्तम समा धि-सुख स्वयं ही आकर आश्रय करता है । 

मन लगाकर बारंवार प्राणायाम करनेसे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि 
सारी अवस्था प्राप्त हो सकेगी । उसके पश्चात मनके न रहने पर ब्रह्म या आत्मा 
अपने भावमें आप ही इवे रहेंगे, यही स्वधमं डे । इस अवस्थाकी प्राप्तिकी चेष्टा ही 
स्वघमरच्ता या स्वथमंपालन कहलाता है । 

भगवानके आ विर्भावकी बात कही गयी, अब युग युगमें आनेकी बात कहता 
हूँ । प्राणका चाश्चल्य ही शवासका चाश्चल्य है। प्राणका चश्चल भाव ही श्‍वास- 
प्रश्‍वास है । यह श्वास-प्रश्वास कभी वायीं नासिका और कभी दाहिनी नासिकासें 
बहता हे । वाम भागमं इडा नाड़ी और दक्तिणमें पिङ्गला दै। इड़ा-पिङ्गलामें 
श्वासके प्रवाहका नाम हो संसार है। यही रजस्तम भाव है । रजस्तम भाव ही 
समस्त पापवासनाके मूल हें । जब तक इड़ा-पिङ्गलामें श्वास चलता रहेगा तब तक 
पापवासना नष्ट न होगी। परन्तु भगवान कहते हैं कि पापके नाशके लिए ही 
वह युग युगमें अत्रतीणं होते हैं। तब यह युग क्‍या दै? 'युग्मं हि युगलं 
युग: ।” युग माने युग्म या युगल। श्वास जब इड़ासे पिङ्गलामें आता है तो 
एकः वार सुषुम्ना होकर आता-है। तथा पिङ्गलासे जब इड़ामें आता है तब 
भी एक बार सुषुन्ना होकर आता है। यह जो इड़ाफे साथ सुषुम्नाका या 
पिङ्गलाके साथ सुषुन्नाका योग है, यही युग कहलाता है। इस मिलनके सन्धि- 
कालमें, त्राह्ममुहृत्तमें भगवानका आविर्भाव होता है । .आर्थात्‌ उनकी अपूव सारसे 
भी सार प्रकाशावस्था इस मिलनकालमें ही जानी जाती है । योगी लोग इस मिलन- 
च्तणको साधनाके द्वारा बढ़ाते हें। इस युगसन्धिमें भगवानके प्रकाशका अनुभव 
होता है। यही है उनका युग युगमें आविर्भाव | 

जीव उनको भूल. जाता है, परन्तु वह जीवको नहीं भूलते। उनकी दया 
इतनी है कि इसके लिए वह अवतीणो होते हैं, जहाँ आने पर जीवकी उनके पास 
पहुँच हो वहाँ वह अवतरण करते हें । देहके अभ्यन्तर भ्रूमध्यमें वह स्वमहिमामें 
नित्य विराजित हें । मन यदि किसी प्रकार उस धाममें प्रवेश कर सके तो उसकी . 
'झात्मविस्सृति दूर हो जायगी। जीवकी इस मोहनिद्राको तोड़नेके लिए वह 
सद्गुरुके रूपमें आकर दर्शन देते हैं; भयातुर शिष्यको अपने स्वघामकी महिमा 
समंभ्काकर स्वघाममें प्रवेशका मागे भी दिखला देते हैं। नाड़्योंके द्वारा प्राण- 
प्रवाह आते आते पथश्रष्ट हो गया दै; दयालु गुरु शिष्यको वह मार्ग पकड़ा देते हैं 
जो मागे प्राणधाराक्षा विशिष्ट राजमार्ग या सुषुन्ना हे। सहस्रों स्थानोंसे इस प्रक्षिप्त 
मनको प्राण-प्रवाहके मागसे किस प्रकार स्वस्थानकी ओर ले जाना होता है उस 
अपून कोशलको बतलाकर शिष्यके मुद्रित नेत्रोंको उन्मीलित कर देना ही सदूगुरुका 
प्रधान काय हे । यही है “तत्पदं दर्शित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ।” 

. विषयासक्त मन आत्माको भूलकर विषयोंमें ही उन्मत्त रहता है। सद्गुरुके द्वारा 

दिखलाये हुए मार्ग पर चलनेसे शिष्यकी विषयासक्ति और मोह क्रमशः ध्वंस हो जाते 
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हैं, इसीको दुष्कृतियोंका विनाश कहते हैं। साधन प्राप्त करनेके पहले मन जैसा विकृत ` 
ओर पापासक्त रहता है उसका वह पूर्वभाव साधन करते करते बदल जाता है । यह 
दुष्कृतिका विनाश भी है और धमंका संस्थापन भी है ।८।। 
जन्म कम च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः | 
त्यक्त्वा देह पुनजन्म नैति मामेति सोज्जुन ॥ ङ ॥ 
अन्वय--अज्चुन ( हे अजुन | ) यः ( जो ) मे ( मेरे ) एवं ( इस प्रकारके ) 
दिव्यं जन्म कमं च ( अलौकिक जन्म और कर्मको ) तत्त्वतः ( ठीक ठीक ) वेत्ति | 
. ( जानते हैं ) सः ( वह ) देहं त्यक्तवा (शरीर त्याग करके) पुनः जन्म (फिर जन्मको ) 
न एति ( प्राप्त नहीं होते ) [ परन्तु ] मां एति ( मुम ही प्राप्त होते हैं ) ॥६॥ 
श्रीधंर--एव॑विघानामीश्वरंजन्मकर्मणां ज्ञाने फलमाह---जन्मेति | स्वेच्छया कृत॑ 
मम जन्म कर्मे च घर्मपालनरूपं दिव्यमंलौकिकं तत्त्वतः परानुग्रहार्थमेवेति यो वेत्ति। सं 
देहाभिमान त्यक्तवा पुनर्जन्म संसार नैति न प्राभोति । किन्तु मामेव प्राप्नोति ॥ & ॥ | 
अनुवाद्‌--[ ईश्वरके इस प्रकारके जन्म-कमके ज्ञानका फल क्या है १--यह. | 
` बतलाते दवे] दे अजुन ! जो स्वेच्छाकृत मेरे जन्म तथा घर्मपालनादिरूप कमको “दिव्य' 
अलोकिक ओर. तत्त्वतः अर्थात्‌ परानुम्रहाथे करके जानता है, वह देहामिमानका 
त्याग कर पुनजेन्म या संसारको प्राप्त नहीं होता, बल्कि सुमंको ही प्राप्त होता दै । 
[ दिव्यमप्राङृतमेश्वरं-शङ्कर । अन्यैः कचु मशक्यम्‌ मधुसूदन ]॥ ९। | 
आध्यात्मिक व्याख्या--मेरे जन्म॑ और कमं आकाशके समान हैं-..- 
इसको जो जानता है, जानकर क्रिया करता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता [--- 
आकाशके शरीरमें हम कितने चित्र, कितने रक्ष देखते हैं परन्तु वह हमारा भ्रान्ति- 
दर्शन है, क्योंकि वे चित्र ओर रंग वस्तुतः आकाशमें नहीं हैं। वह हमारी दृष्टिके 
अमसे मनमें उस प्रकारकी धारणा मात्र होती है । शून्यको किसी वस्तुसे किसी 
प्रकार भी मिला नहीं सकते, अतएव कोई वस्तु उसके साथ गकर नहीं रह सकती । 
आत्मा या भगवान्‌ इस आकाशके समान निःसङ्ग हे, अतएव उनमें भी कोई कमं या 
संस्कारका होना संभव नहीं । इसी लिए उनका जन्म कमे “दिव्य! “अप्नाकृतमेश्‍वर' 
अर्थात्‌ प्राकृत जन्म कमंके समान उनके जन्म-कर्म नहीं हो सकते, वह इेश्‍वरकी 
स्वेच्छाके अधीन हैं, कर्माधीन नहीं हैं। ईश्वर मायाका आश्रय लेकर मायाको | 
वशीभूत करके प्रकाशित होते हें । मनमें तो लगता'दै कि प्राकृत सनुष्यके समान 
उनका जन्म हुआ, परन्तु ऐसी बात नहीं दै। तुम ओर हस भी सायाका आश्रय | 
लेकर ही जन्म ग्रहण करते हैं, मेद इतना दी दै कि इम मायाके वशीभूत होते हें और 
इश्वर वशीभूत नहीं होते । हमारी आत्मा और परमात्मामें परमार्थतः कोई भेद नहीं है, . 
फिर हमको ही मायाके वशीभूत होकर जन्म ग्रहण क्यों करना पड़ता है ? इसका 
कारण यह है कि हम अविद्यासे आदत हें; हम स्वरूपतः वही हैं परन्तु अविद्या हमको 
ऐसा समझने नहीं देती । अनादि अनिद्याके कारण हमारा यह भवबन्धन दै | 
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ज्ञान प्राप्त करने पर यह अज्ञान नष्ट हो जाता है। यदि जीवके स्वरूपमें अज्ञान 
होता तो यह अज्ञान कभी नष्ट नहीं होता । परन्तु जीवका स्वरूप ज्ञानमय दै, 
स्वरूपकी दंष्टिसे परमात्मा ओर जीव समान रूपसे अज, अव्यय ओर अविनाशी 
हैं--'अजो- नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते हन्यमाने शरीरे' । यह जीव यदि 
जन्मरहित और अमृतस्वरूप दी हे तथा साक्षी चेतत्यरूप दे तो वह मरेगा केसे ? 
मृत्यु होती दे शरोरकी, और जीव देहको 'में' सममकर अभिमान करता है, इसीसे 
देहनाशके साथ जीव मर गया, ऐसा उसको बोध होता दै। परन्तु कुछ धीरता- 
पूर्वक विवेचना करने पर उसकी यह आन्ति नष्ट होनेमें देर नहीं लगती। इस देहसें 
आत्मबोध ही जीवका अज्ञान दै, इसीसे वह बद्ध होता है। भगवानको यंह्‌ 
` झज्ञान कभी नहीं होता, इसीसे वह कदापि बद्ध नहीं हो सकते । जब जीव परमात्माके 
जन्म-क्मकी बात समझकर ज्ञानवान्‌ होता दै तब उसकी आत्मविस्म॒ति 
टूट जाती दै, उसे याद आता है कि वह और परमात्मा तो एक ही वस्तु दे “अक्षरं 
ब्रह्म परमम्‌? तब वह फिर अपनेको देह नहीं समझता । परन्तु में देह नहीं हूँ, 
ऐसा सोचनेसे ही देहबोध नष्ट नहीं होता । देहबोध नष्ट करनेका उपाय है | देहे 
आत्मबोध होने पर देहके साथ कमंसूत्रमें जीव अनन्त बन्धनोंसे जडित होकर देहके 
सिवा और कुछ अनुभव नहीं कर सकता। यह बन्धनभाव प्राणमें आता है, प्राण 
से अगणित नाड़ियोंके भीतर आता दै, जीव तब अपनी बात आप भूल जाता है । मन, 
बुद्धि, इन्द्रियादि सबको दी आत्मविस्मरण होता दै। कहाँ से वे ऽये हे, ओर वे हैं 
कौन, यहद बिल्कुल ही याद नहीं पड़ता । तब सबका एकमात्र काय हो जाता 
उन्मत्तके समान केवल एक विषयसे दूसरे विषयोंमें अमण करते रहना। फिर भी, 
जन्म-सृत्युका कष्ट देखकर जीवमें कुछ चेतनता जाग उठती है । जन्म-मृत्युसे छुटकारा 
पानेकी इच्छा जन्म-सृत्यु-रहित जीवके लिए कुछ अंशमें स्वाभाविक ही दै | जन्म ग्रहण 
करना ओर पश्चात्‌ सृत्युको प्राप्त होना तथा जन्म और स्रृत्युके बीच बद्धजीवके कितने 
कष्ट होते हैं, यह सब उसकी जानी हुई बात है । भगवानके दिव्य जन्मकर्मकी बातसे 
अवगत होने पर जीव ज॑न्म-सृत्युके सङ्कटसे उद्धार पा जाता है । अतएव उनकी दिव्य 
जन्म-कर्मकी बात जीवकं लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु दै। उनके जन्म और कमं 
हमारे समान नहीं हैं, वे अलौकिक हें । किस प्रकार निःशब्दसे वाकवेखरो अवस्था 
आवर्भूत होतो दै, किस प्रकार “विदेह” अवस्था स्थूल देहमें परिणत होती दै, यह 
अत्यन्त ही वस्मयजनक् बात है । भगवानका वह आदि अप्राकृत भाव विकृत न 
होकर भी कैसे इस जगत्‌-लीलाका सम्पादन होता दै, शिव केसे जीव बनते हैं, यह 
मनमें आते ही चित्त विस्मित हो जाता है। आत्मा या ब्रह्मका स्वरूप तीन 
अवस्थाओ में प्रकट होता दै--त्रह्मरूपमें, इेश्‍वररूपमें ओर अवताररूपमें । ब्रह्मरूपमें 
उनकी मायाशक्ति नित्य सझृचित होती हे--“घानम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम”। 
यह ब्रह्म जब मायाको अङ्कीकार करते हैं तब उनकी द्वितीय अवस्था प्रकट होती 
है--यही ईश्वरभाव कहलाता दै। इश्वरका स्थूलदेह विराद्रूपमें, सूच्मदेह 
दिरिण्यगर्भरूपमें तथा-कारणदेह प्राज्ञरूपमें समष्टि और व्यध्यमिं प्रकाशित होती हे | 
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यही ईश्वरकी तीन उपाधियां हें । व्यष्टिभावमें गुण प्रत्तीण अवस्थामें रहते हैं, 
समष्टिमें सत्त्वगुणके आधिक्यके कारण इश्वर अनन्तज्ञानयुक्त होते हैं, अतएव वह 
मायाधीन नहीं होते, जीव ( व्यष्टिमें ) सत्त्तगुणकी कमीके कारण अज्ञानयुक्त होता 
है। सत्त्वभावकी अधिकताके कारण इश्वर मायायुक्त होनेपर भी मायामुक्त होते हैं, 
आर जीव मायाधीन होता है। ब्रह्मकी तृतीय अवस्था अवतार है। जो घर्मरच्ताके 
लिए जन्मग्रहण करते हे वे ही अवतार हें । मुक्त जीव भी जब धर्मरक्ताके लिए 
अचतीण होते हैं तो वे भी अवतारमें गिने जाते हें। वे सब ईश्वरके समान ही 
शक्तिसम्पन्न होते हें । यह मनमें झा सकता है कि जब इतने ईश्वर हैं तो उनके बीच 
टकरा जानेकी संभावना हो सकती है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। ईश्वरतुल्य ये 
सारे मुक्त पुरुष इेश्वरके प्रतिविम्वके समान हैं ओर सदा ही उनकी छायाके समान 
उनके ही अभिप्रायको सम्पादन करते हैं, कभी उनके मनमें दर्या या अहंकारका 
भाव नहीं आता। माया इश्वर या इश्वराश्रित मुक्तपुरुषोंके अधीन होती है। 
अतएव यद्यपि ये सभी मायाश्रित होते हें तथापि ज्ञानकी प्रखरताके कारण उनको 
साधारण जीवके, समान वद्ध नहीं होना पड़ता । ये ब्रह्ममें भी रहते हैं ओर मायाका 
आश्रय करके जगत्‌ ओर जीवका कल्याण भी कर सकते हैं। पद्मपत्रमें जैसे जल 
रहता दै तथापि उसे स्पशं नहीं करता, इसीप्रकार ये कत्त त्वाभिमानीके समान कर्म करके 
भी सवदा झात्मभावमें भी रह सकते हैं, इसी कारण कोई कर्म उनको बद्ध नहीं कर 
सकता । भगवान्‌ या मुक्त पुरुषके इस भावको समझ सकने पर साधारण जीव भी मुक्त 
पदमें आरूढ़ होता है, तव उसके जन्म-सृत्युके खेलकी भी परिसमाप्ति हो जाती है । 
अब विचार कर देखो, ईश्वरके जन्मके समान जीवके जन्ममें भी कोई भेद नहीं 
है। भेद केवल बुद्धिकी विड़स्बनामें है | मायाधीन होने एर जीवको जो देहात्माभिमान 
होता है वह उसको अपना स्वरूप समझने नहीं देता। मायामुक्त होने पर 
येही जीव शिव हो जाता है। बुद्धिकी विड़स्बनासे जीव किसप्रकार मायाधीन 
होता दै और उस मायासे मुक्तिका उपाय क्या है, यह तत्त्वतः जान लेने पर फिर उसे 
माया जकड़ नहीं सकती ओर न उसका पुनजेन्म ही होता है । पूवे सोको व्याख्यामें 
मेंने बतलाया है कि मन किस प्रकार स्वस्थानसे च्युत होकर प्राण-प्रवाहके साथ 
बहते बहते छः घाटियोंमें असंख्य नाढ़ियोंके साथ बंधकर एकबारगी स्थूलतम पिएडके 
साथ मिलकर एक हो जाता है और अपनेको देहमात्ररूपमें देखता दै, अन्य अनुभव 
स्पष्टतः उसे कुछ नहीं होता । यह अज्ञानमाव ही जीवकी सत्यु है, उसकी ओर 
कोडे मृत्यु नहीं दे। आर यह अज्ञान ही उसके जन्मका भी कारण है। इस - 
अवस्थामें जीवको कितना ही भय, कितनो ही व्याकुलता होती है, पर उसे यह कदापि 
स्मरण नहीं होता कि वह “चिरस्थिर, अपापांवद्ध” है । परन्तु यदि भाग्यवश-- 
“सदूगुरु मिलें, भेद बतावें, ज्ञान करें उपदेश”--तो उसको अपनी बात, अपने 
घरकी बात याद आ जाती है। तब अपने घर लोटनेके लिए जीव छटपटाने 
लगता है । जब अपने स्थानमें छां जाता दै तब उसके सनका सब खेद, सब छेश' 
मिट जाता दे। | | 
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. जो ब्रह्ममें प्रतिष्ठित है उसको भय नहीं होता, वहाँ सृत्यु भी नहीं पहुँचती । 
जिस प्राणकी चश्चलतासे मन-बुद्धि निरन्तर छटपटाती फिरती हैं वह प्राण स्थिर 
होने परे कूटस्थ ब्रहामें निर्वाण लाभ करता है ओर उसके साथं साथ मन-बुद्धि भो 
त्रह्ममें संलीन हो जाती हैं। . तब फिर वे विषय ग्रहण नहीं करते, मुक्तस्वभाव होकर 
आत्माके साथ एक हो जाते हें । बाहरके शब्द्स्पशंमें, रूपरसगन्धमें जीव मोहित 
होकर अन्धेके समान विषय ग्रहणको वाहरकी ओर दोड़ता है, परन्तु प्राणकी साधनासे 
जब चिदूज्योति स्फुरित होती है और अनाहत वाद्य बज उठता है, क्रियाकी परावस्थाका. 
च्तणिक स्परे प्राप्त होता है, तब जीव आश्चयं-चकित हो जाता हे। तब भ्रम दूर 
हो जाता है ओर मायाको निरस्त कानेका प्रत्यक्ष उपाय भी उसकी समझें आ जाता 
है। प्राणक्रियाके द्वारा मन स्थिर हो जाता है, प्राण सी महा य प्रवेश करता है, 
तब >“कार-ध्वनि अविच्छिन्न घारामें निनादित होने लगती है, बाहरके सारे शब्द 
. तब उसमें इब जाते हैं। ` अनाइतमें ऐसे दस प्रकारके शब्द सुनने पर 
जीवका भवरोग दूर हो जाता दै, मनकी बृत्ति निरुद्ध हो जाती दै। गुरूपदिष्ट पथमें 
चलते चलते अनाहतशब्दके द्वारमें पहुँचने पर साधककी आज्ञाचक्रमें ओर पश्चात्‌ 
सहस्रारमें स्थिति होती दै, तमी जीव अपने स्वरूपका अनुभव कर सकता है। इस 
स्थान पर जो उसका जन्म होता है वह दिव्य जन्म दै अर्थात्‌ सब शून्य, पर सब 
पूणं होता दै,--यही उसका स्वधाम हे। इस महाशून्य या परम व्योममें पहुँचने पर 
फिर जन्म कैसे होगा १. शिव ही तो स्वयं व्योमरूप हें । इस व्योमरूपी महादेवको 
हम प्रणाम कर सकें यही प्रार्थना दै ॥६॥ 

वीतरागभयक्रोधा मन्मया माञ्चुपाशरिताः। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥ 
अन्वय्‌-वीतरागमयक्रोधाः ( आसक्ति, भय और क्रोध रहित ) मन्मयाः 
( मुझमें एकचित्त ) माम्‌ ( सुझको ) उपाश्रिताः (्श्रयपू्वक) ज्ञानतपसा (ज्ञान और 
तपस्याके द्वारा ) पूताः ( पवित्र होकर ) बह्वः (अनेक व्यक्ति) मद्भावम्‌ (मेरे भाव या 
स्वरूपको ) आगताः ( प्रांप्त हुए हैं )॥१०॥ ` | 
श्रीधर--कथ॑ जन्मकर्मशानेन त्वत्पातिः स्यादिति ! अत आह--बीतरागेति | 
रहं शुद्धसस्वावतारेध॑मंपालनं करोमीति मदीय परमकारणिकत्व॑ ज्ञात्वा। बीता विगता 
रागभयक्रोधां येभ्यस्ते चित्तविक्षेपाभावान्मन्मया मदेकचित्ता भूत्वा मामेबोपाश्रिताः सन्तः | 
मत्रसादलम्यं यदात्मज्ञानं च तपश्च | तत्‌ परिपाकहेतुः स्वधर्मः । तयोदरःन्दवौकवद्भावः | तेन 
द्यानतपस! पूताः शुद्धा निरस्ताज्ञानतत्कार्यमलाः मद्भावं मत्सायुज्यं प्राप्ता बहबः। न 
त्वशुनेब प्रवृत्तोऽयं मद्भक्तिमार्गं इत्यथे; | तदेवं तान्यहं वेद सर्वाणीत्यादिना विद्यावि- 
योपाधिम्यां तत्त्वंपदार्थावीरवर-जीवो मद्रेश्वरस्य चाविद्यामावेन नित्यशुद्धत्वाज्जीवस्य 
चेश्वरमसादलन्धञ्चनेनाजञाननिबृततेः . शुद्धस्य सतश्चिदंशेन तदैक्यसुक्तमिति द्रष्ट व्यम्‌ ॥१०॥ 
( शानमेव च परमात्मविषयं तपः | तेन ज्ञानतपसा पूता; परां शुद्धिं गताः सन्तः 
मद्भावमीरवरमाब' मोक्षमागताः समनुप्रांप्ताः--शछुर ); ` 
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_ अनुवाद--[ उनके जन्मकमंके ज्ञानसे उनको (आत्माको) किस प्रकार प्राप्तकर 
सकते दें १-इसके उत्तरमें कहते हैं ]--में शुद्धसत्त्वावतारके द्वारा ध्मपालन करता 
हैं । मेरे इस परम कारुणिकत्वको जानकर वे विगतराग और भयक्रोघरहित हो जाते 
हें] अतएव चित्त-विक्षेपके अभावके कारण मदेकचित्त होकर, एकमात्र मुझको आश्रय 
. -कर भरे प्रसादके द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान ओर ज्ञानके परिपाकके कारण स्वधर्मरूप 
तपस्याके द्वारा परिशुद्ध होऋर (अर्थात्‌ अज्ञान और उसके काय--मलके दूर होने पर) 
अनेक व्यक्ति मंत्सायुज्यक्षो प्राप्त हो गये हैं । आज ही यह भक्तिमार्ग प्रारम्भ हुआ 
है ऐसी बात नहीं। 'तान्यहं वेद सर्वाणि' इत्यादि वाक्योंके द्वारा विद्या और 
अविद्याकृत उपाधि, तत्‌ ओर त्वे शब्दके द्वारा लक्षित इश्वर ओर जीवका स्वरूप 
दिखलाकर, अविद्याके अभावमें ईश्वर नित्यशुद्ध हैं और अविद्योपाधियुक्त जीव इश्वरके 
प्रसादसे उपलब्ध ज्ञानके द्वारा अज्ञानसे निवृत्त होता हे ओर तब चिदंश होनेके कारण 
जीव ईश्वरके साथ ऐक्यको प्राप्त होता है--इसके लिए ही 'मद्वावमागता:--मत्सायुञ्य 
प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है ॥१०॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या---शच्छारहित होकर. भय ओर क्रोधका त्याग करके,-- 
आत्मा सर्वव्यापक है, शौर आत्माका ही प्रिय ( प्रियकार्य ) करके--बहुत कुछ देख 
सुनकर--सववदा कूटस्थमें रहकर--पवित्र होकर, क्रियाकी परावस्थामें जाता है।--किस 
प्रकार उस आत्म-स्वरूपमें लोटा जा सकता है, यही बतलाते हैं। विषयोंमें हमारा 
प्रबल अनुराग है, यह अनुराग इतना क्यों होवा है ९ क्योंकि-पराख्ि खानि व्यतृणत्‌ 
स्वयस्भूस्तस्मात्पर!ड_ पश्यति नान्तरात्मन्‌। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्तदावत्तचक्षु- 
रसृतत्वमिच्छन्‌ |॥--कठ० उ० | स्वयम्भू भगवानने इन्द्रियोंको बहिमुख करके निर्मित 
किया है । इसीकारण जीव बाह्य विषय शब्दादिको जान सकता हे, अन्तरात्माको नहीं 
जान सकता | कोई कोई विवेकी पुरुष मुक्तिकी इच्छा करके चक्षु आदि इन्द्रियोंको 
विषयोंसे प्रत्याहृत कर जीवदेहमें प्रशटित आत्माका दर्शन करते हैं । 


इन्द्रियाँ बहिमुखी क्यों होती हैं ? आत्मा विषय ग्रहण करनेका अभिलाषी 
होने पर मनयुक्त होता है, मन इन्द्रियोंके द्वारोंस आकर विषय अहण करता दै, विषयमें 
भी जो चैतन्यस्वरूप आत्मा दै उसको घारण न करके आत्माके भोग्यरूपमें विषयोको 
महण करता दै, ओर . महण कर विमोहित होता दै। तब जीव भी मानो अपने 
आपको अन्ध और बद्धवत्‌ समझता है ॥ पश्चात्‌ ,जल-जलंकर खाक होनेके बाद. : 
जब अपना आदि रूप खोजनेकी चेष्टा करता हे तब गुरुके उपदेशानुसार साधन - . 
प्रारम्भ करता है । साधंन करते.करेते जब कुछ स्थिरता प्राप्त होती है तो मनको 
बाह्य-विषयोंके अहएकी अभिलाषा कम हो जाती है; तब मन अन्तंसुखी होता दे। 
मनके इस अन्तर्मुखी भावसे इच्छा, भय, क्रोष आदि झआत्मदर्शनके विरोधी व्यापार ' 
हासको प्राप्त होते हैं। वासनाद्दी सारे जश्लालका मूल है, यह वासना घटते घटते . 
इतनी घट जाती है कि मन फिर बाह्य विषयोंको देख भी नहीं पाता क्‍योंकि उसको सनन 
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ही बन्द हो जाता है। इस अवस्थामें बहुत सुख बोध होता है | तब मन बहिजेगतमें 
न होनेके कारण आत्मामें लगा रहता है या उसमें संलग्न या प्रविष्ट होता है। यही है 
मद्भावप्राप्ति और यह अत्यन्त पवित्र भाव है। तव न तो कुछ देखता है, न सुनता 
है, केवल आत्मज्योति, अनाहत शब्द और आत्माके आनन्दघन स्वभावके कारण 
मानो मन झानन्दमें इब जाता है | यह आत्माक़ा प्रियकाय भी है, क्यांकि जब 
जीव मायामें भूलकर मायिक वस्तुओंको खोजता है तव बह केवल ज्वाला अनुभव 
करता है और हाहाकार करता है । और यहाँ विषय-चिन्तन नहीं होता, अतएव 
ज्वाला भी नहीं होती । यही हे आत्माका प्रियकायं साधन करना। तव उसका 
श्वास निरन्तर स्थिर रहता दै, इसीसे कूटस्थमें अवस्थान होता हे और अन्य दिशामें 
दृष्टि न न जानेके कारण अपवित्र नहीं होता। इस प्रकारसे साथनाभ्यास करते करते 
साघक़रे लिए समाधि आसन्न हो जाती है। इस समाधि या क्रियाक्री परावस्थाको 
प्राप्कर जीव शिव हो जाता है, त्रितापफे बदले परमानन्द्के सागरमें डूब जाता है | 
इस प्रकार जो साधन करता है उसको ही यह अवस्था प्राप्त होती है। पहले भी 
साधनके द्वारा बहुत लोग इस अवस्थाको प्राप्त हो चुके दें; अतएव तपस्या करनी 
पड़ेगी । यह अन्य तपस्या नहीं दै, शुद्ध ज्ञानमय तपस्या दै। प्राणायाम आदिके 
अभ्यासका जो फल दै अर्थात्‌ स्वेदा कूटस्थमें रहना, क्रियाकी परावस्थामें रहना-- 
यही ज्ञानमय तपस्याका फल दै | परमात्माके साथ अपनेको अभिन्न रूपमें जानना 
ही तपस्याका सवोत्तम फल दै। यह अवस्था प्राप्त होनेके पहले ही विषयानुराग, 
भय, क्रोध, कपट सबके सब मनसे दूर हो जाते हें । एकबारगी “प्रोज्मितकेतवः?-- 
वहाँ कपटता पूणंतः परित्यक्त हो जाती दै। तभी समझना चाहिए कि ज्ञानमय 


तपस्या पूरांताको प्राप्त हो गयी है, परमात्मामें पूणं शरणागति प्राप्त हो गयी है, 


तएव “मद्भावमागता:--अर्थात्‌ विशुद्ध सच्चिदानन्द्घनरूप जो मद्रूपत्व मोक्ष दै 
वह प्राप्त हो गया है ॥१०॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 
` मम॒ वत्मांनुवतन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥११॥ 

अन्वय--पाथ ( हे पाथ! ) ये (जो ) यथा ( जिस प्रकारसे अथवा जिस 
प्रयोजनके लिए ) मां ( मुझको ) प्रपद्यन्ते ( भजते हैं ) अहं ( में ) तान्‌ ( उनको ) 
तथा एत्र ( उसी प्रकार उनका अभीष्ट प्रदानकर ) भजामि ( भजता हूँ या अनुमह 
करता हूँ ) मनुष्याः ( मनुष्य ) सवशः ( सब प्रकारसे ) मम वत्मे ( मेरे मार्गका ) 
उनुवतन्ते ( अनुसरण करते हैं ) 1११] 

श्रीधर---नठ तहि किं त्वय्यपि वैषम्यमस्ति ! यस्मादेवं त्वदेकशरणानामेवात्मभावं 
ददासि | नान्येषां सकामानामिति ! ! अत ग्राह--य इति | यथा येन प्रकारेण सकामतया 
निष्कामतया वा ये मां भजन्ति | तानहं तथेब तदपे'क्ततफलदानेन मजाम्यनुण्हदणामि | न तु ये 


सक्रामा मां विह्ययेद्धादीनेव भजन्ते तानहमुपेक्च इति मन्तव्यम्‌ । यतः सर्वशः सर्वप्रकारे 


रिन्द्रादिसिवका चपि ममैव वर्त्म भजनमार्गमनुवर्तन्ते इन्द्रा दिरूपेणापि ममैव सेव्यत्वात्‌ || १६॥ 
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अनुवाद--- तो क्या तुममें भी वैषम्य-भाव है ? क्योंकि तुम शरणागतको 
ही आत्मभाव र करते हो, दूसरे सकाम लोगॉको नहीं प्रदान करते ९--इसका 
उत्तर देते हुए कहते हें ]--सकाम या निष्क्राम जिस भावसे कोई भी मेरा भजन करता 
है, उसको उसी प्रकार प्रार्थित फल प्रदान करता हँ जो लोग सकाम हैं और मुके 
छोड़कर इन्ट्रादिदेवताओंका भजन करते हैं, उनकी भी में उपेच्ता नहीं करता, क्योंकि 
सारे मनुष्य, इन्द्रादिदेवताओंके सेवक भी, मेरे ही भजनमार्गका अनुसरण करते हैं; 
क्योंकि वे इन्द्रादिरूपमें मेरी ही सेवा करते हैं । [ जो जैसा फल चाहता दै. उसे वैसा 
ही फल मैं प्रदान करता हूँ, जो मुमुक्षु, ज्ञानी या संन्यासी हैं उनको मोच्त प्रदानकर, 
जो आत्त हैं उनकी आत्ति इरण कर--अर्थात्‌ जो जिस प्रकार मेरा भजन करता दै 
उसके साथ में उसी प्रकार भजन या अनुम्रह करतां हूँ ; राग, छेष या मोहके कारण 
किसीका भजन नहीं करता ।-शङ्कर ] [ 'अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेडसावन्यो5हम- 
स्मीति न स वेद!--जो अत्य देवताको उपासना करते हैं, वह यह नहीं जानते कि वह 
देवता में ही हूँ ।--शङ्कर ] ॥११॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--जो जिस प्रकार भजन करता है उसको में उसी प्रकार 
भजन करता हूँ---मेरे ही रास्ते सव आदमी चलते हैं |--मेरा भजन जो जिस भावसे करे 
उसके अनुसार में उसको फल देता हूँ। जो मन लगाकर साधन करते हैं उनका मन 
शीघ्र स्थिर हो जाता है ओर आनन्द प्राप्त करता है । जो मन लगाकर भजन नहीं करता 
उसे बहुत देर होती है । साधनामें अग्रसर होकर जो जितनाही गंभीर ध्यानमें मग्न होता 
है वह तदनुसार ही स्थिरता या आनन्द प्राप्त करता दै। में किसीको भी फल्ल देते 
समय छोड़ता नहीं, परन्तु उसके कर्मानुसार ही उस पर में अनुम्र करता हूँ । इससे 
भगवानमें समभाव कहाँसे हुआ ? जो मोक्षार्थी प्राणपनसे उनको पुकारता है और जो 
यदाकदा उनको पुकारता है, उन सबको एक हो फल देना तो समभावका लक्षण नहीं दे । 
मान लो यदि में सबको एकभावसे कृतार्थ करनेकी इच्छा कर सबके सामने आत्मप्रकाश 
करता हूँ, तो भी साधनके अभावमें ज्ञान पुष्ट न होनेके कारण सब मुके एक भावसे 
नहीं समझ सकेंगे। जोहरी हुए बिना माणिककी पहचान न होगी, अनमिज्ञको 
माणिक देनेसे बह उसे फाँच सममकर उपेक्ता करेगा। तब सब लोग तुम्हारे ही 
रास्ते पर कैसे चल रहे हैं ? मेरे रास्ते सब चलते हैं--इसफा कारण यह है कि 
सकामी हो या निष्कामी, ज्ञानी हो या विषयासक्त--सभी आनन्दको आसक्तिमें पड़े 
हुए हैं । विषयासक्त पुरुष विषयको ही आनन्दका देतु समरता दै, परन्तु वह. नहीं 
जानवा कि - रस या आनन्द और कहीं हे । सब विषयाका सारा रस वह आत्मा 
- है--“रसो वै सः”, परन्तु छोई चाहे जो इच्छा करे, एक दिन उसकी समममें आ 
जायगा कि वह जो खोज रहा है वह आनन्द धनसे नहीं दै, प्रतिष्ठामें नहीं दे, स्ीमें 
नहीं है, पुत्रमें नहीं दै, विषयमें नहीं दवह आनन्द एकमात्र आत्मामें दो वतेभान 
है। वंह स्वयं ही रसराज आनन्दविम्रह हे । इसलिए लोग चाहे जो सोचकर या 
लक्ष्य कर दौड़ें, अन्तमें वे-उनके ही पदृतलमें आकर खड़े होंगे। जो एकमात्र 
० | र 
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उनको ही चाह्देगा, वह सच्चिदानन्द आनन्दघनरूपसें उनको ही पायेगा। जो 
विषयानन्द्रूपमें उसको चाहता है बह उसको ही पायेगा, पर विषयानन्द्रूपमें । में 
आत्मारूपमें हूँ और विषयरूपमें भी हूँ, जो मुके जिस भावमें चाहेगा में उसके 
सामने उसी भावमें' प्रकाशित हुँगा । अतएव मुझमें पक्षपातका . दोष नहीं लगता । 
साधनाओंमें भी यह देखा जाता है कि कोई कोई साधक स्थिरतासे प्रेम करते हैं, और 
कोई विविध घ्वनिमें मोहित होते हैं, और साधनाके फलस्वरूप उसे ही पानेकी इच्छा. 
करते दें, कोई कोई कूटस्थके भीतर विचित्र दर्शन करंना चाहते हैं, देखते भी हैं अनेक 
रूप-परन्तु ये सब आत्माकी ही विभूति हें । साधक शब्दमें मोहित हो, या रूपमें 
मुग्ध हो, या अनन्त स्थिरतामें आत्मनिवेश करे, समी मेरे ही विभिन्न प्रकाशसमूहको 
भजते हैं॥११। . 
काङ्क्षन्तः कमणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कजा ॥१२॥ 

अन्वय--कमेणां ( सब कमाकी ) सिद्धि (सिद्धि ) काह्लुन्तः ( चाहने 
वाले ) इद ( इस लोकमें ) देवताः ( देवताओंकी ) यजन्ते ( पूजा करते हैं) हि 
( क्योंकि ) मानुषे लोके ( मनुष्यलोकंमें) कमंजा सिद्धिः ( कमंजनित सिद्धि) 
क्षिप्रं भवति ( शीघ्र होती दै ) ॥१२। 

श्रीधर---तहिं मोक्षार्थमेव किमिति सवे त्वां न भजन्तीति १ अत आइ--काङ्कुन्त 
इति। कर्मणां सिद्धिं कर्मफलं काङ्घन्तः प्रायेणेह मनुष्यलोके इन्द्रादिदेवता एव यजन्ते | 
न ठु सात्ताम्मामेव | हि यस्मात्‌ कमजा सिद्धिः कमंजं फलं शीभं भवति । न तु ज्ञानफलं 
कैवल्यम्‌ | ढुष्पराप्यत्वाज्ज्ञानस्य | १२॥ 

अलुवाद-- तब सब लोग क्यों नहीं मोक्तके लिए तुम्हारा भजन करते हैं ९ 
इसके उत्तरमें कह रहे हैं ]--कर्मफलक्री आकांच्ता कर मनुष्य प्रायः इन्द्रादि 
देवताओंका भजन करते हें; साच्तात्‌ मेरा भजन नहीं करते | क्योंकि कर्मजनित 
फल शीघ्र फलता है, परन्तु ज्ञानफल कैवल्य शीघ्र नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अत्यन्त 
दुष्प्राप्य है | क 

[ मनुष्यलोकमें शाख्राधिकार और वणोश्रमादि कमे विहित हैं, इस लोकमें 
कमफलकी सिद्धि शीघ्र होती दै-शङ्कर ] ॥१२॥ 

. आध्यात्मिक व्याख्या--फलाकांक्षाके निमित्त देवताका भजन करता है--फ़ला- 
कांचारहित होकर करने पर शीघ्र ही सिद्धि होती है, अर्थात्‌ इच्छारहित हो जाता है। 
-“अविद्याकृत जीवकी भोगवासना स्वाभाविक दै; भोगके प्रति आसक्ति होनेके | 
कारण, जहाँ सहज ही भोग प्राप्त होता है वहाँ जीव दौड़ पढ़ता दै। भगवानका 
भजन करके भी जीव काम्य वस्तुकी आकांच्ता करता है | योगाभ्यास करते करते भी 
योगसिद्धिकी प्राप्तिके गा लोग व्याकुल हो जाते हैं। परन्तु कुछ ऐश्वर्यॉको 
प्राप्त करना ही यथाथे,य नहीं हे | यथाथ योगसिद्धि या सबसे बड़ा योगेश्वय है. « 
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इच्छारहित अवस्था, नेष्कम्यं या ज्ञान । इसका मूल्य कितना दै--यह हम संसार विमूढ॑ 
'प्राणी नहीं समक सकते । क्या कोई सहज ही इच्छारहित हो सकता है १ अविद्यास 
आच्छादित हमारे चित्तसमुद्रमें नाना प्रकारकी वासनाओंकी तरङ्गे निरन्तर उठती 
रहती हैं। तरङ्गोंके भयानक उत्थान-पतनमें मनुष्यका देइतट आलोडित और उत्तक्तिप्त 
हो रहा है । मनमें ओर कुछ नहीं आता, केवल भोग ही भोग आता दै । यह कमभोग 
कब कटेगा, यह अन्तर्यामी हो जानें। दुलंम केवल्यपदकी ओर किसीका भी लक्ष्य 
नहीं दै । केवल यह चाहिए, वह चाहिए । यह चाह मनसे नहीं गयी तो जीवकी युक्ति 
कैसे होगी ९ प्राणके बहिसु खी होनेसे मन भी विषयमुखी हो गया है | श्वासकी तरज्न 
सनको तरज्ञित करती जाती है | जो कुण्डलिनी शाक्त है, जो हमारा प्राण है, जो कुल- 
वधू है, वद अन्तःपुर छोड़कर स्वेरिणीके समान बाहर आ पड़ी है। उसके 
उच्छाससे मन क्या क्या नहीं चाहता आर क्या क्या नहीं प्राप्त करता है, तथापि 
मनको शान्ति नहीं दे । भजन करने पर भी कामन्ारदित होकर भजन नहीं कर पा 
रहा है। कामनाके साथ भजन ओर कामनारहित भजन फरनेमें बहुत अन्तर है । 
कबीरने कहा है-- 
सहकामी सुमिरन करे पावे ऊँचा धाम। 
निहकामी सुमिरन करे पावे अविचल राम ॥. 
सदकामी सुमिरन करे फिरि आवे फिरि जाय। 
निकामी सुमिरन. करे आवागमन नशाय॥ ' 
भक्ति सेख बड़ अन्तरा नेसे धरनि अकास। 
भक्त जो सुमिरे रामको भेख जगतको आस ॥ 
कामनायुक्त पुरुष साधन करके सृत्युके बाद उच्च धाममें गमन करता है, 
परस्तु जो भगवान्को चाहते हें अर्थात्‌ निष्काम दें, वह अविचल रामको अर्थात्‌ चिर 
स्थिर परमपद्को पाते हें । कामनायुक्त व्यक्ति भगवत्‌-स्मरण करने पर भी बारंबार 
जगत्में आता जाता है, ओर निष्काम स्मरण करनेवालेका आना जाना बन्द हो 
जाता दै। अक्ति और भक्तिके भेसमें बहुत अन्तर दै जैसे घरणी और अकाशे । 
भक्त शरणागत होकर भगवानका भजन करता दै, पर भेस बनानेवालेकी दृष्टि केवल 
जगत्के लाभालाभकी ओर ही होती दै । क 
. .कुळ साधन करने पर उच्च लोक प्रकाशित होते हैं, इससे अनेक दिव्य दर्शन 
होते हैं , देवताओंका भी दशन प्राप्त होता हे। वे समय समय पर साधकके प्रति 
कृपा भी करते हें । परन्तु कोई केवल्य प्रदान नहीं कर सकते । इसके लिए -साधकंको 
बहुत परिश्रम करना पढ़ता है। साधन करते करते_.जब चित्त शुद्ध दोकर अत्यन्त 
निर्मल हो जाता है तब वेकुण्ठका द्वार उन्सुक्त हो जाता है। जब तक मनसे खोद 
खोदकर सारी वासनाएँ दूर नहीं की जातों तब तक मन अत्यस्त निमल नहीं होता| 
निर्मल मनसे साधना किये बिना क्रियाकी चरम अवस्था जो परावस्था दे उसे कोई 
प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव अल्प बुद्धिवाले पुरुष साधनामें थोडाबहुत परिश्रम 
करके जो एक-आध विभूतियाँ प्राप्त करते हैं, उसमें ही अपनेको कृताथ सममतते 
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हैं। क्योंकि उनकी ष्टि कामोपभोग तक ही रहती है, बैकुण्ठ तक वह दृष्टि प्रसरित 
नहीं होती । इसीसे वे मध्यमार्गमें जो कुछ दिव्य दर्शन या शक्ति प्राप्त करते हैं 
उसमें ही सन्तुष्ट होकर बैठ जाते हैं। यह संब स्वल्प आयासमें ही होता हे, परन्तु ` 
कैवल्य ज्ञान या मुक्ति सहज-साधन-लभ्य नहीं होती । यद्यपिइससे ही चिर 
शान्ति प्राप्त होती है तथापि यह आयाससाध्य तपस्याका फल होनेके कारण इस 
चोर कोई लगता नहीं । लोग सामान्य विभूतिसे सन्तुष्ट होकर उस परमपावन . 
कैवल्यपद्को तुच्छ करते हें । कैवल्यकामी साधकश्रेष्ठको देवता भी बहुधा 
विडस्त्रित करनेकी चेष्टा करते हैं। निश्चय ही यह एक प्रकारसे बुरा नहीं हे । साधक 
भगवानको कितना आग्रह पूर्वक चाहता दै, इसकी परीक्षा हो जाती है । [इस 
श्होककी यह व्याख्या भी बुरी नहीं है--'इस मलुष्यलोकमें काम्य कमको सिद्धि 
चाहनेवाले मुझको छोड़कर इन्द्रादि देवताओंका भजन करते हैं, परन्तु उनकी सिद्धि 
अनिश्‍चित है, क्योंकि काम्य कर्म विधिके अनुसार ठीक ठीक न होने पर फल-प्रसव 
नहीं करते। परन्तु निष्काम कमेरूप जो प्राण-क्रिया दै उससे सिद्धि या इच्छारहित 
अवस्था निश्चयही शीघ्र पैदा होती है। अन्य कामना न करके मन लगाकर क्रिया 
करने पर क्रियाकी परावस्था निश्चयही प्राप्त होती है ।” ]॥ १२॥ 


चातुर्वण्यं मया रुष्ट गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कत्तोरमपि मां विद्धयकत्तारमन्ययम्‌॥ १३ ॥ 


अन्वय--रुणकर्मविभागशः ( गुण और कमंके विभागके अनुसार ) मया 
( मेरे द्वारा ) चातु्ंयर्यं ( चार बण ) सृष्ट ( सृष्ट इए हैं) तस्य ( उसका ) कर्तार- 
मपि ( कर्ता होने पर भी ) अव्ययं मां ( अव्यय मुझको ) अकर्तारं ( अकर्ता ) 
बिद्धि ( जानो ) ॥१३॥ 


श्रीधर--नज केचित्‌ सकामतया प्रवत्तन्ते । केचिन्नष्क्रामतया। इति कमै चव्यम्‌ | 
तत्कतु णांचब्राह्मणादीनामुत्तममध्यमादिवैचिच्य॑ कुर्वतस्तव कथं वैषम्यं नास्ति! इत्याशङ्स्थाह-- 
चादुर्बण्यंमिति। चत्वारो वर्णा एवेति चादुर्र्यम्‌ | स्वार्थ ष्यजूप्रत्ययः | ग्रयमर्थः--सत्त्वप्रधाना 
रणाः | तेषां शमदमादीनि कर्माणि | सत्त्वरजःप्रधानाः क्षत्रिया:। तेषां शौर्ययुद्धादीनि 
कर्माण | रजस्तमःप्रधाना वैश्याः। तेषां इषिबाणज्यादीनि कर्माणि | तमःप्रधानाः भाः । 
तेषां तैवर्शिकशुभूषादीनि कर्माणि । इत्येषं गुणानां कर्मणां व {वमागेश्चातुव णये मयेव 
सृष्टमिति सत्यम्‌ | तथाप्येवः तस्य कर्तारमाप फलतोऽकर्त्तारमेव मां विद्धि | तत्र हतुः 
अव्ययं आसक्तिराहित्येन I ॥१३॥ 





अनुवाद---[ अच्छा, कोई सकामभावसे कर्समें प्रवृत्त होता है तथा कोई 
निष्काम भावसे कमे प्रवृत्त होता दै, इस प्रकारका कमवेचित्र्य देखनेमें आता है । 
कमोंके वर्ता ब्राह्मण आदिमं भी उत्तम, मध्यम आदि वैचित्र्य देखा जाता दै। इस 
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प्रकार वैचित्र्यके कर्ता तुममें वैषम्य कैसे नहीं हे ?_ इस आराङ्काका हैं 

चार वणां हैं, उनमें सत्त्वप्रधान ब्राह्मण हैं, शम-दम आदि उनके कम हैं। pu 

प्रधान क्षत्रिय हैं, शौय-युद्ध आदि उनके कमं हें । रजस्तमःप्रधान वेश्य हैं, कृषि- 

वाणिज्य आदि उनके कमं हें । तमःप्रधान शूद्र दे, त्रेवणिकोंकी शुअ्रषा उनके का 

हे । इस प्रकार गुण और कर्मके विभागके अनुसार चतुवैरांकी मैने सृष्टि की है 

का ne क होते हुए भी मुझको आसक्तिरद्दित दोनेके कारण अर्चा 
मसह ॥१३॥ 


ग या याचक जा प्रकारके वाँकी मैंने सृष्टि की है, उनका भी 
कर्ता में हूँ |--सत्तत, रजः और तमः--इन प्रकृतिके गुणोंके मेदसे ब्राह्मण, ` क्षत्रिय, 
वैश्य शर शूद्र, इन चारों वणॉकी सृष्टि हुई है, इनका भी कर्ता आत्मा ही है] 
आत्माके न रहने पर इन्द्रि, मन, बुद्धि कोई काये नहीं कर सकते। इसलिए 
आत्माको सब कार्मोके कर्ता कह सकते हैं। परन्तु आत्मा इन सब कामोंके फलका 
भोक्ता नहीं है, इसीसे वह अकर्ता भी है। प्रकृति किसी कर्ममें आत्माको लिप्त 
नहीं कर पाती । ब्राह्मण-च्तत्रिय आदि बाह्य दृष्टिसे जातियाँ हैं तथा अन्तहंष्टिसे 
वणके खेल हें | सत्त्व शुभवण है । कूटस्थके चतुर्दिकस्थ आकाश जब शुभ्रज्यो तिसे 
भर जाता है, तब उस शुभ्रज्योतिके प्रकाशमें बुद्धि निर्मल हो जाती है और उसमें 
सब विषय प्रकाशित हो जाते हैं, मन शुद्ध ओर शान्त हो जाता दै--यही सत्त्वभावमय 
विप्रवर्ण है। ओर जब मनमें सत्त्व भाव रहता है परन्तु रजोगुणका प्राधान्य लक्षित 
होता हे-मनमें यथेष्ट तेज और बुद्धिमें हढृताका साव लक्षित होता है, तब अन्तरा- 
काश भी ईषत्‌ श्वेत आभायुक्त रक्त रज्ञ ( गुलाबी ) में रक्षित होता हे-यही क्षत्रिय 
वणं दै। परन्तु जब अन्तराकाश पीले रक्कसे भरा होता दै तब मनकी स्थिरता 
ओर दृढ़ता वैसी नहीं रहती, मनमें चाल्य विशेष भावसे परिलक्षित होता ह्दै। 
रजोगुणकी अत्यन्त वृद्धि होती है और सत्त्वगुण नहीं रहता। तब संममला 
चाहिए कि यह रजस्तमोमय वैश्य वणे है। और जब कूटस्थके चतुर्दिकस्थ ज्योति 
( 3074 ) अन्धकारसय जान पढ़ती दे, कोई प्रकाश या ज्योति परिलक्तित नहीं 
होती--तब उसे तमोमय पा जानना चाहिए। यही चार युगोंकी चार प्रकारकी 
कूटस्थ-मण्डलकी आमा दै। इसे देखकर आध्यात्मिक वर्ण निणींत होता है । 
ऋरवेदमें लिखा दै 
त्राहणोऽस्य सुखमासीद्बाहू राजन्यः छत: | 
ऊरू तदृस्य यद्वैश्यः पदूम्यां - शूद्रो -अजायत ॥ 


मुख ज्ञानके प्रकाशका द्वार दोनेके कारण ब्राह्मणका आदि स्थान कहा गया हे |. 


क्षत्रिय अर्थात्‌ जगतको परिचालन करनेवाली शक्तिका प्रधान केन्द्र बाहु दै, बाहु ही 
सब कमाँका मूल दे, अतएव ब्रह्मशरीरमें यही त्तत्रियका स्थान है, इसी प्रकार बेठे 


बैठे जो सारे रिल्पादि काये होते हैं, उसका स्थान उरू दै, परन्तु यह सुख यानी 
श्रह्मविद्यासे बहुत दूर दै। जरते शिल्पकी बहुत उन्नति ओर प्रचार होने पर भी 
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[ ३१८] ` | 
उससे निःश्रयसकी प्राप्ति नहीं होती, तथापि जगतकी संस्थाप्रनामें इसका प्रयोजन है | : 
आर यह तीसरी वेश्य जाति इस प्रंकारकी वैषयिक उन्नतिका सूल है । तत्पश्चात्‌ ' 
उनका पद्‌ दै जो अधोगतिका सूचक है-स्थूल कर्मे, गमन आदि का ज्ञापक. 
होनेके कारण यही ब्रह्मशरीरमें शूद्रका स्थान दै। अवयव-संस्थानमें चाहे जिसका. 
जो स्थान हो, परन्तु-सब एक ही ब्रह्मको आश्रित करते हैं। अतएव कोई घृणा 
का पात्र नहीं है । और सांसारिक कायॉमें इसकी यथेष्ट आबश्यकता भी है । जो जीव 
तमोगुणके आश्रित हैं वे इस विषयमें कुछ अधिक सो चने-सममनेमें समर्थ नहीं होते। 
निश्चय ही सारे गुण एककी ही अभिव्यक्ति हैं। अन्तमें सारे गुण सत्त्वमें ही 
लीन होते हैं, सारे वणं धीरे धीरे ब्राह्मणमें ही परिणत होते हैं । पूणं विकसित होना 
ही साधनाक्रा अन्तिम फल है। ब्राह्मणादि चार जातिया इसी विकासके तारतम्य हैं । 
अतएव जातिकल्पना किसीकी कपोलकल्पना नहीं है, यह प्रकृतिका स्वकीय कमे- 
विभाग या परिणाम है । जड़ धमंसे ही क्रमशः आध्यात्मिक धंम विकसित होता है । 
स्थूल विषयोमें आनन्दका अनुभव होते होते वह भ्रह्मानन्दमे चरम विकासको प्राप्त 
होता है । स्थूलमें हमें जो आनन्द मिलता दै, वह भी उस परमानन्दसे प्रथक्‌ वस्तु 
नहीं दे, केवल प्रकाशके तारतम्यसे इतना विभिन्नवत्‌ प्रतीत होता है | 

प्रणव-दीष्ताके द्वारा ही द्विजत्व सूचित होता है । शूद्र प्रणवहीन हैं, परन्तु 
उनको बलपूर्वक किसीने प्रणत्रसे वच्चित किया हो, ऐसी बात नहीं । साधनके अभावके 
कारण ही शूद्र प्रणवसे व्रत हे । वेश्य लोग हिज हैं, प्रणव-प्राप्त साधक हे, अर्थात्‌ . 
प्रणव-घ्वनिका कुछ कुछ विकास वैश्यसे आरम्भ होता दै, और ब्राह्मणमें वह चरम 
उत्कषेको प्राप्त होता दै। यह ध्वनि नादारमक पुरुषरूप है। यही नाद्‌ विन्दु और 
उसके साथ प्रकृतिरूप ज्योतिको प्रकाशित करता है। इस विन्दु और ज्योतिसे 
सङ्कल्पात्मक मन या विश्व उत्पन्न होता दै। जब यह विश्व या सङ्घल्पात्मक मन 
ज्योतिमें, ज्योति शब्दमें ओर शब्द परन्रह्ममें लय होता है. तब ब्रहमज्ञानकी प्राप्ति 
होतो दै । इस अत्रस्थाको प्राप्त हुए योगी ही यथार्थमें ब्राह्मण हैं। इस आह्ाराके 
सम्बन्धमें दाशरथि कविने कहा दे-- 

मन मानस सदा भज इ्विजचरण-पङ्कज | 
द्विजराज करिल दया बामने धरे द्विजराज | 

ब्राह्मण प्रणवस्वरूपमें अपनेको जान सकते हैं, आर उसके ही बलसे 
 अपरोक्षानुभूतिके द्वारा ब्रह्मविदूनरिष्ट होकर केवल्य शान्ति प्राप्तकर आपने अपने 
जीवनको कृताथे करते हैं । मनुष्य-जीवनकी यही चरम सार्थकता हे । इसी कारण 
ब्राह्मण सवेश्रष्ठ मानव हे | । 

अब यह देखना हे कि भगवान्‌ इसके कर्त्ता होते हुए भी अकर्त्ता केसे हैं ९ 
भगवानके सिवा जगतमें कुछ नहीं है, सबके मूलमें वही हैं, इसलिए सबके कत्त! भी 
बही हैं। कर्ता इस प्रकार हैं कि रक्त, पीत, हरित काँचके भीतरसे आने पर ऐसा 
अम होता है कि प्रकाश भी तत्तद्‌ वर्णोसे युक्त है । परन्तु वस्तुतः प्रकाशका कोई 
बण नहीं होता । इसी प्रकार कूटस्थका कोई अपना वर्ण नहीं है। वह अत्यन्त शुद्ध 
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होनेके कारण आकाशवत्‌ निल है, और उसमें कोई व्य्जना नहीं होत परन्तु 
साधकके देहयन्त्र और मनादि ( एक शब्दमें प्रकृति ) के a स रजः 
आर तमोशुणके प्रभावसे-गुणानुसार प्रकृतित्तेत्रमें विस्वित कूटस्थचेतन्यकी 
मलक उठती है, वह आत्माका वास्तविक स्वरूप नहीं है । परन्तु कॉच-मध्यगत 
'अभिकी दीप्ति जैसे काँचके स्वभावले अनुरञ्जित होकर प्रकाशको तत्तत्‌. रूपॉमें 
प्रकाशित करती दै--कूटस्थ-मणडलके वयांबेचि्यका भी यही रहस्य है। सभी 
साधक इससे अवगत दै । आत्मसत्ताके बिना प्रतिके किसी कार्यका प्रकाशित होना 
सम्भव नहीं है | इसलिए जो चार वर्ण देखनेमें आते हैं उनका कर्ता प्रकृति है 
आत्मा नहीं । ; 
इस ोकके ऊपर हिन्दुओंका सामाजिक वर्णमेद स्थापित है, ऐसा बहुतोंका 
अनुमान है । बहुतसे लोग कहते हैं कि आजकलका चार प्रकारका वर्णभेद 
अनादिसिद्ध व्यापार नहीं है । यह लोकिक चेष्टाका फल है । अतएव वे जाति या वर्णके 
विभागको मनुष्यकृत मानकर इसे घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं । परन्तु यह wi क्‌ 
नहीं दै, वे लोग भगवानके 'गुणकमंविभागःको ठीक समझ नहीं पाते । इसी 
आजकल बहुतसे लोग इस प्रकारके वर्णविभागके विरुद्ध आचरण करते हैं, और 
सनातन प्रथाके विद्रोही होकर यथाथ उन्नतिके पथमें विन्न उपस्थित करते हैं । यह जाति- 
भेद अनादि कालसे चला आ रहा दै, ऋग्वेद-संहितामें लिखा है 
“न्राहणोऽस्य सुखमासीदूबाहू राजन्यः कृतः | 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्म्यां शूद्रो अजायत ॥।” 
कोई माने या न माने, जातिभेद प्रकारान्तरसे प्रधवीमें सवत्र विद्यमान है। 
परन्तु भारतवर्षमें यह जन्मगत दै, इसके भी योक्तिक और वैज्ञानिक देतु है । 
प्राचीन ऋषि लोग इतने सूच्मदृष्टिसम्पन्न थे कि वे मनुष्य दी क्यों, पशु-पच्ती, 
कोट-पतङ्ग, यहाँ तक कि नद-नदी, इच्त-पर्वंत आदिमे भी चार प्रकारकी जातियोंके 
अस्तित्वक्त अनुभव करते थे । जब गुणोंकी विभिन्नताके कारण सुष्टिबैचिञ््य है तब 
सृष्टिी सारी वस्तुओंमें गुणोंकी विभिन्नता लक्षित होगी, और गुणोंके अनुसार कर्म 
विभाग भी अवश्य रहेगा । यही क्यों, देवताओंमें भी ये चार वर्ण लक्तित होते है, 
सृष्टिकी कोई वस्तु या जीव इस गुणकमेविभागसे प्रथक्‌ होकर रह नहीं सकता । 
बृहदारण्यक उपनिषदमें भी इसकी आलोचना हे । इस विषयमें बहुत आलोचना हो 
गयी दै तथापि ऐसा नहीं लगता कि विरोधी लोगोंको इससे समाधान प्राप्त हुआ 
हो। में यहाँ भारतके अद्वितीय धमंवक्ता श्रीकृष्णानन्द स्वामीका मन्तव्य उनके 
गीताथंसन्दीपनीसे उद्धृत करता हूँ। आशा है इसे पढ़कर  बहुतोंकी बुद्धि 
प्रस्फुटित होगी । | 
“देहके मूलतत्त्व--सत्त्व, रजः, तमः-इन तीन गुणोंके भेदसे अधिकारकी 
भिन्नता प्रदर्शित होती है । बहुतोंके मनमें यह संस्कार काम करता है कि भरवाचने 
सबको समान बनाकर मनुष्यजातिकी सृष्टिको। काल-क्रमसे जन-समाज गठित 
'हुआ | पश्चात्‌ जो.जैसा कसे करने लगा उसको उसी प्रकारकी उपाधि मिली । जैसे 
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जो केवल पूजा-पाठ करते थे वे त्राण कहलाये, जो युद्धादिमें बल-विक्रम दिखलाते 
थे वे क्षत्रिय, इत्यादि । इस प्रकारके वाक्योंके दार्शनिक, ऐतिहासिक या सांकेतिक 
कोई प्रमाण नहीं हैं, वस्तुतः यह कल्पत्रामूलक हे । यदि कहो क्रि इश्वर समदर्शी, 
त्िरपेच्त होकर त्राह्मणको अ्रष्ठ ओर क्षत्रियादिको क्रमानुसार निकृष्ट बनावेंगे तो यह कभी 
संभव नहीं हे । इसीसे भगवानने कहा कि वह कर्ता होकर भी अकर्ता हैं। वस्तुतः 
यह्‌ प्रकृतिका स्फुरित उच्छास मात्र है। प्रकृति त्रिगुणमयी ओर अनाद्या हे 
सत्त्वगुणके प्राधान्यके अधिकारसे प्रकृति-सत्तासागरसे जो मनुष्यरूप बुदूबुद स्फुरित 
होता है, उसमें शम, दम, उपरति, तितिच्ता, समाधान और श्रद्धा आदि वृत्तियोंका 
विकास होता है। ये वृत्तियाँ सत्त्वगुणके कमं हैं। इस 'गुण-कर्म' के अनुसार 
पूर्वोक्त श्रणीके मानव ब्राह्मण! नामसे अभिहित होते हें । सत्त्वगुणके गौण ओर 
रजोगुणके मुख्य अधिकारसे प्रकृति-सत्तासमुद्रसे जिस श्रेणीके मनुष्यरूप . बुदूबुद 
स्फुरित होते हैं, उनमें शौये-बीर्यादिका विकास होता है। ये रजोगुणके कमं हें; 
इस गुणकमके अनुसार मानव क्षत्रिय” नाम धारण “करता हे । इसी प्रकार 
तमोगुणके गौण ओर रजोगुणके मुख्य अधिकारमें कृषि-वाणिञ्यादि वृत्तिशील 'वैश्यः 
तथा तमोगुणके मुख्याधिकारसे द्विजातिकी शुश्रषा करने वाली “शूद्रः जातिका 
व्याविर्भाव हुआ है। यह गुण-कर्म विभाग अनादिकालसिद्ध दै । अतएव वर्णभेद 
भी अनादिकालसिद्ध है । परन्तु वणंधर्मी मानवमें अपनी अपनी बृत्तियोंकी 
मलिनताके कारण प्रतिभा-हानि या पतन होता है । ब्राह्मण मलिनब्वत्ति होने पर 
क्रमशः ज्षत्रिय-त्राह्मण, वेश्य-त्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, चायडाल-आह्यण आदिमे परिणत हो 


जाता है । वृत्तिके गुणतारतम्यसे ब्राह्मण 'शूद्रत्वः ओर शूद्र 'बाहमणत्व! को प्राप्त होता . 


है । परन्तु ब्राह्मण” कभी “शूद्रः ओर 'शूद्र! कभी “ब्राह्मण” नहीं हो सकता । ब्राह्मणकुलमें 
जन्म और संस्कारके द्वारा द्विजत्व, वेद-पाठ करनेसे विप्रत्व, ओर ब्रहमज्ञानसे युक्त 
पुरुष ही सवोत्कृष्ट त्राह्मणत्वको प्राप्त होता हे । इस अन्तिम अवस्थासे नीचे जैसे एक 
एक गुणकी कमी होती है वैसे ही ब्राह्मणभी हीनताको प्राप्त होता है। त्राह्मण- 
कुलमें उत्पन्न, उपनीत ओर वेदाभ्यासशील ब्राह्मण , ब्रह्मज्ञ ्राह्मणकी अपेक्षा हीन है। 


' ब्राह्मणकुलोत्पन्न ओर द्विजनाह्मश, वेदज्ञ ब्राह्मणकी अपेच्ता हीन दै, और केवल 


ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न अनुपनीत ब्राह्मण, डिजत्राह्मणकी अपेच्ता हीन है । ज्येष्ठ और 
कनिष्ठका जो सम्बन्ध दै, शुरु और शिष्यका जो सद्भाव ओर सम्बन्ध है, 
त्राह्मणका शुद्रके साथ भी वही सम्बन्ध है। किसीको ऐसा नहीं समझना चाहिये 


कि शुद्र ्राह्मणक़ा कृतदास दै। वस्तुतः जिस प्रकार छोटा भाई बड़े भाईकी सेवा | 


गणकी सेवा करे। जैसे सव भाई ज्येष्ठ नहीं हो सकते, उसी प्रकार सब वर्ण एक- 


रूप नहीं हो सकते | इश्वर पत्तपातसे किसीको छोटा-बड़ा नहीं बनाते, प्रकृतिके गुण- j 
कर्म-विभागसे ही ऐसा होता है। & & & एकत्र आहार और विवाह करना ही | 
समानताका लक्षण दै, यह कोई नहीं कह सकता । सदूगुणको प्राप्त करनाही श्रेष्ठठाका | 


.जक्षण दै। ब्राह्मणेतर जातिके कोई कोई व्यक्ति सात्त्विकगुण-सम्पन्न होकर अपनेको | 
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करता दै, शिष्य जैसे गुरुकी सेवा करता है, उसी प्रकार शूद्रको भी चाहिए कि द्विज- | 
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कभी हीन नहों समझते आर बह त्राह्मणक्रा सत्कार करनेमें भी कुण्ठित नहीं होते । 
त्राअण-समाजमें भी उनका गौरव वढ़ता हे । परन्तु व्यक्तिविशेषमें आहाणत्वका - 
विकास होने पर भी वह साधारणतः दीख नहीं पड़ता, अतएव व्यक्तिविशेषके लिए 
साधारण नियमका व्यक्तिक्रम फरनेसे समाज्रन्धन अत्यन्त शिथिल हो जायगा और 
भ्रष्टाचारकी वृद्धिमात्र होगी || १३ || 


न मां कमांणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते.।।१४॥ 


अन्वय --कमोणि ( सारे कमं ) मां ( मुकको ) न लिम्पन्ति ( लिप्त नहों कर 
सकते ) कमफले (मफलगें) मे ( मेरी ) स्प्रहा न (स्परहा नहीं है) इति ( इस प्रकार ) यः 
(जो ) मां ( मुझको ) अभिजानाति ( जानते है. ) सः ( वह ) कमंमिः (करमॉके द्वारा) 
न बध्यते ( आवद्ध नहीं होते ) ॥१४॥| 

श्रीधर---तदेव दशेयन्नाइ--न मामिति। कर्माण विश्वसष्ट्यादीन्यप मां न 
लिम्पन्त्यासक्तं न कुर्वन्ति। निरहङ्गारस्वात्‌ | आप्तकामत्वेन मम कर्मले स्प्रहाऽभावाच्च मां न 
लिम्पन्तीति किं वक्तव्यम्‌ १ यतः कर्मततेपराहित्येन मां योऽमिजानाति सोऽपि कर्मभिनं बध्यते | 
मम निलेपत्वे कारणं निरहङ्कारत्वनिःसपरहत्वादिकं जानवस्तस्याप्यहङ्कारादिशीयिल्यात्‌ ॥१४॥ 

अनुवाद्‌--[ उसीको प्रमाणित करनेके लिए कहते हैं ]-विश्वत्ष्टि आदि 
कमंसमूह मुझको आसक्त नहीं कर सकते, क्योंकि में निरहङ्कार हूँ और कर्मफलमें 
मेरी स्प्रहा नहीं दै। अतएव कमं मुझको लिप्त नहीं कर सकते, यह कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं है। इस प्रकार निलप और निःस्प्रह जो युको जानता है वह भी कमेमें 
आवद्ध-नहीं होता । मेरी निलेंपताके कारण जो निरहड्ठार ओर निस्परदभाव हैं उनको 
जो जानता है, उसका भी अहङ्कार शिथिल हो जाता है ॥१४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--मे किसी क्ममें लिस नहीं हूँ, न मुफको किसौ फलकी 
इच्छा है, इस प्रकार जो मुझको ( श्रर्थात्‌ अपनेको ) जानता है वह किसी कर्ममें आबद 
नहों होता |--'आप्तकामस्य का स्पृहा? १ जो आपकाम हें और सर्वत्र जिनकी आत्म- 
दृष्टि है, अतएव जहाँ आन्य वस्तुका अभाव देः ऐसे पुरुषोंको कोई वस्तु कास्य 
नहीं हो सकती । आत्मा स्वयं पूणं दै, उसमें वासनाका लेप केसे दोगा ! साधनाके 
द्वारा आत्माके इस तत्तक्नो जानकर जो आत्माराम हो गये हैं वह कमेमें लिप्त 
नहीं हो सकते | दह्‌ साक्षी स्वरूपमें केवल देह-मन-वुद्धिके कायाँका अवलोकन 
मात्र करते हे । जो कर्मका कत्ता नहीं हे उसको क्मफलमें आसक्ति भी संभव 
नहीं है । क्रिया करके जिसने क्रियाकी परावस्था प्राप्त को दै, वह भी समते हैं 
कि उनकी मन-बुद्धसे किस प्रकार सारी स्पृहा दूर हो जाती हैं, अतएव जो 
स्वयं आत्मा हैं उनमें स्प्रहा कैसे रहेगी ? आर वह किस वस्तुको कामना करेंगे ९. 
जो कुछ कामना करेंगे, वह भी तो वही हे । क्रियाकी परावस्थामं जीव आत्मा हो 
जाता है। आत्मांका इस प्रकारका निर्लिप्त भाव इस अवस्थामें हो समझें आता 
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है, ल्य अवस्थामें नहीं । क्रियाका अन्त हो यह “अक्रिय अवस्था? है, अतएव जब 
कम ही नहीं है तो कमंबन्धन कहाँसे होगा? और किसको होगा ? भगवान, ही 
सब जीवोंके आत्मा हैं, वह यदि इतना बड़ा जगद्व्यापार करके भी निर्लिप्त रह 
सकते हैं. तब जीवके लिए इसकी धारणा करना कठिन होने पर भी एकबारगी 
असम्भव नहीं हो सकता, क्‍योंकि जीव भी उसीका अंश है। ` सुख-दुःखादिसें 
आत्मा तो बद्ध होता नहीं, बद्ध होता है अज्ञानफे वश देहाभिमानी जीव। कर्ममें 
असक्त होता है मन, अतएव कमंफलसे जो आबद्ध होता दै वह है तुम्हारा मन| 
आत्मा कमं नहीं करता अतः वह बद्ध होनेवाला भी नहीं दै। साधक झात्माके इस 
निर्लिप्त भावको क्रियाकी परावस्थामें जान सकते हैं | अतएव जो किसी भी वस्तुसे 
लिप्त होनेवाला नहीं, इस प्रकारका आत्मा ही तुम हो, यह धारणा निश्चय हो जाने 
पर तुम्हारे या मेरे कमंमें या उसके फलमें लिप्त होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
क्रियाकी परावस्था पुनः पुनः प्राप्त होने पर ही आात्माका स्व-भाव समममें आता है, 
जिसको यह ज्ञान निरन्तर बना रहता है उसको फिर बन्धन नहीं हो सकता । जिसका 
सपना टूट गया दै, वह जैसे सपनेमें देखी वस्तुका स्मरण करके उसमें अपना 
अभिमान करनेकी इच्छा नहीं करता उसी प्रकार जिनका जगत्‌ स्वप्न टूट जाता है- 
उनके फिर कत्त त्व-भोक्तत्वादि भाव नहीं रह सकते ॥१४॥ | 
एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूर्वैरपि युयुक्षुनिः । 
कुरु कमेंव तस्माचवं पूर्वे; पूवतरं कृतस्‌ ।॥ १५।। 

अन्वय--एवं ( इस प्रकार ) ज्ञात्वा ( जानकर ) पूर्वैः ( प्राचीन कालके ) 
मुमुक्षुभि: अपि ( मुमुक्षुओंके द्वारा भी ) कमं कृतम्‌; ( कमं अनुष्ठित हुए थे ); तस्मात्‌ 
( अतएव ) त्वं ( तुम.) पूर्वे: ( प्राचीन लोगोंके द्वारा ) पूवंतरं ( पूवंतरकालमें ) कृतं 
( अनुष्ठित ) कमे एव कुरु ( कमेका ही अनुष्ठान करो ) ॥१५॥ 

श्रीधर--ये यथा मामित्यादिभिश्चतुमिः शोकैः प्रासङ्िकमीश्वरस्य वैषम्यं 
परिहृत्य पूर्वोक्तमेव कर्मयोगं ्रपञ्चयितुमनुस्मारयति-एवमिति। अहङ्कारादिराहित्येन ङतं 
कमे बन्धकं न भवति | इत्येवं ज्ञात्वा पूर्वेजनकादिभिरपि मुमुक्षुभिः सत्त्वशुद्ध यर्थ पूर्वतरं 
युयान्तरेष्वपि कृतम्‌ | तस्मात्‌ त्वमपि प्रथमं कमैव कुरु || १५ 

अनुवाद-- पूवोक्त चार सोकोंके दवारा प्रासङ्गिक क्रमसे ईश्वरमें वेषम्यका 
अभाव दिखलाकर अब यह दिखलाते हैं कि पूर्वोक्त कर्मयोगका अनुष्ठान करके | 
प्राचीन कालके लोग कयां नहीं आवद्ध हुए ? ] अहङ्कारादिरहित होकर कर्म करने पर 
वह बन्धन-कारक नहीं होता, यह जानकर प्राचीन कालके जनक आदि सुसुक्षुथोने 
सत्त्वशुद्धिके लिए कम किया था, तथा उनसे भी पूर्वे युगके मुसुक्षुओंने कर्म किया था 
अतएव तुम भी पहले कमं ही करो ॥१५॥ FE ॒ 

आध्यात्मिक च्यार्या--तन्निमित्त कर्म ( क्रिया) करो, जैसे पूर्वके लोग 
करते आ रहे हैं।-कममें आत्मा लिप्त नहीं होता तथा आत्मन्ञ भी कर्ममें लिप नदी | 
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हीते, यह तो समझूमें आया। परन्तु आवरण आकर सबको भला देता 
इस ज्ञानको स्थायी ओर स्थिर बनाये रखनेके लिए बन ला 
प्राचीनकालके मुमुक्ष जनकादि ऋषियोंने भलोभाँति आत्मतत्तको समभा था तथा 
आपनेमें इस भावको नित्य प्रतिष्ठित रखनेके लिए उन्होंने कमी क्रिया नहीं छोड़ी थी। 
क्रियाकी परावस्थामें सामान्यरूपसे स्थिरत्वका अनुभव कर ही क्रियाका त्याग 
करना ठीक नहीं है । क्‍योंकि क्रिया त्याग करने पर अपरिपक साधकका पतन संभव 
है, केवल समर लेनेसे हो काम नहीं चलेगा | कमं करके स्थायी भावसे मुक्तावस्थाको 
प्राप्त किये बिना कमंत्याग करना ठीक नहीं है । क्रियाकी परावस्थामें आत्माका साच्तित्व 
स्पष्टरूपसे समझमें आता है। सव अवस्थाओंमें यह साक्षित्वभाव स्थायी होने 
पर ही जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए हे आजुन, तुम भो पहले कमें दी 
करो | जब तक जीवके सामने आत्मतत्त्व सूर्यके प्रकाशके समान प्रकाशित नहीं 
हो जाता तब तक जानना चाहिए कि चित्तशुद्धिका अभाव बना ही हुआ दै॥ और 
यदि कोई क्रियाकी परावस्थामें प्रतिष्ठित भी हो गया हे तो भी उसे लोकशिक्षाके 
लिए क्रिया करना आवश्यक है । जनकादि ऋषिलोग भी क्रियाकी परावस्थामें 
पहुँचकर भी लोकशिलाके लिए कर्म करते थ्रे॥ १५॥ 
कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्त कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१६॥ 
अन्वय--किं कमं ( क्या कर्तव्य कमं है ) कि अकर्म इति ( क्या अकत्तंव्य 
दै, अर्थात्‌ अकरणीय कमं दै ) अत्र ( इस विषयमें ) कवयः अपि ( विवेकी लोग 
) मोहिताः ( मोहको ही होते द्‌ तन्‌ ते ( इसीलिए तुमको ) कमं प्रवच््यामि 
कमका रहस्य बतलाऊंगा ) यत्‌ ( जो ) ज्ञात्वा ( जानकर ) अशुभात्‌ ( अशुमसे 
मोक्ष्यसे ( तुम मुक्त हो जाओगे )॥| १६॥ | कर 
श्रीधर--तच्च तत्त्वविक्तिः सह विचार्यं कत्तव्यम्‌ | न लोकपरग्परामात्रेणेति 
ग्राहइ--किं कर्मेत | किं कमं कीदृशं कर्मकरणम्‌, किमकर्म कीहशं कर्माकरणम्‌ इत्यस्मिः 
नशे विवेकिनोऽपि मोहिताः। श्रतो यज्ज्ञात्वा यदनुष्ठायाशुभात्‌ संसारान्मोक्यसे मुक्तो 
भविष्यसि | तत्‌ कर्माकमं च तुभ्यमहं प्रवच्यामि तच्छुगु॥१६॥ 
अनुवाद--[. वह भी तत्त्ववेत्ताओंके साथ विचार कर करना ठीक है, लोक- 
परम्पराके अनुसार कमौनुसरण करना ठीक नहीं--यही बतलाते हैं |-कौरसा कर्म 
करणीय है आर कोनसा कम अकरणीय है--इस विषयमे विवेकी लोग भी मोहको प्राप्त 
हो जाते है। अतएव जिसका अनुष्ठांन करनेसे तुम अशुभ अर्थात्‌ संसारसे मुक्त हो 
जाओगे, उसी कर्माकमंके वारेमें तुमसे कह रहा हूँ, इसे सुनो ॥१६॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--कर्म और अकर्म, इसे परिडत लोग भी नहीं समक 
पाते, ्रतएव कमं किसे कहते हैँ, यह बतलाता हुँ, जिसे भलीभाँति जाननेसे मोक्षुपद प्राम 
होता है |--यथार्थ कम॑के द्वारा मुक्ति प्राम होती दै, परन्तु कमको बिना समझे-बूरे 
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करनेसे वह बन्धनको नहीं काटता। इसी कारण कमंका रहस्य जाननेकी 
आवश्यकता हे । कमं किस प्रकार अकर्म बनता हे और अकम कब फर्मके समान 
हो जाता है, यह सब ज्ञात न रहने से लोग अच्छा कर्म करते भी अपकमें कर 
बेठते हे । अतएव कमंका अनुघान कैसे करना चाहिए यह समझ लेना होगा । 
जैसे, क्रिया करने तो बैठ गये परन्तु संस्कारवश मन उस समय विषयचिन्तनमें 
लग गया तो कर्म अपकमेके समान हो जायगा; . और हो सकता है कि विषय- 
कमका ही अनुसरण कर रहे हो परन्तु आत्मस्थ दोकर या आत्मामें लक्ष्य रखकर तोः 
_ यहाँ कमं अकर्मके समान वन्धकत्वशून्य हो जायगा । . जो संसार-बन्धन है वही 
अशुभ या मृत्यु हे, इस महामृत्युक्े पाशसे मुक्त होनेका उपाय क्या दै, यह जगदू- 
गुरु कृपा करके बतला रहे हैं ॥ १६॥ 


कर्मणी ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यञ्च विकर्मणः । | 
'अकमणइच बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥१७॥ 


अन्वय--दि ( क्योंकि ) कमणः आपि ( विहित कमका भी) बोद्धव्यं 
( ज्ञातव्य तत्त्व है ), विकमंणः च ( निषिद्ध कमंकाः भी ) वोद्धव्यं ( ज्ञातव्य तत्त्व है ), . 
अकमंणः च ( ओर `अकर्मका ) बोद्धव्यं ( ज्ञातव्य तत्त्व है), कमणः ( कर्मकी ) ` 


गतिः ( गति ) गहना (गहन या दुज्ञय है ) ।। १७ | 

श्रीधर--नन लोकप्रसिद्धमेव कमे देहादिव्यापारात्मकम्‌ | अकर्म तदव्यापारात्मकम्‌। 
अतः कथमुच्यते कवयोऽप्यत्र मोहं ग्रासा इति? तत्राइ_कर्मण इति। कर्मणो चिहित- 
व्यापारस्याभि तर्वं बोद्धव्यमस्ति | न तु लोकप्रतिद्धमात्रमेव | अ्रकर्मणोऽविहितन्यापारस्यापि 


तस्ब॑ बोद्धव्यमस्ति | विकर्मणो निषिद्धव्यापारस्यापि तत्त्वं बोद्धव्यमस्ति | यतः कर्मणो . 


गतिगेहना। कर्मण इत्युपलक्षणार्थम्‌ । कर्माकमेविकर्मणां तत्त्वे दुविज्ञेयमित्यर्थः ॥१७॥ 

. झआजुवाद्‌- यह देहादि व्यापार रूप कम! तो लोक़प्रसिद्ध दै ओर 
देहादिका 'अव्यापार’ ही अकम दै, फिर विवेकी लोग इस विषयमे मोहित क्यों 
होते हैं १ इसके उत्तरमें कहते हें |--कर्मका अर्थात शाख्रविहितत व्यापारका भी 
ज्ञातव्य तत्त्व हे केवल लोकप्रसिद्ध मात्र नहीं।. अकम अर्थात्‌ जो अविहित 
व्यापारः दै उसका भी ज्ञातव्य तत्त्व है, तथा विकमं अर्थात्‌ निषिद्ध व्यापारका भी 
ज्ञातव्य तत्त्व दै। क्योंकि ककी गति गहन अर्थात्‌ दुक्षेय दे । कमंकी गति दुय 


कहनेसे कमं, अकम ओर विकमं तीनों ही उपलक्षित होते दैं। [ कमं = शाख्विद्दित ` 


कमें, अकम = तृष्णीम्भाव, विकमं = प्रतिषिद्ध कमं-शाङ्कर ]|॥ १७॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--कर्म ही मनुष्यकी गति है, अतएव कम, अकम और 
विकर्म समझना आवश्यकं है।-कमंद्वारा दी जीव-जगतूका व्यापार चलता दै, कमके 
बिना किसीकी गति-सुक्ति नहीं दै । देद्देन्द्रियादिका व्यापार ही तो कम है; परन्तु कर्मके 
तरका सम्यग्‌ ज्ञान न होनेसे देहेन्द्रियादिके व्यापोर ठीक परिचालित न होनेके 


कारण बहुधा कम अक्रमं हो जाता दै, और अकमे भी कम हो जाता दै। जो हमारे ` 
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स्वाभाविक कमे हे, देहेन्द्रियादिके वे व्यापार भी ठीक ठोक शिक्षा न मिलनेके 
कारण मनुष्य भलीभाँति नहीं कर पाते, करने पर भी कमका उद्दृश्य व्यर्थं हो जाता 
है, अतएव कमे विफल हो जाता है। साधारणतः हम सांसारिक प्रयोजन या 
लोभवश कम करते हैं, और ऐसे कर्मोंके द्वारा प्रायः वन्धन प्राप्त होता है। कमे- 
फलके लोभसे उसकी प्राप्तिके लिए जो क्रम किया जाता हे उसमें आसक्ति 
होने पर उस कमंसे बन्धन होता हे । आसक्तिसे उस प्रकारका कर्म करनेके लिए 
पुनः पुनेः प्रबृत्ति होती दै, अन्तमें उसका संस्कार इतना दृढ़ हो जाता है कि इच्छा 
या प्रयोजन न होने पर भी उस प्रकारका कम किये बिना नहीं रहा जाता। 
इससे ही देखनेमें आता हे कि कर्म किस प्रकार वन्थनका काये करता दै । 
जैसे, हम लोग एक पशुको नाकमें नाथ डालकर उसकी इच्छा न. होते हुए 
भी उससे काम करा लेते हैं, उसी प्रकार कर्मके संस्कार और प्रवृत्तिके प्रोत्साहन 
बहुधा हमारी इच्छा न होने पर भी हमको बलपूवेक्र कर्में लगा देते दे । हम 
स्‌ नमक कि यह ठीक नहीं दै तथापि वेसा कमं किये बिना नहीं रहा जाता। यही 
कमेका बोन्धन है। कमे करते रहने पर असंस्कृत मनमें कर्मफलका उद्देश्य रहेगा ही, न 
रहने पर कमं करंनेमें उत्साह ही न रहेगा । परन्तु अष्टम अध्यायमें भगवानने जो कमेकी 
बात कही दै वही कमंकी सुन्दर संज्ञा है । यहाँ इतना ही हमको समर रखना चाहिए कि 
कमं यदि इश्वरापिंत न हो अर्थात्‌ भगवानके उद्देश्यसे कम न किया जाय तो कर्ममें जो 
विष अर्थात्‌ बन्धनकारिणी शक्ति है वह कदापि न जायगी। और मनुष्य क्म किये 
बिना क्तणमर भी नहीं रह सकता । इसीसे भगवान्‌ कर्मके अपूर्वे रहस्यको यहाँ निएछे- 
षण कर दिखलाते हें । कमंकी गति दुर्विज्ञेय है, इसीसे बहुधा आसक्ति और लोभ 
कमे का कारण वन जाते हें। परन्तु कमे भी करें ओर वह झकमे भी न 
हो, शस तत्त्वको जानना ही क्या सर्वापेच्ता प्रयोजनीय व्यापार नहीं है ९ गुरुदेवने 
कमे ओर अकमके सम्बस्धमें एक अलग व्याख्या की है, उसके साथ पूर्वाचायाँका 
कुछ पार्थेकय होने पर 5 वास्तविक तत्त्वको दृष्टिसे कोई. गड़बड़ी नहीं होती । 
दाङ्कराचायं कहते हैं कि शाख्नविहित व्यापार ही 'कमं' है, शाख्निषिद्ध कमे हो विकम है 
तथा किसी मी प्रकारके व्यापारसे रहित होकर चुपचाप रहना या कमंका न करना हो 
'अकमं' है । गुरुदेव कहते हें कि फलाकांच्ताके साथ जो कमं किया जाता हे बही 
अकम! दै और फलाकांच्तारहित कमे दी कमं द्वै। तथा इईश्वरके उद्दश्यसे 
साधन आदि कर्माको करके क्रियाकी परावस्था ( क्रियारहित अवस्था ) प्राप्त करना ही 
विकमं दै । इन तीनों विषयोंको ही समझना आवश्यक दै, क्योंकि कर्म ही सनुष्यकी 
'गति है। देहादिमें प्राण-सब्नार होने पर ही इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी उत्पत्ति होती 
है। ओर इन्द्रिय मन ओर बुद्धि उत्पन्न होकर बाह्य विषयोंमें विचरणशील बनते 
हैं। इसीसे प्राण-क्रिया ( श्वास-प्रश्वास.) बाहर ही बाहर चलती है, तथा प्राणक्ती 
बहिमुखताके वश इन्द्रियां ओर मन बाहर ही विचरण करते हैं--यह यद्यपि कमे दे 
तथापि यह आअकमं भी दे या आअपकमंके समान दे, क्योंकि इससे कर्मबन्धन 
होता है और जन्मान्तर तथा नाता प्रकारके दुःख और छेश भी प्रदात करता दै और सें 
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कौन हूँ, और क्या हूँ--यह समझने नहीं देता । उसके बाद जय जीव जाग्रत 


होता है, कुछ समभने लगता दै, तव शुरुमुख होकर जानता है कि वास्तबिक कम 
क्या दै, और उस कर्मका उपदेश प्राप्त करता दे। उस उपदेशके अनुसार श्रद्धापूवंक 
चलते चलते मन अन्तमुंखी होता दै, धीरे धोर इन्द्रियांकी भी विपय-व्यापार 
ग्रहण करनेमें च्तीराता आती हें । तत्र मनमें परमाथोंनुसारिणी बुद्धि उत्पन्न होती दै 
'और उसके फलस्वरूप अधिक शान्ति प्राप्त करता हे । . बाहरी व्यापार भी जो कुछ 
थोडाबहुत चलता है वह भगवतप्रीत्यर्थ, भगवानका ही होता है । इस प्रकारके लोगों 
के द्वारा सम्पादित कर्म ही वास्तविक 'कमे' हैं; और इस प्राणक्मका अनुसरण 
करते करते जब प्राण और उसके साथ मन व्यापारःशून्य या स्थिर हो जाते हैं 
तभी निःश्रयसकी उपलब्धि होती है। उसका शरीर स्थिर हो जाता है, प्राण-मन 
स्थिर हो जाते दें-“तन्मनः विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम |” विष्णुके इस 
परम पदको प्राप्त साधक ही सुर या देवता हैं। यही विकमं या कर्मकी अन्तिम या 
परावस्था है । करमके सम्बन्धमें इन सब तत्वोंको समझे बिना जीवनका उद्देश्य ही 
विफल हो जाता है॥१७॥। 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कमं यः। 
स बुद्धिमान मजुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमकृत्‌ ॥१८॥ 

अन्वय--यः ( जो ) कमणि ( कर्ममें ) अकम ( अकमंको ) पश्येत्‌ ( देखता 
दे) यः ( जो ) अकर्मणि च ( और अकर्मभें ) कमं ( पश्येत्‌ ) ( कमको देखता है ) 
सः ( वह ) मनुष्येषु बुद्धिमान्‌ ( मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ दै ) सः ( वह ) युक्तः ( योगयुक्त 
है) कृत्स्नकमॅकृत्‌ ( सब कमोका अनुष्ठाता है ) ॥१८॥ 

श्रीधर--तदेवं कर्मादीनां दुबिज्ञेयत्वं दर्शयन्नाह-कर्मणीति | परमेश्वराराधनलक्षणे 
कर्मणि कर्मविषये । अकमे कमेंदं न भवतीति यः पश्येत्‌ । तस्य ज्ञानहेतुत्वेन बन्धक- 
त्वाभावात्‌ । अकर्मण च विहिताकरणे कर्मं यः पश्येत्‌ प्रत्यवायोत्पादकत्वेन बन्धहेतु- 
त्वात्‌ । मनुष्येषु कमंकुर्वाणेपु स बुद्धिमान्‌ व्यवसायात्मकवुद्धिमत्त्वाच्छ 8: त॑ स्तौति--स 
युक्तो योगी | तेन कर्मणा ज्ञानयोगाबाप्तेः। स एव कृत्स्नकर्मकर्ता च | सर्वतः सम्प्नुतो- 
द्कस्थानीये च तस्मिन्‌ कर्मणि सर्वकमफलानामन्तमांवात्‌ । तदेवमारुरुक्षोः कर्मयोगाधि- 
` कारावस्थायां-न कर्मणामनारम्भादित्यादिनोक्त एव कर्मयोगः स्पष्टीकृतः | तत्प्रपञ्चरूप- 
त्वाच्चास्य प्रकरणस्य न पौनरुक्त्यदोषः । अनेनैव योगारूढावस्थायां यस्त्वात्मरतिरेव स्या- 
दित्यादिना यः कर्मा नुपयोग उक्तस्तस्याप्यथात्‌ प्रपञ्चः कृतो वेदितव्यः | यदारुरुक्षोरपि कर्म 
बन्धकं न भवति तदारूढृस्य कुतो बन्धकं स्यात्‌-इत्यत्राप छोको युज्यते। यद्वा कर्मणि 
देहेन्द्रियादिव्यापारे बतंमानेऽप्यात्मनो देहादिव्यतिरेकानुभवेनाकर्म स्वाभाविकं नेष्कम्येमेव 
य; पश्येत्‌ तथाऽकर्मणि च ज्ञानरहिते दुःखबुद्ध्या कमंणां त्यागे कमे यः पश्येत्तस्य 5यल- 
साध्यत्वेन मिथ्याचारत्वात्‌ | तदुक्त--कर्मेन्द्रियाणण संयम्येत्यादिना। य एवम्भूतः स तु सर्वेपु 
मनुष्येयु बुद्धिमान्‌ परिडतः | तत्र हेतु;--यतः कृत्स्यान सर्वाणि यदच्छुया प्राप्तान्या- 
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द्वारादीनि कर्माणि कुर्वन्नपि स युक्त एव । अ्कत्रात्मज्ञानेन समाधिस्थ एवेत्यथः | अनेनैव 
ज्ञानिनः स्वमावादापन्नं कलञ्जमक्तणादिकं न दोषाय] शस्य तु रागतः कृतं दोषायेति 
विकर्मणोऽपि तत्त्वं निरूपितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ १८॥। 


अचुवाद--[ कर्मादिका दुर्विज्ञेयत्व बतलाते हुए कहते हैं ]-जो 'कमंणि? 
अथोत्‌ परमेश्वरकी आराधना रूप कर्में, यह कमे नहीं दै-एऐसा सममते हैं; यह कम 
ज्ञानप्राप्तिका देतु है अतएव इस प्रकारके कमंमें जो बन्धकत्वक्रा अभाव समभ पाते 
हैं, तथा 'अकम णि!--विहित कर्मके न करनेमें जो 'कम? अर्थात्‌ कमंबन्धन होता है, 
यह समझते हैं [ विहित कमको न करना प्रत्यवायजनक होता दै, अतएव वह बन्थनका 
हेतु है, ऐसा जो समते हैं], कर्मकारी मनुष्योंमें वही बुद्धिमान्‌ हैं अर्थात्‌ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिसे युक्त होनेके कारण वही श्रेष्ठ हे । उस कमके द्वारा ज्ञानयोग 
प्राप्त होता है, इसलिए वह युक्त अर्थात्‌ योगी हैं । वह 'कृत्स्नकमकृत? अर्थात्‌ सर्वे- 
कमकारी हैं, क्योंकि उस कममें सम्प्लुतोदके समानं सब कमं विद्यमान हैं । अथवा 
देदेन्द्रियोंके व्यापार रूप कर्मोंको कर भी जो आत्माको देहादिसे अतिरिक्त अनुभव 
करते हैं, तथा आत्मामें अकमे या स्वाभाविक नैष्कस्ये मात्रका अनुभव करते दें, तथा 
झफमको--यथाथे ज्ञानके अभावमें दुःखवुद्धिसे कमेत्यागको-कमं सममते हैं अर्थात 
प्रयत्रसाध्य और बन्धनका हेतु समरते हे--ऐसे व्यक्ति मनुष्योंमें यथाथे बुद्धिमान 
या पणिडत हैं, इसका कारण बतलाते हे-क्योंकि यच्च्छासे प्राप्त आहारादि सारे 
कर्मोंको करके भी आत्माको अकर्ता मानकर जो आत्मज्ञान द्वारा समाधिस्थ होते हैं, 
वही युक्त हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि स्वभावतः (अनायास ही) प्राप्त कलञ्जादि 
(दूषित मांसादि) भक्षण भो ज्ञानीके लिए दोषावह नहीं है, परन्तु अज्ञ व्यक्ति आसक्ति 
वश जो कुछ करता है वह दोषमय होता है। अतएव समझना होगा कि इसके द्वारा 
बिकमंका तत्त्व भी निरूपित हो गया ॥१८॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--फलाकांक्षाके साथ जो कमे है वह अकर्म है, फलाकांचषा- 
रहित जो कर्म है वह कर्म अर्थात्‌ क्रिया है, जिसे करने पर मनुष्य बुद्धिमान होताः है तया 
स्थिर रहता है क्रियाकी, परावस्थामें, उसने संसारके सारे कर्म कर लिये |--फलाकांक्षा- 
विरहित कर्म ( अथात क्रिया करना ) सवेश्रेष्ठ दै, उसमें कमंजनित शुभाशुभ फल नहीं 
भोराना - पड़ता, अतएव वह अक्रमं अर्थात्‌ अननुष्ठटितवत्‌ू-न किये जानेके समान 
है। परन्तु जबरदस्ती कमत्याग करने पर इच्छारहित अवस्था नहीं आती, . 
अर विहित या कत्तव्य कर्मके न फंरनेसे- दोष होता है तथा कमंवासना 
उस सूःमय भी काफी रहती है, अतएव कर्मफलके हाथसे छुटकारा भी नहीं भिल 
सकता । अतएव चित्तकी अशुद्धावस्थाके रहते कमंत्यारा भौ-नहीं होता । परन्तु योगी 
लोग जानते हैं कि प्राणकर्म फलाकांत्षासे शून्य होते हैं, इसीलिए वे अपनी सारी 
शक्तिको प्राणकी साधनामें लगा देते हैं । प्राणके साथ यदि मन युक्त हो जाय तो मन 
भी प्राणके समान फलाकांच्ता-शून्य होकर निश्चल दो जाता दै। तब योगीके बाह्य 
` कम करने पर भी वह लक्त्यहीन होनेके कारण अकमेके दी तुल्य होतां दै; किसी 
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प्रकारका बन्धन नहीं उपस्थित करता । इस प्रकारसे जो कमे करते हें वही यथाथ 
कर्मकारी और योगी हैं । वे बुद्धिमान्‌ भी हैं प्रयोंकि स्थिर मन ही बुद्धि है। वे 
क्रियाकी परावस्थामें रहते हें, अंतएत्र बुद्धिमान्‌ भी वही हे । इन्द्रिय -_ मन, बुद्धि 
आदि सव कुछ जड़ है, आत्माके चेतन्य-धर्ममें ये चेतनवत्‌ प्रतीत होते हैं। अव यह 
देखना हे कि सारे कमका कत्ता कौन दे ? सदसत्‌ कर्मका कर्ता अहड्लार दै, यह 
आरह्कार उत्पन्न होता है आत्माके साथ वुद्धिके मिलनेके कारण । अहङ्कार ही विहित- 
अविहित सारे कमॉ'का कत्ता है, इन्द्रियादि उसके करण-स्वरूप हॅ । परन्तु कम्‌ 
करनेके समय ऐसा भ्रम होता हे कि आत्मा हो कर्म कर रहा है । आत्माके द्वारा कमं 
न किये जाने पर भी आत्मा क्‍यों कर्त्ता-सा प्रतीत होता है ९ क्योंकि आत्माका 
चेतन धर्म बुद्धिमें आरोपित होता है, तथा बुद्धि आदिके द्वारा इत कर्म आत्सकृत-सा 
जान पड़ता दै, और इस प्रकार जितने कमे किये जाते हैं उतना ही अहङ्कार बढ़ जाता 
है तथा अहङ्कारके आधिक्ये कर्म भी इद्धिको प्राप्त होता दै, और जीवका बन्धन भी 
उतना ही सुदृढ़ हो जाता दै। अव यह समभमें घ्या गया होगा कि कममात्र ही 
अनात्मकत धमं हैं, यह विल्कुल ही 'आत्माके नहीं हें । परन्तु आत्माके सिवा जब 
पारमार्थिक सत्य और कुछ नहीं है तव कर्म ओर उसके कत्ता सब ही मिथ्या हैं। 
अतएव कर्म करने पर भी न करनेके ही समान हो जाता है। आत्मा और कमका 
तत्त्व जो समझते हैं उनके सामने कर्ममें अकमं दीख पड़ता दै, ओर आत्मा कत्ता नहीं 
है यह धारणा जब दढ हो जाती दै तो अहङ्कार नहीं रहता, अतएव कोई बन्धन भी 
घटित नहीं होता | जीव अभिमानी होकर ही कमंफल भोग करता दै, यदि अहङ्कार मिट 
गया तो फलप्राति किसको होगी ? अतएव. कमफल भी मिट जाता है। आत्मामें 
योगयुक्त पुरुष श्रहङ्कार- शून्य होता है, अतएव कर्मेन्द्रियादिके दारा उनके कम होनेपर 
भी कमेवन्धन घटित नहीं होता । अतएव निरहङ्कारी योगीके लिए कलज्ञादि अभच्छय 
मच्तणमें भी कोई दोष नहीं हो सकता । और जो लोग कमं-बन्धनके भयसे कम नहीं 
करते, ओर मन हो मन इसलिए सन्तुष्ट होते हैं कि वे त्यागी हो गये हैं, किन्तु उनका 
अहङ्कार नष्ट नहीं हुआ हो तो उनकी कमंशून्य अवस्था भी घोर वन्‍्धनका कारण बन 
जाती है। इस प्रकार अकर्ममें भी जो कर्मको देखता दै वह भी यथार्थ बुद्धिमान्‌ है । 
प्राण ओर मनके स्थिर हुए बिना बुद्धि स्थिर नहीं होती ओर वुद्धिके स्थिर हुए बिना 
आत्माका निश्चल और अक्रिय भाव समममें नहीं आता, अतएव मन-बुद्धिको स्थिर 
करनेके लिए योगाभ्यास करना उचित है | योगाभ्यासजनित जो परावस्था प्राप्त होती है, 
उसके द्वारा ही आत्माक़रा निष्क्रियत्व मलीमोंति उपलब्ध होता है, तब वे स्वयं उपस्थित 
कमाँक्रे करनेमें भी भय नहीं करते, ओर कर्म न होने पर भी संसारासक्त जीवके समान 
कमके लिए व्याकुल नहीं होते । आत्मक्रियाका अन्तिम फल एकाग्रता या मनका निरोध 
दे, मनमें जब किसी भी कारणसे सङ्गलपकी तरङ्गे नहीं उठतीं तो उसेही चित्तशुद्धि कहते 
हे । इस प्रकार चित्तके शुद्ध होने पर ही क्रियाको परावस्था घनी ओर स्थायी होती 
है, तभी आत्मसाच्तात्कार या ज्ञानको प्राप्ति होती दै। योगारूढ अवस्था भी इसीको 
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नहीं सकते | यही फलाकांक्तारहित कमे दे । फलाकांज्ञारहिंत होकर कमे न किये | 
जाये तो अच्छे बुरे सभी प्रकारके कमाँसे जीव चन्धनमें पड़ता है। अतएव कमं न 
कर चुपचाप बेठनसे कमेत्याग नहीं हा सकता । अपने लिए नहीं, भगवत्प्रीति- 
साधनके लिए जो कमे किये जाते हैं वे वन्यनझारकः नहीं होते। क्रिया व्यापारसाध्य 
होने पर भी जब भगवत्प्रीत्यथे की जाती दे तच उस प्रकारके कर्मे साधकशे चन्धनसे 
नहीं डालते, बल्कि उसको बन्धनसे छुड़ा देते हैं । इस प्रकारकी भावनासे 
काम करने पर साधक लोकमें बुद्धिमान्‌ होता दै अथोत्‌ भगवानके साथ 
योगयुक्त अवस्था प्राप्त करता दै। इसी अपेक्षा उच्चतर अवस्था कमंकी ओर कुछ 
नहीं हो सकती । यज्ञादि कमं इन्द्रियादि-व्यापार-साध्य हैं, परन्तु योगी जानते हैं कि वे 
इन्द्रियातीत आत्मा हैं, अतएव यज्ञादि कम करने पर भी उनको कमं नहीं बाँध सकते | 
बहुतसे लोग समझते हें कि यज्ञमें पशुवधादि अवेध कमे. हैं, परन्तु वेदमें यज्ञके लिए 
पशुबधका विधान दै--“अग्निषोमीयं पशुमालमेटः।”? श्रृतिविदित कमेके द्वारा नरकः 
पात आदिकी संभावना नहीं होती । परन्तु इस प्रकारकी सारी व्यवस्था कामा- 
सक्त लोगोंके लिए ही होती हे । इन यज्ञादि कमॉके न करनेस सन्ध्यावन्द्नादि न 
करने के समान दोष नहीं लगता । इसीलिए इनको न करने पर भो कमकर्त्ता दोषका 
भागी नहीं होता । इन सारे हिंसात्मक कमोंके द्वारा जीवके स्वेच्छाचारको संयत 
करना ही शाखोंका उद्देश्य दै। टीकाकार नीलकरठ कहते है--“न हि कृत्स्नो 
वेदस्तथा तदूवोधिता यज्ञाश्च पुरषं हिंसायां प्रवत्त॑यन्ति, किन्तु परिसंख्या विघया 
निवृत्तिमेव बोधयन्तीत्यर्थः !'--सारे वेद ओर वेदविहित यज्ञे पुरुषको हिंसा-कमके 
लिए प्रेरित नहीं करते दें। वल्कि परिसंख्याविधिके द्वारा निद्नत्तिका ही उपदेश 
प्रदान करते हैं। इसके सिवा पशुबधका एक आध्यात्सिक उद्देश्य है | पशुबवके 
बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसके लिए पशुबध करना ही पडेंगा। “यज्ञानां जप. 
यज्ञोऽद्मि?--सारे यज्ञोमें जपयज्ञ ही भगवानकी विशिष्ट विभूति है । ओर जपॉमें 
अजपाजप ही सर्वप्रधान हे यह अजपाजपरूप महायज्ञ भी पशुवधके विना पूण 
नहीं होता । परन्तु यह पशु छाग-महिष आदि नहीं हैं, मनुष्यके चित्तक्षेत्रमें कासः 
लोभादि पशुओंके समूह सदा विचरण करते हैं तथा साधकक्रा महा अनिष्ट साधन 
करते हैं, परबृत्तिमूलक इन सारे पशुभावोंकों वलि देना होगा। बलि माने त्याग, 
त्यागके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं दोता। भक्त रामप्रसाद कहते दे-“कामे दिये अजा 
बलि, क्रोथे दिये महिष बलि, जय काली जय काली बले |” परत्तु पशु-बधके 
सम्बन्धमें कहा दै- बडे फल 22 | 
४त्रिमुवन ये मायेर छेले तार कि आळ परभावता । 
तुइ कोन लाजें 'चास्‌ दिते वलि मेष महिष आरछागलछाना | 
अर्थात तीनों लोक मांकी सन्तान है, तो क्या वह उनपर पर-भावना कर सकती है! 
तू किस अधिकारसे मेड, बकरा और भैंसा वलि देना चाहता है | हर | 
जब तक काम-क्रोध दूर नहीं हो जाता, तब तक मनका आ होर 
वाला नहीं दै । इसके लिए विचार आवश्यक है, परन्तु केवल विचार करनेस दी कुछ 
४२९ - | 
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न होगा । मनको स्थिर और शुद्ध करना होगा, जिससे कामसङ्कपकी तरङ्ग न उठे । 
अपने-परायेका भाव छोड़ना होगा, यही शुद्ध मनका लक्षण हे । क्रियाकी 
परावस्थाके विना मन वस्तुतः शुद्ध नहीं होता, किसी न किसी प्रकारका दोष उसमें 
रह ही जाता है। जब तक बाह्य पदार्थाका अनुभव हो रहा दै, मन कल्पनाशून्य 
नहीं हो सकता । सङ्कल्पका प्रशमन हुए बिना मनके निष्क्रिय होनेका कोई उपाय 
नहीं है। . स्थिर या ध्यानी पुरुष व्यावहारिक कमंमें रत रहने पर भी लक्ष्यहीन नहीं 


होते। साधनाका यही उत्कृष्ट फल है। यही है उनका कममें अकमे दर्शन ।. 


भगवान्‌ वशिष्ठका उपदेश हे-- 
“पश्यन्‌ कमेरयकमेत्वमकर्मणि च कमंताम्‌। 
यथा मूतार्थेचिद्रूपः शान्तमास्स्व यथासुखम्‌ ॥” 

कर्मको अश्म ब्रह्मरूपमें, तथा अकर्मको (निष्क्रिय ब्रह्मस्वरूपको) अवश्य फत्तेव्य 

कर्मरूपमें जानकर तुम यथासुख शान्त चित्स्वरूपमें अवस्थान करो ॥१८॥ 
यस्य सर्वे समारस्भाः कामसडूल्पवजिताः । 
ज्ञानाभिदग्धकर्माखं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१८॥ 

अन्वय--यस्य ( जिनके ) सर्वे ( सारे) समारम्भाः ( कम ) कामसङ्कल्प- 
वर्जिताः ( काम और सङ्कल्पसे रहित हें ) बुधाः ( ज्ञानीजन ) ज्ञानामिद्ग्घकर्माणं 
( ज्ञानामि द्वारा दग्धकर्मा ) तं (उन्हें ) परिडतं ( पण्डितं ) आहुः (कहते हैं) ॥१९॥ 

श्रीधर -- कर्मण्यकर्म यः पश्येदित्यनेन श्रत्यार्थापत्तिभ्यां यदुक्तं अथद्यं तदेव स्पष्ट- 
यति-_यस्येत्ति पञ्चमिः | सम्यगारभ्यन्त इति समारम्भाः कर्माणि। काम्यत इति कामः 
फलम्‌ | तत्सङ्कल्पेन वर्जिता यस्य भवन्ति तं पाण्डतमाहुः । तत्र हेतुः--यतस्तेः समारम्मैः 
शुद्धे चित्ते सति जातेन ज्ञानाग्निना दग्धान्यकमंतां,नीतानि कर्माणि यस्य तम्‌ | आरूदाचस्थायां 
तु कामः फलहेतुविषयः | तदर्थमिदं कत्त व्यमिति कत्त व्यविषयः सङ्कल्पः | ताभ्यां बजिता; | 
शेषं स्प््म्‌ ॥१९॥ 

अनुवाद- 'कमंययकमं यः पश्येत? इस ज्छोकके श्रुत्यण और तात्पये द्वारा 
जो दो अर्थं कहे गये हैं, उन्हें ही अगले पाँच शछोकोंमें और भी स्पष्ट करके कहते हैं ]- 
जिनके सारे कमं फलकामनासे रहित हैं विवेकी पुरुष उनको पणिडत कहते हें । इसका 
कारण यह दै कि ऐसे कमॉके द्वारा चित्तशुद्धि होने पर, तदुत्पन्न ज्ञानाग्निके द्वारा 


उनके सारे कमं दग्ध हो जाते हैं ओर अकमंता प्राप्त होती हे । आरूढ़ावस्थामें "काम? . 


अर्थात्‌ फलहेतु विषय तथा कामके लिए यह कत्त॑ग्य हे--इस प्रकारका कत्तेव्यविषयक 
सङ्करप-ये दोनों वित होते हें ॥१६॥ 

` आध्यात्मिक व्याख्या---श्रनावश्यक कमंमें इच्छारहित हैं, वर्तमान अवस्थामें 
आर मविष्यमें इस प्रकार फलाकांचायुक्त सारे कमाँ'को जिन्होंने दग्ध कर दिया है 
चे हो पण्डित हैं| आजकलके परिडत विपरीत हैं, कहते हैं दुर्गापाठ करो अमुक फल 


मिलेगा |--हम बहुधा अनावश्यक विषयोंकी भी कामना करते हैं परन्तु इस प्रकारके . 
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सारे चिन्तन व्यर्थ हें | जो इस प्रकारक व्यर्थ चिन्ता नद करते तथा लाभवश 
भविष्य कर्मके विषयमें भी सडुल्प नहीं करते, वे दग्धकर्मा हे और वेदी परणिडत ह । 
साधककों ऐसा ही दम्धक्रमा वनना होगा । वास्तविक पणिडत कर्मके फलकी 
आकांक्षा भी नहीं करते तथा कर्मम उनका अभिमान भी नदीं होता । य दा प्रकारके बोध 
जिनके कमंका हेतु नहीं दे वे ही पण्डित हैं। अभिमानस इच्छा होती दे, ओर इच्छास 
वस्तुमें आसक्ति होती द, ओर उससे पुनः काम उत्पन्न होता हु । भगवरत्प्राध्तिमं यह 
भयानक विघ्न है | निश्चय ही भगवत्प्राप्तिको इच्छा या मुक्तिकी इच्छा काम नहीं 
है 'न तु कामाय कल्पते? | परन्तु भगवन्‌प्राप्तिकी साधना करते करते याद सङ्कल्पका 
उदय होता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, कया क्या देखने और सुननेमें आयेगा तो 
इस प्रकारके सङ्कल्प जो साधकोंके मनमें उटते द; उनक्रा समारम्भ अथात 
क्रियानुष्ठान कामसङ्करप-त्रजित नहीं होता, उनके इस प्रकारके कमं, कम होते हुए भी 
शुभफल उत्पादन नहीं करते । इनसे नैषकस्य या ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती । परस्तु जा 
लोग किसी प्रकारके लाभालामकी ओर दृष्टि न रखकर कवल गुरुतचनका पालन 
करते हैं, वे भी यथासमय कर्मके फलको प्राप्त करत हैं, परन्तु इसके लिए उनको 
सझ्कुल्प करनेकी आवश्यकता नहीं होती । साथ ही अपना कत्तं त्वाभिमान ओर कमं- 
फल-तृष्णा न होनेके कारण कमं भी प्रवाहवत्‌ चलता रहता दै; इस प्रकारसे कम 
कर सकने पर उसका फल नेष्कस्य या ज्ञान प्राप्त होता है । इस प्रकारके ज्ञानाग्निदग्ध 
साधक ही पण्डित कहलाते हैं ।?६॥। 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रदृत्तोऽपि नेव किञ्चित्‌ करोति सः ॥२०॥ 

अन्वय--सः ( वह ) कर्मफलासङ्गं (कमफलमें आसक्ति) त्यक्त्वा (व्यागकर) 
नित्यतृप्तः, निराश्रयः ( नित्य परितुष्ट और निरनलम्ब होकर ) कर्मोण ( कममें ) 
अभिप्रवृत्तः अपि ( सवंतोभावेन प्रदत्त होकर भी) किञ्चित्‌ एव ( कुछ भी) न 
करोति ( नहीं करते हैं ) ॥२०॥। द व 

श्रीधर--कि त्यक्त्वेति। कर्मोग तत्फले चासक्ति त्यक्तवा नित्येन निजानन्देन 
तृत:। अतएव योगलक्षेमाथमाश्रयणीयरहितः | एवंभूतो यः स्वामाविके विहिते वा 
कर्मण्यभितः प्रवृत्तोऽपि किञ्चिदपि नेव करोति । तस्य कर्माकर्मतामापद्यत इत्यर्थ: ॥२०॥ | 

अनुवाद--जो कमे ओर कमॅफलमें आसक्ति त्यागकर न्त्यि निजानन्दसें दम 
हैं, अतएव योग-च्ते मर्मे ( योग = अप्राप्त विषयके लिए चेष्टा, चेम =प्राप्त विषयका | 
रक्ता ) किसोका आश्रय नहीं रखते अर्थात्‌ किसोकी अपेक्षा नहीं करते, इस प्रकारक 
पुरुष स्वाभाविक या विहित कमें प्रवृत्त होने पर भी कुछ, नहीं करते हें । उनका कम | 
उकम ताको प्राप्त हो जाता हे ॥२०॥ ह डं च 

आध्यात्मिक व्यार्या--पलाकांदारद्त होकर, निस्य जरा शकर 
सत्र कर्म करने पर भी वह कुछ भी नहीं करते |- फलाकांत्ता रहते हुए कसा प्रकारस | 
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तृप्ति नहीं हो सकती । जिनके हृदयसे फलाभिलाषा मिट गयी है वही नित्यतृप्त हैं । 
मन सझुल्प-विकल्प-घमसे युक्त होकर किसी न किसी वस्तुका अवलम्बन करता 
ही है । क्रियाकी परावस्थामें विषय-संगका त्याग हो जाता है । अतएव निजानन्दे 
वह आप मझ हो जाता दे, और उस अवस्थामें मनन करनेफे लिए कुछ भी नहीं 
रहता, अतएव उसका मन किसी वस्तुको अवलम्बन न करके निरावलम्बनमें स्थिर 
रहता है। इसीका नाम निराश्रय भाव हे । कर्मासक्ति रहने पर ही आश्रय रहता 
दै। जिसको कर्मासक्ति नहीं हे उसको कोई आश्रय भी नहीं होगा । आसक्ति रहने 
पर कमफल उत्पन्न होता है, और उस कमंफलके अनरूप ही जीवका अदृष्ट बनता है, 
गर तजनित सुख-दुःखभोग भी अनिवार्यं हो जाता है। जिनमें यह आसक्ति नहीं 
होती, तथा किसी भी वस्तुके लिए जिनके चित्तमें अपेष्ता नहीं होती, उनके मनका 
आश्रय तब एकमात्र परमानन्दस्वरूप आत्मा होता है और वह उसीमें तृप्त रहते हैं । 
इस प्रकारके पुरुषके कमका प्रविलय हो जाता हे । 'तथापि मूत्र संस्कारोके वश यदि 
उनको किसी प्रकारके सुख-दुःखांदिका भोग भी करना पड़े या कमंमें प्रवृत्त भी होना 


पड़े, तो फलासक्ति ओर: कममें कत्त त्वाभिमान न दोनेक कारण, इस अवस्थामें भी . 


उनका अदृष्ट नहीं बनता । अतएव कुछ करने पर वह न करनेके समान ही होता है 
अर्थात्‌ कमबन्धन नहीं होता ।।२०॥ 
निराञ्ञीयतचित्तात्मा त्यक्तसवपरिग्रहः | 
शारीरं केवलं कमे ङुवंन्नाप्नोति किल्विषस्‌ ॥२१॥ 
अन्वय--निराशीः ( निष्काम) यतचित्तात्मा (अन्तःकरण और शरीर संयत ) 
त्यक्तसर्वपरिम्रहः ( सब प्रकारके भोगोंका त्यागी ) केवलं ( केवल मात्र) शारीरं 


( शरीर द्वारा सम्पाद्य अथवा जिसका प्रयोजन शरीर-स्थिति मात्र है) फर्म कुर्वन | 


[इस प्रकारसे] (कर्म करके) किल्विषं (पापको) न आप्नोति ( प्राप्त नहीं होते ) ॥२१॥ 
श्रीधर---किश्व--निराशी रिति। निर्गता आशिषः कामना यस्मात्‌। यतं नियतं 
चित्तमात्मा श॒रीरं च यस्य | त्यक्ता; सर्वं परिग्रहा येन | स शारीरं शरीरमात्रनिर्वत्ये कतत 'त्वा- 
* भिनिवेशरहितं कुवन्नपि किल्विध॑ बन्धनं न ग्राप्नोति। योगारूदपक्षे शरीरनिर्वाहमात्रोपयोगी 
स्वाभाविक भिक्षाटनादि कुर्वज्ञपि किल्विषं विहिताकरणनिमित्तदोषं न पराप्नोति ॥२२॥ 
अनुवाद्‌--निराशीः' निगंत हो गयी दै कामना जिनसे अर्थात्‌ निष्काम 
होकर, “यतचित्तात्मा चित्त और देहको संयत करके-सारे विषयादिका परिग्रह 


त्यागकर,--कत्त त्वाभिनिवेशरहत होकर, शरीरमात्रका निर्वाह हो ऐसा कर्म करके वह . 


बन्धनको प्राप्त नहीं होते । योगारूढ पत्तमें, शरोर-निर्वाहके लिए उपयोग 
मिक्ताटन आदि कमॉको करके भी “किल्विष' अर्थात्‌ विहित कर्मोंके Lae 
उत्पन्न दोषोंको वह प्राप्त नहीं होते ॥२१।। 


आध्यात्मिक व्याख्या---भ्राशारह्वित होकर, आत्माको कूटस्थमें रखक़र, अन्य 
बस्तुमें न जाकर शारीरसे केवल क्रिया करने पर कोई .पांप नहीं रहता।--संसारमें 
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जितने कायं हैं उनको करनेसे एक न एक दोप घटित होता ही है । आसक्ति 
रहने पर तो कोई बात ही नहीं दै, उस समय पुण्यकमं भी दोषयुक्त हो जाते हैं 
अर्थात्‌ बन्धनका कारण बनते हैं। तव फिर क्रिया करने और क्रियामें आसक्त 
- होने पर दोष क्यों न लगेगा ? इसका उत्तर देते हैँ कि जो आशारहित 
हूँ अर्थात्‌ जिनके मनमें किसी काम या विषयकी प्राप्तिकी आशा नहीं है, वे 
अन्य किसी वस्तुमें लक्ष्य न रखकर कूटस्थमें केवल मन लगाये रखते हँ | 
इससे चित्त ओर देहके संयमका अभ्यास होता है। इस प्रकारसे शरीर और चित्त 
के द्वारा वे काये करते हैं--यही दै “शारीरं केवल कर्म”? । 'शारीरःसे क्या मतलब 
है (--'शरीरेण निवेत्यं शारीरम/--अर्थात्‌ जो कमं शरीरके द्वारा निष्पन्न होते हैं । 
इस प्रकार शरीर द्वारा निष्पाद्य जो केवल कम? या क्रिया है, उसको करनेसे साधकको 
पाप नहीं लगता। पाप नहीं लगता क्योंकि आंत्मामें लक्ष्य न करके अन्य वस्तुमें 
सन देना ही पाप हे; परन्तु जो उपयुक्त प्रकारसे साधन करते हैं, उनका मन 
आत्मामें स्थिर होता दै, अतएव विषयसे स्पा न होनेके कारण कोई पाप नहीं लग 
सकता । शरीर द्वारा निष्पाद्य कमं तो अनेक हैं, परन्तु यहाँ जिन कंमॉकी बात कही 
जा रद्दी दे वे इस शरीर द्वारा निष्पाद्य 'केवल कमं? हैं अर्थात्‌ जिन कमॉके द्वारा 
कैवल्यपद प्राप्त होता दै। वह केसे ? योगशाख्रमें कहा है-- 
रेचकं पूरकं त्यक्वा ' सुखं यद्वायुधारणम्‌ | 
प्राणायामोऽयमित्युक्तः स केवल इति स्सृतः || 

प्राणायामादि साधन करते करते बिना आयासके दी रेचक और पूरक अर्थात्‌ 
श्वास और प्रश्वास स्थिर हो जाते हैं, यही 'केवल' प्राणायाम दे--इसके द्वारा 
प्राणवायुको सिरमें धारण करने पर ही केवल्यपद प्राप्त होता है। शिव इसी लिए 
गंगाको सिर पर धारण किये रहते हैं, इसी प्रकार इस प्राण्रूपिणी गङ्गाको जो सिर 
पर धारण करके रख सके वे ही शिव हें ॥२१॥ 


यहच्छालाभसन्तुष्ठो इन्द्वातीतो : विमत्सरः। . 
सम! सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२। ° 
अन्वय--यहच्छालामसन्तुष्टः ( स्वतः उपस्थित चस्तुकी प्राप्तिमें जो सन्तुष्ट 
हैं ) इंन्द्वातीतः ( शीत-उष्ण, सुख-दुःखादि दन्ढोंको सहनेवाले ) विमत्सरः ( मत्सर 
रहित अर्थात्‌ नवैर ) सिद्धौ ( सिद्धिमें ) असिद्धो च ( असिद्धिमे ) समः ( सम- 
भावापन हैं ) [ ऐसे व्यक्ति ] कृत्वा अपि ( कमे करके भी ) न निबध्यते ( बन्धनको 
प्राप्त नहीं होते ) ॥२२॥ _ १८५० 


श्रीधर--किश्व--यदच्छालामेति | अग्रार्थितोपस्थितो लाभो यहच्छालाभः | तेन 
सम्तुष्ट; । द्वन्द्वानि शीतोष्णादीन्यतीतोऽतिक्रान्तः | तत्सहनशील इत्यर्थः | विमत्सरो निर्वैरः 
यहच्छालामस्यापि सिद्धावसिद्धो च समो इपंविषादरहितः | य एवंभूतः स पूर्वात्तरभूमिकयो- . 
यैथायथ विहितं स्त्रामाविकं वा. कमे कृत्वा$पि बन्धं न प्राप्नोति ॥२२॥ 
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अनुवाद-- यद्च्छालाभ? अथात्‌ बिना माँगे जो लाभ उपस्थित हो उसीमें 
जो सन्तुष्ट हूँ, 'इन्द्रातीतः--शीतोष्णादि सहनशील हैं, “जिमत्सर: अथान्‌ निर्वेर हे 
तथा सिद्धि ओर असिद्धिमें जो सम हे अथात्‌ हपे-विपादरहित हैं--इस प्रकारके 
पुरुप योगारूढ होनेके इच्छुक होने पर शाख्रविहित कर्म तथा योगारुढ़ हो जाने पर 
स्वाभात्रिक कम ( अन्न-पानादि ) करके भी बन्धनको प्राप्त नहीं होते ॥२२॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--जो दूसरोंकी इच्छा हुई, उसके द्वारा जो लाम हुआ 


[a 


उसीमें सन्तु, रुशय नहीं, अहङ्कार नहों--सिद्धि और असिद्धि दोनोंमें समान हैं-- 


इस प्रकार जो कर्म करता हे वरू किसीसे आबद्ध नहीं होता, सारे कर्म करके भी | 
-7( क्रियाकी परावस्था प्राप्त योगीका लक्षण )--जो योगसमाधिमें मभ हैं उनको 
किसी प्रकारकी बाह्य चेष्टा नहीं होती। पर समाधिसे उठे हुए योगीकी बाह्य चेष्टा 
होनी हे, उस समय तो उनका मन बाह्य विषयमें लिप्त होगा ही। इसीसे कहते हैं कि 
उपयुक्त अवस्थाका ग्राप्त योगी अपने निजी प्रयोजनके लिए कभी व्याकुल नहीं होते, 
वह अयाचित लाभमें सन्तुष्ट होते हैं, दूसरे लोग जो अपनी इच्छासे देते हैं, उसीसे 
व प्रसन्न रहते हं। 'यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ'- इस प्रकार की तरङ्ग उनके मनसें 
नहीं उठती । .समाधिके समय बुद्धिमें बाह्य विषय ग्रहण नहीं होते, अतएव उनका 
इन्द्वातीत भाव होता हे.। और व्युत्थानके समय भला-बुरा जो कुछ प्राप्त होता है, 
उसमें उनको संकोच नहीं होता । यह न होनेसे कष्ट होगा, उस वस्तुसे सुख मिलेगा 
इस प्रकारका अभिमान ओर अहङ्कार भी उनको नहीं होता । और शीतोष्णादि 
इन्द्र उनको व्याकुल नहीं कर सकते । क्योंकि वह जानते हैं कि ये सव मिथ्या हैं, अतएव 
बह सब कुछ सहन कर सकते हैं | उनका मन सदा स्थिर रहता है---अतएव उनमें सदा 
हो साम्यभाव रहता है, ओर लाभालाभ, शीतोष्णादिमें उनको हर्ष-विषाद उत्पन्न 
नहीं होता। इस प्रकारके योगी जो कुछ सामान्य कमे जीवनयात्राके लिए करते हैं, 
उससे कोई विशेष संस्कार उत्पन्न नहीं होता, इस लिए वह बद्ध भी नहीं होते ॥२२॥ 


गतसङ्गस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस! । 
यज्ञायाचरतः कम समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥ 
अन्वय--गतसङ्गस्य ( आसक्तिरदित अथवा निष्काम ) मुक्तस्य ( धर्माधर्म 
के बन्धनसे विमुक्त अथवा रागहीन ) ज्ञानाव स्थितचेतसः ( जिनका चित्त ब्रह्मात्मेक्य- 


ज्ञानमें अवस्थित है ऐसे पुरुषके ) यज्ञाय ( यज्ञके लिए या ईश्वरके लिए ) आचरण 


कमं ( आचरण करनेवालेके कर्म ) संस ( सबके सब ) प्रविलीयते ( प्रकृष्ट रूपसे 
विनष्ट हो जाते हैं ॥२३॥ 

श्रौधर--किञ्च--गतसङ्गस्येति | गतसङ्गस्य निष्कामस्य रागादिभिमेक्तस्थ शाने<- 
बस्थित॑ चेतो यस्य तस्य | यज्ञाय परमेश्वराथे कर्माचरत; सतः समग्रं सवासनं कमे प्रविलीयते | 
अकमभावमापद्यते | ्रारुद्योगपच्षे-यज्ञायेति। यज्ञाय यज्ञरक्षार्थं लोकसंग्रहार्थमेव कर्म 
कुर्वत इत्यर्थः ॥२३॥ 
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अनुवाद्‌--निष्काम, रागादिमुक्त, ज्ञानमें अवस्थितचित्त पुरुषके इश्वरः 
निमित्त कमें करने पर भी उनके सारे कर्म वासना-सहित प्रकृष्ट रूपसे विलयको प्राप्त 
होते हैं, अकमंभावको प्राप्त होते हैं । योगारूढ़-पक्तमें यज्ञरक्तणार्थ अर्थात्‌ लोकसंम्रहार्थ 
किये गये उनके कर्म भी अकमताक्रो प्राप्त होते हं ॥२३॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--इस्छारहित होकर आत्मामें रहकर सारे कर्मोर्मे 
ब्रक्षको देखता है। --योगीके कर्म किस प्रकार साधनाभ्यासके द्वारा अकमताको प्राप्त 
होते हैं १ आत्मस्थित योगी कामकी अभिलाषासे रहित होते हैं, इसलिए उनको सारे 
कर्मांमें त्रह्मका बोध होता हे । उनकी चित्तवृत्ति आत्मस्वरूपमें विलीन रहती 
है, अतएव वह ज्ञानस्वरूपमें अवस्थान करते हैं, तथा उनको कमे और कर्मफल 
अबद्ध नहीं करते। यज्ञ शब्दका अर्थ दै विष्णु, विप्‌ धातु प्रवेशनाथ प्रयुक्त होती 
है। जो सवंत्र या सब वस्तुओंमें प्रविष्ट दै, वही आत्मा हे | उनके प्रीत्यर्थ जो कुछ 
कियां जाता है, वह है यज्ञ। आत्मा तो सदाही आनन्दमय है, फिर उनकी 
प्रसन्नता क्या है १>-त्रह नित्य प्रसन्नभावयुक्त हैं, इसको उपलब्धि कर सकना। इस 
अवस्थाको समभनेके लिए ऐसा ही बनना पड़ेगा। जिससे यह भाव आता है वैसे 
कर्म अर्थात्‌ क्रिया साधनादिके द्वारा मनुष्य किसी बन्धनमें नहीं पडता। ओर जो 
जगतके जीवोंके कल्याणके लिए, दूसरोंके स्वधर्मम लगानेके लिए इस क्रियाका 
प्रचार करते हे, उस योगारूढ पुरुषके कमं भी अकमताको प्राप्त होते हैं ॥ २३॥ 
ब्ह्मापंणं ्रह्मइविन्र्ानौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्मच तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमेसमाधिना ॥ २४॥ 
अन्वय---अपंणं ( आहुति देनेवाली दर्वी ) ब्रह्म (ह्म दै ) हविः ब्रह्म ( घृत 
ब्रह्म दै ) त्रह्मामौ ( ब्रह्मरूपी अमिमें ) ब्रह्मणा ( ब्रह्मरूपी होताके द्वारा ) इतं ( होम 
भी ब्रह्म दे ) तेन ( उस ) ब्रह्मकमंसमाधिना ( कममें ब्रह्मबुद्धिपरायण पुरुषके द्वारा कृत 
ब्रक्षकर्म द्वारा ) ब्रह्म एव ( ब्रह्म हो ) गन्तव्यम्‌. ( प्राप्त होता है ) [ खुवा, होम, अभि; 
होमकर्त्ता--ये सभी ब्रह्म हें । इस प्रकारके त्रह्मभावापन्न पुरुषके सामने कमं 
कल ब्रह्मरूपताओो प्राप्त होते हैं ]॥ २४॥ 
श्रीधर---तदेवं परमेश्वराराधनलक्षएं कर्म शानहेतुत्वेन बन्थकत्वामावादकरमेब | 
आरूदावस्यायां त्वकर्त्रात्मज्ञानेन बाधितत्वात्‌ स्वामाविकम्‌पि कर्माकमेवेति कर्मश्यकर्म यः 
पश्येदित्यनेनोक्तः कर्मप्रविलयः प्रपञ्चितः | इदानीं कर्मीण तदङ्गेषु च अक्षेवानुस्यूतं पश्यतः 
कर्मप्रविलयमाह ब्रह्मा्पणमिति। शर्प्यतेऽनेनेत्यर्षणं खुवादि । तदपि ब्रझोव। अर्प्यमाणं 
हविर घृतादिकं ब्रह्मैव | ब्रह्मेवाभिः । तस्मिन ब्रह्मणा कर्जा हुतं ब्रह्मैव | होमः अभिश्च 
कत्ता च क्रिया च ब्रहवेत्यर्थः | एवं ब्रह्मणयेव कर्मात्मके समाधिश्चित्तेकाग्रये यस्य तेन ब्रह्मेव 
गन्तव्यं प्राप्यम्‌ । न तु फलान्तरमित्यर्थः ॥ २४ || | 
अनुवाद--[. परमेश्वराराधनलक्षण कमं ज्ञानका देतु होता है तथा उसमें 
बन्धकत्वका अभाव होता दै, इसलिए वह अकम ही हे। आारूद्ावस्थामें आत्मा 
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कत्ता होता दै-- इस प्रकारके ज्ञानके हेतु स्वाभाविक अकममें कमे ओर कममें अकम 
दिखलायी देता है । अब यह दिखलाते हें कि कमे या कर्माङ्ग, सबमें त्रह्म अनुस्यूत 
या अधिष्डित हे, इस प्रकारके द्रष्टाके भी कर्म का प्रविलयंहो जाता है]-अपंण स्रुवादि 
यज्ञपात्र या दवीं ब्रह्म हे, हवनीय घृतादि ब्रह्म दे, आग्नि ब्रह्म दे; उसमें ब्रह्म कत्तकि 
द्वारा होम सम्पन्न होता है, अथोत्‌ होता भी ब्रह्म है। अग्नि, कर्ता, क्रिया सभी 
ब्रह्म हैं। इस प्रकारके ब्रह्मात्मकर्ममें जिनका चित्त एकाग्र दै वह 'त्रह्मे व गरतव्यमूः' 
ब्रह्मको ही पाते हैं। इसमें दूसरे फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २४॥ 


आध्यात्मिक व्याउया--अर्पण करना भी अझ है, अन्न ब्रह्म है, दृदयमें अग्नि 
दे--वह ब्रहम है, मुखगें रन्न डालते जाना--वद भी व्रह्म है; ब्रह्ममें ही जानेके लिए, ब्रह्मकमं 
समाधानके लिए |--पहले कहा जा चुका है कि समस्त यति लोग सब कमॉमें 
न्रह्मका देखते हैं, यही इस शछोकमें विशेषरूपसे कहते हैं। इश्वराराधनाथ 
किये जाने वाल कमं ज्ञानप्रामिके हेतु हैं, अतएव ऐसे कमॉमें बन्धन नहीं 
होता । ज्ञानप्राप्ति होने पर साधकको सवत्र ब्रह्मदर्शन होता दै, भेद्बुद्धि नष्ट 
हो जाती दै। साधन करते करते श्वास जब ब्रह्मनाड़ीमें प्रवेश करके सिरम 
चढ़ जाता दे और उसके साथ मन भी निरुद्ध हो जाता है, तब 'तत्‌ शुभ्र ज्योतिषां 
ब्योति:'--दर्शन करके योगी स्वयं भी ज्योतिरूप या ज्ञानस्वरूप हो जाते हैं। तव 
शरीरस्थ अभि ओर उसके द्वार परिचालित शरीरयन्त्र, तथा यह प्राणरूप हवि, 
और इस प्राणको जह्ममें मिलानेबाले साधककी चेष्टा, तथा ब्रह्ममें समाहित मनकी 
ञचस्था- सबके सव त्रह्ममय हो जाते हे । तब अन्धन हो तो किसको हो ९ ओर 
कौन किसके द्वारा बन्धनमें डाले ? : अर्थात्‌ इस अवस्थाको प्राप्त योगीके कमफल 
' उत्पन्न ही नहीं होते, अतएव कर्माकर्मका फलभोग भी नहीं होता । कमं करके उनको 
ही फलमोग करना पड़ता दै, जितके कर्ता, कमं, करण आदि इश्वरार्पित नहीं होते । 
कर्मबन्धनसे बचनेका एकमात्र उपाय है ब्रह्मापण। आत्मा तो सदा ब्रह्म दै हो, 
जितनी गड़बड़ी होती हे वह तो मन ही उत्पन्न करता है । अतएव मनको भी ब्रह्मापंण 


कर ब्रह्मका समधर्मी बना देने पर ही परम निश्चिन्तता मिल सकती हे । मनमें यदि ब्रह्ममयी 


ृत्तिके सिवा ओर काई वृत्ति न उठे तो उससे मन ओर उसके मननांदि व्यापार सब 
ब्रह्ममय हो सकते हैं। मनकेोा स्थिर किये बिना यह कभी संभव नहीं दै। कमं 
करने पर उसका फल उत्पन्न होगा ही, ओर कमं किये बिना रहा नहीं जाता, इसलिए 
कर्मका त्रह्मापित होना आवश्यक हे । जो कम भगवानके लिए न करके अपनी तृप्तिके 
लिए किया जाता दे, वह कमं यज्ञरूपमें परिणत नहीं होता, अतएव सवत्र ब्रह्मदशन 
रूप जो मुक्तिफल देन वाला ज्ञान हे वह प्राप्त नहीं होता । मनको ही बन्धन, 
ओर मनको ही मुक्ति होती दै, आत्माको बन्धन नहीं होता। अतएव उसके सुक्त 
होनेका प्रश्‍न भी नहीं उठता । साधारणतः साघकोंकी दृष्टिमें आत्माके दो प्रकारके 
विभाव आते हें, एक चिरस्थिर ओर दूसरा चिरचश्चल। झआत्माका जो क्रियाशून्य 
स्थिर भाव है उसके ही मानो हम आत्मा कहते हैं, ओर जो भाव सक्रिय ओर चञ्चल 
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उसे मन कहते हैं, और व्यापक्र रूपसे उसीक्रो हम जगत्‌-खष्टा हिरणयगर्भ कहते 
। परन्तु ये. दोनों विभाव एकके ही रूपान्तर मात्र हें । वास्तविकरूपमें तो 
'नेह नानास्ति किश्चन'। परन्तु यह सक्रिय भाव अज्ञानाच्छादित होनेके कारण 
तमोमय है, अतएव इस अवस्थामें रहते रहते प्राण छंटपटाने लगता दै। और इससे 
मुक्ति प्राप्त करना चाहता दै । पुनः पुनः क्रिया करते करते यह सक्रिय भाव निष्क्रिय 
अवस्थाको प्राप्त होता दै, यही ब्रह्मापंण कहलाता दै, इसी अवस्थामें वस्तुतः सभी कमं : 
प्रह्मापिंत होते हें । इम पहले पहल इस चिरस्थिर असूत भावका पता,ही नहीं पाते, 
मनही हमारी हृष्टिमें आता है। यह मन ओर मनकी असंख्य भावनाये' 
क्रियाके द्वारा एक हो जाती हैं। इस समय जिसके 'सकल वस्तु? रूपमें हम समते 
हैं, उस समय उसमें फिर कोई वस्तुभाव नहीं रहता; सब कुछ ब्रह्म जान पड़ता दै। 
इसीसे श्रुतिमें मनको तथा मनकी कल्पना या.वस्तुमात्रको ब्रह्मरूपसे उपासना करनेके 
लिए कहा गया है | “मनो ब्रह्म इत्युपासीतः?--यह स्थिर, अचंचल भाव ज्ञानात्मक 
होनेके कारण ज्ञानस्वरूप कहलाता दै। क्योंकि भाव जब तक चंचल रहते हैं तब तक . 
ज्ञानोदय नहीं होता और न अभिमान-शून्यता आती है । इसी कारण चंचल और नाना 
भावनाओंसे युक्त इस क्रियात्मक भावको संसार कहते हैं । इस चांचल्य या मनरूपताके 
रहते हुए आत्माका स्थिर भाव समममें नहीं आता । अतएव ज्ञान या असृतत्वकी 
प्राप्ति नहीं होती । अतएव सक्रिय भावराशिक्रो अक्रिय ब्रह्मभावे परिणत करनेके 
लिए अपण, हवि, अभि, होता--सबको ब्रह्मरूपे देखनेका उपदेश है ॥२४॥ 
दैवमेवापरे यञ्गं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञ नेवापजुदति ॥ २५॥ 
अन्वय अपरे ( कोई कोई ) योगिनः ( योगी लोग ) देवं एव यज्ञं ( देवयज्ञः 
को ही ) पयुपासते ( अनुष्ठान करते हैं) अपरे ( दूसरे ज्ञानयोगीगण ) ब्रह्मा 
(ब्रह्मरूपे अग्निमें ) यज्ञेन एव ( ब्रह्मापंणरूप यज्ञके द्वारा ही ) यज्ञं ( यज्ञरूपी 
आत्माको ) उपजुहृति ( आहुति प्रदान करते हैं ) ॥२५॥। 
शधर--एतदेवं यशजेन सम्पादितं सर्वत्र त्रह्मदर्शनलक्षणं ज्ञानं सव यज्ञोपायप्राप्य- 
त्वात्‌ सव येभ्यः श्रेष्ठमित्येव॑ स्तोतुमधिक्रारिमेदेन ज्ञानोपायभूतान्‌ बहून्‌ यज्ञानाह--देवमित्या- 
दिभिर2मिः | देवा इन्द्रवर्णादय इज्यः्ते यस्मिन्‌। एवक्रारेणेन्द्रादिषु ब्रह्मबुद्धिराहित्य॑ 
दितम्‌ | तं दैवमेव यज्ञमपरे कमंयोगिनः पयुपासते श्रद्धयाऽनुतिष्ठन्ति। अपरे तु ज्ञान- 
योगिनो ब्रह्मरूपेऽमौ यरेनैवेपायेन ब्रह्मार्पणमित्याध्यक्तप्रकारेण यज्ञमुपजुह्ृति । यज्ञादिसव- 
कर्माणि प्रवलापयन्तीत्यथः। सोऽयं ज्ञानयज्ञः ॥२५॥ 
अनुवाद - [ इस प्रकार यज्ञके द्वारा सम्पादित सत्र ब्रद्मदशनलक्षण-रूप 
ज्ञान ही सब यज्ञोंका फल दै, अतएव श्रेष्ठ दै। इस कारण ज्ञानक प्रशंसाके लिए अगले 
आठ »होकोंमें अधिकारी-मेदसे ज्ञाने उपायभूत नाना यज्ञांके विषयसें उल्लेख करते 
हैं ]-इन्द्र, वरुण आदि देवता जिससे पूजित होते दै ( “एव! शब्द दारा यहाँ 
४२ अ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[३३८ ] 


इन्द्रादिमें बह्मवुद्धि राहित्य सूचित किया गया हे ) उस प्रकारके दैवयज्ञोंका 
कर्मयो गी.कियां करते हैं। दूसरे ज्ञानयोगीजन त्रह्महूप अग्निमें, यज्ञरूप नपान 
“ब्र्मापणं ब्रह्म विः? इत्यादि प्रकारसे यज्ञादि सारे कमको ब्रह्ममें आहुति देते हँ 
अर्थात्‌ सारे कमे प्रविलय करते हैं। यही वह ज्ञानयज्ञ है। [ सोपाधिकस्यात्मनो 
निरुपाधिकेन परत्रह्मस्वरूपेणोव यहशन॑ स ठस्मिन्‌ होमः-सोपाधिक आत्माको 
निरुपाधिक परजह्मस्वरूपमें देखना अर्थात्‌ जीवात्माको परमात्मामें होम करना या 
लय करना--यही ज्ञानयज्ञ दै- शंकर |॥२५॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--कूटस्थ दर्शन मी एक क्रिया है-योगी लोग इसीकी 
उपासना करते हैं--3“कार-क्रिया--यज्ञके द्वारा यमं आहुति (श्वास रोककर ठोकर 
दे ) ।—योगी लोग कूटस्थ-दर्शनकी साधना करके कूटस्थ-ज्योतिका दर्शन करते हैं। 
इस प्रकारका दर्शन करनेके लिए प्रतिदिन क्रियावानोंको इच्छा होती दै । इसी कारण 
` वे सकाम हैं। कोई कोई योगी इस प्रकार साधन करते हैं जिसे देवयज्ञ कहा जाता 
है। देवयज्ञमें खेचरी-साधनकी अपेच्ता होती है, इसमें किसी बाहरी द्रव्यकी 
आवश्यकता नहीं होती। केवल प्राणको ब्रह्मष्योतिमें हवन करते हें । सुघुन्ना- 


¢ 


सारसे प्राणवायुको प्रवाहित कर मूलाधार पयेन्त ले आना--यही जीबात्मामें परमात्म- 
दशनरूप होम है, यही `“३०कार-क्रियाः कहलाती है। यही ब्रह्मयज्ञ दै। इसके द्वारा 
म्रन्थि खुल जाती दै । 'त्व' रूप जीवभाव 'तत्‌? स्वरूप ब्रह्मभावरूप अग्निमें होम हो 
नाता है। इसके फलस्वरूप साधक ब्रह्ममय हो जाते हे । इस साधनका उपाय 
गुरुमुखसे जाना जाता है ।।२५।। | 

शरत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये सँयमाग्निषु जुहृति । 

शब्दादीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुद्दति ॥२६॥ 


अन्वय--अन्ये ( दूसरे लोग ) संयमाझिषु ( संयमरूपी अग्निमें ) श्रोत्रादीनि 


( ओत्रादि ) इन्द्रियाणि ( इन्द्रियोंको ) जुह्वति ( आहुति देते हैं), अन्ये ( दूसरे ` 


लोग ) शब्दादीन्‌ ( शब्दादि ) विषयान्‌ ( विषयोको ) इन्द्रियाग्नि 
अग्निमें ) जुह्वति ( होम करते हैं ) ।।२६।। , OR 
्रीधर--श्रोत्रादीनीति। अन्ये नैष्ठिका ब्रह्मचारिणरतत्तदिन्दरियसंयमरूपेष्वभिषु 
श्रोत्रादीनि जुति प्रविलापयन्ति, इन्द्रियाण निरुध्य संयमःप्रधानारितिठन्तीत्य्थः | 
इन्द्र याण्येवाम्नयः | तेषु शब्दादीनन्ये रहृस्था जुति | विषयमोगसमयेऽप्यनासक्ताः सन्तोऽ 
झित्वेन भावितेष्तिन्द्रियेषु हविष्रेन भा.वताब्छुब्दादी न्‌ प्रच्तिपन्तीत्यर्थ; |२६॥ 
अनुवाद -दूसरे नेष्ठिक ब्रह्मचारी लोग इन्द्रियसंयमरूपी अग्निमें श्रोत्रादि 
ज्ञानेन्द्रियोंको होम करते हैं, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियोंकी शब्दा दि विषयोंसे प्रत्याहत करके 
संयमप्रधान जीवन बिताते हैं। दूसरे मुमुक्षु ग्रहस्थलोग इन्द्रियरूपी अग्निमें शब्दादि 
विषयोको आहुति देते हैं। विषयभोगकालमें भी अनासक्त होकर इन्द्रियरूप 
अग्निमें शब्दादि विषयोंको हविरूपसे प्रक्षेप करते हैं ॥२६॥ बे 
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आध्यात्मिक व्याख्या--३/कार-्वरान श्रवण |--कोई कोई इन्द्रिय-संयमरूप 
अग्निमें श्रोत्रा दि ज्ञानेन्द्रियोंकी होम करते दें। प्राणायामका अभ्यास करने पर 
योगीकी इन्द्रियाँ प्र त्याह्मत होती हैं। यह प्रत्याहार अन्तमें इतना घना हो जाता है 
कि उस समय बाह्य शब्दादिका कोई रुपश अनुभव नहीं किया जाता। योगदशनमें 
लिखा हे--त्रयमेकत्र संयमः--किसी बाह्य या आभ्यन्तर विषयका अवलम्बन करके 
उसमें ही धारणा, ध्यान ओर समाधि लगानेका नाम.संयम है । । प्राणायाम करनेके 
बाद कुछ काल तक मन स्थिर रहता है । अर्थात्‌ मनमें जो सहंश-प्रवाह चलता 
रहता है, उसका नाम धारणा है । इस धारणाके दृढ़ होते होते जब मन कुछ शान्त 
होता है, तो उससे एक अच्छा आनन्दानुभव होता है । परन्तु पहले पहल वह वैसा 
गंभीर या स्थायी नदीं होता । अभ्यास-कौशलके द्वारा 'घारणा? जब कुछ स्वायत्त 
की जाती है तो मनको अन्तसु खी करना सहज हो जाता दै, तथा चित्तवृत्ति यदि 
विजातीय बृत्ति द्वारा विचलित नहीं होती और झपेच्ताकझृत कुछ दीघेकाल तक 
स्थायी होती दै तो उसे 'घ्यान' कहा जाता दै । चित्तमें जब विजातीय प्रत्यय नहीं 
उठते ओर स्वजातीय प्रत्ययप्रवाह दीघंकाल तक अविश्रान्त घारामें चलता रहता 
तो उसे 'समाधि’ कहते हें । भ्यानको आयत्त करनेके लिए कोदे अबलम्बन 
ग्रहण करना पड़ता दै। परन्तु बाह्य दृश्यादिका अवलम्बन करके जो एकाम्रताका 
अभ्यास किया जाता दै, उसकी अपेच्ता किसी आभ्यन्तरीय वस्तुका अवलम्बन 
करने पर ध्यान शीघ अधिकृत किया जाता है । प्राणायामादिके साघनके द्वारा प्राण- 
वायुके स्थिर होने पर आभ्यन्तरिक शब्द श्रुतिगोचर होते हैं। यही “अनाहत? शब्द 
है। इस शब्दमें मनश लगाये रखने पर उससे चित्तमें जो धारणा-ध्यानरूप संयम 
होता है, उस अवस्थामें चित्त अनाइत शब्दके साथ मिल जाता है ओर एकबारगी | 
वृत्तिशून्य दो जाता दै। तब उसकी समाधि अवस्था सहज ही उत्पन्न होती दै [ 5 

इन्द्रियाँ साधारणतः विषयोंको ग्रहण करती हैं, उस समय इन्द्रियरूपी अझिमें 
विषयांकी आहुति तो होती ही दै, परन्तु उससे मनकी ज्वाला नहीं मिटती, क्योंकि 
मन विषयग्रहणके समय विक्षेपयुक्त ही रहता है । ओर प्राणायामादि साघनके फलः 
स्वरूप जब 'नाद! प्रकटित होता रहता दै अथवा कूटस्थादिमें बिचित्र रूपादि दीखते 
रहते हैं, तब इन्द्रियोंके विषयम्रहणके समान होते हुए भी वह एक अपूब व्यापार दै । 
उसमें वस्तुग्रण तो होता दै परन्तु विक्षेप नहीं रहता, ओर उसका परिणाम भी 
व्वमत्कारमय होता. है अर्थात्‌ समाधि आसन्न हो जाती दे ॥२६॥ 


सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकमाणि चापरे । 
आत्मसंयमंयोगाग्रो जुइति ज्ञानदीपिते ।|२७॥ 


अत्वय--अपरे ( दूसरे योगी लोग ) ज्ञानदी पिते (ज्ञान द्वारा प्रज्वलित) 
आात्मसंयमयोगाभौ ( आत्मसंयमरूपी योगाझिमें ) इता ( र 
कमे ) प्राणकर्माणि च ( ओर सारे प्राणकमॉको ) जुहृति ( हवन कर दे हैं )॥रजा 
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प्रसारणादि | समानस्याशितपीतादीनां समुन्नयनम्‌ ] उदानस्योध्व॑नयनम्‌ | उद्‌गारे नाग 
आख्यातः कूमं उन्मीलने स्मृतः । ङकरः छुत्करो जेयो देवदत्तो विजुम्मणे | न जहाति मत 
चापि सर्वेव्यापी धनञ्ञया--इत्येबंरूपारिण जुहति। क्व १ श्रात्मनि संयमो ध्यानैकाग्यम्‌ | स 
एव योगः | स एवाभिः तस्मिन्‌। जञानेन ध्येयविषयेण दीपिते प्रज्वलिते ध्येयं सम्यग ज्ञात्वा 
तरिमिन्मनः संयम्य तानि सर्वाणि कर्माणयुपरमयन्ती त्यर्थ ॥२७॥ है 


अजुवाद---दूसरे ध्याननिष्ठ योगी श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियोके श्रवण दर्शनादि कर्म, 
धाक्पाणि आदि फर्मन्द्रियोंके वचनादि कमं, तथा प्राणादिके दस प्रकारके कर्मो'को 
ध्यानेकाप्ररूपी योगा भिमें ज्ञानदीपित करके होम कर देते हैं अर्थात्‌ ध्येय विषयको 
सम्यक्‌ रूपसे जानकर, उसमें मनका संयम कर सारे इन्द्रियकमो' ओर प्राणकमॉसे 
उपरत हो जाते हैं । इन्द्रियां दो प्रकारकी दें-ज्ञाने न्द्रियाँ ओर फर्मेन्द्रियाँ । ज्ञाने न्द्रियाँ 
पाँच दें, ओत्र, त्वकू , चक्षु, जिह्वा और प्राण इनके विषय क्रमश:--शब्द, स्पशे, 
रूप, रस चर .गन्ध हैं । कमन्द्रियाँ भी पाँच हैं, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ । 
इनके विषय क्रमसे--वचन, ग्रहण, गमन, त्याग और आनन्द हैं । 


५ « भाणकम दुस प्रकारके हे--(१) प्राणवायुका फर्म दै बहिगमन (२) अपानका 
कमं दै अधोगमन (३) व्यानका कर्म दै आकुद्बन और प्रसारण (४) समानवायुका कमं 
दै झशित ओर पीत द्रव्या समुन्नयन (५) उदानका कमे है ऊध्वे उन्नयन (६) नागका 
' कम दै उद्गार (७) कूमेका कमे दै उन्मीलन (८) कृकरका फुफकार (६) देवदत्तका कमे दै 
जुम्भण तथा (१०) धनञ्जयका कमे है सारे शारीरके संस्थानका संरच्तण। इसी 
कारण जीवके मर जाने पर भी धनञ्जय वायु शरीरका त्याग नहीं करती ॥ २७ || 


आध्यात्मिक व्यार्या--सारे इन्द्रियकर्मोकी अपेक्षा अर्थात्‌ कूटस्थमें दृष्टि 
रखनेकी अपेक्षा भी क्रिया करना श्रेष्ठ है ।--संयम दो प्रकारका होता दै-इन्तद्रियसंयम 
_ शोर. आत्मसंयम। पूर्वं छोकमें कहे अनुसार साधनविशेषके द्वारा इन्द्रियाँ संयत 
होती हे; परन्तु वह संयमं किसी वस्तुको अवलम्बन करके किया जाता दै, जैसे 
अनाइत शब्दका अवण या कूटस्थ-ज्यो तिका दर्शन इत्यादि। इससे भी चित्त 
' खुब निरुद्ध होता दै, परन्तु वह स्थायी नहीं होता। तात्कालिक. क्रियाविशेषके द्वारा 
ज्योति या शब्द जब तक प्रकाशित रहता दै, तब तक हो मन स्थिर रहता दै। वह 
भी पूण रूपसे स्थिर नहीं होता क्योंकि उस स्थिरतामें भी एक प्रकारका उद्धे रहता 
है। परन्तु प्राणायामादिकी अभ्यास दीघंकाल तक करते रहने पर जब: क्रियाकी 
परावस्था प्राप्त होती है, उसे ही आत्मसंयमरूपी अग्नि कहते हें, उसमें अन्तः 
रिन्द्रिय मन, बाह्य ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय तथा पञ्च प्राणोंकी समस्त क्रिया निरुद्ध 
दो जाती दै। सम्यक निरुद्ध होने पर ही ज्ञानदोपित होता दै अर्थात्‌ 'सबं' ब्रह्ममयं 
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जगत! हो जाता है। इस अवस्थाके प्रकाशित होने पर विक्षेप लेशमात्र भी नहीं 
रहता, Lh चौर इस अवस्थाके परिपक्क होने पर विषयवासना समूल नष्ट ददो जाती है। 
पूव 'छोंकमें कथित संयमारिनिमें मन कुछ क्तणके लिए निरुद्ध तो होता है, परन्तु 
उसकी मननक्रिया एकबारगी नष्ट नहीं होती, क्योंकि दर्शन और श्रवणका अनुभब 
इसमें बना रहता हे । किन्तु क्रियाकी परावस्थामें जो संयम होता दै, उस संयम 
रूपी अग्निमें इन्द्रियकमके साथ समस्त प्राण-कमे निरुद्ध हो जाते हें; और वह 
अवस्था सवदा न रहने पर भी, क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें जो नशा होता है, 
उसमें जगतको देखने पर भी मन उस जगतमें फिर जमकर नहीं बैठता। क्योंकि 
उसे अस्रतका अनुभव हो जाता दै, वह सत्यके स्वरूपको देखता रहता है, अतएव 
उसका चित्त सृत वस्तुके लिए या असत्यके लिए क्यों व्याकुल होगा ? भगवानने 
जो आशोच्य वस्तुके लिए शोक करनेका निषेध किया दै, वह इसी अवस्थामें समममें 
आ सकता है। बहुतसे पण्डितोंने लयपूवेक समाधि तथा बाधपूवंक समाधिके 
विषयमें गड़बड़ी पेदा को है । सामान्य वस्तु या सूक्ष्म वस्तुमें जो चित्तक्ती एकाग्रता 
है या मनका लय दै, उसे लयपूरवेक समाधि कहते हैं; किसी आश्रयको लेकर इसका 
साधन करना पड़ता है। इस समाधिके भङ्ग होने पर फिर विषय भासित होने 
लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि उस समय भी सत्य या आत्माका टीक पता : 
महीं मिलता है, समुद्रमें साधक गोता तो लगाता है, परन्तु अतल तलमें जाकर 
असूर्य निधिका संग्रह नहीं कर पाता। उस समय मी मन विषयको ही प्राप्त कर 
निमख्मितरहता दै। निश्चय ही वह विषय अपेक्षाकृत सूक्ष्म होता है--बस इतना 
ही मात्र। इस प्रकार सूकम विषयमें मनको एकाम्र कर बहुतसे लोग नाना 
प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त करते हें; परन्तु उससे विषयोमें वैराग्य नहीं दोता। 
विषयाँमें वैराग्य न होनेसे वह भी एक प्रकारका बन्धन ही लाता दै। ` परन्तु क्रिया 
करके क्रियाकी परावस्थाको घनीभूत बनाने पर उसमें जो संयम या समाधि 
होती दै, उसमें इन्द्रिय, प्राण और मन सभी निःशेष लीन हो जाते हैं--तथा उससे 
जो प्रज्ञा उदित होती दै उसमें विषय-सम्पकं लेशमात्र भी नहीं रहता-। विषय- 
सम्पकंहीन परमानन्द्के उद्य होने पर जीव जिस कल्याणतम अवस्थाको प्राप्त करता 
हे, वही काष्ठा दे आर वही परा गति है। इस अबस्थाको प्राप्तकर फिर साधक अर 
कुछ, प्राप्त करना नहीं चाइता। यही आत्ममाव दै। . स्थूल देहाभिमानी या 
जाम्रतावस्थाका चैतन्य, प्रणवकी 'अः मात्रामें या वेश्वानर पुरुषमें लीनं होता है, तथा 
, सूच्तमदेह्याभिमानी या स्वप्नावस्थाका 'चैतन्य, प्रणवकी “२ मात्रामें या तेजस पुरुषमें 
लीन होता दै। आर सुषुप्तामिमानी या कारणदेदामिमानी चेतन्य प्रणबकी 'म? 
मात्रामें या प्राज्ञपुरुषमें लीन हो जाता दै। यह मायोपहितं चेतन्य, हो प्राज्ञ या 
अन्तर्यामी दै। इस प्रणवकी “म? मात्राका अन्त ही अद्धमात्रा दै, प्राज्ञ इस अद्धमत्रा 
या अव्याकृत चैतन्यमें लीन हो जाता दै। वह माया जब तुरीय ब्रह्ममें लय हो 
जाती है तब अरह्ममात्र अवरिष्ट रहते हें | तब इस न्रह्चेतन्यमें जीवचेतन्य यां 
्रत्यकूचेत्न सदांके लिए. समाहित दो जाता दै, अतएव देदेन्दब्रियादिमें फिर कसी 
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आत्मभ्रम नहीं दोता। क्रियाकी परावस्था सम्यक परिस्फुटित होने पर यह 
अवस्था प्राप्त होती है। जो स्वयं तत्स्वरूप. हो गया हे ओर उनको जान लिया है, 
उसका अविद्याबीज दग्ध हो जाता है। जब त्रह्मात्मेक्यबोध हो जाता है तो वह 
बोध कभी नष्ट नहीं होता। उस अवस्थासें नामरूपमय जगतका कोई चिह्न भी नहीं 
रह जाता। जिनकी केवल मद्दावाक्य-विचारके द्वारा ही यह अवस्था संभव होती है 
उनको इस विषयमें पूरवेजन्मकी अभिज्ञता है, यह जानना चाहिए। क्योंकि मौखिक 
या सनके द्वारा होनेवाले विचार केवल मनःकीड़ा मात्र हैं। उनसे यदि कुछ समय 
के लिए बुद्धि स्थिर हो भी जाय तो वह चिरस्थायी न होगी। अतएबव ज्ञानाग्नि 
जलकर भी बुर जाती है। परन्तु जो फ्रियाकी परावस्था प्राप्तकर उसमें विचरण 
करते हैं, उनका चरना अर्थात्‌ विषयादिमें गमन करना समाप्त हो जाता है। इस 
प्रकारही अवस्था मौखिक वाक्य, तक या विचारफे द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती। जो 
इसको प्राप्त करता दै वह क्रियाके द्वारा, क्रियाकी परावस्थामें सम्यक्‌ स्थित होकर 
ही प्राप्त करता है-अन्य किसी उपायसे नहीं होता ॥२७॥ . 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइच यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 
अन्वय--तथा आपरे ( कोई कोई व्यक्ति ) द्रव्ययज्ञाः ( द्रव्ययज्ञ-परायण ) 
तपोयज्ञाः ( कोई कोई तपस्यारूपी यज्ञमें लीन) योगयज्ञाः ( कोई कोई योगयज्ञ- 
परायण ) स्वाध्यायज्ञानयज्ञाच ( कोई कोई वेदाभ्यास ओर ज्ञानयज्ञपरायण ) 
संशितत्रताः यतयः च ( कोई कोई प्रयत्नशील पुरुष अनेक नियम पालनरूपी हढृत्रत- 
रूपी यज्ञ किया करते हैं ) ॥२८॥ 

्रीघर-किञ्च--द्रव्ययज्ञा इत्यादि। द्रव्यदानमेव यज्ञो येषां : ते द्रव्ययज्ञाः । 
कुच्छ्चान्द्राणादितप एव यज्ञो येषां ते तपोयज्ञाः । योगरिचत्तबृत्तिनिरोघलच्णः 
समाधिः। स एव यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः | स्वाध्यायेन वेदेन भ्रचणमननादिना यत्तदथंज्ञानं 
तदेव यज्ञो येषां ते स्वाध्यायज्ञानयञ्ञाः | यद्वा वेदपाठयञ्ञास्तद्ंज्ञानयज्ञाश्चेति द्विविधा 
यतयः प्रयत्शीला; | सम्यक्‌ शितं निशितं तीच्णीकृतं ्रतं येषां ते ॥२८॥ 


अनुवाद्‌--द्रन्यदान जिनका यज्ञ दै ऐसे यज्ञ करनेवाले, इच्छचान्द्रायणादि 
तपस्या रूप यज्ञ करनेवाले, चित्तत्तिनिरोधलक्तण समाधि-यज्ञकारी तथा कोई 
कोई वेद पाठ रूप यज्ञ करनेवाले, कोई कोई ्रवणमननादिके द्वारा वेदोके अर्थक्षानरूप 
यज्ञके अनुष्ठाता हैं--ये सभी प्रयत्रशील ओर तीक्णन्रतपरायण है । [ श्रौत विधा- 
नोक्त विविध दामोंका नाम द्रव्ययज्ञ है । इच्छुचान्द्रायणादि उपवासके द्वारा और 
भूख-प्यास, शीत-उष्ण आदिक्रे सहनका नाम तपोयज्ञ दै। चित्तइत्तिनिरोधरूप 
अष्टाङ्ग योगसाधनका नाम योगयज्ञ दै । गुरुजी सेवा करते हुए श्रद्धाके साथ ऋग्वेद 
आदिके अभ्यासका नाम स्ताध्याययज्ञ दै । वेदा्थका निश्चय करनेका नाम ज्ञानयज्ञ 
है । संशितत्रतयज्ञ अर्थात्‌ टदृत्रतयज्ञ--जिसमें किसी नियममें कुछ भी त्रुटि नहीं 
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होती । भगवान्‌ पतञ्जलिने इसे सावेभोम महात्रत कहा दै। अहिंसा आदि यम- 
साधन जब जाति, देश, काल ओर प्रयोजनके द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता तो वह 
सावभौम महात्रत हो जाता दै। बहुतसे विषय पापरूपमें गएय होने पर भी शाख- 
विधिके अनुसार कभी कमी करणीय बन जाते हैं। जैसे, आपत्कालमें भूखते जव 
प्राण खोनेकी नौवत आ जाती दै तव चोरी करके प्राणरत्ता करना भी अशास्त्रीय 
काय नहीं होता, परन्तु जो संशितत्रत हैं वे ऐसी अचस्थामें भी यमनियमादिका 
अनुष्ठान 'पूणंभावसे हो. करते रहते हैं । | ॥रथ। 
आध्यात्मिक व्याख्या--विल्वपत्रसे होम . करनेकी अपेक्षा कूटस्थमे देखना 
अच्छा है, तत्पश्चात्‌ क्रियाकी परावस्था अच्छी दै- जहाँ कुछ मी नहों रहता |--प्रज्व लित 
होमा भिमें घृतयुक्त विल्वपत्रादि निक्षेप करना तथा द्रव्यदानादि करना भी यज्ञ है, इसके 
करने से भी पुण्य होता है, परन्तु उपकरण-यज्ञकी अपेच्ता जो लोग कूटस्थमें नाना 
प्रकारके रूप देखते हैं वे ओर भी अच्छे हैं | जो तपोलोकमें या आज्ञाचक्रमें रहते हैं 
वे उनकी अपेक्षा आ अच्छे हैं, जो नाना प्रकारके नाद आदि झश्र॒त विषयोंको श्रवण 
करते हें उनको भी अवस्था अच्छी हे, जो वेदोंके अर्थज्ञान अर्थात्‌ तत्त्वालोचनमें लगे 
रहते हैं, समस्त चक्रोंके बारेमें आलोचना करते हें, ओर तत्तत्‌ स्थानोंमें जो शक्तियाँ 
हैं, उन सब शक्तियोंके सम्बन्धमें सम्यक्‌ परिचय प्राप्त करते हैं--वे सभी अच्छे हें, 
परन्तु क्रियाकी परावस्था सर्वापेच्ता श्रेष्ठ है, क्योंकि इस अवस्थाके साथ ओर किसी 
अवस्थाकी तुलना नहीं हो सकती--उसमें ब्रह्मसे स्तम्व पर्यन्त सब एकाकार हो जाता 
है, में या मेरा नहीं रह जाता । इस अवस्थाको प्राप्त करनेके लिए तीक्तणब्रत-परायण 
ओर प्रयत्नशील होना पड़ता है ॥२८॥ 
अपाने जुद्दति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध वा प्राणायामपरायणा | 
अपरे नियताहाराः प्राणान. प्राणेषु जुति ॥२८॥ 
अन्वय--अपरे ( दूसरे कोई कोई ) नियताहाराः ( परिमितादारी होकर ) 
अपाने प्राणं ( अपानवायुमें प्राणश ) प्राणे अपानं ( प्राणवायुमें अपानो ) जुद्ध ति 
( होम करते हैं) तथा अपरे (इसी प्रकार दूसरे लोग) प्राणायामपरायणाः 
(प्राणायामपरायण होकर ) प्राणापानगती रुद्धवा ( प्राण ओर अपानकी गतिका रोध 
करके) प्राणान्‌ (सारी प्राणवायुको) प्राणेषु ( प्राणमें ) जुद्दति ( होम 
करते हैं ) ॥२६॥) द 
श्रीधर--किञ्च-ञ्रपान इति। थपानेऽधरोटृत्तो आणमूशवृत्ति पूरकेण जुति । 
पूरककाले माणमपानेनैकीकुवंन्ति | तया छुम्मकेन प्राणापानयोरूध्वाधोगती रुदध वा रेचक 
काले अपानं प्राणे जुहति। एवं पूरककुम्मकरेचकेः प्राणायामपरायणा अपर इत्यर्थः | 
किञ्ज-अपर इति | अपरे त्वाहारसङ्कोचमम्यस्यन्तः स्वयमेव जीर्यमाणेष्विन्द्रियेषु तत्तदिन्द्रिय- 
ृत्तिविलयं होमं भावयन्तीत्यर्थः | यद्वा- अपाने जुहति माणं प्राणेऽपानं तथापर इत्युनेन 
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पूरकरेचकयोरावर्त्यमानयोह'सः सोडहमित्यनुलोमत: प्रतिलोमतश्चामिव्यज्यमानेनाजपामन्नरेण 
तरवंपदार्थैक्यं व्यतीहारेण भावयन्तीत्यर्थः । तदुक्तं योगशास्त्रे-- 
सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्पुनः। 
प्राणस्तत्र स एवाहं हंस इत्यनुचिन्तयेत्‌ || इति ॥ 
प्राणापानगतीरदृध्वेत्यनेन तु ऋहोकेन प्राणायामयज्ञा अपरैः कथ्यन्ते | तत्नाय- 
मर्थः:-डो भागो पूरयेदन्नेजलेनेक प्रपूरयेत । 
मारुतस्य प्रचाराथ' चतुथंमवशेषयेत्‌ ।। इति ॥| 
एवमादिवचनोक्ती नियत झाहारो येषां ते। कुम्भकेन प्राणापानगती र्द्ध वा 
माणायामपरायणाः सन्तः प्राणानिन्द्रियाणि प्राणेषु जुद्दति । कुस्मके हि सर्वे 
प्राणा एकीभवन्तीति तत्रव. लीयमानेष्विन्द्रियेषु होमं भावयन्तीत्यर्थः | तदुक्तं योग- 
राख्न -यथा यथा सदाभ्यासान्मनसः स्थिरता भवेतू । वांयुवाक्कायदष्टीनां स्थिरता 
च तथा तथा। इति।। २९ ॥ . | 


अनुवाद---इस प्रकार (क ) अधोद्त्तिवाली अपानवायुमें ऊर्ध्ववुत्तिवाली 


प्राणवायुको पूरकके द्वारा आहुति देते हें अर्थात्‌ पूरककालमें प्राण और अपानको | 


एक करते हैं। (ख ) कुम्भकके द्वारा प्राण और अपानकी ऊर्ध्व और अधोगतिको 
रोध करके रेचकके समय अपानवायुक्रो प्राणमें होम करते हैं। इस प्रकार 
पूरक, रेचक आर कुस्मकके द्वारा प्राणायाम-परायण होते हें । परन्तु कोई 
आहार-संयमका अभ्यास करके जीणमान इन्द्रियोमें उन उन प्राणोंको 
इन्द्रियवृत्तियोंका लयरूप होम करते हें । अथवा “अपाने जुह्धति-तथापरे” इससे 
पूरक ओर रेचक इस द्विविध श्वासके आवतंनमें 'हंसः और सोह इस प्रकारके अनुलोम 
ओर प्रतिलोमरूपमें प्रकाशमान अजपामन्त्र द्वारा महावाक्योक्त “तत्‌? और “त्वं? 
पदोंके अर्थानुसार नह्म ओर जीवके ऐक्य--पर्यायक्रमसे ब्रह्म में हूँ? तथा “मे ब्रह्म हुँ 
इस प्रकारका चिन्तन करते हैं। योगशास्नमें लिखा है--कि श्वास जब बाहर जाता 
है, तब 'स-कार' और जब भीतर प्रवेश करता है तब 'हंः-कार--इस प्रकार जाने-आनेगें 
एक बार 'सोऽहं? एक बार 'हसः--इस तरह चिन्तन करते हें । योगशास्त्रके उपदेशसे 
उद्रके दो भाग अन्नसे, एक भाग जलसे पूरा करके वायुके प्रवेशके लिए एक भाग 
खाली रखना चाहिए, इस प्रकार मिताहारी होकर वे कुस्मक द्वारा प्राण और अपानकी 
गतिको अवरुद्ध कर इन्द्रियोंको प्राणवायुमें होम. करते हैं। कुम्मकमें सब प्राण 
एकीभूत हो जाते हैं, उसमें लयको प्राप्त होनेवाली इन्द्रियोंके होमका चिन्तन 
करते हे । योगशाह्ममें लिखा दै--निरन्तर अभ्यासवश मन जैसे जैसे स्थिर होता है 

वायु, वाणी, शरीर तथा दृष्टिको भी तदनुरूप स्थिरता होती है ॥२६॥ [ 


आध्यात्मिक व्याख्या--पच्छर्दन और विधारण-_उ/कारक्री क्रिया--प्राणके 


Se प्राणकी आहुति, ठोकरकी क्रिया । -क्रियाके द्वारा चित्तका निरोध होने पर क्रियाकी 
परावस्था उदित होती हे । क्रियाकी परावस्थाके प्राप्त करनाही क्रिया करनेफा मुख्य 


कु र -__ उद्दश्य है | इस शलोकमें भगवानने इस क्रियाका ही उपदेश दिया है। क्योंकि साधनाके ड | 
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समस्त अङ्ग प्राणायाम और कुम्भकके ऊपर निभर करते हैं, तथा कुस्भक भी प्राणायाम 
की सहायतासे ही होता है, अतएव प्राणायाम ही योगक्रियाका मुख्य अङ्ग है | 
प्राणायाम केसे भगवत्साच्तात्कारका प्रधान उपाय है, इस विषयमें यहाँ कुछ आलोचना 
की जाती है। परमात्मा या परब्रह्म निगुण हैं, मन-वाणीसे अगोचर हैं, वहाँ 
नानात्व नहीं दै । । ब्रह्मकी पोड्शकलाओं में केवल एक कला व्यक्त है, शेष सब अव्यक्त 
हैं। यह व्यक्त अंश ही त्रिगुणमयी प्रकृति है। प्रकृतिसे त्रिगुण और त्रिगुणसे 
यह संसार ओर शरीर है। यही बरह्मकी सृष्टिंइच्छा या उनके नाना होनेकी 
वासना है। त्रिगुणही इडा, पिकला और सुषुम्नाके भीतरसे प्राणवायुरूपमें प्रवाहित 
होकर संसारलीलाका सम्पादन कर रहे हैं। इससेह सूक्ष्म प्राणशक्ति या अव्याकृत 
प्रकृतिका सन्धान प्राप्त होता है। उस प्रकृति या प्राणशक्तिसे ही यह त्रिगुणात्मक 
जगत्‌ बारम्बार उत्पन्न और लय होता है। इसीसे श्रुति गाती दै-'नमस्ते वायो 
त्वमेव प्रत्यक्षं त्रह्मासि! । प्राणके बहिविचरणके कारणही जीवकी संसारवासना 
समुद्धत होती दै। , यह संसार-वासना जव तक नष्ट नहीं होती, तव तक किसीको ज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता या इश्वरका दशन नहीं होता । मनकी विषय-अहण करनेकी स्पहादी 
जीवकी संसारवासना या अज्ञान दे । यह अज्ञान, अविद्या जब तक नष्ट नहीं होती, 
जीवकी विषयस्प्रदाका हास संभव नहीं । विषयस्प्रह्म कम न होनेसे मन चतुर्दिक्‌ 
उत्क्तिप्त होकर भ्रमण करता है, उस समय फिर भगवत्स्मरण केसे हो सकता दै ? 
कबीर कहते हैं-- 
माला तो करमें फिरे जीभ फिरे मुख मां हि। 
मनुवा तो चहुँदिसि फिरे यह तो सुमिरन नाँहि ॥ 
जो सारे अज्ञानका मूल है, जो भगवत्स्मरणका घोर अन्तराय दे, इस 
प्रकारके चंचल मनफो कैसे स्थिर कर सकते हैं ? शास्त्र कहते हैं कि प्राणके अवरुद्ध 
होने पर मनका अवरोध हो जायगा, अतएव सबसे पहले प्राणायामके अभ्यासके 
दवारा प्राणको अवरूद्ध करो । जो लोग नितान्त मूढ़ हैं वे दी प्राणायामकी साधनाकी 
उपेष्ता करते हैं । परन्तु शाने प्रत्येक जप, पूजा, मानस पूजा ओर घ्यानके पूर्वे 
प्राणायाम करनेका आदेश दिया-दै । यद्यपि इसकी साधना विशेष सहज नहीं दे 
तर्थाप यह उपेत्ताकी वस्तु भी नहीं है । योगदर्शनमें यह झुतिवाक्य उद्धृत है--'तपो 
न्न परं प्राणायामात्‌ ततो विशुद्धिमेलानां दोसतिश्च ज्ञानस्येति-प्राणायामसे भ्रष्ठ तपस्या 
ओर कोई नहीं दै, इससे सारे मल विशुद्ध होते दें और जानका प्रकाश होता है । 
जब तक यह ज्ञान उदित नहीं होता, भगवरसाच्तात्कारकी प्राप्ति नहीं होती 
आर यह जीवन व्यर्थ चलाः जाता दे । जो तपस्वी नहीं हैं उनका देहमल और 
मनोमल दूर नहीं होता, इस लिए प्राणायामरूपी तपस्याका साधन सबके 
करना चाहिए। योगदर्शनमें लिखा दै--'तत: च्यते प्रकाशावरणमः--प्राणायामके 
द्वारा ही प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञानके आवरण, अविद्यादि पंचक शोके क्षीण 
होने पर चित्त अप्रसवधर्मा होता है । वासनाकी तरङ्गे चित्तका उत्क्तिप्त करती 
हैं जिससे स्वरूपदुर्शन असंभव दो जाता है। मनकी नाना वासनाएँ जीवको | 
४४ 
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चण जण नरक-यन्त्रणासे व्यथित करती हें । एकमात्र प्राणायाम-साधनाही इस 
नरकसे जीनको त्राण दे सकती है। योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं-- 


प्राणायामाइते नान्यत्‌ तारकं नरकादिव | 
संसाराणंवमझ्ानां तारकं प्राणसंयमः ॥ 
अब प्राणशक्ति क्या दे, इस सम्बन्धमें कुछ कहता हूँ। बाहरकी वायु जिसे 
प्राणादि पंचवायु कहते हैं, ये दी उस मुख्य प्राणशक्तिकी तरङ्ग-लहरी दैं। यही 
वायुरूपमें इस देह-मनके संजीवित बनाये रखती है। योगी लोग इस मुख्य प्राए- 
शक्तिको ही कुलकुण्डलिनी कहते हें । यही सब जीवोंका जीवन है । जड़ और चेतन 
सबको इसी परमा शक्तिने धारण कर रक्खा है। इस कुण्डलिनीकी शक्ति पैरके ङ्ग 
से केशाप्र पयन्त फेली रहती है, यह सभी अनुभव करते हे । क्योंकि शब्द, स्पर, 
रूप, रस ओर गन्थका अनुभव इसीके द्वारा सम्पन्न होता. दै । मेरुमध्यसे इसकी 
शक्ति समुदूभूत होकर देहमें सबेत्र संप्रसारित होती हे । गुह्यदेशसे उठकर मध्यको 
मणडलाकार वेष्टित करके दक्षिण ओर वाम सन्धिओंको स्पशं करते हुए पुनः सूला- 
धारमें आकर मिल जाती है | यह बहुत कुछ धनुषके आकारके समान दोती दै। 
प्राणको सारी शक्तियाँ सम्मिलित होकर गुह्यदेशमें मानो पिय॒डाकारमें प्रसुप्त रहती हैं । 
यही बाह्य वायुको स्पन्दित करके ( इस स्पन्दनके ही फल हैं प्राणापानादि पञ्च प्राण 
या ४६ वायु ) मनमें नाना प्रकारकी इच्छाशक्तिको स्फुरित करती है । कुलकुण्डलिनी 
प्राणुवायुको उध्वं उत्तोलन ओर अपान वायुको निम्न निमज्जन करके क्रद्ध झुजङ्गिनीके 
समान अनवरत श्वास-प्रश्वासका त्याग कर रही दै। इससे ही हमारी प्राणक्रिया या 
जीवन-प्रवाह उध्वं ओर अधोमुख अविश्रान्त धारामें प्रवाहित होता दै । हमारे सारे 
अनुभव ओर ज्ञानका यही सूल दै। चितशक्तिको ही यद्यपि संविदूस्वरूप कहते हैं, 
परन्तु कुलकुणडलिनी हो इसका मूल बीज है । 
पिण्डं कुण्डलिनीशक्ति: पदं हंससुदाहृतम्‌। 
रूपं विन्दुरिति ज्ञयं रूपातीतं निरजनम्‌॥ 
कुणडलिनो-शक्तिको ही पिय॒ड कहते हैं । मेरुमध्यस्थ सूलाधारमें यह शक्ति 
्रसुप्ताकारमें विराजित रहती हे । शरीरके समस्त अवयव इसकीही शक्तिसे स्थिर रहते 
हैं। यह शक्ति हृदयमें आने पर स्थितिपद्को प्राप्त करती दै, और सूक्ष्म सृणाल- 
तन्तुके समान हृदयमें गमनागमन करती हे । इस स्थितिपदक्रा नामही हंस है । 
वह जब भ्रमध्यमें जाती है ओर 'विन्दु? रूपमें दीख पड़ती हे तो उसका नाम ओर रूप 
होता दै। यही विन्दु प्रकाशकी दिशामें आदि रूप या कूटस्थ है। समस्त 
ब्रह्मायडका नाम-रूप इस कूटस्थसे ही होता दै। परन्तु ब्रह्म दे 'रूपातीतं 
निरखनम्‌' । प्राणायामादि योगसाधनके द्वारा जो परमा स्थिति या क्रियाकी 
परावस्था प्राप्त होती है--वही यह रूपातीत निरञ्जन है। 
“यस्यावलोकनादेव सवेसङ्गविवजितः । 
एकान्तनिस्प्रहः शान्तस्तत्त्तणाद्भत्रति प्रिये ||? 
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परन्रह्मके सात्ञात्कारसे सब प्रकारकी आसक्तिसे छुटकारा मिल जाता दै । तब 
“सव? एकके भीतर प्रविष्ट हो जाता है । इस आवस्थामें जीव वस्तुतः अत्यन्त निस्पूढ 
शौर शान्त होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। 
यह प्राण जब अजस्र नाड़ियोंमें प्रवेश कर शरीरमें सश्चरण करता दे तभी 
जीव बाह्य फर्मोंकी चेष्टामें लगता है, इन्द्रियाँ बाह्य विषयोंको खोज करती हैं, तथा 
सुख-दुःख, हषे-विषाद आदि विविध मनोत्रत्तियाँ सञ्जीनित होती हैं ओर साथ साथ 
श्वास-प्रश्वासका प्रवाह चलता दै । यद्दी दे संसार-पथ या सृत्युपथ। इससे हो 
देहे इय आत्मबुद्धि, प्राणेर कम्पन बाड़े। 
चैतन्य डुबिया जाय, जड़ देह अन्धकारे ! 
मन इय चश्चल बुद्धिते नानात्व भासे। 
हत्पिण्ड धुकुधुकु श्वासेते चाञ्नल्य आसे॥ 
बासनार बेग बाड़े चित्‌ जड़बत्‌ मासे। 
पिछनेते मायानटी सुचकि सुचकि हासे । (आत्मानुसन्धान) 
अर्थात्‌ देहमें आत्मबुद्धि होती दै, प्राणका कम्पन बढ़ता दै, चैतन्य जढदेहके 
अन्धकारमें हब जाता है। मन चश्वल हो उठता है ओर बुद्धिमें नानात्व आमासित 
. होने लगता दै, हृत्पिएड धुक धुक करता दै ओर श्वासमें चध्बलता आती दै, 
वासनाका पेग बढ़ता दै, और शा जड़वत्‌ जान पड़ता है । और पीछेसे मायारूपी 
नटी सुस्करा सुस्करा कर दसती द । 
इसके विपरीत अभ्यास ही सृत्युसे त्राण पानेका उपाय है, वही विद्या या 
आसृतका मागे है-- | 
प्राणेर चाब्बल्ये तव बुद्धि हय विकम्पित। 
ताहाते नानात्व देख, ताते ह्यो चमकित।। 
प्राणेर कम्पन. .रोधि मनःस्थिर हबे जेई। 
मनःस्थिरे बुद्धि स्थिर शान्तिर उपाय सेई ॥ 
स्थिरतार मध्ये. देख गम्भीर से चिदाकाश । 
विवेकल्यातिर तथा ससुज्ञ्वल कि प्रकाश ! 
सूर्येन्दु अग्निर -तथा प्रकाश किछुई नाइ। 
“च्छं व्योतिषां ज्योतिः फुटेछे जे विके चाई ॥ 
हृदयगुहार मामे निर्मल जोछना भरा। 
झसीम आकाश राजे अनन्त शान्तिते पोरा ॥ 
झसीम कालेर बक्षे सेई स्थिराकाश जागे। . 
सेई आत्मा; सिद्ध, ऋषि तादारइ दरश मागे ॥ (आत्मानुसन्धान) 


प्राणकी चव्वलताके कारण तुम्हारी बुद्धि विकस्पित हो रदी है, उसमें नानात्व 


हो । जब प्राणका कम्पन रोककर मनको (स्थिर करोगे 
कस बब स्थिर हो जायगी, शान्तिका उपाय सी यही दै। स्थिरतामें 
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ही वह गम्भीर चिदाकाश दीख पढ़ता है, यह “विवेकख्याति/का क्या ही उज्ज्वल 
काश है ! उस प्रकाशके सामने सूर्य, चन्द्र ओर अग्निका प्रकाश फीका पड़ जाता 
है। जिस ओर दृष्टिपात करता हूँ वहीं 'तच्छुभं ज्योतिषां ज्योतिः फूटी पढ़ती है । 
हृदयगुहाके भीतर निमल ज्योत्स्ना भरी है, और अनन्त शान्तिसे पूणं असीम 
आकाश विराजमान है। असीम कालके वच्तःस्थल पर वही स्थिराकाश जागता 
चे आत्मा हे । उसीका दर्शन करनेकी इच्छा सिद्ध पुरुष तथा ऋषि-सुनि लोग 
| 


महाकाल देहरूपी घटमें : स्थित होकर सचन्ल हो रहे हैं, वही फिर काल य' 
सृत्युर्प घारण करके जीवको विभीषिका दिखलाते हैं। इस काल या सृत्यु 
( अज्ञान ) पर विजय प्राप्त करनेके लिए उस प्राण-प्रवाहिनी अविद्यारूपिणी श्वास- 
क्रियाकी ही शरण लेनी पड़ेगी। यही दै अविद्याकी सहायतासे सृत्युलोकको जय 
"करना । सृत्युलोकको जीतने अर्थात्‌ श्वासके स्थिर होने पर ही ज्ञान प्रकाशित 
होगा । “अविद्यया सृत्युं तीर्त्वा विद्ययासृतमश्नुते ।? इस महाविद्यासाधनाका 
पीठस्थान ही दै मेरुमध्यगत सुघुम्ता नाडी । प्राणवायु जब सुषुम्नामें प्रवेश करती है, 
तभी यथाथ विद्याकी उपासना होती है । यही असत-लाभका मार्ग है । 
. मारुते मध्यसध्वारे मनस्थेये' प्रजायते। . 
यो मनःसुस्थिरीभावः सैवावस्था मनोन्मनी ॥ 
इस 'उन्मनी' अवस्थाको प्राप्तकर साधक परमा सिद्धिको प्राप्त होता है। 
आत्माके साथ मिला हुआ झुख्य प्राण ही महामहेश्वरी-भाव है। “सैषा सर्वेश्वरी 
देवी सवभूतप्रवत्तका । प्रोच्यते भगवान्‌ कालो हरः प्राणो भददेश्वरः।ः `: * ` 
इसीलिए प्राणकी साधना ही सर्व्वॉच्च ब्रह्मसाधना दै। इस साधनाको 
र समस्त ऋषि-मुनि लोग करते थे । ` विशेषतः जिस प्राणकी स्थिरताके 
ध्यात्म-राज्यका कपाट बन्द रहता है, उस प्रा 
प्रकार हम म pain प्राप्त कर > का 
बाह्य प्राण बिना स्थिर प्राण या मुख्य प्राणक्का : 
नहीं पा सकता । प्राणके क्षीर होने पर तथा तज्जनित के खल र पर जिस 
समरस भावका उदय होता दै उसीका नाम है समाधि । योगशाखमें लिखा है-- 
. यदा संच्तीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । 
य तदा समरसत्वं च समाधिरभिधीयते | 
इन्द्रिय बिना इस समरस या समाधिका | 
इतोलिए भगवानने बतलाया है कि इन्द्रिय-विजय ही ee 


है। 'वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य > 
हूँ उसीकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है । गा शवा” निय लिस बशीत 


माणके निम्रहके दारा इन्द्रिया दिके दोष उसी प्र क 
धातुओंके मल अग्निके द्वारा हो भस्मीभूत होते हैं । . र रा ` | | 
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दह्यन्ते ध्मायमानानां घातूनां हि यथा मला: | 
ना र दद्यन्ते दोषाः प्राण्य निम्रहात्‌॥। 
अआ लिखा है--«योगात्‌ संजायते ज्ञानम?--यं : 
दी श्ञान उत्पन्न होता दै। योगबीजमें लिखा हे-- | bess: य 
ज्ञाननिष्ठोविरक्तोऽपि घमंज्ञोऽपि . जितेन्द्रियः | | 
बिना योगेन देवोऽपि न युक्तिं लभते प्रिये॥ 
ज्ञाननिष्ठ, विरक्तपुरुष, घमंज्ञ ओर जितेन्द्रिय होने पर भी यदि योगाम्यास 
नहीं करता तो वह देवता भी दो तो झुक्ति नहीं प्राप्त कर सकेगा । भागवतमें लिखा 
है कि तपस्या, मन्त्र आदिसे जो सिद्धि होती दै वह समी योगके द्वारा प्राप्त होती है-- 
जन्मौषधितपोमन्त्र्यातीरिह सिद्धयः। 
योगेनाप्नोति ताः सर्वाः प्राणौयोगगति अजेत्‌॥ | 
योगलाभ करनेके लिए श्वास पर विजय प्राप्त करना होगा, यह एक स्वरसे सभी 
शास्रोने उपदेश दिया है | श्वास पर विजय प्राप्त करनेके सिवा मनको स्थिर करनेका 
दूसरा उपाय नहीं है। ओर यह विजय प्राणायाम-साधनाके बिना नहीं होता। 
प्राणायामके बिना प्राणवायु सुधुन्नागत नहीं होती । प्राणायामका अथं ही यही दै-- 
'प्राणो वायुरिति ख्यातः आयामञ्च निरोधनम्‌?। प्राणवायुके निरोधको'ही प्राणायाम 
कहते दें। योगसूत्रमें लिखा है--'तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोग॑त्रिविच्छेद?-- 
श्वास-प्रश्‍वासके गतिविच्छेदको ही प्राणायाम कहते हैं। श्वास निकलकर भीतर 
प्रवेश न करे, अथवा भीतर प्रवेश करके बाहर न निकले। यह कुम्मककी अवस्था ही 
यथार्थे हवन-क्रिया है । वास्तविक होम इसके द्वारा ही झ्लेता है-- 
न होमं होम' इत्याहः समाधो तत्तु भूयते। 
ब्रह्मामों हृयते प्राणं होमकमं तदुच्यते । ( ज्ञानसङ्कल्िनी ) 
भागवतमें लिखा है-“जितश्वासस्य योगिनः” । बोधसार अन्थमें लिखा दै-- 
हठिनामधिकस्त्वेकः प्राणायामपरिश्रमः | 
प्राणायामे मनःस्थैयं स तु कस्य न सम्भवम्‌ ॥ 
हमारी मन-बुद्धि नाना विषयोंके चिन्तनमें लगी रहती दै, उनका भी असली 
नियन्ता यह प्राण ही दै । प्राण-क्रियाके न चलने पर क़ोई भी इन्द्रिय विषयोको ग्रहण 
करनेमें समर्थ नहीं होती । श्वास-प्रश्वासकी बाह्मयतिके वारा ( अर्थात्‌ इड़ापिङ्गला- 
वाहिनी प्राणके द्वारा जिस प्रकार विशाल विश्वका विराट्‌ व्यापार चल रहा है, 
उसी प्रकार प्राण सुषुन्नावादिनी न दो तो किसीको ब्रह्मज्ञान या भगवत्ततत्व विज्ञान 
बोधका विषय नहीं बनेगा। इसलिए त्रिताप-सन्तप्त जीवका प्रधान कत्त व्य और 
धर्म दै आत्मबोधको जाम्रत करना, नहीं तो त्रिताप-उ्वालाकी उपशान्ति न होगी । 
इस आतमबोधका जाग्रत होना तो तभी संभव होगा जब, ङ 
विधिवत्‌ प्राणसंयामेर्नाड्रीचके विशोधिते । 
सुषुन्नावद्नं भित्वा सुखाद्विशति मारुतः ॥ 
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विधिवत्‌ प्राणसंयमके द्वारा नाढीचक्रके विशोधित होने पर ही सुघुन्नाका मुख 


` भेद करके प्राणवायु उसके भीतर प्रवेश करती है। सुघुम्नामें प्राण-प्रवेशका फल-- 


. सुषुन्नावाहिनि प्राणे शून्ये विशति मानसे। 
तदा सर्वाणि कमोणि निर्मेलयति योगवित्‌॥ 
प्राणके सुषुल्नावाहिनी होने पर मन भी शून्यमें प्रवेश करता दै, तब योगीके 
समस्त कमं उन्मूल्लित हो जाते हैं, अर्थात्‌ योगी किसी कमंबन्धनमें नहीं पढ़ता । 
जब तक प्राण जीवित ( अर्थात्‌ चच्बल ) है और मन सृत ( आर्थात्‌ स्थिर ) 
नहीं होता, तब तक मनमें यथाथ ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती-- 
ज्ञानं ङुतो मनसि सम्भवतीह तावत्‌। 
प्राणोऽपि जीवति मनो भ्रियते .न थावत्‌॥ 
इस प्रकार ज्ञानका प्रकाश हुए बिना हम जो पुस्तकें पढ़कर ज्ञानकी आलोचना 
करते हैं उससे कोई विशेष लाम नहीं होता, इस बातका उल्लेख बाबा गोरखनाथने 


भाषामें किया दे 
ति पोत लात या प्रविशति चरन्‌. मारुतो मध्यमार्गे 


यावद्विन्दुनं भवति हदः प्राणवातप्रबन्धात्‌। 
यावद्‌ ध्यानं सहजसद॒शं जायते नेव तत्त्वं 
तावज्ज्ञानं . वदति तदिदं दम्भमिथ्याप्रलापः ॥ 
जब तक प्राणवायु मध्यमांग--सुषुम्नामें प्रवेश नहीं करती ओर प्राणवायुके 
ऽप्रवरोधके साथ जब तक विन्दु ढ़ नहीं होता, तथा घ्यानके द्वारा जब तक तत्त्व- 
समूहका साक्षात्कार नहीं होता, तब तक ज्ञानक बातें करना नितान्त दम्भ 
मिथ्या प्रलाप मात्र दै । इसी लिए शास्त्र सबको सममाते हुए कहते हें-- 
तपस्या तीथयात्राद्याः समदानत्रताद्यः। 
प्राणायामस्य तस्येन कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
तपस्या, तीथयात्रा, त्रत, दानादि कोई काय प्राणायामके सोलह भागोंमेंसे एक 
भागका भी फल प्रदान नहीं कर सकते । ॒ 
चित्तादिसवभावेषु ब्रह्मत्वेनेव भावनात्‌ । 
निरोधः सववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते || 
चित्तादि सारे भावोंमें ब्रह्मरूपकी भावना करके सब वृत्तियोंका जो निरोध 
होता दै वह भी प्राणायाम है। परन्तु यह प्राणायाम सबके लिए 
सुविधाजनक नहीं दै । 
मानसं वाचिकं पापं कायिकब्नापि यत्कृतम्‌ । 
निदुहेत्‌ शीघं प्राणायामनत्रयेण वै | 
तपस्या तीथयात्राद्याः समदानत्रतादयः | 
प्राणायामस्य तस्येन कलां नाइन्ति घोड़शीम्‌ । 
प्राणायामपराः सर्वे प्राणायामपरायणाः || 
प्राणायामैविंशुद्धा थे ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
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ज्ञानका वास्तविक आवरण हमारा शाख्नाघ्ययन-रहित अज्ञान नहीं है। 
ज्ञानका वास्तत्रिक आवरण हमारा चञ्चल प्राण ओर मन दै । इसके लिए प्राणायामाः 
दिका अभ्यास करना आवश्यक दै, क्योंकि योगानुष्ठान करने पर अशुद्धि-क्ञय हो 
जाता दै, अशुद्विके च्तीण होने पर ज्ञानका प्रकाश होता है । योगद्शनमें लिखा दै 
'योगाङ्गानुष्ठानादशुद्विक्तये ज्ञानदीप्तिराविवेकल्यातेः? 
. =साघनपाद्‌। . 
शास्र पढ़कर भी यदि कोई साधनाभ्यास न करे तो उसका ज्ञान परिस्फुट 
नहीं होता और शास्त्र न जानकर भी यदि कोई साधनाभ्यास करता दै, तो उसके 
चित्तमें ्याननिष्ठाका उद्य हो सकता है | 
कुछ लोग कहते हैं कि “केवल कुम्भकः चित्तव्रत्तिके निरोधके 
द्वारा ही सिद्ध होता है, इसमें प्राणसंयमकी आवश्यकता नहीं दै । परन्तु यह 
मत भ्रान्तिमय है । क्योंकि योगशाख्रमें लिखा दे--“रेचक पूरकं त्यत्तवा सुखं | 
यद्वायुधारणम!!--रेचक और ङुम्भककी सहायता न लेकर सुखसे संस चा सहजद्दी जो, 
प्राणवायुका निरोध होता दै, बही केवल कुम्भक है, ओर वह प्राणायामके द्वारा प्राण- 
संयम इए बिना नहीं हो सकता। प्राणायामके द्वारा प्राण स्थिर होने पर जो 
स्वाभाविक स्थिरता लक्षित होती है उस समय फिर रेचक-पूरकका काम नहीं रहता, 
यही केवल कुम्भककी अवस्था दै । | : 
उपाय-विशेषके द्वारा अपान वायुको मूलाधारसे मस्तक पर्यन्त आकर्षण तथा 
प्राणवायुको मूलाधार पर्यन्त विसर्जन रूप क्रियाका अभ्यास करते करते पाण और 
अपान एकत्र मिलकर मस्तकमें स्थिर हो जाते हैं. अर्थात्‌ पूरक और रेचक द्वारा पुनः 
पुनः आकर्षण और विकषेण करते करते अनायास दी दोनों वायुकी गति अवरुद्ध हो 
जाती दै, उस समय जो कुम्मक होता दै वही 'केवल कुस्मक' दै। यही चन्द्रनाड़ी 
इड़ाके साथ सूर्यनाड़ी पिज्गलाका मिलन दै, उसमें सुषुन्ना भी मिलती दै और तीनों 
एक हो जाती हें ॥ इस प्रकार गङ्गा, यमुना, सरस्वतीका सज्ञमस्थान--महातीय 
प्रयागमें प्ररिणत हो जाता दै। और अपान बाहरसे आकर नासाभ्यन्तरमें द्वादश या 
दंशाक्गलमय झन्तव्योममें प्रवेश करता है, तथा प्राण नासाभ्यन्तरसे बिगत होकर 


oe 


या दशाज्ञलि पर्यन्त बहिव्योममे विलीन होता है। जब अपान वायु बाझ 
राते आकृष्ट होकर अन्तराक्ाशमें प्रविष्ट होकर स्थिर होती. है, तब वह प्राण- 
वायुको ग्रास करती दै, यह अवस्था स्थायी होने पर जो कुस्मक होता दै वही सूये- 
प्रहण है; इसी प्रकार प्राणवायु अन्तराकाशस आकृष्ट होकर जब बाह्य याकाशमें 
अपानको आस करती है, तब जो कुस्भक अनुष्ठित होता है वह चन्द्रमहण-दे। इडाके 
साथ पिङ्गलाके ओर पिज्ञेलाके साथ इड़ाके मिलते - इस प्रकारका ग्रहण होता है। 
बाहरकी ओर जब हम चन्द्रःसुयेका पूणं महण देखते हैं, तो उसमें ज्योतिका प्रकाश 
नहीं रहता, सब अन्धकार एकाकार हो जाता है। आभ्यन्तरमे जब इस प्रकारका पुणं | 
प्रास होता दे तब फिर एयक किसी वस्तुकी प्रतीति नहीं होती, एक अखण्ड सच्चिदा- 
नन्द मानो जागतिक समस्त इश्योंकी प्रतीतिको मास कर डालता है--इसका नामद्दी 
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समाधि या क्रियाकी परावस्था हे। इस अवस्थाको पहुँचा हुआ साधक केवल्य 
पदके प्राप्त करता है। . योगवाशिष्ठमें कहा है-- 
प्राणगते यथा देहः सुखदुःखे न विन्दति। 
तथा चेत्‌ प्राणयुक्तोऽपि स केवाल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ 
प्राणके चले जाने पर देहमें जिस प्रकार सुख-दुःखका अनुभव नहीं होता, 
देहमें प्राणके रहते हुए भी जिसके उसी प्रकार सुख-दुःखका अनुभव नहीं होता, वही 
फेवल्यपदमें प्रतिष्ठित है । ` 
योगवाशिष्ठमें लिखा है कि इस प्रकारके झुम्भकके जो आदुष्ठाता हैं वही सारे 
शोकसे उत्तीण होते हैं । | 
वस्तुतः कुणडलिनी . ही जीवकी जीवनीशक्ति है। यह महाशक्तिही ऊध्वं 
गमनके कारण प्राणरूपमें और अधोगमनके कारण अपानरूपमें व्यक्त होती दै | 
प्राणायामकी ऊध्वे और अधोगतिसे ही श्वासका चांचल्य ओर अन्तःकरणका विक्षेप 
लक्षित होता दै, इसके कारण चित्‌का स्फुरण लक्षित नहीं होता। प्राणापानकी 
गतिका रोध होने पर कुणडलिनीके प्रकृत स्वरूप चित-शक्तिका स्फुरण होता दै, तमी 
जीवका मोहनाश और सत्य ज्ञानका उदय होता हे । 
इसीसे दुर्गासप्तशतीमें लिखा दै 
त्वं वैणचीशक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ त्वं वे प्रसन्ना भुवि सुक्तिद्देतुः ॥ 
हे देवि, तुम्हीं वह अच्तय ,पराक्रमशीला विष्णुकी परमाशक्ति हो। तुम ही 
निखिल विश्वका मूल बीजस्वरूपा महामाया हो। तुमने ही समस्त विश्वको 
संमोहित कर रक्खा है। तुम्हारी प्रसन्नता ही संसारसे मुक्ति प्राप्त करनेका देतु दे । 
“प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि । 
त्रैलोक्यवासिनामीड्य लोकानां वरदा भव || 
जो. लोग तुम्हारे चरणकमलमें प्रणत दें, हे विश्वके दुःखोंको हरनेवाली 
जननि ! तुम उनके ऊपर प्रसन्न हो जाओ | हे मां! तुम्हारे जो चरण कमल तीन 
लोकोंके निवासियोंके लिए वन्दनीय हैं, उन चरणकमलोंमें जो प्रणत हैं उनको वरदान 
देकर तुम अभीष्ट पूण करती हो । 
समस्त विश्वके मूलमें जो महाशक्ति है वही प्राण है। यह प्राण ही जगतको 
धारण किये इए दै, इसीसे वह जगदूधात्रीरूपा हें । प्राण जब बहिसुख होता दै, 
तभी विश्व क्रीड़ा होने लगती है, तब उसको महामाया कहते हैं; क्योंकि वह सारे 
जीवोंको आत्मविस्सृत कर जगतूके खेलमें लगाती हैं । और जब जीव कातर होकर 
उनके चरणांमें प्रणत होता है, तब जगदम्बा प्रसन्न होकर जीवका उद्धार कर देती हें । 
मांके श्वास-प्रधास या इड्रा-पिङ्गला. रूप दो चरण जगतके खेलके हेतु हें । उनका 
तृतीय चरण बहुत ही गुप्त दे। साधक जब मांके इस तृतीय चरणका सन्धान पाता 


है तब वह उसके हृदयमें संस्थापित हो जाता हे । स्थिर विन्ढुरूप माका तृतीय चरण | 
साधकके भ्यानगोचर होते ही, उनका फिर करालमाव नहीं रद जाता, तब साधक्के | 
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मन-प्राण उनकी प्रसन्न रष्टिसे स्निग्य ओर शीतल हो जाते हं । परन्तु जो प्रणत या 
प्रकृष्ट रूपसे नत नहीं होते, वे उनका तृतीय पद नहीं देख पाते | प्राणायामकी साधनाके 
अभ्याससे साधक किस प्रकार प्रणत होते हैं, यह साधक सदरगुरुके मुखसे ही जान 
सकते हैं। जो इस तृतीय पादका अवलोकन करता है, उसका प्राण सुषुम्नावादिनी 
होकर सहस्रदूलकमलस्थित शिवके साथ युक्त हो जाता दै, तब बहिदेष्टिसे भी यह 
मस्तक कुछ नत हो जाता है। तब वह मेरुद्णडके भीतर एक अननुभूत आकषण 
अनुभव करता दे । उसके देह, प्राण; मन सब स्थिर हो जाते हैं, उसकी सारी 
वासनाएँ मिट जाती हैं-सारांश यह है कि वह कृतकृताथं हो जाता दे, और उसको 
कुछ प्राप्य नहीं रह जाता, किसी वस्तुकी चाह नहीं रद्दती । अनन्त स्थिरतामें 
मानो जन्म-सत्युकी सारी चपलता छिप जाती है । उसका भीतर-बाहर सब एक हो 
जाता दै, उसका सब कुछ भगवन्मय हो जाता द्दे । इस प्रकारका बोध या ज्ञान ही 
संसार या आज्ञानकी निवत्तिका उपाय है । 


प्राणके दो विभाव हैं-एक चभ्वल अवस्था ओर दूसरी स्थिर अवस्था | 
नवश्चल भावको हम सभी जानते हैं, परन्तु स्थिरभाव सहजबोधगम्य नहीं हे । इस 
चभ्वल अवस्थाको पकड़कर उस स्थिरभावमें पहुँचा जा सकता है । यही 'मरा मरा! 
कहकर 'राममें? पहुँचनेक़ी धारा या कौशल है । इस प्रकार उलटे नामका जप करके ही 
जगत्पूल्य 'बाल्मी कि हुए ब्रह्म समाना? | वाल्मीकि अह्मभावयुक्त होकर ब्रह्मस्वरूप हो 
गये थे। जिस मनके चपेटमें पड़कर हम निरन्तर अस्थिर रहते हैं, जिस मनको 
वश में न कर सकनेके कारण कितने लोग कितने कुकाय कर बेठते हैं, साधक लोग 
भी इस मनको वशमें करनेकी चेष्टामें कितने गोते खाते हें -अजुंनके ममन्तुद रुदनका 
यही देतु दै-“चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ इृढ़म्‌’--परन्तु यह मन क्या 
वस्तु है, कहाँसे इसकी उत्पत्ति है-इसको बहुत कम लोग जानते हैं। परमाराध्य 
पूज्यपाद गुरुदेव “अविनाशी कबीर गीतामें' कइते दे-मनकी उत्पत्ति श्वाससे होती 
है और वह पवन अर्थात स्थिर वायुमें लय होता दै। और यह स्थिर वायु क्रियाको 
परावस्था ब्रह्ममें लय होती दे । उॅ*्कारसे पवन अर्थात्‌ स्थिर वायु, ओर पवनसे 
श्वास उत्पन्न होता है । **कार ध्वनि प्राणसे होती हे और प्राणमें मिल जाती है । > 
> %.% > > > मन श्वास-प्रशवासमें दै, इसको प्राणायामादिः क्रिया करके पवन 
आर्थात्‌ स्थिर वायुमें लय करना उचित है । वायुके स्थिर होने पर उस स्थिरत्वमें मन 
लगाने पर अॅगकारं-ध्वनि हस्व दीघे इत मात्रोमें सुमी जाती दै। अतएव श्वाससे ही 
मन और श्राससे ही पवन होता दै। और “कार-ध्वनिका शब्द प्राणसे होता दे, 
अतएव प्राणकी क्रिया करते करते सवेदा अवरोध करने पर यह ब्रद्ममें लीन हो 
जाता है। और ब्रह्म हंस परव्योममें लय हो जाता है । ध्यानमें अर्थात्‌ १७२८ 
बार प्राणायाम करने पर यह ॐकारस्वरूप शरीरमें लय हो जाता दै, वह कामें 
रहकर सर्वकालमें रहता दे, अर्थात्‌ कालमें लय दो जाता दै, कालमें लय होकर 
शिवस्वरूप हो जाता दै, अर्थात्‌ निरक्षन कूटस्थमें रहते रहते अपने तद्र्पमें मि जाता 
४५ 
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हे ओर अपने आपमें रहता दे अर्थात्‌ “सोऽहं त्रह्म--ऐसा बोध होता है। यही 
शास्त्रोक्त निजबोधरूप है । इस प्रकार अपने आपको जाननेका नाम ज्ञान है, इसीसे 
मुक्ति होती दै ॥२६॥ 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षयितकल्मषाः । 
यज्ञशिष्ठामृतश्ुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥३०॥ 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य ङुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 
अन्वय---एते सवे अपि ( ये समी ) यज्ञविदः ( यज्ञवेत्ता यज्ञकारीगण ) यज्ञ- 
च्तयितकल्मषाः ( यज्ञ द्वारा नष्ट हो गया है कलुष जिनका, अर्थात्‌ निष्पाप होकर ) 
यज्ञशिष्टासृतभुजः ( यज्ञावशिष्ट अम्ृतभोजी होकर ) सनातनं ब्रह्म ( नित्य चिरन्तन 
त्रहको ) यान्ति ( प्राप्त होते हैं )। कुरुसत्तम ( हे कुरुसत्तम | ) अयज्ञस्य ( यज्ञानु- 
छानविह्ीन पुरुषका) अयं लोकः ( अल्पसुखविशिष्ट `यृह मनुष्यलोक ) न अर्ति 
( नहीं है); अन्य: ( बहुसुखविशिष्ट अन्य परलोक या मोक्ष ) कुतः ( कहाँ दै ९ 
अर्थात्‌ पानेकी संभावना कहाँ दै ९ ) ॥३०।३१ ॥। 
श्रीधर--तदेवमुक्तानां द्वादशानां यज्ञविदां फलमाह--सर्व इति | यज्ञान्‌ विन्दन्ति 
लभन्त इति यज्ञविदः | यज्ञज्ञा इति वा ' यत्तैः क्षयित॑ नाशितं कल्मषं यैस्ते ॥३०॥ 


यशशिष्टामृतभुज इति | यज्ञान्‌ कृत्वाऽवशिष्टे कालेऽनिषिद्धमन्नं अम्गतरूपं भुञ्जत 
इति तथा | ते सनातने नित्यं ब्रह्म ज्ञानद्वारेण प्राप्नुवन्ति । तदकरणे दोषमाइ=-नायमिति | 


अयमल्पसुखो5पि मनुष्यलोकोऽयज्ञस्य यञ्ञानुष्ठानरहितस्य नास्ति | कुतोऽन्यो बहुसुखः 
परलोकः | अ्रतो यज्ञाः सवथा कत्त व्या इत्यर्थः || ३१ ॥ 

अनुवाद --[ पूर्वोक्त द्वादश प्रकारके यज्ञनिदोंका फल कह रदे हैं ]--ये सभी 
यज्ञविदू हैं अर्थात्‌ यज्ञलाभ करते हें या यज्ञज्ञ हैं | यज्ञके द्वारा निष्पाप होकर ये यज्ञा- 
वरिष्ट अमृतमोजी बनते हें । अर्थात्‌ यज्ञोंको करके यज्ञावशिष्ट कालमें आसृतरूप 
अनिषिद्ध अन्न भोजन करते हैं, ओर वे ज्ञानद्वारा सनातन नित्य ब्रह्मको प्राप्त होते 
हैं । इन यज्ञोंक न करनेसे जो दोष होता दै उसे बतलाते है-यज्ञानुष्ठानसे रहित 
पुरुषको अल्पसुखमय मनुष्य लोक ही नहीं प्राप्त होता, भला बहुसुखमय स्वग उनको 
कैसे प्राप्त हो सश्ता है ९ अतएव यज्ञ आवश्यक कत्तेव्य दै ।३०।३१॥ 

आध्यात्मिक न्या्या--क्रिया करनेके पश्चात्‌ अमृत ब्रहममें जाता है द्रर्थात्‌ 
क्रियाकी परावस्था ||३०|| क्रियाकी परावस्था |।३१॥--त्रिहित कम, ज्ञान ओर उपासना 
सभी यज्ञशब्दवाच्य हें । इन सब यज्ञतत्तोंको जो जानते हैं, वे तद्नुसार साधन 
करके निष्पाप हो जाते हैं, एवं यज्ञका अवशेष अम्रतभोजन करके सनातन ब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ मुक्तिलाभ करते हैं । परन्रही इस यज्ञकी अग्नि दै, प्राण उसका 
स्तोत्र दै, अपान उसका मन्त्र दै, अहङ्कार, मन और बुद्धि उसके होता, अध्वयुं आर 
उद्गाता हैं । सब कुछ त्याग करना हो उसको दक्तिणा है । ( महाभारत-अणुगीता ) । 
विहित कमें ही उपासना दै । और उपासनाके बिना किसीको ज्ञानकी प्रापि नहीं दोती। 
आत्मा जन्म-मृत्युरहित दै । आत्मक्रिंया अर्थात्‌ स्वाभाविक श्वास-प्रश्वासके साथ 
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[ ३५५ ] | 
जीव उत्पन्न होता है, यही उसका विदित कमे है। इस विहित कर्म या प्राणकमंकां 
अनुसरण करने पर ( क्रिया करने पर ) ही ब्रद्मका असूतपद्‌ अर्थात्‌ क्रियाको परावस्या 
प्राप्त होती दै । इस प्राणयज्ञके आनुष्ठाताअके पाप या सारे मल चाय होते दै । 
चश्चज्ञत्ा ही तो मना प्रधान मल है । प्राणायामरूपी यज्ञके द्वारा मनके सारे मल या 
विक्षेप नष्ट हो जाते हैं। मनका विक्षेप मल दूर होने पर जो उसको स्थिरता प्राप्त 
होती दै--वही है यज्ञक़ा अवशेष | प्राणयज्ञके समी अनुष्ठाता इस प्रकारका यज्ञफल 
अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थारूप असत या परमा शान्ति प्राप्त करते हे. । जो प्राणक्रिया 
नहीं करते, वे आत्मज्योतिका सन्धान नहीं प्राप्त कर.सकते। मन-प्राणके स्थिर न 
होनेसे शरीर भी अच्छा नहीं रहता । चित्तकी चञ्चलता ही सब दुःखोंका मूल दै। 
वह सूल ही उत्पाटित नहीं होता । अतएव इस देहमें रहकर जिसने सुखशान्ति नहीं | 
प्राप्त की--वह देहातीत केवल्य पदको कैसे प्राप्त कर सकेगा ? ॥३०!३१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
CQ छू | 
कमेजान्‌ विद्धि तान्‌ सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोह्यसे ॥३२॥ 

शन्तय---एवं ( इस प्रकार ) बहुविधाः ( नाना प्रकारके ) यज्ञाः ( यज्ञसमूद्द ) 
ब्रह्मणः सुखे ( वेदके द्वारा) वितताः ( विहित हुए दें ), तान सर्वान्‌ ( उन सबको ) 
कममेजान्‌ ( कर्मसे उत्पन्न ) विद्वि ( जानो ) एवं ( इस प्रकार ) ज्ञात्वा ( जानकर ) 
विमोक्ष्यसे ( मुक्त हो जाओगे ) ॥३२॥ 

श्रीघर--ज्ञानय्ञं स्तोतुमुक्तान्‌ यज्ञानुपसंहरति-=एबं बहुविधा इति । ब्रह्मणो वेदस्य 
मुखे वितता;। वेदेन साच्चाद्विहिता इत्यर्थः । तथापि तान्‌ सबांन्‌ वाङ्मनःकायक- 
. जनितानात्मस्वरूपसंस्पर्शरहितान्‌ विद्धि जानीहि । आत्मनः कर्मागोचरत्वात्‌। एवं ज्ञात्वा 
शाननिष्ठ; सन्‌ संसाराद्विमुक्तो भविष्यसि ।२२॥ 

अलुवाद--. ज्ञानयज्ञकी प्रशंसाके लिए पूर्वोक्त यज्ञांका उपसंद्दार करते हें] -- 
वेदमुखसे इस प्रकारके नानाविध यज्ञ साक्षात विहित हुए हैं। तथापि उन सबको 
वाक.मन-कायज कर्मोंसे उत्पन्न, अतएव आत्मस्वरूपके संस्पशेसे हीन समरो । 
क्योंकि आत्मा कमंगोचर नहीं है । ऐसा जानकर आर ज्ञाननिष्ठ होकर संसारसे 
सुक्त हो सकोगे ।३२॥। 

आध्यात्मिक व्याख्या--इस प्रकार नाना क्रियाएं है, ब्रह दारा प्रात होकर 
मोच होता है अर्थात्‌ स्थिर | | | !--यह यज्ञ ही क्रियायोग दै,इनका अनुष्ठान ठीक ठीक होने 
पर ही यज्ञेश्वरको तृप्ति मिलती है। ब्रह्मज्ञ गुरुके सुखसे इस साधनक्रियाका उपदेरा 
प्राप्त कर उसके अनुष्ठानमें लगनेसे नाना प्रकारकी उच्च अवस्थाए प्राप्त होती हैं । इन 
सब अवस्थाओंमें स्थिरता दी सवेश्रष्ठ दै, उसमें प्रतिष्ठित होने पर साधक्र जीवन्मुक्त 
हो जाता दै । भूमध्यमें इष्टि स्थिर होने पर दी नाना प्रकारके दशन, अवण हो सकते 
हैं । भूलाघारस्थित चतुदूलपदममें त्रिकोणाकार योनिस्थान है, यही कुल-कुणडलिनोका 
स्थान दे, सुषुन्ना उस योनिस्थानसे आज्ञाचक्र तक विस्ट्त दैँ। साधना द्वारा सूळा. 
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धारस्थित प्राणशक्ति ( कुण्डलिनी ) मेरुपथसे आज्ञाचक्रमें जाकर जब स्थिति लाभ 
करती दै तो कर्मातीत या निष्क्रिय पद॒ प्राप्त होता दै। निष्क्रिय पद कर्मातीत है 
तथापि क्रिया द्वारा ही उस अक्रिय या क्रियारहित पदका सन्धान मिलता है। वह 
प्रकृष्ट रूपसे प्राप्त होने पर ही साधक मुक्ति लाभ करता दै ! कालसे कमं अर्थात्‌ सजन 
आर संहार होता दे । इसी कारण सब कालके वशमें होते हैं और काल किसीके वशमें 
नहीं होता । यह काल भी महाकालमें विलीन होता हे । यह महाकाल ही क्रियाकी 
परावस्था दै । क्रिया द्वारा क्रियाकी परावस्था प्राप्त होने पर काल अर्थात्‌ प्राणशक्ति 
या माया, महादेव या महाकालके साथ एक हो जाता है । 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सद्राष्तः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि सवंतो वृत्वाउअत्यतिष्ठदशाज्ञलम्‌ ॥ 
एतावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्रृतं दिवि |! 
इस विश्वव्यापक विराट पुरुषमें अनन्त मस्तक, चज्ु और पद हैं, बह इस 
प्रथिवी पर सबके भीतर भ्‌से बह्मरन्भ्र पर्यन्त दृश 'अदुलके बीच हैं। यह उनकी 
महिमा दै, इसी कारण वह श्रेष्ठ पुरुष होते हें। अखिल संसार--इड़ा ओर पिङ्गलामें 
या प्राण ओर अपान दो पादोंमें है। तृतीय पाद सुपुन्नामें हे जहाँ समान वायु दै, 
वहाँ सदा रहने पर असत पद प्राप्त होता है । अर्थात्‌ परव्योममें क्रियाकी परावस्थामें 
उसको स्थिति प्राप्त होती है ॥३२॥ 


श्रेयान्‌ द्रच्यमयाद्‌ यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप । 
सर्वं कमाखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३१॥ 
अन्वय--परन्तप ( हे परन्तप | ) द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌ ( द्रव्यमय अथोत 
रन्यके द्वारा निष्पन्न होने वाले यज्ञसे ) ज्ञानयज्ञ: ( ज्ञानयज्ञ) अयान्‌ ( भेष्ठ दै ), 
पार्थ ( हे पाथ | ) [ क्योंकि ] सवे अखिलं कर्म ( ओत, स्मात्तं और लौकिक सारे 
कम ) ज्ञाने परिसमाप्यते ( ज्ञानमें परिसमाप्त होते हैं ) ॥३३॥ 
श्रीधर---कर्मयश्ञाज्शानयस्तु श्रेष्ठ इत्याइ--श्रेयानिति | द्रव्यमयादनात्मव्या- 
पारजन्याद्देवादियज्ञाज्जानयज्ञः श्रेयान्‌ श्रेष्ठः | यद्यपि ज्ञान यशस्यापि मनोव्यापाराधीनत्व- 
मस्त्येव तथाप्यात्मस्वरूपस्य ज्ञानस्य मन;परिणामेऽभिव्यक्तिमात्रम्‌। न तज्जन्यत्वमिति 
्रव्यमयाद्विशेषः | श्रेष्ठत्वे हेतु;- सवं ' कर्माखिलं फलसहित॑ ज्ञाने परिसमाप्यते | अन्तर्भवती- 
त्यर्थः | सवे तदमि समेति यक्किश्च प्रजा; साधु कुर्वन्ती ति श्रुतेः ॥३३॥ 
अनुवाद्‌-† परन्तु कमंयज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, यही बतलाते हैं | ददे परन्तप, 
अनात्मन्यापारसे होने वाले देवादि यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ दै । यद्यपि 
ज्ञानयज्ञ भी मनोग्यापारके अधीन दै, तथापि आत्मस्वरूपका ज्ञान मनसे नहीं 
होता । मनरूपी परिणाम होने पर ज्ञानकी अभिव्यक्ति मोन होती है| द्रव्यमय 
यज्ञसे ज्ञानयज्ञका यही वेशिष्टध दै । ज्ञानके भ्रेष्ठत्वका कारण यही है कि सारे फलके 
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साथ कम ज्ञानमें परिसमाप्त होते हैं, अर्थात्‌. ज्ञानके अन्तभू'त होते हैं। श तिमें 
लिखा है कि प्रजा जो कुछ सत्कमं करती दै, वह सब त्रह्मज्ञानके अन्तभूत होता दे । 
अर्थात्‌ तपस्या, योगाभ्यास और नाना प्रकारके सत्कम जो कुछ अनुष्ठित होते हैं 
सब आत्मज्ञानके लाभके लिए ही अनुष्ठित होते हें ॥३३॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--सब यज्ञोंकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सारी 

फलाकांच्चाओंके साथ समस्त कम॑ क्रियाकी परावस्थामें समास होते हैं |--समस्त यज्ञ अर्थात्‌ 
योगाङ्ग-क्रियाओंके अनुष्ठानक़ी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ या क्रियाकी परावस्था ही श्रेष्ठ है । 
यद्यपि योगाङ्गके अनुष्ठानोंके द्वारा अशुद्धि क्तय होने पर साधकको योगरुढ़ पदकी 
योग्यता प्राप्त होती है तथापि साधनावस्थामें चित्तकी स्थिरता एकाएक 
नहीं होती, क्रमशः होती है। ऐसे समयमें साधकके मनमें होता है कि केसे 
स्थिरता प्राप्त करू ९ केसे प्रत्य कूटस्थ-ऽ्योतिका दर्शन हो? केसे प्रत्यह ` 
अनाइत शब्द सुनूँ ( इत्यादि । साधककी सकामावस्थामें ये व्यापार, द्रव्ययज्ञरूपमें 
परिणत होते हें । उस समय नानात्व दर्शनकी स्पृहा खूब बलवती होती दै, अतएव 
जानना चाहिए कि साधक उस समय भी मायिक आकर्षणके बीच रहता दै। 
साधना करते करते ओर भी कुछ दूर अग्रसर होने पर जब साधककी सब स्पा कम 
दो जाती दै तब ये सारी दुर्शन-श्रवण आदि विषयस्प्रदा आत्मसंयमरूपी 
योगाग्निमें समर्पित होती है--इसीका नाम 'द्रव्ययज्ञ' हे । मनसे भोगवासनाका 
त्याग न कर सकने पर तो मनका नाश नहीं होता, अतएव पूर्वोक्त आध्यात्मिक दर्शन, 
श्रवण आदि होते रहने पर भी मानसिक व्यापार तब भी बना रहता दै, मानसिक 
व्यापारके रहते यथार्थे शान्ति नहीं प्राप्त होती । परन्तु लोग शान्तिकी प्राप्तिके लिए ही 
कर्म करते हैं। जब तक जीवात्मा परमात्माके साथ एक नहीं हो जाता, तब तक प्राणको 
हवाला कैसे मिटेगी ? वासनाका त्याग हुए बिना शान्ति नहीं मिलती, ओर 
मनोनाश होने पर ही वासनाका त्याग होता दै। तभी आनन्द-सञुद्रमें अवगाहन 
होता दे । क्रियाकी परावस्थासे उस आनन्दसिन्धुका ही वोध होता दै। द्रव्ययज्ञके 
पश्चात्‌ तपोयज्ञ आता है। तपोयज्ञ है-- 

विधिवत्‌ प्राणसंयामेर्नाडीचक्रे विशोषिते । 

सुषुन्नानद्नं भित्वा सुखाद्विशति मारुतः॥ 

मारते मध्यसञ्चारे मनःस्थैये प्रजायते। . 

विधिवत्‌ प्राणसंयमके द्वारा नाड़ीचकके विशुद्ध होने पर सुषुन्नाका सुख खुल 

जाता है ओर उसमें सहज ही प्राणवायु प्रवेश करने लगती है । सुझुन्नाकें भीतर 
प्राणवायुकें सव्वालित होने पर मनको स्थिरता प्राप्त होती है । इस .स्थिरताकी 
प्राप्तिके लिए ही रशरक्रिया, ठोकरकी क्रिया आदि आवश्यक होती है। यही परम 
तपस्या या तपोयज्ञ है। इस तपस्याके फलस्वरूप साधककी तपोलोकमें अर्थात 
आज्ञाचक्रों स्थिति होती है । इस आज्ञाचक्रमें स्थिति लाभ करने पर ही स्व-स्वरूपमें 
अवस्थानरूप योग सिद्ध होता है । इस अवस्थामें सवदा रहना ही 'योगयज्ञ' 
है। हृदयसे मस्तक पयेन्त जो वायु जाती है, उसका नाम इडा दै, यह प्राणवायु दै । 
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पिङ्गलाकी गति अधोदेशमें होती है, यही अपानवायु दै। इस अधः और उर्घ्यके 
बीच समानवायु दै. वही सुपुन्ना दै। नाभिमें इसका स्थान है, यह आग्निस्वरूप है, 
समस्त यज्ञको भस्म करके यह एक कर डालती दै और स्वयं भस्म हो जाती है | यह 
अरिन जब कणठसे मस्तक पयेन्त रहती है, तब यहद भ्रह्माग्न या स्वप्रकाश-स्वरूप 
होती है । नाभिमें यह तीनों बायु एक होकर हृदयपर्यन्त स्थिर रहती है। इस प्रकार 
स्थिर रहने पर प्राणापानकी गति स्थिर हो जाती है। इसको ही क्रियाकी परावस्था 
कहते दें । क्रियाकी परावस्था ही ब्रह्म निरंजनका रूप या रूपातीत अत्स्था दै । 
यस्यावलोकनादेव सवंसङ्गविवजितः। 
एकान्तनिस्प्रहः शान्तस्तत्त्तणाद्गवति प्रिये॥ 

क्रियाकी परावस्थामें स्थिति होने पर “अनुभव” पद्‌ प्राप्त होता दै, इसका ही 
नाम है “ब्रह्मवलोकन' । इस अवस्थामें साधक सब प्रकारकी आसक्तिसे मुक्ति प्राप्त 
कर एकान्त हो जाता हे। इस एकान्तभानसे ही निस्पृह या इच्छाशून्य अवस्था 
प्राप्त होती दै। गुरुकी कृपासे इस प्रकारकी "इच्छारहित अवस्था प्राप्त होने पर ही 
'शान्ति पद! प्राप्त होता है । 

ऊघ्वंशक्तिनिपातेन अधोशक्तेनिंकुभ्चनात्‌। 
सध्यशक्तिप्रबोधेन जायते परमं पदम्‌॥ 

ऊध्वेशक्ति प्राणवायु जब अधोशक्ति अपानवायुके साथ. मिल जाती दै, तभी 

सुषुञ्ना या मध्यशक्ति जाम्रत होती है । तमी परम पद्‌ प्राप्त होता है । 
. झतएव इस प्राणापानकी गति रुद्ध होने पर परमज्ञान या परमपद प्राप्त होता 

दै, ओर इस ज्ञानके प्रकाशित होने पर ही अखिल कर्मोंकी परिसमाप्ति हो 
जाती है ॥३३॥ 


तद्विद्धि प्रशिपातेन परि्रइनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तरवदर्शिन! ॥३४॥ 


अन्वय--प्रणिपातेन ( प्रयिपातके द्वारा ) परिप्रश्नेन (बारम्बार प्रश्नके द्वारा) 
हा ( eo ) वत (डन शानक ) (जान लो या सीखो); तत्त्वदर्शिनः 
: (तर ज्ञाना लोग ज्ञानं ( ज्ञानका ) उपदेच्स्यन्ति 
( उपदेश देंगे ) ॥३४॥ दार. आनच). इक 
र श्रीधर--एवम्भूतात्मजञाने साधनमाह--तदिति | तज्ज्ञानं विद्धि जानीति प्राप्नुही- 
स्यथः | शानिनां प्रणिपातेन दण्डवन्नमस्कारेण | ततः परिप्रश्नेन | कुतोऽयं मम संसार; ? 
कथं वा निवत्तत ! इति परिग्रश्नेन | सेवया गुरुशुभूषया च | ज्ञानिनः शाक्ञज्ञा; | तत्त्व- 
दर्शिनोऽपरोद्वातुभवसम्पन्नाश्च | ते तुभ्यं ज्ञानमुपदेशेन सम्पादयिष्यन्ति ॥३४॥ 
अनुवाद्‌--( ऐसे आत्मज्ञानकी प्राप्तिका साधन कहते हैं )--ज्ञानियोंको 
दण्डवत्‌ नमस्कारके द्वारा, तत्पश्चात्‌ परिप्ररनके द।रा जैसे कहाँसे तथा किस प्रकार 
मेरा यह संसार हुआ तथा केसे यह निवर्तित होगा १-_तत्पश्चात्‌ गुरुकी सेवाके द्वारा 
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उस तत्त्वज्ञानको प्राप्त करो । इससे शास्त्रज्ञ तथा अपरोक्त-अनुभव-सम्पन्त आचाये 
तुमको ज्ञानोपदेश करेंगे ।।३४।। 


आध्यात्मिक व्याख्या--दण्डवत्‌ प्रणाम करके जिज्ञासा करने पर और सेवा 
करने पर तत्त्वदर्शी व्यक्ति बतला देते हैं |--प्रणिपात, परिप्रश्न ओर सेवा इन तीन उपायोंके 
द्वारा शुरुके सामने ज्ञानोपदेशकी प्रार्थना करने पर शुरु शिष्यको यथार्थ रहस्यका ज्ञान 
प्रदोरः करते हें । इससे तत्तवज्ञानकी प्राप्तिके कुछ उपाय में जान सका हँ । गुरुसे 
तत्त्वज्ञानकी प्रापि करनेके लिए गुरुको दीघं दण्डवत्‌. प्रणाम करना चाहिए अर्थात्‌ 
उनको आत्मसमपंण करके अपनी प्रपन्नावस्था उनसे बतलानी चाहिए | किस प्रकार 
भवसिन्धु पार होऊँगा, हे कृपालु शुरु, कृपा करके मुझको इसका उपदेश दीजिये । में 
कौन हूँ ? केसे इस बन्धनमें पड़ा, और केसे इससे मुक्ति प्राप्त करँगा १ यह बात 
विनयपूर्वंक बारंबार उनसे निवेदन करना चाहिए । « केवल प्रश्नही करनेसे नहीं होगा, 
गुरुकी सेवा भी करनी होगी । वह सेवा, वह आत्मत्यारा भी क्या अद्भुत वस्तु है ! 
वह गुरुके प्रति प्राणका आकषेण भी क्या ही चमत्कार है! तभी तो गुरु प्रसन्न होंगे । 
श्रीगुरुके प्रसन्न होने पर फिर चिन्ता ही क्या रहेगी ? अपने बछड़ेको दुग्धपान 
करानेके लिए गाय जैसे व्याकुल होती दै, उसी प्रकार गुरु भो आत्मसमपिंत, सेवा- 
परायण, जिज्ञासु, कातर शिष्यको भववन्धन-मोचनका उपाय बतला देते हैं, उनके 
उपदेशानुसार काये करनेसे शिष्य सदाके लिए कृतार्थ हो जाता है । वह गुरु भी क्या 
ही अपू, आश्चये पुरुष हैं, वह मानो इस जगतूके पुरुष ही नहीं हैं, उनके समान और 
कोई नहीं, जो हमारे प्राणके ददेको समझने, मनकी प्यासको मिटाने, हमारे रोगको 
ठीक समझकर ठीक औषधि प्रयोग करनेमें समर्थं दो । जान पड़ता है, हम भी 
अपनेको ठीक ठीक नहीं समझते । इसीसे उनको देखने, उनकी बात सुनने, तथा 
उनके विषयमें बातें करनेसे हमारे प्राण मानो केसा होने लगते हें । गुरु एक ओर 
निस प्रकार शाख्रपारदशी हैं उसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ भी हें । जैसे साधनसिद्ध हें, बैसे 
ही शा्जज्ञानमें सुपणिंडत हैं, वैसे ही उनकी मनश्प्राणबुद्धि भगवतसेवामें 
समर्पित हें । इसीसे. श्रुति कहती दै--'तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।! 


यदि शिष्य भवबन्धनसे वेसा कातर नहीं हो रहा दै, यदि उससे सुक्त होनेके 
लिए प्राणकी व्यथासे बह व्याकुल नहीं दो उठता, तो उसका शिष्य होना ही व्यथं दै । 
यदि भगवाच्रको जीवनका सवेस्व नहीं समझा पाये, यदि उनको पानेके लिए स्स्व 
त्याग करनेमें अब भी सङ्कोच बोध हो रहा हो, शरसे उपदेश प्राप्त कर उसके बदले 
सब कुछ उनके चरणोंमें प्रदान कर यदि 'अपनेको कृतार्थ नहीं समझते, तो समर 
लो अब भी तुम्हारा समय नहीं हुआ दै, अभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी अभी तुस. 
वह असृतकथा वारम्वार सुननी पड़ेगी-तब कहीं तुम्दारा चित्तमल नष्ट हो जायया, 
चित्तमलंके दूर हुए बिना तुम अधिकारी ही नहीं हो सकोगे ॥३४॥ 
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यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रकष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 

अन्वय--पाणडव (हे पाणडव !) यत्‌ ( जिसको ) ज्ञात्वा ( जानकर ) 
पुनः ( फिर ) एवं ( इस प्रकार ) मोहं ( मोहको ) न यास्यसि ( न प्राप्त होगे ) । येन 
( जिसके द्वारा ) अशेषेण ( निःशेषरूपसे ) भूतानि ( सारे भूतोंको ) आत्मनि 
( आत्मामें ) अथः ( अनन्तर ) मयि ( मुझ आत्मामें ) द्रक्ष्यास ( देखोगे ) 1३५॥ 

श्रीधर---ज्ञानफलमाह--यज्ज्ञात्वेति साद्धैस्जिभिः । यज्ज्ञानं जञात्वा प्राप्य पुनर्बन्धु- 
वघादिनिमित्तं मोह न प्राप्स्यसि | तत्र दवेतः=येन ज्ञानेन भूतानि पितापुत्रादीनि 
स्वाविद्याविजुम्मितानि स्वात्मन्येवामेदैन द्रक्यसि। अथो श्रनन्तरं आत्मानं मयि परमात्मनि 
छमेदेन द्रच्यसीत्यथः || ३५।। 

अनुवाद---[ साढ़े तीन श्वोकॉमें ज्ञानका फल कहते हैं ]-दहे पायडव, जिस 
ज्ञानको प्राप्त कर पुनः बन्धु-चध आदि के कारण मोहको प्राप्त न न होगे। क्योंकि उस 
ज्ञानके द्वारा स्वकीये अविद्या-विज॒स्मित पिता-पुत्र आदिको अपनी आत्मासें . 
अभिन्नरूपसे देख सकोगे। पश्चात्‌ अपनी आत्माको मुझ परमात्मामें अभेद्रूपसे 
साक्षात्कार कर सकोगे ॥३५॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--जिसे जान लेने पर मोह न होगा और आत्माका दर्शन 
होगा ।--आत्मदर्शन होने पर जगत-दर्शन मिट जाता है। इस समय जो विश्‍व प्रपच्च 
भासित हो रहा है-जिसके द्वारा तुम, वह ओर बहुवसी वस्तुओंका बोध दो रहा दै, 
इनका तब एथक प्रथक्‌ बोधन होगा । जैसे चीनीके बने सॉप, पत्ती, मनुष्य, 
हरिण, सब अन्तमें एक चीनी ही हो जाते हैं, उसी प्रकार देवतासे कीटाणु पर्यन्त 
सारे प्राणी तुम्हारे आत्मस्वरूप जान पड़ेंगे, और तुम भी परमात्मासे अभिन्न हो, 
यहद बोध होगा। इस प्रकार सबमें वही एक हैं, इस एकत्व-द्शीनसे जीवात्मा- 
परमात्माका अमेद-ज्ञान फूट उठेगा। पहले. समक सकोगे कि तुम्हारे भीतर जो _ 
कूटस्थ दै उसके रूपसे ही यह विश्व भरा हुआ दै, उसके बाद नाना घटोंमें नाना 
चन्दरदर्शन नहीं होगा, घटोंके भम्न होने पर जैसे एक ही चन्द्र वर्तमान रहता है, उसी 
प्रकार जीवकी देहोपाधि छूट जाने पर सब कूटस्थ-ब्योति ही एक असीम आत्मज्योति 
या चिदाकाशमें विलीन हो जाती दै ।।३५। 

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | 
सव ज्ञानवेनेव इृजिनं सन्तरिष्यसि ॥३६॥ 


अन्वय--अपि चेत्‌ (ओर यदि) सवेभ्यः पापेभ्यः ( सारे पापियाँसे ) 


पापक्त्तमः ( अधिकतम पापकारी ) असि (तुम हो ), [ तथापि ] ज्ञानपुवेन एव 
( ज्ञानरूपी बेड़ेके द्वारा सव ब्रजिनं ( सारे पापाणवको ) तरच ( अनायास 
ही पार हो जाओगे ) ॥३६॥ 
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श्रीधर--किश्च-अपि चेदिति | सर्वेभ्यः पापकारिम्यः यद्यप्यतिशयेन पापकारी 
त्वमसि तथापि सर्व पापसमुद्र' ज्ञानल्लवेनेव ज्ञानपोतेनैव सम्यगनायासेन तरिष्यसि ।।३६।| 


अनुवाद--( अधिक क्या ) यदि तुम सब पापियोंसे भी बढ़कर पापकारी 


हो, तथापि समस्त पापसमुद्रको ज्ञान-नौकाके द्वारा अनायास ही उत्तीण हो 
जाओगे ॥३६॥ 


आध्यात्मिक व्यार्या--प्रड़ा पापी होने पर भी सब्र पापांते मुक्त हो जायगा | 
~ औशङ्कराचायंने कहा दै-“धमोऽपीह सुमुक्षो: पापमुच्यते7--मुमुक्षुके लिए धर्म- 
काय भी पापही है । जो कार्य झात्मस्थितिसे च्युत करता दै वह पुण्यकमे हो तो भी 
सुमु्नुके लिए वह पाप ही गिना जाता है। इसलिए.जब हम चित्तसमाधान करना 
चाहते दें, तब किसी प्रकारकी चिन्ता, यहाँ तक किं सुचिन्ता भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि 
वह वित्ते पको बढ़ानेवाली है । परन्तु जो साधना करनेके पूवेसे ही पाप कमंमें आसक्त 
है, उसकी क्या गति होगी ? इसीसे भगवान कहते हैं कि यदि कोई ज्ञानमें प्रतिष्ठित 
हो जाय अर्थात्‌ साधना करते करते मनको निश्चल कर सके, तो उसका वह निश्चल 
भाव उसे एक दूसरे राज्यमें ले जायगा। जहाँ देहज्ञान है, देहके सुख-दुःखमें मनः" 
प्राण क्षण-क्षण नाना प्रकारके भावोंसे विचलित होते हैं, वहाँ पाप भी दै, पुणय भी है, 
स्वर्ग भी है, नरक भी दै | परन्तु जहाँ मन अन्तसुंखी होकर देहसम्मन्धक्रे अतीत हो 
गया है, उस मनमें फिर पाप-पुण्य नहीं प्रवेश कर सकता तथा पाप-पुणयके फलस्वरूप 
उसको स्वे-नरक आदि नहीं भोग करने पड़ते। प्राणके सषुम्तावाद्दिनी होने 
पर मन भी जब आज्ञाचक्रमें निश्चल हो जाता दै, तब उसको पाप-पुण्य स्पश नहीं 
कर पाते। अतएव पापी भी यदि साधनकी सहायतासे इस अविचल अवस्थाको 
प्राप्त होता है तो वह क्यों नहीं पापसिन्धुक्ो पार करेगा? देह ओर इन्द्रियोंमें 
मनका आना ही पाप है, जो मन देहमें नहीं रहा, साधन द्वारा आत्मस्वरूपमें 
स्थितिलाम किया, उसको फिर क्या पाप और क्या पुणय-कोई भी रोक नहीं 
सकता | वह सर्वातीत होकर, सव अवस्थाको अतिक्रम करके अ्रह्मऱस्वरूप- 
समुद्रमें विलीन हो जाता है । “ज्ञान होते ही कमं नहीं रहता । यही ब्रह्मपद दे । 
यही प्रकृतिसे पुरुषकी मुक्ति है?--मद्दा० शान्ति० ॥ ३६॥ 

यथैधांसि समिद्वोऽयनिर्भस्मसात्‌ कुरुतेज्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकमोणि भस्मसात्‌ ङुरुते तथा ॥३७॥ 

अन्वय--अजुंन ( दे अजुन !) यथा ( जैसे ) समिद्धः ( प्रदीप्त ) अरिनः 
( अग्नि ) एघांसि ( काष्ठ समूहको ) भस्मसात्‌ ङुरुते ( भस्मीभूत करती है ) तथा 
( उसी प्रकार ) ज्ञानाग्निः ( ज्ञानरूपी अग्नि) सर्वकमोणि ( सब प्रकारके कमॉको ) 
भस्मसात्‌ छुरुते ( भस्मीभूत करती दै ) ॥३१७॥ 

श्रीधर---समुद्रवत्‌ स्थितस्यैव पापस्यातिलञ्खनमात्रम्‌ | न तु पापस्य नाशः। इति 
भ्रान्तिः इष्टान्तेन वारयन्नाह =~ययैधांसीति | एधांसि काष्ठानि प्रदीसोऽसिर्यया भस्मीभावं 

४६ 
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नयति तथात्मञ्ञानस्वरूपोऽग्नि; प्रारधकर्मफलव्यतिरिक्तानि सर्वाणि कर्माणि भस्मीक रो- 
तीत्यर्थ: ॥३७॥ 


अनुवाद--! ज्ञानके द्वारा समुद्रके समान अवस्थित पापराशिका अतिक्रमण 
हो सकता है, परन्तु उससे क्या पापका नाश भी होता दै ? इस भ्रान्तिके निवारणके 
लिए दृष्टान्त द्वारा समझते हैं |--हे अजु न ! काष्ठ समूडको प्रदीप्त अग्नि जिस 
प्रकार भस्मीभूत कर डालती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान स्वरूप अग्नि प्रारव्धकर्मफलके 
सिवा सारे अन्यान्य कर्मोंको भस्मीभूत कर देती है ॥३७॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामें सारे पाप भस्म हो जाते हैं |-.. 
शंकराचाय कहते हैं--“सामर्थ्यात्‌ येन कर्मणा शरीरमारब्धं तत्‌ प्रबृन्तफलत्वाद्‌ः 
उपभोगेनेव ज्ञीयते । अतो यान्यप्रश्नत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तेः प्राकूकतानि ज्ञानसहभावीनि 
चातीतानेकजन्मझतानि च तान्येव कर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते”--अर्थात्‌ जिस कर्मके 
फलस्वरूप यह शरीर आरब्ध हुआ है, उसका फल प्रदान करनेके लिए वह प्रवृत्त हुआ 
दै, वह भोगके द्वारा ही क्षय होगा। तएव ज्ञानोत्पत्तिके पूर्वं किये हुए तथा 
जञानोत्पत्ति कालमें किये हुए, तथा अनेक पूर्वं जन्मोंके किये हुए वे कमं जिनका फल 
प्रवृत्त नहीं हुआ दे भस्मसात्‌ हो जाते हें । (१) सळ्चित कर्म समो जीवोंके होते हैं, 
ज्ञानीके भी होते हें। (२) क्रियमाण कमं--जो वतमान और भविष्यत कालमें किये 
जाते हैं तथा किये जायेगे, (३) प्रारव्ध कर्म जिन कमाने फल देना प्रारम्भ कर दिया 
है, जो फलदानोन्मुख हैं, जिनका फल यह शरीर हे । पहले और दूसरे प्रकारके कर्म 
ज्ञान-प्रासिके बाद ज्ञानीको नहीं रहते, तीसरे प्रकारके कमॉके फल ज्ञानियोंको भी भोगने 
पढ़ते हैं, परन्तु ज्ञानीको उस प्रकारके भोग अभिभूत नहीं कर सकते, तथा वे सुने इए 
बीजके समान झडुर भी उत्पन्न नहीं कर सक्ते, क्योंकि ज्ञानीका कर्माशय नष्ट हो 
जाता दै। कमफलनमें स्पृहा ही कर्माशय दै, यह लिङ्ग-शरीरमें वर्तमान रहता है, यही 
हृदय-प्रन्थि है। आत्माकी यही अज्ञानरूपी उपाधि है। इस हृदय-अन्थिको भेद 
करनेके लिए ही नाना प्रकारकी साधनाओंका आयोजन साधक लोग किया करते हैं । 
देहातमाभिमान ही समस्त अज्ञाना मूल दै। इस देहको भूल न सके तो सारी 
सोधना व्यथ गयी । जिससे इस देहको भूलकर आत्मस्वरूपमें स्थिति लाभ हो, - 
उसके लिए प्रयत्न करना ही मुयुक्षुत्व है। क्रियाकी परावस्थामें यह देहज्ञान विलुप्त 
हो जाता है, आत्मस्तरूप्े स्थिति प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप झज्ञानका नाश 


होता है, और क्योंकि पापका मूल अज्ञान है अत न 
न्ट हो जाता है ।।३७।। दै अतएव अज्ञानके नाशके साथ पाप भी 


न हि ज्ञानेन सहश्न॑ पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ च 
अन्वय--इद ( इस लोकमें ) ज्ञानेन सह्श ( ज्ञानके समान ) पनितं ( पवित्र 
या शुद्धिप्रद ) न हि विद्यते ( ओर कुछ नहीं है ); कालेन (यथाकाल या दीघंकालमे) 
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योगसंसिद्धः (कर्मयोग द्वारा सिद्ध होकर) स्वयं (स्वयं ही) आत्मनि (निज आत्मामें) 
तत्‌ ( बह ज्ञान ) विन्दृति ( प्राप्त करता है )॥| ३८॥ 

श्ीधर--तत्र हेतुमाइ--न हीति | पावत्रे शुद्धिकरं। इह तपोयोगादिपु मध्ये 
ज्ञानतुल्यं नास्त्येव | तहिं सर्वेऽप किमित्यात्मज्ञानमेव नाभ्यस्यन्त इति?! अत आइ=- 
तत्‌ स्वयमिति साद्धन । तदात्मनि विपये ज्ञान कालेन महता कर्मयोगेन संसिद्धो गोग्यतां 
प्रामः सन्‌ स्वयमेवानायासेन लभते । न तु कर्मयोगं विनेत्यर्थः ॥३८॥ | 

अनुवाद--उसका कारण दिखला रहे हें ]-इस लोकमें तपोयोगादिमें कोई 
ज्ञानके समान शुद्धिकर नहीं है। ( फिर सभी लोग आत्मज्ञानका अभ्यास क्यों 
नहीं करते, -इसका उत्तर देते हैं )--दीघकाल तक कमंयोगके अनुष्ठानके द्वारा 
योग्यता प्राप्त करने पर आत्मविषयक ज्ञानको साधक अपने आप अनायास ही प्राप्त 
करता है, परन्तु कमंयोगके बिना वह प्राप्त नहीं होता ॥३८॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामें रहते रहते पवित्र .होकर काल- 
क्रमसे आत्माके! देखता है, सब प्रकारसे अपने आप सिद्ध होता है।--दीघेकाल तुक 
तपस्या, श्रद्धापूव क नियमादि पालन और तीथंपयेटन करते करते जब पाप क्षीण हो 
जाता है, तब ज्ञानोदय होता है अर्थात्‌ सत्यवस्तुका स्वरूप अवगत दो जाता है | 
प्राणायाम ही परम तपस्या है, इसके द्वारा चित्त शुद्ध होता दे, पापक्षय होता ह । 
पहले थोड़ी थोड़ी क्रियाकी परावस्था नशाके समान अनुभव तो होती हैं, परन्त वह, 
स्थायी आवसे नहीं रहती । सुदीधेकाल तक नियमपूवॅक साधनादि करते करते 
योग्यता प्राप्त होती है अर्थात्‌ तब क्रियाकी परावस्था दोघंस्थायी होती है। 
क्रियाही परावस्थाके समान पवित्र अवस्था और कुछ, नहीं हो सकती। ऐसी 
शान्तिप्रद, ऐसी सब सुला देनेवाली अवस्था और नहीं है। क्रियाकी परावस्था या 
ज्ञानकी प्राप्ति करनेके लिए योगाभ्यास करना होगा, ओर दीघकाल अभ्यास करनेसे 
वह अनायासही प्राप्य हो जायगा । परन्तु पहले इस अवस्थाकी प्राप्तिकी योग्यता 
अपने आप नहीं आती, अतएव ज्ञान प्राप्त करनेके लिए सबको दी क्रियायोगका 
अस्यास करना पड़ेगा । क्रियायोगके अभ्यासके फलस्वरूप मन सङ्कलपशून्य होकर 
महा स्थिरतामें इब जायगा। तभी आत्मसाच्तात्कार ओर ज्ञानप्रा्ि होगी। 
“च्ीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे”--उस परावरके इष्ट होने पर साधकके 
समस्त कर्मोंका क्षय हो जाता है। इस प्रकार 'आत्माके भीतर इबते डबे संसारका | 
मूल बीज अज्ञान समूल नष्ट हो जाता हे । परन्तु धैयंपूवेक साधनास्यासमें प्रयत्न करना 
दोगा, नहीं तो अधकच्चे फलमें जैसे कषाय रस रहता दै, उसी प्रकार चित्ते 
अशुद्ध संसारभाव रह जायगा। अपवित्र भावही कामभाव हे । कामभावके न 
रहने पर ही मत्त शुद्ध और परम निश्चिन्त दो सकेमा। यह निश्चिन्त भाव ही ज्ञाना- 


नन्द्मय अवस्था दे ॥३८॥ , 
श्रद्धावांळभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 


ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति'॥२८॥ 
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अन्वय--अद्धावान्‌ ( गुरु ओर शास््रवाक्यमें आस्तिक्यबुद्धिसे सम्पन्न ) 
तत्परः-( गुरुकी आज्ञा पालनेमें आलस्यरहित ) संयतेन्द्रियः ( जितेन्द्रिय पुरुष ) 
ज्ञानं ज्ञान ) लभते ( प्राप्त करते हें ), ज्ञानं ( ज्ञान ) लब्ध्वा ( प्राप्त कर ) अचिरेण 
( शीघ्र ही ) परां शान्ति ( परम शान्ति अर्थात्‌ मोक्षको ) अधिगच्छति ( प्राप्त 
करते हैं ) ॥|३९॥ 

श्रीधर--किश्व--भ्रद्धावानिति | भ्रद्धावान्‌ गुरूपदिष्टेड्यें आस्तिक्यबुद्धिमान। 
तत्परस्तदेकनिष्ठः | 'संयतेन्द्रियश्न । तञ्ज्ञानं लभते | नान्यः। अतः अश्रद्धादिसम्पत्त्या 
ज्ञानलामात्‌ प्राक्‌ कर्मयोग एव शुद्धयर्थमनुष्ठेयः | ज्ञानलामानन्तरं तुन तस्य किञ्चित्‌ 
कत्त॑व्यम्‌-इत्याइ-ज्ञानं लब्ध्वा तु मोक्षमचिरेण प्राप्नोति ॥३६॥ 

असुवाद--श्रद्धावान्‌ अर्थात्‌ गुरुके उपदेशमें आ स्तिक्य-बुद्धिसे युक्त, तत्पर 
अर्थात्‌ तदेकनिष्ठ, और जिसकी इन्द्रियाँ संयत हें, इस प्रकारके पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करते 
हैं। दूसरे नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव ज्ञानप्राप्तिके पहले श्रद्धा आदिके द्वारा, 
चित्तकी शुद्धिके लिए कमंयोगका ही अनुष्ठान आवश्यक है. ज्ञान प्राप्त करनेके 
बाद फिर कुछ कत्त व्य नहीं रह जाता, इसीसे कहते हैं कि वैसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके 
अतिशीध मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥३६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--श्रद्धापूवक इन्द्रियसंयम करके क्रिया करनेसे क्रियाकी 
परावस्थामें रहते हुए भैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है?--शीम ही ऐसी अवस्था प्राप्त होती 
है ।-धमंसाधनके लिए श्रद्धा सवापेत्ता प्रयोजनीय वस्तु दै। जिसमें भ्रद्धा-विश्वास 
नहीं रहता, वह इस साधन-ससुद्रको पार कर भगवानके चरणोंमें उपनीत नहीं हो 
क्य जीवनमें उसकी अशान्ति कभी नहीं मिट सकती । योगी याज्ञवल्क्य 
कहते ह 

श्रद्धाविधिसमायुक्त॑ कमं यत्क्रियते नृभिः। 
सुविशुद्धेन भावेन तदानन्त्याय कल्पते ॥ 

चाहे कोई कमं हो, मनुष्य श्रद्धापूवेक विशुद्धभावसे कर सके तो वह अनन्त 
फल प्रदान करता है । 

मदाभारतमें लिखा हे कि श्रद्धाहीन मनुष्यका अन्न भी न खाये। किसी 
यज्ञानु्ठानमें उसका अधिकार नहीं होता। अश्रद्धा एक ओर जैसे गुरुतर पाप दै 
अद्धा उसी प्रकार पापनाशक उपाय है । अद्धावानको ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा 
पूर्वक क्रियाभ्यास करने पर फ्रियाकी परावस्था प्राप्त होगी ही, उसकी झपेत्ता परम 
शान्तिमय वस्तु ओर कुळ नहीं है। परन्तु यह भी देखनेमें आता है कि किसी | 
किसीको वह प्राप्त नहीं होती । इसका कारण क्या है (--इसका कारण यह है कि. 
क्रिया तो करते हें परन्तु गुरु और उनके उपदेशके प्रति वैसी श्रद्धा नहीं दै। | 
क्रिया करते करते और भी पाँच तरहकी साधना करने लगते हें । यह अश्रदधान 
पुरुषका लक्षण दै, क्रियाकी महिमा वह नहीं समझते । आर किसी किसीको | 
क्रियामें यथेष्ट अद्वा-विश्वास दोनेके कारण बीच बीचमें खूब फल भी मिलता है, परन्तु | 
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वेसी निष्ठा नहीं होती । निरालस्य होकर खूब नियमके साथ देर तक प्रतिदिन साधन 
करनेकी सामथ्ये नहीं होती । साधनमें तत्पर या आालस्यशून्य हुए बिना श्रद्धा 
रहते इए भी अच्छा फल नहीं मिलेगा । ओर कोई कोई श्रद्धालु तथा तत्पर तो होते हैं, 
परन्तु इन्द्रियसंयमका उनमें अभाव होता दे, इसलिए प्रकृत ज्ञान या क्रियाकी 
परावस्था प्राप्त करना संभव नहीं होता । श्रद्धा, तत्परता और इन्द्रियसंयम=इन 
तीनोंके रहने पर ही ज्ञानलाम होता दै, या क्रियाकी परावस्था शीघ्र उदित होती दै। 
क्रियाकी परावस्था आते ही परमानन्द या अनन्त शान्ति साधकको प्राप्त होती दै । 
अतएव गुरु और शाख्नवाक्यमें जिनकी अचल शरद्धा है, जो निष्ठायुक्त हैं अर्थात्‌ 
नियमपूवंक साधना करते हैं तथा जिनकी इन्द्रियाँ शासनमें हैं, उनको ज्ञानप्राप्तिमें 
विलम्ब नहीं होता ॥३६॥ 
अह्ञश्चाश्रदधानशच संशयात्मा विनश्यति | 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ।।४०॥ 

अन्बय-_ अज्ञः च ( शुरूपदिष्ट ' ज्ञानसे अनभिज्ञ अर्थात्‌ अनात्मज्ञ या 
अज्ञानी ) अश्रद्दधानः ( श्रद्धाहीन ) संशयात्मा च (तथा संशयाकुलचित्त पुरुष ) 
विनश्यति ( विनष्ट हो जाता है) संशयात्मनः ( संशयात्माका ) अयं लोकः न 
अस्ति (इद लोक नहीं दै) न परः ( परलोक भी नहीं दै) न सुखं ( सुख भी 
नहीं दै ) ॥४०॥ 

श्रीधर---शनाधिकारिणमुक्त्वा तद्विपरीतमनधिकारिणमाह--य्रशश्‍चेति | अशो 
शुरूपदिष्टार्थानमिशः | . कथश्विज्जाने जातेऽपि तत्राभद्घानश्च | जातायामपि भ्रद्धायां 
ममेद सिद्ध येन्न वेति संशयाक्राल्तचित्तश्च विनश्यति | स्तार्थाद्‌ अ्रश्यति | एतेषु निष्वपि 
संशयोत्मा सर्वथा नश्यति। यतस्तस्यायं लोको नास्ति धनाजनविवाहाद्यासिद्धे॥ न 
च परलोको भमस्यानिष्पत्तः। न च सुखं संशयेनेव भोगस्याप्यसम्मवात्‌ |[४०॥| 


अनुवाद ज्ञानाधिकारीकी बात कहकर अब उसके विपरीत अनधिकारीके 
विषयमें कहते हैं ]-अज्ञ, गुरूपदिष्ट अर्थमें अनमिज्न, गुरूपदेशमहणमें असमथ, 
कथंचित्‌ ज्ञान उत्पन्न होने पर भी उसमें श्रद्धाहीन, ओर कुछ, श्रद्धायुक्त होने पर 
भी “मुझे इसमें सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं”-- इस प्रकारके संशयाक्रान्त पुरुष 
स्वार्थसे भ्रष्ट हो जाते हैं। अज्ञ, श्रद्धाहीन ओर संशंयात्मा-इन तीनोंमें संशयात्मा 
सर्वथा विनष्ट हो जाता दै। क्योंकि संशयात्माका इहलोक नहीं दै, अर्थात्‌ उसका 
धनार्जन, विवाह आदि सिद्ध नहीं होता, तथा धर्मको निष्पत्ति न होनेके कारण उसका 
परलोक भी नहीं बनता । संशयके कारण भोगभी उसके लिए असम्भव होता है, 
इसलिए सुख भी नहीं होता ॥४०॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या --मख, भद्धाहीन व्यक्ति, संशयमें रहनेके कारण, 
इहकालमें. भी सुख नहीं, परकालमें भी सुख नहीं |--तीन प्रकारके लोग साधनास्यास 
नहीं. करते, (१) जो मूख हैं--एरम तत्त्वको ठीक ठीक नहीं समझते, किस प्रकारसे 
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मनुष्य-जीवन सार्थक होता दै, उसकी कोई भावना भी जिनके मनमें उद्य नहीं होती, 
पशुवत्‌ आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदिमें ही जीवन बिताते हैं, (२) अभ्रद्धान्वित-- 

ये बुद्धिमान तो हो सकते हैं, परन्तु भगवानमें या भगवत्प्राप्तिके उपायोंमें श्रद्धा नहीं 
करते, साधनके रहस्यको जानकर भी उसके प्रति आस्था नहीं रखते, ओर 
उसमें परिश्रम करनेके लिए उन्मुख नहीं होते। “यह सब करके क्या होगा (१-- 
यही वे कहते हैं, ओर उनमें आत्मामिमान खूब होता है। (३) संशयात्मा--जिनंको 
परलोकके विषयमें निश्चय नहीं दे अर्थात्‌ केवल सन्देह उनके मनको व्याकुल 
कर देता दै। गुरुवाक्यमें सन्देह, शास्त्रवाक्यमें सन्देह, यहाँ तक कि परलोक 

है या नहीं-अतएव परलोकके साधनभूत अनुष्ठानोंके करनेसे क्या लाभ होगा, ये 
सब सन्देह होते हैं। संसारमें भी वे पुत्र, मित्र, पत्नी, गुरु किसी पर भी विश्वास 
नहीं कर सकते, सबके व्यवहारमें संशयापन्न होते हैं। यदि लोगोंको दिखलानेके 
लिए गुरुके पास जाकर उपदेश लेते हैं, तथापि उसमें श्रद्धा नहीं होती, केवल गुरु 
आर उनकी दिखलायी हुई साधनामें दोष निकाला करते हैं, पश्चात्‌ सस्मवतः एक 
दिन कह बेठते हैं कि यह सब खाक-पत्थर करनेसे क्या होगा ९ गुरु तो हमारे 
ही समान खाते-पीते हैं, घूमते-फिरते हैं, सुखके लिए दोड़-घूप करते हे--उनको भी 
कुछ होता-जाता नहीं। वह सब बातें कुछ भी नहीं होती हैं, केवल ये लोग 
संसारको ठगते फिरते हे--इत्यादि उनके मनके भाव हें। इंन तीन प्रकारके 
लोगोंमेंसे कोई भी साधना नहीं करता । इनमें अज्ञको गति प्राप्त होना सुकर दै, 
सुखसाध्य हे । अश्रद्धाल्लुको गति प्राप्त होना बहुयत्नसाध्य दै, परल्तु.संशग्रात्माको 
गति प्राप्त होना बिल्कुल ही असाध्य दै। संशयात्माको इहलोकमें भी सुख नहीं है, 
क्योंकि वह किसीको भी दिलसे विश्वास नहीं कर सकता । उसके अपने स्वजन भी 
उसके मनके दोषसे सदा अशान्ति भोगते हैं, तथा अशान्तचित्त होनेके कारण | 
बह सांसारिक सेवा भी भलीभाँति नहीं कर पाता । सबके ऊपर वह सन्देह करता दै, | 
'किसीके ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। इस कारण कोई उसका बन्धु या आत्मीय 
नहीं हो सकता। संशयात्माको घर या बाहरके किसी आदमीसे कोई सुख पानेकी | 
अशा नहीं रहती । उसको परलोकमें भी विश्वास नहीं होता, इसलिए धर्मानुष्ठान | 
त करनेके कारण परलोकका सुख भी उसके भाग्यमें नहीं होता। विश्वास होतातो | 
तदनुरूप कायं करता। अतएव संशयात्माको इइलोक-परलोक कहीं भी सुख 
नहीं होता ।।४०। 


योगसँन्यस्तकमांणं' ब्ञानसंडिन्नसंशयम्‌। 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥४१॥ र 
अन्वय-धनञ्जय ( हे घनजय ! ) योगसंन्यस्तकर्माणं ( योगद्वारा जिनके 
कमं भगवदर्पित हो गये हैं ) ज्ञानसंछिन्नसंशयं ( ज्ञानद्वारा जिनके समस्त संशय . 
छिन्न हो गये हैं ) आत्मवन्तं (इस प्रकारके आत्मज्ञ पुरुषको ) कर्माणि ( कमं 
समूह ) न निबन्नन्ति ( आबद्ध नहीँ कर सकते )॥|४१।। | प 
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श्रीधर--श्रभ्यायद्वयोक्तां पूर्वापरभूमिकामेदेन कर्मेशानमर्यी द्विविधां जह्मनिष्टामुप- 
संहरति--योगेति द्वाभ्याम| योगेन परमेश्वराराधनरूपेण तस्मिन्‌ र॑न्यस्वानि समर्पितानि 
कर्माणि येन तं पुरुषं कर्माणि स्वफलैर्न निवभन्ति | ततश्च ज्ञानेनाकर्त्रात्मबोधेन संछिन्न: संशयो 
देहाद्यमिमानलक्षणो यश्य तम्‌ | श्रात्मवन्तमप्रमादिनम्‌ | कर्माणि .लोकसंग्रहार्यांनि 
स्वाभाविकानि वा न निबभम्ति ॥४१॥ 

अनुवाद -[ दो अध्यायोंमें कही हुई पूर्वापर भूमिक्रामेदसे कर्म और ज्ञान- 
मयी द्विविधा ब्रह्मनिष्ठाक्ा उपसंहार करते हैं ]--धनजय, परमेश्वरको `आराधनारूपी 
योगके द्वारा उनमें जिसने सारे कर्माको समपंण कर दिया दै, आत्माके अकतृत्वबोध 
रूप ज्ञानके द्वारा देहामिमानलच्तणरूप संशय जिसका छिन्न हो गया दै, उस अप्रमादी 
पुरुषको कमंसमूह फल द्वारा आवद्ध नहीं कर सकते । चाहे वे कमे लोकसंम्रहके 
लिए होते हों या स्त्राभाविक ही होते हॉ ॥४१॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामें रहनेसे किसी कर्ममें आवद्ध नहीं 
होता ।-कमं एकदम मनुष्यको नहीं छोड़ता, छोड़नेका वैसा प्रयोजन भी नहीं दै । 
केको न छोड़कर भी जिनकी कमंवासना योगाभ्यासके द्वारा नष्ट हो गयी है, तथा 
क्रियाकी परावस्थाके प्राप्त होनेके कारण जिनके सारे संशय दूर हो गये हैं, वही 
आत्मस्थ पुरुष हें, ऐसे अप्रमादी पुरुष कम करने पर भी आबद्ध नहीं होते। 
"देहोऽहं? रूप अविद्याबुद्धि, कूटस्थदर्शी तथा क्रियाकी परावस्थामें स्थित आत्मवन्त 
योगीको नहीं रह सकती, क्योंकि वह उस समय छिन्नसंशय होते दें। देहात्मबुद्धि 
रहनेसे ही कमं मानो अपना चिरसङ्गी जान पड़ता दै, परन्तु जिन्होंने देख लिया दै 
कि क्रियाकी परावस्थामें देहबोध नहीं रहता, वे भला देहा भिमानजनित कमॉको अपना 
कैसे मानेंगे ? इस प्रकार नित्यतृप्त निराश्रय पुरुष स्वाभाविक भोजन-पान आदि 
काको करते भी रहें तो उनको कमं बन्धनमें नहीं डाल सकता । अतएव देखा 
जाता है कि ब्रह्मनिष्ठा, कमं ओर ज्ञान भेदसे दो प्रकारकी होती है। पहले मनको 
विकल्प-शुन्य करनेके लिए क्रियायोगका अभ्यास करना पढ़ता दै, तत्पश्चात्‌ 
इस अभ्यासमें पटुता आने पर तदुत्पन्न जो परावस्था साधकको प्राप्त होती है 
` बही ज्ञानमय भाव है। इसमें आत्माका प्रत्यक्ष बोध होता दै, अतएव आत्मा है या 
नहीं, अथवा कैसा है-इत्यादि संशय मिट जाते हें । इसमें 'में, मेरा नहीं रहता, 
सर्व ब्रह्ममयं जगतः होनेके कारण किसी वस्तुमें स्रा भी नहीं होती । यह स्पृहा- 
शून्य अवस्था ही निष्काम भाव या अपरोक्ष ज्ञान दै। उस समय एक आत्माकार 
बुद्धिको छोड़कर और कोई बुद्धि उदित नहीं होती | 'क्षणाद्ध च न तिष्ठन्ति इत्ति | 
ब्रह्ममर्यीं विना' ॥४१॥ ५ 

तस्मादज्ञानसम्भूत॑ हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छिखैनं संशय योगमाति्ठोत्ति्ठ भारत ॥४२॥ 

इति श्रीमङ्गावदूगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां थोगशास्त्र भ्रीकृष्णाजुनसंवादे 

ज्ञानयोगो नाम चतुर्थाऽध्यायः ॥ 
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अन्वय--तस्मात्‌ (इसलिए) ज्ञानासिना ( ज्ञानरूपी खद्धके द्वारा ) आत्मनः 
( अपने ) अज्ञानसंभूतं ( अज्ञानसे उत्पन्न ) हृत्स्थं ( हृदयस्थित) एनं (इस) 
संशयं ( संशयको ) छित्त्वा ( छेदन करके ) योगम्‌ ( योगको) आतिष्ठ ( आश्रय 
करो ) भारत ( हे भारत | ) उत्तिष्ठ ( उठो ) ॥४२॥ 


श्रीघर--तस्मादिति। यस्मादेवं तस्मात्‌ आत्मनोऽज्ञानेन सम्भूतं हदि स्थितमेन॑ 
संशयं शोकादिनिमित्तम्‌ । देहात्मविवेकज्ञानलडगेन छित्वा | परमात्मज्ञानोपायभूतं कर्म- 
योगमातिष्ठाश्रय | तत्र च प्रथमं प्रस्तुताय युद्धायोत्तिष्ठ। हे भारतेति च्षत्रियत्वेन युद्धस्य 
धर्म्यत्वं दर्शितम्‌ ॥४२॥ ॒ 
पुमवस्थादिभेदेन कमंज्ञानमयी द्विधा। 
निष्ठोक्ता येन तं वन्दे शौरिं संशयसंछिदम्‌।। 

साधकके अवस्था-मेदसे कमें ओर ज्ञानमयी दो प्रकारकी निष्ठाओंका जिन्होंने 
उपदेश दिया हे उन सववेसंशयोका नाश करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी में वन्दना 
करता हूँ । | 

इति श्रीश्रीधरस्वामिकृतायां भगवदूगीताटीकायां सुबोधिन्यां ज्ञानयोगो नाम 
चतुर्थोऽऽ्यायः | 


अनुवाद--क्योंकि कमयोगी मुक्त होता दै ओर संशयात्मा विनष्ट होता है, 
तएन आत्मविषयक अज्ञानसे उत्पन्न, हृदयमें स्थित, शोकादिके देतु-रूप संशयको 
देहात्मविवकरूपी ज्ञान-खड़ गसे छेदन करके आत्मज्ञानके उपाय स्वरूप कमंयोगका 
आश्रय लो। ज्ञानसिद्विके लिए कमंनिमुख होना ठीक नहीं । तुम क्षत्रिय हो, 
इसलिए युद्ध करना तुम्हारा प्रधान धमे है, वह युद्ध प्रस्तुत दै, अतएव युद्धके लिए 
उठ खड़े हो जाओ ॥४२॥ 

आध्यात्मिक च्या्या--इसलिए आत्मामें रहकर सदासर्वदा क्रिया करो |-- 
श्रुति कहती हे-- “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेष्यनाय”--अह्याको 
जानकर “अतिमृत्यु” अर्थात्‌ बार बार मृत्यु तथा अतिसृत्युके भयको मनुष्य अतिक्रम 
कर सकता दै। सुक्तिके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है । इसलिए हृदयके सारे 
संशयोंको दूर कर दो ओर श्रीगुरुनाथक्ो स्मरण करके साधनामें कमर कसकर लग | 
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डालो । जब समय चला जायगा तो फिर कोई काम न होगा - 
है उसे नष्ट न करो, सन्नद्ध होकर साधनामें लग जाओ। तभी न res 
तुम्हारे सामने खुलेंगे। तभी जान सकोगे कि तुम कौन हो? किसके हो ? यह 
देह क्या दै ! आत्मा क्या दै ? उसके साथ देहका सम्बन्ध क्या है--इन बाठोंका 
सन्देह-निवारण करनेवाला उत्तर पाओगे। तुम उसमें संशय न करना, तुम अपनी 
सामथ्यके बारेमें भी संशय न करना । तुम्हारे भीतर जो वह अनादि अप्रमेय पुरुषो- 
चमकी लीला चल रदी है, एक बार उस लीलाको समकनेकी . चेष्टा करो | तुम 
उनकी प्रकृति हो, तुमको लेकर ही उनकी लीला दै-तुम उनसे भिन्न नहीं हो-- 
एक बार श्रीगुरुके मुखसे इसको जानकर गुरुप्रदत्त साधनाका अभ्यास करके तदुत्पन्न 
प्रज्वलित ज्ञानाभिमें अपने अविवेकसे उत्पन्न समस्त कमराशिको भस्म कर. डालो । 
तुम दोनों एक ही हो--यह गुरूपदिष्ट उपायके द्वारा समकनेकी चेष्टा. करो--देखोगे 
कि इस साधनाको परिसमाप्तिके समय, क्रियाकी परावस्थामें, उस स्निग्पज्ञाना- 
लोकसे उद्भासित अपूव स्थिरतामें अनन्त अनेक्य एक दो. ज्ञायँगे । तुम उनमें 
मिल जाओगे। अनन्त दुःखोंका मूल अज्ञान ध्वंस हो जायगा। हृदयकी वेदना 
मिट जायगी । निवृत्तिरूप परमा शान्तिको प्राप्तकर तुम्हारा जन्मजीवन सार्थक हो 
जायगा । अतएव हम सकेंगे या नहीं, होगा या नहीं-मनके इन समस्त संशयांसे 
विचलित न हो। जब युद्ध या चेष्टा न करनेसे तुम्शारा काम नहीं चलेगा, तथा 
संसारके पर पार जाना ही जब जीवनका उद्देश्य है तब अब अधिक संमय नष्ट न 
करो। सुख-दुःखको समान सममकर साधनामें सचेष्ट होना ही तुम्हारा कर्मयोग है, 
इसे ठीक समकर कमंयोगमें स्थिरबुद्धि होकर तत्पर होनेसे ही ज्ञानप्राप्ति होगी ॥४२॥ 

इति श्यामाचरण-आध्यात्मिकदीपिका नामक गीताके चतुर्थं अध्याय ^ 
आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त | 


४७ 
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पञ्चमोऽध्यायः । 
( कर्मसंन्यासयोग; ) 
आजुन उवाच 


संन्यासं कमंणां कृष्ण पुनर्योगश्व शंससि | 
यच्छ य एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 
अन्वय---अजुन उवाच ( अजुन बोले )। इष्ण (हे कृष्ण ! ). कर्मणां 
( कर्मका ) संन्यासं ( त्याग ) पुनः ( फिर ) योगं च ( योगको भी ) शंससि ( उप- 
देश करते हो ) एतयोः ( इन दोनोंमें ) यत्‌ ( जो ) श्रेयः ( कल्याणप्रद ) तत्‌ एकं 
( उस एकको ) सुनिश्चितं ( निश्चय करके ) मे ( मुकको ) ब्रहि ( बोलो )॥१॥ 
श्रीधर---निवारय॑संशर्य॑ जिष्णोः कर्मसंन्यासयोगयो: | 
जितेन्द्रियस्य च यतेः पञ्चमे मुक्तिमब्रवीत || 
` अज्ञानसम्भूतं संशयं ज्ञानासिना छित्ता कर्मयोगमातिष्ठेत्युक्तम्‌ । तत्र पूर्वापरविरोधं 
मन्वानोऽुंन उवाच संन्यासमिति | यस्त्वात्मरतिरेव स्यादित्यादिना सर्वे कर्माखिलं पार्थेत्यादिना 
चव ज्ञानिनः कर्मेसँन्यासं कथयसि | ज्ञानासिना संशयं- छित्त्वा योगमातिष्ठेति पुनयाँगं च 
कथयसि | न च कर्मसंन्यासः कर्मयोगश्चैकरयैकदैव सम्भवतः | विरुद्धस्वरूपत्वात्‌ | तस्मादे- 
तयोर्मध्ये एकस्मिन्ननुष्ठातव्ये सति मम यच्छ यः सुनिश्चितं तदेक रूह || १।। 


_ अलुवाद-- भगवान्‌ पञ्चम अध्यायमें कमयोग और संन्यासयोग विषयक 
अजु नके संशयको दूर कर जितेन्द्रिय यतिकी मुक्तिका उपाय कहते हैं ।-- ] 

[ अज्ञानसंभूत संशयको ज्ञानंखज्ञ द्वारा छेदन करके, अजु नको कर्मयोगका 
अनुष्ठान करनेके लिए भगवानने कहा है, इसमें पूर्वापर विरोध देखकर ] अजु न बोले, | 
हे कृष्ण !/ तुमने पहले एक: बार कहा हे कि जिसकी केवल आत्मामें ही प्रीति | 
( यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌ इत्यादि ) दै, उसके लिए कमं नहीं है; ज्ञानमें ही सारे 
कॅमॉकी परिसमाप्ति ( ज्ञाने परिसमाप्यते ). होती है, इस उत्तिमें ज्ञानीके कासंन्यासकी 
बात कदी गई हे। फिर अज्ञानसंभूत संशयको ज्ञानखन्न द्वारा छेदन करके कर्सयोगका 
आश्रय लेनेके लिए भी कहा हे । कमंसंन्यास और कर्मयोग एक समय एक आदमीके 
ध संभव नहीं है i i ओर संन्यास परस्पर विरुद्ध हैं। अतएव इन दोनोॉमें | 
कौनसा अनुष्ठान करनेसे मेरा कल्याण होगा | 
अ ण होगा, यही एक बात निश्चय करके मुझे | 
आध्यात्मिक व्याख्या---शरीरके तेजके द्वारा अनुभव हो रहा है--संन्यास- 1 
कर्म--और योगकर्म--इनमें जो श्रेष्ठ हो उसे बतलाओ ।--संसार चलानेमें कर्मको | ड 
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छोड़नेसे काम नहीं चलेगा, परन्तु कर्म करना भी बहुत श्रमसापेत्ता है। कर्म | 
ही कमसिद्धि होगी, इसका भी सवंदा कोई त्य नहीं है। क करते ह 
परस्पर नाना विरोधी व्यापार सामने आते हैं, अतएव कम करके झात्मदर्शन करना 
भ स जान पड़ता है । ऐसा लगता हे क्रि, मानो अपनी शक्ति पयोप्त नहीं दै । 
जब पेक्त संन्यास लेने पर भी आत्मद्शंन या मुक्तिलाभ होता दै, और क्म: 
त्याग करना सहज दीखता है तो मन कमंत्यागक्री ओर ही चल पड़ेगा। भ्रान्तचित्त पुरुष 
. ऐसा समभता दे सही, परन्तु वह यह नहीं देखता कि कार्यकालमें यह किस प्रकार 
असंभव दे । संसारकी सुखवासना पूरी करने के लिए भी बहुत कष्ट उठाना पढ़ता है। 
इस कष्टके भयसे बहुतसे लोग गृहस्थी चलाना नहीं चाहते, यह वैराग्य नहीं दै, 
केवल वेराग्यकी नकल है । उसी प्रकार भगवानको पानेके लिए या ज्ञान-प्राप्त करनेके 
लिए बहुत आयास, बहुत परिश्रम, बहुत तपस्या करनी पडती है। यही कारण है 
कि श्रमचिमुख तामसिक प्रकृतिके लोग बहुधा भगवानको प्राप्त करनेका प्रथम उपाय 
जो इंश्वरापितबुद्धिसे कर्मानुष्ठान करना है, उसे करनेके लिए तैयार नहीं होते। वे 
दो पन्ने वेदान्त पढ़कर एकबारगी कूदकर ज्ञानी बन जाना चाहते हें । परन्तु ज्ञानीका : 
बाना धारण करनेसे ही कोई ज्ञानी नहीं बन सकता) "ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन 
योगिनाम्‌”? | भागवतमे भगवान्‌ने उद्धवसे .मोक्तके तीन उपाय बतलाए हे--“ज्ञानं 
कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌”--(१) ज्ञान, (२) कम और (३) भक्ति 
इन तीन उपायोंके सिवा मोच्तक्रा कोई अन्य उपाय नहीं दे । यद्यपि उपाय ये तीन 
ही हैं, परन्तु अपनी अपनी योग्यताका विचार कर (इन उपायोंका अवलम्बन करना 
चाहिए, मनमाना अत्रलम्बन करनेसे काम न चलेगा । इसीलिए कहा दै, “निवियणांनां 
ज्ञानयोगः न्यासिनामिह कमंसु''--जो निर्विण्ण पुरुष ह अर्थात्‌ संसारके भोग-सुखादि 
से विरक्त हैं, इस प्रकारके स्वाभाविक बैराग्ययुक्त कमंत्यागी पुरुषोंके लिए ही ज्ञान- 
योग है। 'तेष्वनिर्विणणचित्तानां कर्मयोगस्‍्तु कामिनाम्‌ ?--कर्मफलमें स्पह्मवाले 
अर्थात्‌ वैराग्यविहीन, अतएव क्में अविरक्त पुरुषके लिए ही कमंयोग है । और 
“यहच्छया मतकथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमाच्‌। न निरवियणो तातिसक्तो भक्तियोगोऽ- 
स्य सिद्धिदः” मेरी कथामें श्रद्धाल्ल पुरुष, जो न तो संसारसे विरक्त हैं ओर न 
अत्यन्त आसक्त हो दें उनके लिए: भक्तियोग दी सिद्धिप्रद दै। इंसीसे बेराग्ययुक्त 
ज्ञानीके लिए साधना कहते द | 
यदारम्मेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अभ्यासेन|त्मनो योगी धारयेदचलं मनः।॥ 

जब योगी कर्ममें निर्विण्ण तथा फल्में विरक्त होता है, तब संयतेन्द्रि होकर 
आत्मज्ञानकी प्राप्रिकि लिए मनको अचलभावसे धारण करनेका अभ्यास करता है] 

परन्तु कमें निर्विणण और, फलमें विरक्त पुरुष मिलना कठिन है। 
सहस्रामें कहीं कोई ऐसा एक आदमी कठिनाईसे मिलता दैं। इस प्रकारके 
अधिकारी पुरुषको ही ज्ञान'लोचना करनी चाहिए । ज्ञानके परिपाक तथा वेराग्यको 
रद करनेके लिए कमेसंत्यास करके ही संन्यास महण करना उनके लिए ठीक होगा । . 
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परन्तु जिसको वैराग्य नहीं है और कममें वेसी आसक्ति भी नहीं दै, संसारको 
दुःखात्मक समकता है, परन्तु उसको छोड़नेकी भी उसमें साम्यं नहीं दै-इस प्रकारके 
“वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परिंत्यागेउ्प्यनीश्वरः?- मनुष्य भगवद्वक्तिकी आलोचना 
करे, घरमें बैठकर ध्यान, योग, जप-तप आदि करे | ग्रहस्थके लिए जो ब्रह्मचयकी 
विधि दे, उसीका अवलम्बन करे, इसीसे उसका कल्याण होगा। ओर जो कामना 
अर फलको बिल्कुल ही छोड़ नहीं सकते, वे दिनरात कर्म करें। अवश्य ही 
तुम इस पर कहोगे कि यह कोनसी व्यवस्था हुई--जो लोग इस प्रकारके आसक्त 
पुरुष हैं, उनके लिए तो भगवानूने कोई सुव्यवस्था नहीं क्री या कोई सहज उपाय 
नहीं बतलाया। भगवानने उनके लिए भी वेदविधिके द्वारा व्यवस्था की है-- 
इस प्रकारकी प्रकृतिके लोग शाख्रानुमोदित सकाम कर्म करते रहें, उससे कुछ कुछ 
विश्वास और त्यागका काम प्रारम्भ हो जायगा। इस प्रकार कर्म करते करते एक 
दिन उनको निवेंद अवस्था प्राप्त होगी ही, तब वे भक्ति और पश्चात्‌ ज्ञानका अव- 
लम्बन करके जीवनको कृतार्थ कर सकेंगे। यदि एक जन्ममें न भी होगा तो अगले 
अन्मोमें उसके इतार्थ होनेकी आशा रदेगी। परन्तु जिन्होंने कर्मका त्याग तो 
कर दिया, पर वासनाओंको नित्त नहीं कर सके, उनके लिए बड़ी दुदेशाकी बात 
होगी। आत्क्नानकी प्रापि ही अन्तिम लक्ष्य दै, इसीलिए भगवान्‌ने जिसका 
जेसा अधिकार दै उसको उस प्रकार पथक्रा अवलम्बन करके जीवनके अन्तिम 
ह अही र अङ्गुलि-नि्देश करके मागे दिखला दिया है । 
रा और आदेश सम 
ह थेर भस ववष काये करेगा उसको कभी हताश 
_ असुन इसी द्विविधामें पढ़ गये हैं। वह नहीं समक पा रहे हैं कि. कम 
अर कर्म-संन्यासमें उनके लिए अवलम्बनीय कौन-सा दवै। इसी कारण वह फाबाबसे 
कह रहे हैं “प्रभो ! माग तो दोनों ही ठीक हैं, पर मेरे लिए कौनसा माग ठोक है ९-- 
कुछ नड पर डे बतला दो। सुनकर. मेरे प्राण शीतल हो जायँ। | जो 
उ उम अपन ही झुखसे कह दो, सुरे दोनोंमेंसे एक चुननेके लिए 
वस्तुतः देखा जाता है कि ज्ञानप्राप्तिफे बिना संसार ङ 
ह es pe करना हो गा । परन्तु क्या कोई क्षय न a 
एव - सन्यास लेना भी आवश्यक 

विधान है, पर कब ? “श्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेत्‌ ग्रही १ बम ल 
भूत्वा प्रत्रजेत्‌ ।? संन्यास लेन मर 
अन्त बार स लना चाहिए, परन्तु अह्मचये समाप्त करके गृहस्थ होकर 
बह आए प्रस्थ धमेका पालन करके संन्यास लेना चाहिए । यद्यपि अतिफा 
ह आदेश दै कि जिस दिन विषयोंसे वैराग्य हो उसी दिन अन्यान्य आश्रमका 


आभ त्यागकर संन्यास महण करे। परन्तु वैराग्य हो तब न? अविरक्त 


अवस्थामें संन्यास लेने पर उसका फल विपरीत ही होता है । हम साधारणतः 


जो कम करते हैं बह अपने सुखके लिए या दुःख मिटानेके लिए।. परन्तु 
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उससे न दुःख मिटता हे और न कमं कटता दै-अतएव इस प्रकारके कमेका 
संन्यास या त्याग नितान्त आवश्यक है। परन्तु कर्म तो वासनाके वेग मात्र हैं। | 
अतएव वे सहज ही छूटनेकी वस्तु नहीं हें । इसलिए कम्ममें परमात्माका 
योग अनुभव करना होगा । ` कमें आत्माभिमान-शून्य होकर, उनका आदेश पालन 
करता हूँ, उनके लिए ही कमं करता हूँ-इस प्रकारकी भावनासे जो चित्त भावित 
है, उस चित्तमें कमे दाग नहीं लगा सकता। वह चाहे सहनो प्रकारके कम क्‍यों 
न करे, परन्तु उसका मन भगवचरणमें पढ़ा रहता दै। यदि अन्त तक भगवचरणामें 
मनको लगाये रहना ही जीवका परम धर्म और कत्तव्य है तो मनको स्वेदा भगवचरणमें 
रखनेका उपदेश न देकर उससे विहित कमे कराना क्यों चाहते हो? इसका कारण 
यह्‌ है कि वह अभी योगारूढ़ पुरुष नहीं बना है, वह केवल आरुरुक्षु मात्र दै | 
कमका नशा अभी भी उसका नहीं गया, अतएव कमंको भगवानका क्म रूपसे 
समझनेकी चेष्टा करने पर उसका ज्ञानोदय होगा । इस साघनामें सिद्ध होने पर 
ष्रि वासनाकी तरंग नहीं उठेगी। अभी तेरनेमें पटुता नहीं आयी दै, ठीक तौर पर 
संकोच छोड़कर तरङ्गकी उपेक्षा करके जानेका साहस नहीं आया दै, ऐसी 
स्थितिमें एक घड़ेको छातीके नीचे लेकर तेरना होगा । पूर्णं ज्ञानकी अवस्था 
निरावलम्ब होती दै, यह अवस्था जिसकी अभी नहीं आयी है, उसे किसीको 
` मध्यवर्ती बनाकर चलना पड़ेगा । यही भक्तियोग या निष्काम कर्मयोग है। केवल 
कपड़ा रंगा कर संन्यास ग्रहण करनेसे काम नहीं चलेगा, उसमें दोष लगेगा । 
कमं दारा अन्तःकरण शुद्ध करके ज्ञानाधिकारी हो सकोगे। श्रुति कहती है 
“शान्तो दान्त उपरतस्तितिन्नुः समाहितो मूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति’ शम, द्‌, 
bs तितिच्ता, बा उता अभ्यास करने पर अपने हृदयमें ही आत्माका 
दशन किया जा सकता है। आर ऐसा न होने पर बलपूवेक संन्यास लेने 
आर परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं | आ कळ 
“काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वाशी; ज्ञानवर्जितः । 
तितिक्ञाज्ञानवैराग्यशमादिशुणवर्जितः॥ ` 
_ भिक्षामात्रण यो जीवेत्‌ स पापी यतिद्ृत्तिहा |” 
शमद्मादि साधन नहीं है, तितिन्ता नहीं दै, ज्ञान-वैराग्य नहीं है, केवल दराड- 
धारण कर लिया दै, ओर सब इन्द्रियोंके भोग खूब चल रदे हैं, इस प्रकारका मनुष्य 
भिष्ता द्वारा यदि जीवन यापन करता दै तो वह वास्तविक भिक्षु या संन्यासी नहीं है. 
वह संत्यासधमेका नाश करनेवाला दे । र र 
इसीसे जो आदमी वस्तुतः क्रियाकी परावस्थामें न पहुँचकर, यह कहकर कि 
'मेरे सब कमं समाप्त हो गये हैं? क्रियाका परित्याग करता दै और संन्यासीका बाना 
धारण करता है उसके उभय लोक नष्ट होते हैं। यद्यपि क्रिया और क्रियाकी 
परावस्था एक नहीं है, तथापि क्रिया किये बिना क्रियाकी परावस्था प्राप्त करना सहज 
नहीं दै । ` जब हम यद्द विचार करके देखते हैं कि कर्म ( साधन ) किये बिना संन्यास 
नहीं प्राप्त होता तो सारी गड़बड़ी मिट जाती है ॥१॥ | 
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श्रीसगवानुवाच- 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभो । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कमेयोगो विशिष्यते ॥२॥ 


' झन्वय--श्रीभगवान उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोलें )। संन्यासः कर्मयोगः 
च ( संन्यास ओर कमयोग ) उमौ ( दोनों ही ) निःश्रयसकरो ( मोक्षप्रद हैं); छु 
तयोः ( किन्तु उनमें ) कर्मसंन्यासात्‌. ( कमंत्यागसे ) कम॑योगः ( कर्मयोग ) विशिष्यते 
( अष्ठ है ) ॥२॥ 

' श्रीधर-्रत्रोत्तरं-श्रीभगवानुबाच। संन्यास इति। श्रयं भाव:--न हि 
वैदान्तवैद्यात्मतत्त्वश प्रति कर्मयोगमहं ब्रवीमि । यतः पूर्वोक्त न संन्यासेन विरोधः स्यात्‌ | 
अपि तु देहात्माभिमानिनं त्वां बन्धुवधादिनिमित्तशोकमोहादिकृतमेनं संशयं देहात्मविवेक- 
ज्ञानासिना छित्त्वा परमात्मज्ञानोपायभूतं कर्मयोगमातिष्ठ ति ब्रवीमि | कर्मयोगेन शुद्धचित्त- 
स्थात्मतत्त्वशाने जाते सति तत्परिपाकार्थ ज्ञाननिष्ठाङ्गत्वेन संन्यासः पूर्वमुक्तः | एवं सत्यङ्गप्रधा- 
नयोर्विकल्पायोगात्‌ संन्यासः कर्मयोगर्चेत्येतावुभावपि भूमिकामेदेन . समुच्चितावेव निःश्रेयसं 
साधयतः | - तथाऽपि तु तयोर्मध्ये कर्मसंन्यासात्‌ सकाशात्‌ कर्मयोगो विशिष्टो भवतीति ॥२॥ 

अनुवाद्‌-_श्रीभगवानने इसके उत्तरमें जो कहा, उसका भाव यह दै कि-- 

मने तो वेदान्तवेद्य आत्मतत्त्वज्ञ पुरुषके लिए कमंयोग नहीं बतलाया, जिससे पूर्वोक्त | 

संन्यासके साथ विरोध पेदा हो । परन्तु तुमं तो देहाभिमानी हो, बन्धुवधा दिके 

कारण शोक-मोहजनित जो संशय तुमको हो रहा है उसे देहात्मविवेकरूप ज्ञान-असिके | 

दारा छेदन करके परमात्मज्ञानके उपायभूत क्मयोगको आश्रय लेनेके लिए मैं तुमको 

कहता हूँ। कर्मयोगके द्वारा शुद्धचित्त दोनेके कारण जो तत्वज्ञान- प्राप्त हुआ 

है उसके परिपाकके लिए ज्ञाननिष्ठाका अज्लरूप जो संन्यास दै, उसीके बारेमें मेंने 

तुमको पहले बतलाया है । कमयोग गोण है और संन्यास प्रधान है, अतः अङ्ग और 

eT fr नहीं हो य कमे ओर संन्यास दोनों ही भूमिकामेदसे 

अनारूढ़ अवस्था भेदसे मिलकर ) अनुष्ठित होने पर 

होते हैं । जप कमॅसंन्याससे कमंयोग अच्छा दै.।।२। ९ नोच घातक 

- _ आध्यात्मिक व्याख्या--कृटस्थ द्वारा अनुभव हो रहा है-..संन्यास और योग 

दोनों ही अच्छे हैं--योग विशेष अच्छा है ।--अपरोज्ञानुभू तिके द्वारा जो | 

अवस्थामें प्रतिष्ठित है, उनको देहात्मबुद्धिके अमावमें सवस्या de 

होता दै, परन्तु जो लोग अविद्वान्‌ हें अथात्‌ जिनको अपरोच्तानुभूति नहीं हे उनकी 

कमसंन्यासकी अवस्था नहीं आयी हे। तथापि वे यदि बलपूबेक कमे त्याग करते 

हैं तो उससे उनको सुफल प्राप्त नहीं दोता। अतएव मुक्तिकामी तथा अविद्वान्‌. 

ह पुरुषके लिए कमंसंन्याससे कमयोग ( योगाभ्यास ) शरेष्ठ है। संन्यासःअवस्था 
प्राप्त करनेके लिए अल्पाधिकारीके लिए कर्म 

_ कैमंयोगका अभ्यास किये बिना कोई ol है सा तयोकि एते पह 

नक ...... ये बिना कोई निष्क्रिय नहीं हो सकता, ओर न क्रियाकी, परा- 


ie 
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वस्था या संन्यास ही प्राप्त कर सकता दै। अतएव सन्यासकी अवस्था सवभोष्ठ 
होने पर भी स्वल्पाधिकारीके लिए कमेत्याग अ छ नहीं दै, उसके लिए कम ही श्रेष्ठ 
' है। यह कम या क्रिया-साघन जो करेगा, उसको एक दिन संन्यासकी अवस्था 
प्राप्त होगी ही । संन्यास होने पर साथ दी साथ मोक्ष भी प्राप्त हो जायगा। जिस 
क्रियाके करने पर क्रियाकी परावस्था निश्चय ही आवेगी, उस क्रियाको क्रियाकी 
परावस्थाके तुल्य कहें तो कुछ अव्युक्ति न होगी। बाह्यहष्टिसे देखें तो भी केवल 
कपड़ा रँगा लेनेसे ही संन्यास नहीं होता । वास्तविक वैराग्यके दिना क्रिसीका संन्यास 
सफल नहीं होता । फिर भी मनमें वैराग्य होना कितना कठिन है! परन्तु जो लोग 
श्वरापित-बुद्धिसे सारे सांसारिक कमॉको करते हें, उनका जो कुछ होता दै सब 
भगवानका ही होता दै-एऐसा चिन्तन करने पर उनका कमत्याग तो नहीं होता, 
परन्तु फल-त्याग होता है। फल त्याग होने पर ही संन्यासके फलकी प्राप्ति 
होती हे। और संन्यास लेकर यदि यतिघमंका पालन नहीं होता दे तो उसमें दोष 
लगेगा । इश्वरापितबुद्धिसे कमेयोगकी साधना करते समय यदि कोई विन्न भी हो 
तो वह एकबारगी निष्फल नहीं होता। सारे कर्मोको जो भगवत्प्रीतिके लिए 
करता है, उसका कर्ममें हेष नहीं रहता । इस प्रकारसे कमं करने पर उसको आनन्दकी | 
भी कमी नहीं होती ॥२॥ 

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काऊ क्षति | 

निइन्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥३॥ 

: अन्वय--महाबाहो (हे महाबाहो |) यः (जो) न दृष्टि (द्वेष नहीं 
करता ) न काह्लति (आकांक्ता भी नहीं करता), स+ ( वह ) नित्यसंन्यासी 
( नित्यसंन्यासी दै) ज्ञेयः ( ऐसा जानना चाहिए); दि (क्योंकि ) निइन्द्रः 
( इन्द्रदीन व्यक्ति) सुखं ( अनायास ही) बन्धात्‌ ( बन्धनसे ) प्रमुच्यते ( सुक्त 
हो जाता दै ) ॥३॥। 

श्रीघर--ङुत इत्यपेचायां संन्यासित्वेन कर्मयोगिनं स्तुवंस्तस्य भे ऽत्वं दशयति शेय 
इति |. रागद्रेषादिराहित्येन परमेश्वराथ कर्माणि योऽनुतिष्ठति स नित्यं क्मानुष्ठानकालेऽपि 
संन्यासीत्येवं ज्ञेयः। तत्र हेतुः--निद्द न्हो रागदद षादिदन्दशून्यो हि शुदचित्तो ज्ञानद्वारा 
सुखमनायासेनैव बन्धात्‌ संसारात्‌ प्रमुच्यते ॥३॥ 

'अनुवाद्‌-[कमं यदि बन्थनका कारण दे, तो कमंयोग भ्रेष्ठ किस प्रकार 
हुआ ९ इसी कारण संन्यासित्व द्वारा कमंयोगीकी प्रशंसा करतें हुए i उसकी | 
श्रेष्ठता दिखला रहे डे --राग और देषरहित होकर जो परमेश्वरकी प्रीतिके लिए _ 
कर्मानुष्ठान करता दे, उसे नित्य अर्थात्‌ कर्मानुष्ठान कालमें सी संन्यासी समझो+ | 
इसका कारण यह है कि राग-देषादि इन्दोसे शून्य शुद्धचित्तताला व्यक्ति | 
ज्ञान द्वारा अनायास ही संसारसे मुक्त हो जाता है। [ अर्थात्‌ भगवदू- 
अर्पित-चित्त होकर जो कमं करता दै, “उसका कम फल-रहित होगा'- ऐसा विचार कर - 
बह कर्मके प्रति कभी उदासीन यां इस्ऱ्युक्त नहीं होता। बह सब कर्माको 
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` « अनुचित ही है। क्योंकि प्रकत सांध 
हो जाते हैं, वह उससे क्या हुआ या न हुआ, इसके बारेमें बिल्कुल ही चिन्तित 
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भगवदिच्छासे करता है अतएव उसे फलाकांच्ताभी नहीं होती । इस प्रकारके कम- 
योगी कमं करते हुए भी संन्यासी हैं, और इसके द्वारा अनायास मुक्ति प्राप्त होती है, 
अतएव संन्यास कमंयो पके अन्तगंत हुआ, इसलिए इस. प्रकारके कमंयोगको श्रेष्ठ 
कहनेमें. कोई ज्वति नहीं होती ॥३॥ | 

आध्यात्मिक व्याख्या--वह नित्य ही संन्यासी है जो हिंसा . (ईर्ष्या ) नहीं 
करता--ओर इच्छा नहीं करता--द्विविधा रहित होकर सुखसे बन्धनसे मुक हो जाता है। 
--जिसको फलादिमें आसक्ति या लोम नहीं है ओर किसीकी अच्छी अवस्था' 
देखकर जिसे मनमें ईर्ष्या नहीं. होती, इस. प्रकारकी अवस्थाका मनुष्य ही 
यथाथ इश्वरापिंतचित्त है। . भगवानने : उसे. जो दिया है, उससे अधिक 
पानेके लिए उसके. मनमें लोभ नहीं होता, तथा दूसरोकी उन्नति ओर सुख 
देखकर उसमें भगवानके.- सुन्दर विधांनका . स्मरण कर वह आनन्द प्राप्त करता है, 


मेरे भाग्यमें ऐसा सुख नहीं है. यह विचार कर वह सुखी व्यक्तिकी अवस्था पर 
` इया नहीं करता |. इस प्रकारके मनुष्यको बन्धन नहीं होता। क्‍योंकि कामना 


और इष ही समस्त बन्धनके हेतु हैं। हम लोग साधन करते - समय भी क्रियामें 
सिद्धिकी आकांच्ता करते हैं, और प्राकृत भाव जो सिद्धिका ( इच्छां-रहित अवस्थाका ) 
विरोधी है उससे भी हष किये बिना हमं नहीं रह सकते--यह भी श्रेष्ठ साधकके लिए 


के शुरुषाक्यके अनुसार काये करके निश्चिन्त 


नहीं होते। वह समते हैं किं थ्ीशुरुके आदेशका पालन करते जाना ही उ 
ते। वह र आदेशः नका 
कत्तव्य दै। वह. करते भी . वही हैं, भगवान उसके फलस्वरूप उनके लिए क्या 


| . विधान करेंगे, इसे तो वही जाने । साधक इसके लिए तनिक भी विचलित या 


चिन्तित नहीं होते। जिनके मनकी ऐसी अवस्था हे उनको प 
फेर कोई दुविधा 
होती, अतएव वह चिर निश्चिन्त होकर. परमानन्द्में समय व्यतीत करे हैँ । 
इस प्रकारके साधक विशुद्धचित्त होकर शीघ्र ही चरम स्थिति प्राप्त करते हैं । 


अतएव क्रियाकी परांवस्थामें जो शान्ति है, उस अवस्थामें पूणं स्थिति लाभ न करने 


पर भी वह परम शान्ति लाभ कर सकते हैं। झयुक्तावस्थामें कमंशून्य होकर रहनेका 


: जब कोई उपाय नहीं है, तो कर्म करनेमें आलस्य करने या .प्रमादम्रस्त होनेसे काम 


न चलेगा । फलकी आशासे जिस प्रकार फलाका 
डे हे [र 
, निष्काम कर्म करनेवाले साधक चती अध्यवसायके साथ कार्य करता 
वसायसे कर्म करते फलाकांच्तासे हीन होकर भी उसी प्रकार अध्य- 
हूं। वह सदा ही जानते हैं कि “में कुछ नहीं है मेरा 


` नदीं है, सब कुछ वह हैं, सब उनका दै. इसीसे उनका काम करनेमें भये नहीं होता, 


विरक्ति नहीं आती, बल्कि बढ़ा ही ञअ क कमं 
करके. जब वह सफलकाम होते द्दे धो वा | oh र” 
त निमम्न हो जाते हैं, आर यदि. बहुत परिश्रम करने पर भी कासि | 

भो वे शुन्ध. नहीं होते। वद्र जानते हैं और मन. 
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दै तो यही हो। कर्मके प्रारम्भके समय उन्हें जो प्रसन्नता होती है, करो 
होने पर हे उनकी वही as रहती हे । इस शिण नि bo 
सन्यास द, इस अ प्रात पहले जो कमत्याग Fie 
सिद्ध नहीं होता ।॥ ३) | परते ई उनका संन्यास 
सांख्ययोगो पूथग्बाला!,प्रवदन्ति न पण्डिताः | 


एकमप्यास्थितः सम्ययुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥४॥ 
 अन्वय--बालाः ( ज्ञ लोग ) सांख्ययोगौ (संन्यास और कर्मयोगको) पथक्‌ 
( भिन्न ) प्रवदन्ति ( कहा करते हैं ) [ किन्तु ] पणिडताः ( पण्डित लोग ) न ( नहीं 
कहते ) एकम्‌ अपि ( एकको भी ) सम्यक्‌ आस्थितः (सम्यक्‌ अनुष्ठान करने पर ) 
उभयोः ( दोनोंका ही ) फलं ( फल ) विन्दते ( प्राप्त होता है ) ॥४॥ 

श्रीधर-यस्मादेव मङ्गप्रधानत्वेनोभयोरवस्थामेदेन क्रमसमु्चयः अतो विकल्पः 
मञ्जीङत्योभयोः कः भ्रेष्ठ इति प्रभोऽज्ञानिनामेवोचितः, न विवे किनामित्याइ_सांख्ययोगाबिदि 
सांख्यशब्देन त्षाननिष्ठावाचिना तदङ्ग' संन्यासं लक्षयति | संँन्यासकर्मयोगावेकफलौ 
सन्तौ प्रथक्‌ स्वतन्त्राविति बाला अज्ञा एव प्रवदन्ति, न ठु पणिडताः | तत्र हेतु: 
“अनयोरेक्मपि सम्यगास्थितः आभ्रितवानुभयोरपि फलमाप्नोति | तथा हि कर्मयोगं 
सम्यगनुतिऽन्छुद्धित्तः सन्‌ ज्ञानद्वारा यदुभयोः फलं केवल्यं तद्विन्दति। संन्यास 
सम्यगास्थितोऽपि पूर्वमनुष्ठितस्य, कम॑योगस्यापि परम्परया ज्ञानद्वारा यदुभयोः फलं कैवल्यं 
तद्दिन्दतीति न पथक्‌ फलत्वमनयोरित्यर्थः || ४ || 

अनुवाद्‌--[ क्योंकि अवस्थागत भेद होने पर भी अङ्ग और प्रधान रूपमे 
संन्यास और कमंयोगका परिणाम एक ही दै, अतएव विकल्प मानकर दोनोंमें फोन 
सा श्रेष्ठ है-यह प्रश्‍न झज्ञानीके लिए ही उचित हे-ज्ञानी या विवेकीजनके लिए 
उचित नहीं हे । इसीलिए कहते हैं ]-सांख्य शद दवारा ज्ञाननिष्ठाका अङ्ग संन्यासको 
लक्ष्य करा रदे हे । संन्यास और कमयोगका एक ही फल है, अतएव अज्ञ लोग 
दी संन्यास और कमंयोगको पथक्‌ या स्वतन्त्र कहा करते हैं, परन्तु पण्डित लोग 
ऐसा नहीं कहते । इसका कारण यह है. कि दोनोंमेंसे एकका भी सम्यक आश्रय 
करने पर दोनोंका फल प्राप्त होता है । कमंयोगी कमंयोगका सम्यक अनुष्ठान कर 
शुद्धचित्त होकर ज्ञानद्वारा केवल्य प्राप्त करते हैं, ओर सम्यक्‌ संन्यास 
प्रहण करने पर भौ, पूर्वं अनुष्ठित कमंयोगके परम्पराजनित फल ज्ञानके द्वारा भी 
कैवल्य प्राप्त होता है। अतएव दोनोंक्रा फल पथकं नहीं दे ॥ ४॥ | 


आध्यात्मिक व्याख्या--मूर्ख सांख्य और योगको एयक बतलाते हैं, दोनोंमेंसे 
एकमें रहने पर मी दोनोंका फल होता है। क्योंकि दोनोंमे ही प्राणायाम कहा है | 


--प्राणमें मन रखकर स्मरण करते करते भी तन्मयता प्राप्त होती दै, तब सन इ अवरुद्ध | 
हो जाता दै, इस अवस्थाकी जो स्थिति होती दै, और कूटस्थ देखते देखते तन्मय | 


होकर उसके भीतर नाद-विन्दुको भेद करके जो स्थिति प्राप्त होती दै, दोनों एक ही _ र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ३७८ ] 


अवस्था है। अतएव योगी ओर ज्ञानीको अन्तमें एक ही फल प्राप्त होता है। 

इन दोनों साधनाओंके मूलमं प्राणायाम वर्तमान रहता दै। प्राणायामके द्वारा 

'नाड़ीचक्र शोधित होने पर मनको ऊपर उठाकर सहस्नारमें प्रवेश कराना सहज हो 
जाता है, और किसी साधनासे यह शक्ति सहजमें नहीं प्राप्त होती । सुषुम्नाका 
जागरण प्राणायामके द्वारा ही होता है, उसके ही फलस्वरूप स्थिरता प्राप्त होती है । 
यह जिसको ज्ञान नहीं है, ओर जो केवल शास्त्र पढ़कर ज्ञानी हुए हैं वे परिडत नहीं 
हैं। क्योंकि उनको तत्त्व-साक्षात्कार नहीं हुआ है। दोनोंका फल चित्तसाम्य और 
परपानन्दकी प्राप्ति हे। क्योंकि आत्मा सम और नित्य ज्ञानानन्दस्वभाव है । 

दोनों मागाँका फल आत्मदशन है। पहलेमें कूटस्थ-ज्योतिके भीतर प्रवेश करके 

'नादु-विन्दु भेद कर परा स्थिति प्राप्त होती है। इस स्थितिमें चित्तकी समताके कारण 

सवंभावनावजित एकात्मभावका उदय होता दै- यही सांख्ययोग है। झर क्रिया- 
योग या केवल प्राणायामका अत्रलम्बन करके भी यह अवस्था प्राप्त की जाती है। 
प्राणका निरोधावस्था, जो प्राणायामके द्वारा अपने आप आती है, उसमें भी सम्यक्‌ 
अवस्थित होने पर मनःप्राण स्थिर होकर परमात्मामें प्रविष्ट दो जाते हैं। उस 
समय कत्‌ त्वाभिमानक्रा लेश भी नहीं रहता, साधक अपनेको भूलकर एकबारगी 
निश्चेष्ट ( भोला ) वनं जाता दै। उसको आकांत्ता, द्वेष आदि कुछ भी नहीं रहता, 

' यही निष्काम प्राणकर्म या कर्मयोगका फल है। अतएव देखा गया कि मार्ग दो तो 
, पर फल उनका एक ही है ॥ ४॥ 


यत्सांख्ये! प्राप्यते स्थानं तद्‌ योगैरपि गम्यते । 
एक साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥ 


अन्वय---सांख्येः ( ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोंके द्वारा ) यत्‌ स्थानं ( जो स्थान ) 
प्राप्यते ( प्राप्त होता है ) योगेः अपि ( कर्मयोगियोंके द्वारा भी ) तत्‌ ( वही ) गम्यते 
( प्राप्त होता है); यः (जो ) सांख्यं च ( संन्यासक्रो ) योगं च ( ओर कमंयोगको ) 
एक ( एक ) पर्श्यात ( देखते हें) स: ( वही ) पश्यति ( यथाथ दर्शन करते हैं) ॥५॥ 
श्रीधर - एतदेव स्फुटयति--यत्सांख्यैरिति | सांख्येज्ञांननिष्ठे; संन्यासिमिर्यंत्‌ 
स्थानं मोल्ाख्यं प्रकर्षेण साहादवाप्यते | ` योगैरित्यत्र अशौदित्वान्मत्वर्थीयो<चप्रत्ययो 


द्रव्य; | कमंयोगिमिरपि तदेव “ ज्ञानद्वारेण गम्यतेऽत्राप्यते सांख्ये 
प । अतः सांख्यं च योगं 
चेकफलत्वेनैकं यः पश्यति स एव सम्यक्‌ पश्यति |५॥| 


अलुवाद--[ इसीको परिस्फुट करते हैं ]ज्ञाननिष्ठ संन्यासी जिस मोच 


पदको प्राप्त होते हैं, कर्मयोगी भी ज्ञान द्वारा उसे ही प्राप्त करते 
आर योगका एक फल देखते हैं, वही ठीक देखते हैं ॥५॥| दै । अतएव जो सांख्य 


. आध्यात्मिक व्याख्या--सांख्यकी जो क्रियाकी परावस्था स्थिति है--योगकी 
ह | न 
भी वही है - योग और सांख्य दोनोंको जो एक देखता है वही देखता है।-सांख्यका 
अन्तिम फल आर योगका अन्तिम फल एक ही है। इसमे कुछ भेद नहीं दै । 
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षट्चक्रकी क्रियाके द्वारा सहस्तारमें निरुद्ध होनेसे जो अवस्था प्रा | 
योनिभुद्राके द्वारा भी सूयके समान प्रक्राश देखते देखते उसके bb 
प्राप्त होती दै, दोनों अवस्थाएं एक ही हैं। दोनोंके द्वारा सहस्तारमें एक ही स्थिति होती 
है। योगमें षटूचक्रका प्राधान्य दै, सांख्यमें सहखारका प्राधान्य हे, दोनांमें द्दी 
नरह्रन्भ्रभेद करना पड़ता दै। षट्चक्रकी साधनामें भी झन्तमें सहस्रारमें स्थिति | 
होती है, मूलाघारसे सहस्तार तक एक ही ब्रहमनाड़ी फैली है । षट्चक्रडी क्रिया द्वारा 
नाडीचक्रके शोधित होने पर जह्मनाड़ी प्रकाशित होती है, तब प्राण ब्रह्मनाड़ी के 
भीतरसे सहस्नारमें जाकर स्थिति प्राप्त करता है। और सांख्यकी क्रियामें जो प्रकाश 
देखा जाता दै, वह सहस्वारमें हौ होता है, उससे भी चित्तका अवरोध होता है, 
अह्यनाड़ीका प्रकाश अनुभव होता. दै। अतएव. फलका तारतम्य नहीं है, यह जिसने 
देखा है, उसका देखना ही ठीक है, वही ब्रह्म विद्‌ हे । महाभारतके शान्तिपवमें है-- 
“योगी लोग योगंबलसे जिसका दर्शन करते है, सांख्य लोग उसको ही प्राप्त होते है |? 
दोनोंसे ही चित्तनिरोध होता है तथा घ्येय वस्तुका स्वरूप दीख पड़ता है ॥५॥ 
संन्यासस्तु. महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो भुनिन्नह्ल न चिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
अन्वय--मदाबाहो ( दे महाबाहो ! ) अयोगतः ( योगरहित ) संन्यासः तु 
( संन्यास तो ) दु.खं आपुः (दुःख पानेका कारण बत्ता दै); योगयुक्तः मुनि: 
णं सुनि) न चिरेण (शीघ्र ही ) त्रद्म अधिराच्छति ( ब्रह्मको प्राप्त करते 
॥६॥ 
श्रीधर---यदि कमयोगिनोऽप्यन्ततः संन्यासेनैव शानंनिष्ठा तर्ह्मादित एव संन्यासः 
कत्तु युक्त इति मन्वानं प्रत्याह--संन्यास इति। अयोगतः कर्मयोगं विना संन्यास: माप्त 
दुःखं दुःखहेतु; | अशक्य इत्यथ; । ।, चित्तशुङ्यमाबैन ज्ञाननिष्ठाया असम्भवात्‌ | योगयुक्तस्तु 
शुंद्चित्ततया मुनि: संन्यासी भूतवाऽचिरेणैव रझाधिगच्छुति | अपरोक्षं जानाति | अतश्चित्तः 
शुद्धेः प्राक्‌ कर्मयोग एव संन्यासाद्विशिष्यत इति पूर्वोक्त सिद्धम्‌। तदुक्तं वार्तिककद्धिः-- 
“प्रमादिनो बहिश्चत्ताः पिशुनाः , कलहोत्सुकाः। सःन्यातिनोऽपि इर्यन्ते. दौवसंदु- 
षिताशयाः' इति ॥६॥ ब 
. झनुवाद्‌-† यदि कमंयोगीको भी अन्तमें संन्यास द्वारा ही ज्ञाननिष्ठा होती 
दै तब तो शुरूसे दी. संन्यास लेना ठीक दै, यदि इस प्रकार किसीके मनमें दो-इसीसे 
कहते दें] हे महाबाहो, कमंयोगके बिना संन्यास दुःखका हेतु दै अर्थात कोई प्राप्त करने 
में समथ नहीं होता । चिचशुद्धिके अमानमें ज्ञाननिष्ठा सम्भव नहीं दै । परन्तु योगयुक्त 
सुनि शुद्धचित्तके कारणं संन्यासी होकर शीघ्रही अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करते हे | 
अतंएन.चित्तशुद्विके. पूं संन्यासकी . अपेक्षा कमंयोगकी हो विशिष्टता है। इससे 
पूवेकथित बात सिद्ध हुई । बृहदारण्यक भाष्यके व[तिककार कहते हैं कि, “भ्रमादी 
बहिश्चित्त, पिशुन, कलदोत्सुक देवदूषित दुष्टाशय संन्यासी भी देखनेम्नें आते हे? 
अर्यात्‌, बलपूवंकं संन्यास लेने पर ये सारे कुफल दिखलायी दे. सकते दें ॥६॥ 
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आध्यात्मिक व्याख्या--योग न होने पर संन्यास कर्ममें दुःख हे--योगसै युक्त 

होने पर ब्रह्ममें शीघ्रही पहुँचता है, क्योंकि मनसे एकका त्याग करने पर दूसरा उपस्थित 
हो जाता है। योगके द्वारा मन स्थिर करने पर वैसा फिर नहीं हो सकता [--विषय अच्छा 
न लगनेके कारण एक समय मनके वेगसे संन्यास ग्रहण तो कर लिया परन्तु 
योगाभ्यासके बिना चित्तशुद्धि नहीं होती ओर चित्त शुद्ध न होने पर ज्ञाननिष्ठारूप 
संन्यास सम्भव नहीं अर्थात्‌ मनसे कामसङ्कलप दूर नहीं होता। यदि बलपूर्वक 
एक दो वृत्तियोंको भगा भी दिया जाय तो फिर आगे उसी समय मनमें सैकड़ों काम- 
सक्कूल्प उठने लगते हें । परन्तु योगाभ्यासजनित जो स्थिरता प्राप्त होती है, उसमें 
जो विषय-त्याग होता है, वह फिर नहीं जागता । अतएव चित्तशुद्धि या चित्त 
स्थिर होनेके पूवं संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ दे संन्यासमें भी विषय-त्याग 
है और योगमें भी विषय-त्याग हे । परन्तु योगके द्वारा विषय-त्याग हो जाने पर 
संन्यास सहज हो जाता है, वह अपने आप आता है, ओर योगाभ्यासके द्वारा 
विषय त्याग न होने से बलपूर्वक संन्यासी बनने पर विषय-त्याग नहीं होता। जो 
योगी नहीं है उसकी विषयग्रहण करनेकी अभिलाषा नहीं आती। ऐसी अवस्थामें 
संन्यास न लेना ही ठीक है। ' आवेशमें आकर संन्यास लेनेसे इहलोक और परलोक 
दोनों नष्ट हो जाते हें। बल्कि भगवदर्पितचित्तसे संसारके सब कामोंको करना ही 
ठीक दै, क्योंकि इस प्रकार कमं करते रहनेसे सहजही कर्मासक्ति दूर हो जाती है । 
और प्राण-क्रियाकी साधनामें श्वासकी स्थिरताके साथ मनकी स्थिरता आती है, इस 
प्रकार बुद्धि पयन्त स्थिर हो जाने पर फिर विषय-सद्ठुल्प मनमें नहीं उठता। इससे 
जो शान्ति प्राप्त होती है वह शान्ति वैराग्यविहीन संन्यासीको प्राप्त होना संभव नहीं | 
जो प्रतत संन्यासी हैं उनके चार ही कमे हैं, और कोई कर्म नहीं है। “घ्यानं शौचं 
तथा भित्ता नित्यमेकान्तशीलता”-- ध्यान, शरीर और मनको शुद्धि, भिष्तान्न-भोजन 
आर एकान्त वास। चित्तके शुद्ध और स्थिर हुए बिना विषयोंसे वैराग्य नहीं 
उत्पन्न होता, विषय-बेराग्यके बिना जो संन्यास है वह केवल पाखण्ड 
ओर पापजनक होता दै, उससे इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हें । अतएव 
वास्तविक संन्यासी होना पड़ेगा, स्वॉग रचनेसे नहीं होगा । चित्त शुद्ध न होनेके 
कारण हो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञानकी प्राप्तिके लिए सदूगुरुप्रदर्शित क्रियायोगके 
दारा साघनाभ्यास करने पर स्वयं ही मन संन्यासी बन जायगा। वास्तविक 
संन्यासीके लिए ध्यान और एकान्तशीलता आवश्यक हे, क्रियाभ्यासके में 
ध्यान-निष्ठा उत्पन्न हो शे अ 

र कर उसको एकबारगी एकाकी बना देगी। वहाँ मनहीं न 
रहेगा तो कोलाहल कहाँसे होगा । ॥६॥ 

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 

सबभूतात्मभूतात्मा कुवर्नापे न लिप्यते ॥७॥ 


अन्वय---योगयुक्तः ( योगयुक्त ) विशुद्धात्मा ( विशुद्धचि 
° न्त्‌ वि 
( संयत-शरीर ) जितेन्द्रियः ( जितेन्द्रिय ) लिलया | Sm 
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९ ५] 
पयन्त सवभूतात्माओंकी आत्मा जिसके लिए झात्मर न 
वरूप प 
करके भी ) न लिप्यते ( लिप्त नहीं होता ) ॥७॥ i 
कप कर्मयोगादिक्रमेण ब्रह्माधिगमे सत्यपि तदुपरितनेन कर्मणा बन्धः स्यादेवे- 
त्यारक्कयाह=यीगयुक्त इति । योगेन युक्तः | अतएव विशुद्ध आत्मा चित्त यस्य 
र्‌ । अतएव 
विजित आत्मा शरीरं येन | अतएव जितानीन्द्रियकर्माणि येन | ततश्च सर्षेषों भूतानामात्म- 
भूत आत्मा यस्य सः, लोकसंग्रहाथे स्वाभाविकं वा कर्म कुर्वन्नपि न लिप्यते | तेने बध्यते ॥७॥ 


| अनुवाद्‌--[ कमंयोगादि क्रमसे ब्रह्माधिगम होने पर भी तत्कृत कर्मोंके द्वारा 
, बन्धन होगा ही, पीछे ऐसी शङ्का हो तो उसका उत्तर देते हैं ]--जो कमंयोगयुक्त 
अतएव विशुद्धचित्त है, तथा संयतदेह दै, जितेन्द्रिय है और सब भूतोंकी आत्मा हो 
(जसकी आत्मा है, इस प्रकारका व्यक्ति लोकसंप्रहार्थ या स्वाभाविक कर्म करके भी 
बद्ध नहीं होता ॥&॥ " 

आध्यात्मिक व्यारूय[ू---योगमें लगा रहकर--आत्म निर्मल होकर, विशेषरूपसे 
आत्मामें स्थित होकर, सारी इन्द्रियोंको जय करके सब भूतोंकी आत्माको अपनी आत्माके 
समान देखकर--यह सब कमे करते हुए भी कदापि लिप्त नहीं होता |--अन्य कमॉके द्वारा 
जीवका बन्धन तो होता दै, परन्तु प्राणकर्मरूप योगभ्यासके द्वारा चित्त निरुद्ध होने 
पर उस चित्तमें सक्कल्पकी तरङ्ग फिर नहीं उठती, अतएव उसका मन निर्मल हो 
जाता है, ओर उस निर्मेल मनसे झात्म-साच्तात्कार प्राप्त होता है। तब योगी सारे 
इन्द्रियोंको जय करता है अर्थात्‌ तब इन्द्रियाँ अपने अपने आम्रहके अनुसार नहीं चल 
सकतीं । योगीका शरीर भी उसके वशमें रहता है। तब वह सब भूतोंमें अपनेको ही 
उपलब्ध करता है । इस प्रकारका योगी यदि प्रारधवश शारीरिक कर्मोंको करता है, 
तो उससे वह कमंमें लिप्त नहीं होता । क्योंकि जिस मन पर कर्मकी छाप पढ़ने वाली 
है, वह मन ही उस समय विशुद्ध आर चिन्मुखी हो गया है। इस अवस्थाको प्राप्त योगी 
ही वास्तविक दण्डी है अर्थात्‌ उसके वाकू, काय और मन संभी अह्मरूपी खूँटीमें 
अटके हुए हें । उसका चित्त शुद्ध अर्थात्‌ सङ्गल्पशून्य होता हैं । देह शुद्ध होती है 
अर्थात्‌ इस प्रकारके योगीकी देह द्वारा कोई असत्‌ कमे नहीं . होता । वह जितेन्द्रिय 
होता है, उसकी इन्द्रियाँ स्वेच्छाचारी नहीं होतो, और उसकी सर्वात्मक दृष्टि खुल 
जाती है अर्थात्‌ वह सवत्र अपनेको ही अनुभव करता है ॥७॥ 


नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ | 
पश्यन्‌ शृण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रन्नशनन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ शवसन्‌।।८॥। 
लपन्‌ विरुजन्‌ ग्रहन्जुन्मिषन्निमिषत्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥८॥। 
अल्बय--युक्तः ( योगयुक्त ) तत्त्ववित्‌. ( तत्त्वज्ञ पुरुष ) पश्यन्‌ ( देखते हुए ) 
णवन्‌ ( सुनते हुए ) स्पृशन्‌ ( स्पर्श करते हुए) जिघ्रन्‌ ( सूँघते हुए) क्षन्‌ 
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( भोजनं करते हुए ) गच्छन्‌ ( जाते हुए ) स्वपन्‌ ( सोते हुए ) श्वसन्‌ ( श्वास लेते 
हुए ) प्रलपन्‌ ( बातचीत करते हुए ) विसर्जन ( मल-मूत्र त्याग करते हुए ) गृहन 
( ग्रहण करते हुए ) उन्मिषन्‌ निमिषन्‌ आपि ( उन्मेष-निमेष करते हुए ) इन्द्रियाणि 
( इन्द्रिया) इन्द्रियार्थेषु ( इन्द्रियोंके त्रिषयोंमें ) वतेन्त ( प्रदत्त हो रही हैं) इति 
घारयन्‌ ( इस प्रकार निश्चय करके.) किद्भित्‌ एव ( कुछ भी ) न करोमि ( मैं नहीं 
करता ) इति मन्येत ( ऐसा मानते हैं ) ॥ ८।६॥ 
 श्रीधर--्रमं ङुर्षन्नपि न लिप्यते इत्येतद्विरद्वमित्याशङ्कघ कत्त त्वाभिमानाभावान्न 
विरुद्धमित्याह--नैवेति द्वाभ्याम्‌ | कर्मयोगेन युक्तः क्रमेण तत्त्वविद्भूत्वा दशेनश्रवणादीनि 
कुर्वन्नपीन्द्रियाणीन्द्रियाथेंघु वर्तन्त इति धारयन्‌ बुद्ध्या निश्चिन्वन्‌ कीञ्चिदप्यहं न करो- 
मीति मन्येत मन्यते | तत्र दर्शनश्रव णस्पर्शनाधाणाशनानि चल्नुरादिज्ञानेन्त्रियव्यापाराः | गतिः 
पादयोः | स्वापो बुद्धेः | श्वासः प्राणस्य | प्रलपनं वागिन्द्रियस्य | विसरः पायूपस्थयोः | 
ग्रहणं हस्तयोः | उन्मेषणनिमेषणे कूर्माख्यप्राणस्येति विवेकः। एतानि कर्माणि कुर्वन्नप्य- 
भिमानामाबाद्ग्रह्मचिन्न लिप्यते | तथा च पारमर्ष सून्रम्‌--तदधिगम उत्तरपूर्वाषयोरश्लेष- 
विनाशौ तद्दयपदेशादिति || ८।६ ॥ 
` अनुवाद--[ कम करके भी कर्ममें लिप्त नहीं होते, यहं अत्यन्त विरोधी बात 
तो दै, परन्तु कत्तु त्वाभिमान न रद्दने पर, “यह असम्भव भी नहीं है, इसीलिए कहते 
ह |-कमंयोगमें युक्त व्यक्ति क्रमशः तत्त्वविद्‌ होकर दर्शन-अ्रवणादि करते हुए 
भी, इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्त हो रही हैं ( में नहीं प्रवृत्त हो रहा हूँ )-यह 
बुद्धि द्वारा निश्चय कर, “में कुछ नहीं करता” ऐसा समभते हैं। वह दर्शन, श्रवण, 
स्पश, घाण, आहारादि--चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियोंके व्यापार हैं, गमन पदोंक्ा व्यापार, 
निद्रा बुद्धिका व्यापार, श्वास प्राणका व्यापार, बोलना वागिन्द्रियका व्यापार, विसर्ग 
पायु और उपस्थका व्यापार, ग्रहण इस्तका व्यापार, उन्मेष और निमेष कूर्मनामक 
प्राणका व्यापार है--ऐसा समभते दें। इन सब कार्योंके होते हुए भी अभिमान न 
रहनेके कारण ञह्मविदू कममें लिप्त नहीं होते । ब्रहमसून्रमें दै-अरह्म अधिगत होने 
पर अर्थात्‌ परमाथंदर्शी पुरुषके उत्तरकृत और पूर्वक्ंत पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ८18 ॥ 
आध्यात्मिक व्यार्या--मैं कुछ भी नहीं करता--सदा ब्रह्ममें लगा रहता हूँ, 
क्रियाकी परावस्थामें रहकर देखता हू; सुनता हूँ, स्पशे करता हूँ, सोता हूँ, साँस लेता हूँ, बातें 
करता हूँ, लेता हूँ, सूता हूँ, उन्मेषःनिमेष करता हूँ---इन्द्रियोंके कर्म इन्द्रियां करती हैं-..इस 
मकार की धारणा है ।-प्रकृतिमें या देहमें अहंबोध होने पर ही कर्म होता दै । प्रक्ृतिमें 
याः देहमें अहंबोध करनेका नाम ही अभिमान या अहंकार है। देहमें आत्माके- 
अध्यासवश ही ऐसा होता है। इस अध्यासके नाराका जो उपाय है उसे ही साधना 
कहते हैं। साधन करते-करते देहमें अभिमान या आत्मबोध नष्ट होता है। यह 
अभिमान जब तक दै तब तक कमं होगा ही, अर्थात्‌ कर्मबन्धन होगा । देहा दिमें 
_ अभिमान न रहने पर भी कम होता है परन्तु वह कमं प्रकृति द्वारा संचालित होता द्दे, 
जैसे निद्रावस्थामें मनके न रहने पर भी श्वास और प्रश्वासका प्रहण त्याग अपने 
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आप होता है। शरीरके थकने पर भूख लगती है, और भोजन करनेके बाद उसमें 
हमारा मनःसंयोग न होने पर भी उसकी परिपाक ( पाचन ) क्रिया अपने आप होती 
रहती है । इसी प्रकार गमन, श्रवण, कथन आदि सारी क्रियाएँ भी चल सकती हैं। 
ये सब प्रकृतिके काय हैं, इनमें आत्माभिमान करके ही जीव इन सारे प्राकृतिक 
करमॉमें आबद्ध हो जाता दै। साधारणतः अज्ञानवश प्रत्येक जीवको अभिमान रहता 
है, इसीसे प्रकृतिके सहस्नों क्मोंमें आत्मा अकर्त्ता होकर भी फत्त त्वाभिमान करके 
बन्धनमें पड़ता है ] जैसे हाथी सँड़के द्वारा वृक्तकी शाखादिको महण करता है. 
उसी प्रकार आत्माके अभिमानयुक्त होने पर प्रकृतिके साथ मन उत्पन्न होता है, और 
उसके द्वारा सारे भोगोंको इन्द्रिय-द्वारसे ग्रहण करके--में महण करता हूँ -इस प्रकार 
चिन्तन कर आत्मा मोहको प्राप्त होता है । यही आत्माकी वद्धावस्था है | जड़ प्रकरे 
इसी प्रकार चेतन्यका स्फुरण होता दै। आत्मा प्रकृतिक्रे भीतर अनुप्रविष्ट होकर 
मानो क्रोड़ा करता है। प्रकृति भी “अहं? या धात्रक साथ युक्त होकर 
क्रियाशील होती है। इन्द्रियोंके द्वारा जो विषय- इण या ज्ञान होता है, वह 
खरिडत ज्ञान या असस्यक्‌ ज्ञान हे । यह असम्यक्‌ ज्ञान ही भ्रान्तिका उत्पादक द्दे] 
सम्यक्‌ ज्ञान होने पर जव असम्यक्‌ ज्ञान नष्ट हो जाता है तत्र सत्र आात्मदृष्टि होती 
हे | तब फिर प्रकृतिके कार्यमें अपना अभिमान नहीं रहता । मानो सव कुछ 
अपने आप होता रहता है। बालक जैसे अपने प्रतिबिस्वके साथ खेलता है 
उसी प्रकार निखिल बोधस्वरूप परमात्माका अंश ही यह समस्त खरडबोध या 
खण्डज्ञान है । . जन तक इनका आत्मासे पृथक्‌ बोध होता रहता 
है, तब तक कमंप्रवाह निरन्तर चलता रहता है। उस समय प्रकृति कमॉल्मुख 
होकर क्रियारूप हो जाती है। साधनाके द्वाराही इस अज्ञानजनित भ्रान्तिका 
उपशमन होता है। उस समय अनन्त खणड-बोध एक अखण्ड-चोधक्रे ही 
अन्तगत हो जाने पर उनका पार्थक्य फिर उपलब्ध नहीं होता | आत्मासे 
वस्तुकी प्रथकृताका ज्ञान जब समाप्त हो जाता दै तो वस्तुत्वके ज्ञानके लुप्त होनेके 
साथ ही वस्तु भी लुप्त हो जाती है, तब आात्माके भीतर प्रकृति प्रविष्ट होकर निष्क्रिय 
हो जाती है । आत्मामें प्रकृतिके मिल जाने पर, “अह? अभिमान कहाँ रहेगा १-_ 
'. उस समय जो कमे होता है, वह :अनिच्छाःकी इच्छासे होता है। यही जह्ममें कर्म- 
समपण है। कछुआ जैसे अपने भीतर ही अज्ञोंको समेट लेता है, उसी प्रकार 
आत्माका अद्भ जो प्रकृति है वह आत्मामें ही प्रविष्ट होकर निष्क्रिय हो जाती है। 
यही अद्ययज्ञान है। इस ज्ञानमें अवस्थित सांधककी कोई क्रिया अपनी क्रिया 
नहीं जान पड़ती। सारी क्रियाएँ प्रकृतिःसिन्धुकी अनन्त तरङ्गांशी जान पड़ती हैं | 
पश्चात्‌ क्रमशः जब तरङ्गांका शमन हो जाता है तब केवल प्रकृति-सिन्धु ही वर्तमान 
रहता है, अन्तमें वह प्रकृति भी अपने अधिष्ठान चैतन्य या सत्यस्वरूपके साथ 
एकाकार हो जाती है। यही है मुक्तावस्था या स्वस्वरूपे अवस्थान ॥5।६॥| 


ब्रह्मण्याधाय कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पञ्चपत्रमिवास्भसा ॥ १० ॥ 
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अन्वय---यः ( जो ) ब्रह्मणि ( ब्रह्ममे ) कर्माणि ( कमॉको ) आधाय ( समर्पण 


करके ) सङ्गं ( आसक्ति ) त्यङस्वा ( त्यागकर ) कर्माणि ( कर्मोंको ) करोति (अनुष्ठान 
करता है), सः ( वह ) अभ्मसा ( जलद्वारा ) पझपन्रम्‌ इव ( पद्मपत्रके समान ) 
पापेन ( पापसे ) न लिप्यते ( लिप्त नहीं होता) ॥१०॥ | 

श्रीधर---तर्हि यस्य करोमीत्यभिमानोऽस्ति तस्य कमलेपो दुर्वारः | तथाऽविशुद्ध- 
चित्तत्वात्‌ संन्यासोऽपिं नास्तीति महत्‌ सह्लुट्मापन्नमित्याशछुथाह--ब्रह्मणीति ब्रह्मण्याधाय 
परमेश्वरे समप्यं । तत्फले च सङ्गः त्यक्त्वा | यः कर्माणि करोति | असौ पापेन बन्ध- 
हेदुतया पापिष्ठेन पुण्यपापात्मकेन कर्मणा न लिप्यते। यथा पद्मपत्रमम्ससि स्थितमपि 
तेनाम्भधा न लिप्यते तद्वत्‌ ॥१०|| | 

अनुवाद--[ परन्तु जिसको “में कहता हँ”--इसं प्रकारका आभिमान ह 
उसका तो कमं-लिप्त होना अनिरा दै, ओर अविशुद्ध चित्तसे संन्यास भी नहीं होता-- 
ऐसी स्थितिमें महान्‌ सङ्कट उपस्थित दै-इस आशङ्काको दूर करनेके लिए कहते 
हैं ] कमको परमेश्वरमें समर्पित कर तथा कर्मफलमें आसक्तिका त्यागकर जो कर्म 
करता है, वह बन्धनके हेतु पुण्यपापात्मक कममें लिप्त नहीं होता ॥१०॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--ब्रह्मका ध्यान करके फलाकांक्षा-रहित होकर, सारे 
कर्मोंको करता हूँ, इससे किसी पापसे लिप्त नहीं होता--जैसे ब्रह्मका अशु अति सूक्ष्म है वैसे 
ही पद्मपत्रका अणु जानो । ओर जलका णु विषयके णुके तुल्य है, अतएव जिस प्रकार 
पद्मपत्रके अणुके ऊपर जल तेरता है उसी प्रकार ब्रह्म-अणुके ऊपर सारे कर्म तैरते 
रहते हैं--किसी विषय-कर्मके करने पर भी वह लिप्त नहीं होता ।--कर्म कैसे करना 
चाहिए, वही यहाँ क हें--(१) कमं '्राणि आधाय'--अर्थात्‌ परमेश्वरे कर्म 
समपंण करके कम करना होगा । ब्रह्ममें सम्पण करके केसे कमे किया जाता है ९ 
“सङ्गं त्यक्त्वा”-फलामिनिवेश आर कतृ त्वाभिनिवेशक्रा त्याग करके। “मेरा 
कमं है, में कमं करता हूँ”-इस प्रकारका अभिमान रहनेसे तो वह कर्म बरह्ममें 
निक्षिप्त नहीं होता । ब्रह्ममें कम. निन्तेपक्रा अथे यही दै कि कर्म करनेवालेको 
कममें अभिमान न रहे। वस्तुतः कमका कर्त्ता तो प्रकृति दै, जीवात्मा अध्यासके 
चरा प्रकृतिके कमंको अपना कर्म मानकर आबद्ध होता है, तुम अभिमानका त्याग कर 
दो तो शुभाशुभ कमंफन्नसे आबद्ध न दोगे। आबद्धका मानी यही हे कि कर्सजनित 
सुख-दुःखाद्रिप फलमें--'मैं सुखं पा रहा हूँ या दुःख पा रहा हूँ--इस प्रक्रारका 
आभिमान करना | क्रिया काते करते जब्र चित्त स्थिर हो जाता है अर्थात्‌ चित्त 


जितना ही त्रहममें लीन होता हे उतना ही कर्मादि व्यापारकी आच शरीरमें नहीं लगने 


पाती, तब कमंजनिन हे द्वेबादि कमे करनेवालेको संलि नहीं कर सकते | यथार्थ 
निष्काम साधकफे लिए कम करनेका ढज्ग यही है कि अपने लिए वह कम नहीं करते: 
जिस प्रकार नौकर स्वामीकी आज्ञाका पालन करता है उसी प्रकार वह भी कर्म करते 


हं। परन्तु उस कर्मको करते समय उनका मन खिन्न नहीं होता । बल्कि उस 


+ > Ce २५ ७ खूब 
कमें उन्हें खूब आनन्द आता है। किसी लाभक्री आशासे वह आनन्दित नहीं 
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होते, बल्कि प्रभुका आदेश पालन करनेसे ही उनको परमानन्द प्राप्त होता | 
प्रियतमको जो प्रिय लगता है, उसके ही बलसे भक्त गा न आदेश यी, 
करता है | चाहे वह आदेश कितना भी कठोर क्‍यों न हो, उस क्रायेके करनेमें 
उसे तनिक भी छेश नहीं मालूम होता । हो सकता है कि उस कार्यमें उसे बारंबार 
असफलता मिलती हो, परन्तु वह हिम्मत नहीं हारता। वह जानता है कि 
प्रभुका काये करनेका अवसर पाना ही परम सोभाग्यकी बात है। उस कार्यमें उसे 
सुंख होगा या दुःख--यह सब सोचनेकी प्रवृत्ति उसे बिल्कुल ही नहीं होती । 
अनेक साधक गुरुका उपदेश प्राप्तकर, उस उपदेशके अनुसार कार्य करते करते 
बहुधा यह सोचा करते हैं कि साधन करने पर शान्ति प्राप्त कहाँ हो रही है ? 
इतना परिश्रम करता हूँ, तो मी जो होना चाहिए वह क्‍यों नहीं दो रहा दै? शक्ति 
कहाँ प्राम हुई ? इस प्रकारकी चिन्ताएँ यथार्थं शुरुमक साधकके लिए होना ठीक नहीं । 
भक्त गुरुके आदेशका ठीक ठीक पालन करनेके लिए प्राण-पनसे चेष्टा करके ही निश्चिन्त 
. हो जाता है, वह बिल्कुल ही नहीं सोचता कि उससे उसे कुछ लाम हुआ या नहीं । 
यहाँ तक कि प्रव्नत्ति-निद्वत्तिक्ी न्यूनाधिकताके कारण भी वह दुःखित या हर्षित नहीं 
होता । वह कहता दै, “में प्रभुका आदेश पालन करके ही कृतार्थ हो रहा हूँ, लाम- 
हानिके विषयमे सोचनेकी मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है।” इस प्रकारके 
साधकोके ददी कमे वस्तुतः परमेश्वरमें निक्षिप्त या समर्पित होते हैं, उनमें कतत त्वाभि- 
निवेश नहीं होता, इसी कारण सफलता-आअसफलता उनको हर्षित या व्यथित नहीं कर 
सकती । जैसे पद्मपत्र जलमें रहकर भी जलद्वारा लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार पुण्य- 
पापात्मक कमें उनको लिप्त नहीं कर सकते | ब्रह्मा अणु अति सूक्ष्म होता है, 
उस अणुमें जिसक्रा मन लग गया दै, उस मनको विषय-अणु स्पर्श नहीं कर सकता | 
अतएव प्रकृतिके स्वभावके वश जो विषयादि उत्पन्न होते हैं, वह ब्रह्माणुमें मभ मनको 
आकर्षित नहीं कर सकते । क्योंकि ब्रह्माणु इतने हल्के होते हैं कि वे विषयाणुके साथ 
मिलने पर भी विषयोंके ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं, विषय उनको चिपका नहीं सकते । 
अतएव इस प्रकारके साधक्रको कमंजनित पापमें लिप्त. नहीं होना पड़ता । जब चित्त 
'चञ्चल रहता है, तभी बन्धन होनेकी संभावना होती है, परन्तु प्रत्येक चक्रमें मन 
लगाकर क्रिया करनेसे चित्तकी चश्चलता बन्द हो जाती है, क्रमशः सुषुम्नाके 
अन्तरगंत.ब्रह्माकाशामें स्थिर प्राणक्रा प्रवाह चलने लगता हे । तभी सब कमे ब्रह्मापण 
होते हैं और क्रिया करके साधनाके द्वारा प्राप्त नाना विभूति्योकी ओर यदि लोलुप 
दृष्टि न दौड़े तो मनक्री आसक्ति भी मिट जाती है। आसक्तिशून्य सन निमश्चिन्त 
मावसे ब्रह्ममें प्रविष्ट हो जाता है।१०।। 


कायेन मनसा बुद्ध्या केवले रिन्द्रियैरपि | 
योगिन? कमे कुवन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥११॥ 
.  अन्वय--योगिनः ( योगी लोग ) आत्मशुद्धये (अन्तःकरणकी शुद्धिके लिए) | 
सङ्गं (आसक्ति) स्यक्त्वा ( त्याग करके ) केवलैः ( केवल ) कायेन (शरीर झारा) | 
४९ हर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


[ ३८६ ] 


' मनसा ( मन द्वारा ) बुद्धधा ( वुद्धि द्वारा ) इन्द्रियः अपि ( इन्द्रयोंके द्वारा भी ) कमे 


कुचेन्ति ( कम करते हैं ) ।।११।। 
भश्रीधर--बन्धकत्वाभावमुक्त वा मोक्ष॒हेत॒त्व॑ सदाचारेण दर्शयति--कायेनेत | कायेन 

स्नानादिना, मनसा ध्यानादिना, बुद्धया तस्वनिश्रयादिना,  केवलेः कर्मा मिनिवेशरहितै- 
रित्धियैश्न श्रवण कीत॑नादिलक्षणं कर्म फलसङ्गः त्यक्तया चित्तशुद्धये कर्मयोगिनः कर्म 
कुन्ति ॥११॥ | क 

अनुवाद--[ निष्काम कमका बन्धकत्वाभाव कहकर अब यह बतला रहे हैं कि 
सदाचार द्वारा उक्त कमं ही मोक्षके हेतु हें |--कर्मयोगी लोग शरीर द्वारा ज्ानादि 
कार्य, मन द्वारा ध्यानादि काये, बुद्धि द्वारा तत्त्वनिश्चयादि काये ओर कर्मामिनिवेशरहित 
इन्द्रियोंके द्वारा श्रवण-कीतनादि कमं, चित्तशुद्धिके लिए फलासक्तिका त्याग करके 
किया करते हैं ॥११॥ र | 

आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरके द्वारा, मन-बुद्धिके द्वारा, केवल चक्ुके 
द्वारा योगी लोग कमे करते हैं---अर्थात्‌ क्रिया करते हैं इच्छारहित होकर, झ्रात्माको नह्ममें 
रखनेके निमित्त । -आत्मशुद्धिके लिए योगीजन जो कर्म करते हैं उस कर्मके करते 
करते शरीर, मन, बुद्धि ओर इन्द्रियाँ सब शुद्ध हो जाती हैं। क्योंकि उन समस्त 
कर्मोंका लक्ष्य होता है ईश्वर-प्रीति। इस प्रकार जो कर्म करता है उसका फलाफलमें 
लक्ष्य नहीं रहता। शरीरके द्वारा भी योगीको अनेक क्रियाएँ करनी पढ़ती हैं । 
शरीरके भीतर जो अजस्न नाड़ी-प्रवाह चलता है उसके विशुद्ध हुए बिना चित्त शुद्ध 
या स्थिर नहीं होता। वात-पित्त-कफके द्वारा सूक्ष्म ज्ञानप्रवाहिका नाड़ियोंका मार्ग 
प्रायः रुद्ध रहता दै । अतएव उस मागेसे प्राणको ले जाना कठिन होता है, इसी कारण 
प्राणायामके द्वारा प्राण-प्रवाहको इन सारी नाड़ियोंके मागेसे संचालित करने पर 
नाड्योके मल दूर हो जाते हैं और वह शुद्ध हो जाती हें । तब सुघुन्नाका मार्ग 
खुल जाता है ओर उसमें प्राणके प्रविष्ट होने पर मनमें स्थिरता आती ह्ै। 
मनकी नाना प्रकारकी वासनाएँ ही चित्तका मल है। इस चित्तमलके रहते 
कोई आत्मनिष्ठ नहीं हो सकता । परन्तु प्राणायामके द्वारा जब प्राण सुषुम्नाके 
मुखमें प्रविष्ट होता दे तब 'उन्मनी' अवस्था प्राप्त होती है । यही मनका 
निश्चल भाव हे | मनके इस एकाम्रभावका नाम ही स्थिर बुद्धि है। बुद्धिकी 
यह स्थिरता प्राप्त होने पर जगतको अवलोकन करना बन्द हो जाता हैं। तब 
केवल अपने आपमें तुष्टि प्राप्त होती है । आसन, प्राणायाम, सुद्रादिकी 
साधनाके हारा ही साधक अपने आपमें स्थित हो सकता है। यही दै आत्म- 
तुष्टि। परन्तु इन सारी साधनाओंके लिए शरोरकी आवश्यकता होती है, प्रत्याहार 

ध्यानके लिए मनकी भी आवश्यकता होती है। उसके बाद अन्तमें समाधि 
साधनाके लिए स्थिर मन या बुद्धिकी भी आवश्यकता होती हे । क्रियासाधन द्वारा 


' क्रमशः शरीर, मन ओर बुद्धिके स्थिर होते होते इच्छारहित अवस्था प्राप्त होती है । 


अतएव इन सारी क्रियाओंके करनेका उद्देश्य यह हुआ कि मन विष 
करे ओर ब्रहमें लग जाय। परन्तु इन सारे कर्मोंको करनेसे बी Rb 
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प्राप्त होती दें, परन्तु वास्तविक बुद्धिमान योगी उन फलोंको आशा न करके केवल 
भगवद्याप्तिके लिए आथवा आत्मस्थ होनेके लिए ही क्रिया करें, तथा उसके प्रति- 
बन्धक चित्तमल आदिको दूर करनेके लिए प्रयत्न करे' | किसी विषयमें आसक्ति रहने 
पर चित्तमल नष्ट नहीं होता, ओर विवेक या ज्ञानकी उत्पत्ति भी नहीं होती ॥ ११॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
` झन्वय--युक्तः ( योगयुक्त पुरुष ) कमंफलं ( कर्मफलको ) त्यक्त्वा ( त्याग ` 
करके ) नैष्ठिकीम्‌ ( आत्यन्तिक) शान्ति ( शान्तिको ) आप्नोति ( प्राप्त करता है ) 
ञयुक्तः ( अयोगी अर्थात्‌ बहिमुंख व्यक्ति ) कामकारेण ( कामना द्वारा ) फले सक्तः 
९ फलमें आसक्त होकर ) निबध्यते ( बन्धनको प्राप्त होता दै ) ॥ १२॥ 
श्रीघर--नल कथं तेनैव कर्मणा कश्चिन्मुच्यते करिचदबध्यत इति व्यवस्था ! अत 
अआइ-युक्त इति । युक्तः परमेश्वरैकनिष्ठः सन्‌ कर्मणां फलं त्यक्त्वा कर्माणि कुर्वन्नात्यन्तिकीं 
शान्ति मोक्षं प्राम्रोति। अयुक्तस्तु बहिमुखः कामकारेण कामतः प्रवृत््या फलासक्तो निरतां 
बन्धै प्राभोति ॥१२॥ -- | 
अयुवाद--[ कर्मके द्वारा ही कोई सुक्त होता दै, कोई बद्ध होता दै--ऐसी 
व्यवस्था क्यों दे १--इसीलिए कह रहे हैं ]-परमेश्वरमें एकनिष्ठ पुरुष कमफलका 
त्याग करते हुए कमं करके, आत्यन्तिकी शान्ति या भोक्षको प्राप्त होता है। परन्तु 
अयुक्त अर्थात्‌ बहिमुखं पुरुष कामनावश कममें प्रवृत्त होनेके कारण फलमें आसक्त 
होकर बन्घनको प्राप्त होता है ॥१९॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामें स्थिर होकर--कर्मफलरहित 
होकर--'में भी कुछ नहीं, मेरा भी कुछ नहीं!--इस प्रकारके चित्तमें रहकर बिशेषरूप 
स्थिति प्राप्त करता है। जो कोई ब्रह्ममें लगा नहीं और फलाकांक्षाके साथ कर्म करता दवह 
निःशेषरूपसे आबद्ध होता है |--साधन करके साधनाकी परानस्थामें निःशेषरूपसे 
स्थिति लाम होनेपर नेष्ठिकी शान्ति प्राप्त होती है--यही योगयुक्त अवस्था कहलाती 
है। 'में, मेरा’ करक- हुआ ही तो जगतका जीव दिन-रात सन्तप्त होता रहता 
है, जब क्रिया करके इस प्रकारकी योगयुक्त अवस्था प्राप्त होती दै--तब भें, सेरा? 
कुछ नहीं रहंता, उस समय मानो किसीके साथ 'मे' का सम्बन्ध नहीँ रहता, 
अतएव विषय-कासनाकी आत्यन्तिकी निवृत्ति होती दे, ओर सन्तांपंके निवृत्त होने 
पर परमा .शान्तिक्ा उदय होता है। इस शान्तिमयी अवस्थाकी फिर कभी विच्युति | 
नहीं होती । परन्तु जो थोड़ी क्रिया करते हैं या करते ही नहीं, उनका चित्त बहुत 
विषयोंमें दोड़ता है, ओर विषय प्राप्त कर कभी उल्लसित होता है और न पाकर 
कभी शोकअस्त हो जाता दै। यही जीवभाव या बद्धाचस्था दै । जो लोग साधन 
करके युक्त नहीं हो सकते, उनका बन्धन कभी नहीं झूटता, अतएव उनको शान्ति भी 
नहीं मिलती ॥१२॥ यकी 
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सवंकमाणि मनसो संन्यस्यास्ते सुखं वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुवन्‌ न कारयन ॥१३॥ 
अन्वय---वशी ( संयतचित्त ) देहीं ( पुरुष) मनसा ( मनद्वारा ) सवे- 
कर्माणि ( सारे कर्माको ) संन्यस्य ( परित्याग करके ) नवद्वारे पुरे ( नवद्वार युक्त 
देह-पुरमें ) न एव कुवन्‌ ( कुछ नं करके) न एव कारयन्‌ ( तथा किसीसे कुळ न 
कराते हुए ) सुखं ( सुखमें ) आस्ते ( अवस्थान करता है ) ॥१३॥ 
श्रीधर--एवं तावत्‌ चित्तंशुद्धिशनन्यस्थ संन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यत इत्येतत्‌ 
प्रपञ्चितम्‌ । इदानीं शुद्धचित्तस्य संन्यास; श्रेष्ठ इत्याइ--सर्वकर्माणीति | वशी यतचित्तः। 
सर्वाणि कर्माणि विक्षेपकाणि मनसा विवेकयुक्तोन संन्यस्य सुखं यथा भवत्येवं ज्ञाननिष्ठः 
सन्ञास्ते। कास्त इति? श्रत आह--नवद्वारे | नेत्रे नासिके कणों मुखं चेति सस शिरो- 
गतानि, अधोगते दरः पायूपस्थरूपे इति | एवं नब द्वाराणि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ पुरे पुरवदहङ्कार- 
शून्ये देहे देह्यवतिष्ठते | अ्रहंकाराभावादेव स्वयं तेन देहेन नेव कुर्वन्‌ | ममकाराभावाच 
नेव कारयन्‌-=इस्यविशुद्धचित्ताद्‌ व्याबृत्तिरक्ता । ्रशुद्धचित्तो हि संन्यस्य पुनः करोति 
कारयति च | न त्वयं तथा | अत; सुखमारत इत्यर्थः ॥१३॥ `| 


अचुवाद--[अब तक अशुद्धचित्तके लिंए संन्यासक़ी अपेक्षा कर्मयोगको 
अष्ठ कहा गया, अब शुद्धचित्त व्यक्तिके लिए संन्यास श्रेष्ठ है, यह बतलाते हैं ]-- 
संयतचित्त पुरुष सारे विक्षेपक कोका विवेकयुक्त मनके द्वारा त्याग करके 
सुखमें अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठ होकर अवस्थान करता है। कहाँ अवस्थान करता है ९ 
नेत्र्य, नासिकाहय, कणद्य, सुख, पायु और उपस्थ रूप नवद्वारोसे युक्त पुरमें 
अर्थात्‌ पुरवत्‌ अहङ्कारशून्य देहमें देही अवस्थान करता है। झहङ्कारके अभावके 
कारण वह स्वयं देह द्वारा कुळ नहीं करता । ममकार ( मेरापन ) के अभावमें किसीके 

दारा कुछ कराता भी नहीं । इसके द्वारा शुद्धचित्त और अशुद्धचित्तकी व्यावृत्ति कही | 
गयी । अशुद्धचित्त संन्यास लेकर पुनः कमं करता-कराता है | परन्तु शुद्धचित्त 

बैसा नहीं करता । अतएव वह सुखसे अवस्थान करता है ॥१३॥ 

आध्यात्मिक च्यार्या---पब कर्मोका मनंसे त्याग करके--( कर्मका अर्थ यहाँ 
अनावश्यक कर्म हैं )--सुखते बैठकर--सबको वशमें करे | देहके मध्यमें कूटस्थ है, उसके नव 
द्वार खुले हैं, वह कुछ करता नहीं ओर कराता भी नहीं |--साधनाके हारा [स्रा मन 
सङ्कपशुन्य हो गया हूँ, उसक्री ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियाँ स्वभाववश कमं तो 
. करती हैं, परन्तु उन कमॉमें देहीको अभिमान नहीं रहता । अतएव वस्तुतः उससे 
हतती कोई कर्म नहीं होता | उसको वासना न होनेके कारण, कोई कर्म किसीके द्वारा 
क ही नहीं होता । उसकी सारी इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
a य प्रकार देहीको बल्पूर्वक शुभाशुभ कर्म कराकर विपन्न करती हैँ, यहाँ वेसा 
स अ el | क्यों कि इन्द्रियां वशीभूत होनेके कारण भ्रृत्यके समान 

राक ६, उसके ऊपर प्रभुत्व नहीं करतीं । किसी कर्मके सफल होने पर भी 
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बह आह्वादसे उत्फुछ नहीं होता, और न किसी प्रकारकी विपत्ति आने पर कातर ही 
होता दै । क्योंकि जो मन यह सब तमाशा करता दै वह बिल्कुल अवरुद्ध रहता है । 
मनका सङ्कल्प अ र बुद्धिका निश्चय दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उसकी 
अपनी क्रिया भी कुळ नहीं रहती। केवल सुखमें वास करता दै अर्थात्‌ सु= शोभनं, 
खं = शून्यं या आकाशमें, अर्थात्‌ परमानन्दरूप आत्मामें उसकी अस्थिति होती 
हैं। उस समय देहमें देहीके नवों द्वार खुले रहते हैं अर्थात्‌ सब द्वारोंसे काम होता 
है। परन्तु आत्मानन्दमें अवस्थानके कारण उसका कार्यमें अभिमान नहीं होता, इसी 
कारण वह कुछ करता नहीं दे और न कुछ कराता ही है। “यथा चन्द्रकाणां जले 
चश्चलत्वं तथा चच्चलत्व॑ तवापीह विष्णोः” । तुम स्वयं स्थिर हो, परन्तु चञ्चल 
जलमें प्रतिबिस्बित चन्द्र-छाया की तरह चभ्वल जान पड़ते हो; यह भ्रमात्मक है । 
उसी प्रकार आत्मा चिर स्थिर है, परन्तु प्रकृति या देहकी विविध गति हो रही है-- 
इसे देखकर आत्माकी ही गति हो रही है ऐसा जान पड़ना भी संभव है। निष्किय 
आत्माका कत्त त्व भोक्तृत्व भासमान होने पर भी स्वरूपतः वह सत्य नहीं है ॥१३॥ 
न कत्‌ त्व न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभुः | 
न करमफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ 
अन्वय--प्रसुः ( इश्वर ) लोकस्य ( मनुष्यका ) न कठत्वं ( न कतृ त्वको ) 
न कर्माणि (न कर्मो को ) न कमेफलसंयोग' ( और न कर्मफलके संयोगको ) सजति 
(सुजता दै) तु (किन्तु ) स्वभावः ( अविद्या-लक्तण-रूप माया ही) प्रवर्तते 
( प्रवृत्त होती दै ) ॥१४॥ 
श्रीधर---नन--'एप हेवैनं साधु कर्मं कारयति तं ` यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । 
एष एवासाथु कर्म कारयति त॑ यमधो निनीषते |? इत्यादिशुतेः परमेश्वरेणैव शुभाशुभफलेधु 
कमसु कतृ त्वेन ्रयुज्यमानोऽस्वतन्त्रः पुरुषः कथं तानि कर्माणि त्यजेत्‌? इश्वरेणैव 
शानमागे मयुज्यमानः शुमान्यशुभानि च त्यक्ष्यतीति चेत्‌ १ एवं सति वैषम्यनैध श्याभ्यामीश्वर- 
स्यापि प्रयोजककतू त्वात्‌ पुण्यपापसम्बन्धः स्यादित्याशडुन्याह--न कठ त्वमिति द्वाभ्याम्‌ | 
प्रभुरीश्वरो जीवलोकस्य कतृ त्वादिक न स॒जति। किन्तु जीवस्य स्वमाबोऽविचचैव 
कतृ त्वादिरूपेण प्रवर्तते । अनाद्यविद्यांकामवशात्‌ मृत्तिस्वमावं जीवलोकमीर्बर; कर्मसु 
नियुङ्क्ते । न तु स्वयमेव क त्वादिकमुत्पादयतीत्यर्थ; || १४] | 
अनुवाद--कोषीतकी ब्राह्मणमें है “परमेश्वर जिसे इहलोकसे उन्नीत करनेकी 
इच्छा करता है उससे साधु कमं कराता है और जिसे अधोलोक ले जानेकी इच्छा 
. करता है उससे असाधु कम कराता है ।” यदि परमेश्वर द्वारा ही शुभाशुभ फलप्रद कमे 
में जीव नियुक्त होता दै तो पुरुष अस्वतन्त्र दै, अतएव वह किस प्रकार सब कमोंका 
त्याग कर सकेगा ( और यदि ईश्वर द्वारा ज्ञानमागमें प्रयुज्यमान होकर जीव शुभा- 
-शुभका त्याग करता दै तो वैषम्य ओर नेघृ ण्यसे इश्वरका प्रयोजक कतृत्व होनेके | 
.कारण पाप-पुण्य उसीको लगेगा--इस आशंकाका उत्तर देते हैं ]-प्रभु ईथर जोवोके 
'कर॒त्वांदिकी सृष्टि नहीं करते। बल्कि जीवका “स्वभाव” अविद्या ही कत्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ३६० ] 

आदिके रूपें प्रवृत्त होती दै। अनादि अविद्याकी प्ररणाके कारण प्रदत्तिस्वभाच 
वाले जीवोंको इश्वर कमंमें नियुक्त करते हैं। स्वयं. कट त्वादिको उत्पन्न नहीं . 
करते ।। १४।। | | 

आध्यात्मिक व्याख्या --गैं करता हूँ, इस प्रकार कूटस्थ नहीं कहता--वह 
कर्मभी कुछ नहीं करता फलाकांक्षाके साथ --परन्तु सबको सजन करता है--ओर प्रकृष्रूपमें ` 
होता है--उसमें कर्मफलका कुछ संयोग नहीं--अपने भावमें ही वह रहता है । भाव अथात्‌ 
त्रिगुणातीत स्थिति क्रियाके पश्चात्‌ ।-इश्वर जीवके कत्त त्वको पैदा नहीं करता, जीवके. 
कमको उत्पन्न नहीं करता, और सुख-दुःखरूपी कमंफलके सम्बन्धको भी पैदा नहीं 
करता । अर्थात्‌ वह फर्मका उत्पादक नहीं दै, प्ररक नहीं हे, फलदाता नहीं हे, ओर 
फलभोक्ता भी नहीं है । भगवानने इतना कहकर अपने कंघेसे सारा बोझ उतार 
दिया। आत्मा निलिप्त दै, अतएव उसके ऊपर कतत त्वादि दोष नहीं आता, और 
देहादिके जड़ होनेके कारण उनमें भी कतत त्वादि संभव नहीं, तब फिर यह जगत- 
व्यापार और कर्माकर्मका भोग आया केसे ? और वह भोग करेगा ही कोन ९ तब तो 
सारा दोष, सारे भोग मगवानके फन्धे पर डालना होगा, उनेको निर्लिप्त कहनेसे कौन 
मानेगा ९ तथा “स्वभावस्तु प्रवतते” कहनेसे ही वह कमंफलके भोगसे युक्ति नहीं पा 
सकते। अब यह जानना हे कि वास्तविक भोग किसको होता दे ? श्रीमदाचाये 
शाङ्करने इस :लोककी व्याख्या करते इए भगवानकी ही बातको प्रतिध्वनित किया है-- . 
अविवेकी सांसारिक पुरुषका ज्ञान अज्ञानाच्छन्न होनेके कारण 'करोमि कारयामि 
भोक्ष्ये भोजयामिः-करता हूँ, कराता हूँ, भोगता हूँ, सोगाता हूँ-इस प्रकार अज्ञानमूढु 
होकर ही सब लोग बोलते हैं। असलमें यह व्यापार जैसा देखनेमें आता है वैसा दै 
नहीं । अनादि अविद्या ही जीवको पूवेकमॉके संस्कारके अनुसार कार्यक्षेत्रमें लगाये 
रहती है । परन्तु इस विषयमें ज्ञान न होनेके कारण प्रयुक्त जीव इसे अपना कार्य 
सममकर अभिमान करता दै ओर कमफलमें आबद्ध होता दै, जैसे भूताविष्ट जीव 


` अूतकी कम-प्ररणाको अपनी ही चेष्टा मान लेता दै। जीवका यह भूतावेश भाव 


छुड़ा सकने पर सब गड़बड़ी मिट जायगी । भूतावेश क्यों होता दै, यह कोई टीक 
ठीक बतला नहीं सकता, पर भूत छुड़ाया जाता दै। स्वभाव ही सब कमोंका प्रवेक दै । 
अनादि प्रवत वासना दी स्वभाव दे, इसीलिए अनादिकालसे प्रत्येक जीवका अपना 
अपना एक स्वभाव दै, इस स्वभावे द्वारा ही प्रत्येक जीन सश्चालित होता दै । अज्ञानने 
क आकर मुझे घेर लिया यह कोई नहीं बतला सकता । परमात्मा स्वभावशून्य है, फिर 
यह जीव स्वभावयुक्त क्यों हुआ ९ यह अत्यन्त रहस्यमय बात दै, इसका कारण खोजते 
समय लोगोंने जो जो प्रलाप किये हे उनकी सीमा नहीं दै। “स्वभाव ईश्वरस्य 
प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया ”_ त्रिगुणात्मिका माया ही ईश्वरकी प्रकृति दै। इस 
प्रतिके बिना जगतका सुजन नहीं होता। जीवकी अनादि वासत्ता. ही उसकी - 
प्रकृति है--इस वासनाके बिना जीवका संसार नहीं बनता। इश्वरकी प्रकृति 
सत्त्व, रजः आर तमोगुण ही हैं, यह प्रकृति ही सब काये करती दै। जीवके अनादि . 


. जञन्मोके संस्कार वतमान जन्मकी समस्त वासनाओके मूलमें वर्तमान रहते हे । 
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“प्रकृतेः कियमाणानि गुणे: कर्माणि सर्वश/?--सारे कर्म प्रक्ृतिके गुण 
` दारा निष्पादित होते हे--जीव बद्ध क्यों होता है ? “आहङ्कारविमूढ़ातमा छः 
मन्यते?--अहङ्कारसे विमूढ-चित्त व्यक्ति भें कर्ता हुँ ऐसा मानता है । इसी कारण 
` जोव बद्ध होता है । भगवानको भी वही प्रकृति विश्वको रचना करती है, परन्तु 
उनका कममें कत्तत्वाभिमान नहीं हे अतएव इतने बड़े विश्वकायेमें मी वह उच 
नहीं होते । इससे ज्ञात हुआ कि जीवका भी स्वभाव है और ईश्वरका भी स्वभाव 
है। जीव और ईश्वरमें अन्तर इतना ही है कि जीवका स्वभाव जीवके कृमेका 
त्त्य हे, और वह आ स्वभावके साथ मिलकर आत्मविस्सृत हो जाता है। 
इश्वरके स्वभाव या सायाके द्वारा जगदू-व्यापार रूप कार्य तो होता 
उससे वह लिप्त नहीं होते, ईश्वर अपने स्वभावके द्रष्टा मात्र द्व, Ag समान 
प्रकृतिके वशीभूत नहीं हैं, वह मायाके अधीश्वर हैं। “न मां कर्माणि लिम्पन्ति न 
मे कमफले स्प्रदा। इति मां योऽभिजानाति कर्मेमिने स बंध्यते |” सारे कर्मफल 
मुझे 'आसक्त नहीं करते, कर्मफलमें मेरो स्पृहा नहीं--इस प्रकार जो मुझे जानता हे: 
वह कममें आबद्ध नहीं होता--अर्थात्‌ उसके भी अहङ्कारादि शिथिल हो जाते हे | 
इससे देखा जाता दै कि अदङ्कार ही समस्त व्यापारोंका मूल कारण है। भगवाच 
अपनी मायाको लेकर लीला करते हैं, और जीव उसे वास्तविक मानकर खेल करता 
है और विपदूमें पढ़ने पर हाहाकार करता है। अतएव अज्ञान ही जीवको बद्ध 
करता है और विपन्न बनाता है। इस अहङ्कारके नाशका उपाय है निरभिमान होना । 
यह केसे हो सकता दै ९ सदूगुरुने कहा है--“में करता हॅ. ऐसा कूटस्थ नहीं कहता 
. कम भी वह कुछ नहीं करता फलाकांन्ताके साथ-परन्तु सबकी सृष्टि करता हे 
“और प्रकृष्ट रूपमें होता दे--कर्मके फलका कुछ संयोग नहीं दै उसमें, अपने द्दी 
भावमें वह रहता है”--.कूटस्थके बिना यद्‌ जगदादि व्यापार कुछ भी प्रकाशमें नहीं 
आता, उसने सबकी सृष्टि की है, वह स्वयं ही सब कुछ हो गया दै-परन्तु निरहङ्कार 
होनेके कारण कमंके साथ किसी फलका संयोग नहीं होता, वह करके भो कुछ नहीं 
करता। केश-लोमके उद्गमके समान यह सारा जगत्‌-ब्रह्माणड उत्पन्न हुआ है 
परन्तु किसीको वह प्रयास करके प्रकट नहीं करता और वह प्रकट होकर जो जो 
` लीला करते हैं उन संबके प्रकाश भाव भी उसे आकर्षित नहीं कर सकते। वह अपने 
भावमें आपही मझ रहता है । इसी कारण दुःखसे पीड़ित आत्ते जीवको .वह मानो 
` कहता है कि तुम यह सब जगदू-व्यापार देखकर इतना विचलित क्‍यों हो रहे हो १. 
तुम अपने आप क्रिया द्वारा क्रियांकी परावस्थामें भभ हो जाओ, तब देखोगे कि 


` यदद सारा,जगदूव्यापार तुमको स्पशे ही नहीं कर रहा है। यह सब स्वप्नवत तुच्छ ... 


। यह जगतू-स्वप्न तब टूट जायगा, जब तुम देह, सन, बुद्धि, -प्रकृतिकों अपना | 


कुकर अहंकार न करोगे। तुम कोन हो, इसका परिचय तुमको क्याहो | 


परावस्थामें हो जायगा। स्वप्न टूट जाने पर स्वप्में देखे गये व्याप्र-सर्पादि किसोके 


अस्तित्वका जैसे पता नहीं मिलता, क्रियाकी परावस्थामें भी क्रियावान न. र 
झात्मानन्दुमें हूबकर उसी प्रकार जगदू-व्यापारके चिहको भी नहीं देख पाता । तुम्हे 
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केवल प्रबुद्ध होना पड़ेगा, श्रद्धापूव क क्रिया करनी होगी, उसके द्वारा क्रियाकी 
परावस्थामें सारे स्वप्नोंका अवसान देखकर निश्चिन्त हो जाओगे । उस त्रिगुणातीत 
स्थितिमें सारा इन्द्रजाल उड़ जायगा। अन्ध तमससे आच्छन्न घरमें प्रज्वलित दीप 
जैसे गृहको आलोकित करता है--उसी प्रकार कूटस्थ ज्योति इस जड़ अन्ध देइको - 
जीवनमय करके प्रकाशित करती दै । तब देहमें समस्त इन्द्रियादि जीवित और जाग्रत 
हो उठते दें जो स्वयं जडस्त्रभाव हैं । कूटस्थकी स्वतः प्रकाशित ज्योतिसे वे 
चैतन्यमय जान पड़ती हैं। कूटस्थका स्वभाव कमं करना नहीं है। वह स्वतः 
आनन्दमय विज्ञानघन चेतन्य या पुरुष हैं । परन्तु इस पुरुषका चेतन्य देहेन्द्रियादिमें 
विच्छुरित होकर उनको चेतनायुक्त करता दै। तब इन जड़ोंके भीतर क्रिया ओर 
कत्त त्वभाव स्फुरित होता दै । इस प्रकार कूटस्थ सबकी सृष्टि करता दै, क्योंकि जो 
कुछ प्रकाश दै सब कूटस्थके ही प्रकाशसे उत्पन्न है। परन्तु आसलमें कूटस्थमें कर्म 
नहीं होता । अतए कर्मफलक्रा संयोग भी नहीं होता । वह अपने भावमें आप मग्न 
होता है। यही भावातीत फ्रियाक्री परावस्था है। इस क्रियाकी परावस्थामें जो रहता 
है उसको अहं अभिमान नहीं होता, अतएव प्रकृतिङ्गत क्ममें उसका कमफल उत्पन्न 
कैसे हो सकता है ९ तब क्या “प्रकृति” एक :विभिन्न वस्तु दै, औरं आत्मासे बह एथक 
है ९ ऐसी बात नहीं दै। जलमें तरङ्ग उठती दै, वह तरङ्ग जलका एक स्वभाव है | 
यह स्वभाव ही प्रकृति दै । जन्मजन्मान्तरमें अजित वासना ही स्वभाव या प्रकृति 
रूपमे कायं करती है । जब दीर्घकाल तक बारम्बार क्रिया-साधनाके द्वारा वासना 
निमूंल होती दै तब स्वभावके परिबतेनसे सुख-दुःखा दिका संयोग भी नहीं रहता । यह 
स्वभावयुक्त आत्मभाव ही जीवभाव है । स्वभाव या प्रकृ तिसे स्वतन्त्र भाव ही 
इेश्‍वरभाव दै, आर स्वभाव या प्रकृतिसे झुक्तभाव ही ब्रह्मभाव है। यह्‌ प्रकृति 
आत्माको वेष्टन किये रहती दै-जीव+ आत्मा पर्यन्त, जीवत्वके साथ प्रकृतिका 
सम्बन्ध है । जीवत्व छूट जाने पर साथ ही साथ प्रकृति भी आत्माके मध्यमें विलीन 
हो जाती है। आत्मा प्रकृतिसे युक्त होकर जब जीव हो जाता दै, तब भी उसमें शिवभाव 
नष्ट नहीं होता | इसीसे जीवके जीवत्व नष्ट होनेका उपाय भगवानने गीतामें अजुनको 
अनेक प्रकारसे समझाया हे | आत्माके साथ प्रकृतिके संयुक्त होने पर ही जीव-भावकी 
नन्त ऊर्मियाँ तरजङ्गित होती दीख पड़ती हैं । परन्तु प्रकृतिका इतना बन्धन होने पर 
भी उसमें जीवको स्वाधीनता दै । रागदवेषादि तरक्ञयुक्त जीव-नदीमें ज्ञानी झन्तः- 
सलिलाके प्रवाहको एक धारा भी वर्तमान रहती है, उसीको खोजकर बाहर या 
पड़ेगा । खोजने पर हो वह प्राप्त हो जायगी | तब त्रस्त और व्याकुल जीव अभय प्राप्त 
करता है ओर यह जीवके लिए साध्यातीत नहीं है, इसीलिए भगवानने जुनको 
प्रकृतिकी भयप्रद शक्तिका उल्लेख करते हुए कहा दै कि-यद्यपि इन्द्रियोंका इन्द्रियः 
विषयोंके प्रति राग-देष स्वाभाविक है, परन्तु तुम उनके बशमें क्यों चलोगे ९ 
तुम्हारा तो माग ही ओर है, तुम इन्द्रियोंके माग से क्यों चलोगे १ उनके मासे 
चलने पर तुम अपने निकेतनमें नहीं पहुँच सकोगे, तुम अपनेको नहीं समक सकोगे 
__ तुम अपने आपे प्रतिष्ठित नहीं हो सकोगे | प्रकृतिमें गुण-वेषम्यके कारण विभिन्न म 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ३६३ ] 


फल उत्पन्न होते हैं, परन्तु आत्मामें गुण साम्यावस्थाको प्राप्त होते हैं, अतएब 
वेड विभिन्न कमे या विभिन्न फलादि कुछ भी नहीं रह सकते । झतएव तुम क्रिया 
करके आत्मस्थ होनेकी चेष्टा करो, तुम्हारा स्वभाव बदल जायगा, तुम्हारा जीवत्व 
छूट जायगा ओर शिवत्वकी प्राप्ति होगी ॥१४॥ 
नादत्त कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विञ्चः । 
अज्ञानेनाइतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ . 
अन्वय--विसुः ( परमेश्वर ) कस्यचित्‌ ( किसीका ) पापं न आदत्त ( पाप 
ग्रहण नहीं करते ) सुकृतं च एव ( और पुण्य भी ) न ( ग्रहण नहीं करते ), अज्ञानेन 
( अज्ञानके द्वारा ) ज्ञानम्‌ (ज्ञान) झावृतम्‌ ( आवृत दै), तेन ( इसी कारण ) 
जन्तवः ( प्राणी ) सुह्यन्ति ( मुग्ध होते हैं ) ॥१५॥ | 
श्रीषर--यस्मादेवं तस्मात्‌--नादत्त इति | ग्रयोजकोऽपि सन्‌ प्रभुः कस्यचिद्‌ पापं 
सुकृत' च नैवादत्ते न भजते | तत्र हेतु:--विभुः परिपूणंः। आप्तकाम इत्यर्थः । यदि हि 
स्वाथकामनया कारयेत्तदहि तथा स्यात्‌। न त्वेतदस्ति। आप्तकामस्यैवाचिन्त्यनिजमायया 
तत्तत्यूवेकमा नुसारेण प्रवर्तकत्वात्‌ । ननु भक्ताननु्ह्ृतोऽभक्तान्निणह्ृतश्च वैषम्योपलम्भात्‌ 
कथमाप्तकामत्वमिति ! अत आह--अज्ञानेनेति | निग्रहोऽपि दण्डरूपोऽनुग्रह एवेति | 
एवमज्ञानेन सर्वत्र समः परमेश्वर इत्येव 'भूतं शानमाइतम्‌ | तेन हेतुना जन्तवो जीवा सुझन्ति | 
भगवति वैषम्यं मन्यन्त इत्यर्थः || १५॥। 
अनुवाद्‌--जब ऐसी बात है तो प्रभु प्रयोजक होने पर भी किसीके पाप- 
पुणयके भागी नहीं है । इसका कारण यह दै कि वह “विसु परिपूर्ण और आप्तकाम 
हैं। यदि वह स्वार्थ-कामनासे इस प्रकार पाप-पुण्यमें नियोजित करते तो ऐसा हो 
सकता । परन्तु उनका कोई स्वार्थ नहीं दै । वह आत्मकाम प्रभु अपनी अचिन्त्य 
मायाके द्वारा जीवको तत्तत्‌ पूर्वकमाके अनुसार कर्माकर्ममें प्रवृत्त करते हें । परन्तु 
वह भक्त पर अनुग्रह ओर अभक्त पर निग्रह करते हैं, अतएव उनमें भी वेषस्य देखा 
जाता है, तब फिर वह आप्तकाम केसे इए ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं--“परमेश्वर 
` सवंत्र सम दै”--यह ज्ञान अज्ञानसे झाडत रहता दै, इसी कारण जीव मोहको प्राप्त 
. होता है अर्थात्‌ भगवानमें वैषम्यको देखता है।।१४। ` क 
आध्यात्मिक व्याख्या--बह किसीको पाप-पुण्य नहीं देते--अपने आपे न. 
रहकर अन्य दिशामें आसक्तिपूव॑क इष्टि डालकर पाप-पुण्यसे- जडीभूत होता है अतएव 
उससे मुग्ध, हो जाता है--आत्मचिन्तन नहीं होता।-जीव क्यों मोहित होता है १ 
` क्योंकि अज्ञाने हारा ज्ञान आवृत होने पर अपने आपमें रह नहीं सकता । जीव देहा- 
त्माभिमानके कारण आसक्तिपूवक सर्वत्र दृष्टि करता दै, अतएव 'सम”-भावके नष्ट होने 
पर जीव पाप-पुण्यादि कमॉमें प्रद्रत्त होता दै। इस अ्रस्थासें बहिह ष्टि बढ़ती है, 
अतएव आत्मचिन्तन नहीं होता । यद्यपि श्रति-स्सृतिमें कहा हे कि भगवान्‌ ही जीवको | 
पाप-पुणयात्मक कमें प्रवृत्त करते हें--/एप- ह्य वेने साधु कम्‌ कारयति तं यमेभ्यो ` 
५० हे 
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लोकेभ्य उत्निनोषते । एष एवासाधु कम कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योडघोनिनीषते ।” 
--जिसको भावान्‌ स्वग लोक ले जाना चाहते हैं, उसको यहाँ प॒णय-कमंमें 
लगाते हैं, और जिसको अधोलोकमें भेजना चाहते हें उसको यर! पापकममें 
लगाते दें। येदि यही ठीकहै तो पुण्य-पापात्मक कमके लिए जीव उत्तरदायी 
नहीं हो सकता । तथापि वह पुण॒य-पाप किसीको नहीं देते. यह कहकर अपने सिरसे 
कर्मका बोर उतारना चाहते हैं, इससे भगवद्वाक्यमें कुछ सन्देह होता है। इसीलिए 
भगवान्‌ कहते हैं कि आत्मा निष्क्रिय है, उसमें कत्त त्वारोप नहीं हो सकता; परन्तु 
श्चतिवाक्यमें जो इश्वरीय प्रेरणा कही गयी है, वह आवरणा-विक्षेपादि-शक्तियुक्त 
प्रकृतिकी प्ररणा है। ` ईश्वरेच्छा ही प्रकृतिका दूसरा नाम है । वह आत्मभाव नहीं 
हे | आत्मभाव स्थिर है--आनात्मभाव या प्रकृतिका भाव हो विक्षेप है। यही ईश्वरीय 
माया है। अच्छा, तों क्या अज्ञान या माया इतनी बड़ी है कि वह अपने आश्रय- 
दाताको भी तमसाबत कर देती है ? नहीं, ज्ञानको अज्ञान आदत नहीं कर सकता, 
केवल कुछ समयके लिंए आच्छादितवन्‌ जान पड़ता है, ठोक उसी प्रकार जैसे मेघ 
सवव्यापी सुनिमंल आकाशको आच्छन्न कर देता दै। अनन्त: सागरके वच्त:स्थल 
पर त्तणस्थायी बुदूबुद्के स्फुरणके समान ज्ञानके समुद्रमे अज्ञानफे बुद्बुद भासित 
हो उठते हैं, परन्तु फिर' वे सागरके गर्भेमें ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए 
आत्माको या भगवानको प्रयोजक कर्ता नहीं कह सकते, क्योंकि वह आप्तकाम और 
विसु हैं। परन्तु जब मन चश्चल होकर बहिहष्टिसम्पन्न होता है तो जीव अपने 
स्वरूपको देखनेमें असमर्थ हो जाता दै। यह अचिन्त्य मायाका प्रभाव है, जिससे 
स्वरूपविस्सृति पैदा होती दै, देहाभिमानके कारण सर्वत्र अपनेमें क्त त्वाभिमान 
होता हे । पाप-पुण्य, सुख-दुःखका यही कारण है। आत्मक्रियाके द्वारा आत्मस्थ 
होने पर आात्माका विभुपद अर्थात्‌ सर्वव्यापकत्व अनुभूत होता दै। सर्वव्यापक 
होने पर फिर स्थूल आाकृतिविशिष्ट वह नहीं रह सकता, तब सर्वभूतोंका आत्मा 
होकर चिन्मात्ररूपमें उपलच्तित होता है। इस अवस्थामें देह-सम्बन्ध नहीं रहता, 
अतएव कर्माकमे, पाप-पुण्य सब निःशेष रूपसे विलीन हो जाते हैं। यही भायाके 
` उस पारका देश है, जो अज्ञान-तमसे परे है । यही “स्वधाम” या “वैकुएठघाम? 


हे) “धाम्ना स्वेन उदा निरस्तकुहकं” इस स्वघाममें मायाका प्रभाव निरस्त 
हो जाता है ।१५।। 


ज्ञानेन तु` तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवस्ज्ञानं प्रकाञ्चयतिः “्तत्प्रस्‌ ॥१६॥ 


अन्वय--येषां तु ( परन्तु जिनके ) त्मनः ज्ञानेन ( आत्माके ज्ञान या 
(वचारके द्वारा ) तत्‌ झज्ञानं (वह अज्ञान ) नाशितं ( विनष्ट हो जाता है) तेषां 


( उनका ) ज्ञानं ( ज्ञान ) आदित्यवत्‌ सूयके र परजहाको 
४ प्रकाशयति ( प्रकाशित करता हे जग का > ee 
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श्रीधर---ज्ञानिनस्तु न मुद्यन्तीत्या ह--ज्ञानेनेति । भगवतो ज्ञानेन येषां तद्व धम्यो- 
पलम्मकं अज्ञानं नाशितम्‌। तज्ञानं तेपामज्ञानं नाशयित्वा तत्परं परिपूणंमीर्वरस्वरूपं 
प्रकाशयति | यथादित्यस्तमो निरस्य समस्तं वस्तुजातं प्रकाशयति तद्वत्‌ ॥१६॥ 


अचुवाद्‌- ज्ञानी लोग मोहको प्राप्त नहीं होते, इस विषयमें कहते हैं ] 
¬ भगवद्विषयक ज्ञानके द्वारा जिसका यह वैषम्य-बोधक अज्ञान विनष्ट हो जाता है, 
वह ज्ञान उस जीवके झज्ञानका नाश कर “तत्परं” अर्थात्‌ परिपूर्ण ईश्वरके स्वरूपको 
प्रकाशित कर देता दै। जिस प्रकार आदित्य अन्धकारको दूरकर सारी वस्तुओंको 
प्रकाशित करता है, ठीक उसी रूपसे ज्ञान झज्ञानको नाश करके परमाथेतत्त्वको 
प्रकाशित करता है ॥१६॥ 


आध्यात्मिक च्यार्या--शत्मामें रहने पर अनात्मामें रहना अयात्‌ अन्य ओर 
इष्टिका नाश हो जाता है, उसके बाद आत्मामें रहते रहते सूर्यके समान कूटस्थको देखता 
है और (अपने) स्वप्रकाश स्वरूप हो जाता है--अनुभव होता है।--पूवे -छ्ोकमें कथित 
अवस्थाका अनुभव कर लेने पर साघकको जो अवस्था प्राप्त होती दै, उसीकाः यहाँ 
वणांन करते हैं। साधक आत्मस्थ हो जाने पर अनात्म-दृष्योंसे रदित हो जाता 
है, इस अवस्थामें कूटस्थका आदित्यवत्‌ प्रकाश अनुभवमें आता है। इस प्रकाशके 
साथ निखिल वस्तुचातके ज्ञानका उदय होता है, अणु-परमाणुओंमें प्रवेश प्राप्त 
होता दै ओर उस अवस्थामें साधकको भूत-भविष्यत कुछभी अज्ञात नहीं रहता। 
समाधिनिष्ठ पुरुषकी यह अवस्था स्वतःसिद्ध होती हे। समाधिसे उतरने पर फिर 
जब देहात्मबोध जाग्रत होता दै तब. फिर अज्ञान देद्दीको वेन कर लेता है। इस 
अज्ञानको अनादि बतलाया गया है, अतएव साधक्रके मनमें संशय होता है कि 
संसारका मूल कारण अज्ञान तो देद्दात्मबोधके साथ लोट आता दै, तब साधन-सजन 
बेकार है ? परन्तु ऐसी बात नहीं है। कमं यदि झज्ञानसे उत्पन्न होता हे तो यह 
मनमें आना स्वाभाविक है कि कमं अज्ञानका नाशक नहीं हो सकता। आर्साक्त 
पूवंक जो सांसारिक कमें किये जाते हैं वे सामान्य कर्म हैं, अभ्यासवश जीव उन सारे 
कर्माको पुनः पुनः करके उसमें बद्ध होता दै। परन्तु कमं असाघारणमी हो सकते 
हैं, यदि वे इन्द्रियतृप्तिके लिए न करके भगवदपिंत-चित्तसे किये. जाये | कमॉको 
सगवद्पितभावसे करनेके लिए. वेदोंमें नित्य कर्मका उपदेश दिया हैं। क्रिया 
यादि भी वही नित्य अनुष्ठान करने योग्य कमें है। क्रिया करते करते गुरुकी पासे 
क्रियाको परावस्था प्राप्त होने पर चेष्कस्ये या ज्ञान उरेपन्न होता दै । इसीलिए शास्ते 
उपदेश हे--““आदोौ स्ववर्णाअमवर्शिताः क्रियाः कृत्वा समासाद्तिशुद्धमानसः? 
` वर्णाअम-विहित कर्म करते करते कमंके द्वारा चित्तशुद्धि होगी । चित्तशुद्धिके साथ 
साथ सवेकमंसंन्यास अपने आप हो जायगा। इस त्यायके द्वारा आज्ञानतम 
का नाश होता हे और ज्ञानसूर्य प्रकाशित होता दै। आत्मसात्तात्कारके साथ 
साथ -सर्वदुःखनिब्त्तिरूप युक्तिपद्‌ साघकको आश्रय करता हे ॥१६॥ | 
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तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणा; | 
गच्छन्त्यपुनराहत्ति ज्ञाननिधूतकट्मषा! ॥१७॥ 
अन्वय--तद्वुद्धयः ( उनमें ही जिनकी बुद्धि दे अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि 
ब्रह्मनिष्ठ दै ) तदात्मानः ( जिनका मन उनमें ही रहता दै) तन्निष्ठाः ( उनमें. जिनकी 
निष्ठा है अर्थात्‌ जो ब्रह्मनिष्ठ हैँ ) तत्परायणाः ( परमात्मा ही जिनके एकमात्र आश्रय 
हे अर्थात्‌ जो ब्रह्मपरायण हैं, विषयपरायणता जिनमें नहीं है ) ज्ञाननिधू तंकल्मषाः 
( ज्ञानद्वारा जिनके पाप धुल गये हैं ) [ वे सब ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ] अपुनरावृत्ति ( मोक्ष- 
पदको ) गच्छन्ति ( प्राप्त करते हैं ) ॥१७॥ 
श्रीधर--एवंभूतेश्वरोपासकानां फलमाह-- तदूबुद्धथ इति। तस्मिन्नेव बुद्धि- 
निश्चयात्मिका येषाम्‌ । तस्मिन्नेव आत्मा मनो येषाम्‌ । तस्मिन्नेव निष्ठा › तात्पर्यं 
येषाम्‌ | तदेव परमयनमाश्रयो येषाम्‌ । ततश्च तत्मसादलब्घेनात्मज्ञानेन निर्धूतं निरस्तं 
कल्मषं येषाम्‌ । तेऽपुनराइत्तिं मुक्ति यान्ति ॥१७॥ 


अनुवाद्‌--[इस प्रकार इश्वरोपासकोंको क्या फल मिलता दै,यही बतलाते हैं |-- 
उनमें ही जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि है, उनमें ही जिनका मन है, उनमें ही 
जिनका तात्पयं या एकाग्रता है, वही जिनके परम आश्रय हैं, उनके प्रसादसे प्राप्त 
आत्मज्ञानके द्वारा जिनके कल्मष अर्थात्‌ पापका क्षय हो गया है--वे अपुनरावृत्ति 
अर्थात्‌ मुक्ति लाभ करते हें ।।१७॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्थनें बुडि स्थिर कर रखता है, ्ात्माको भी वहीं 
रखता है, निःशेषरूपसे स्थिति करके उसमें ही पड़ा रहता है, ऐसा होने पर पुनर्जन्म नहीं 
होता, ातमामें स्वेदा रहने पर अन्य दिशामें इष्टिरूपी पापसे निष्कृति पाता है ।--कूटख्थमें 
एकाम लक्ष्य हो, र आ चिन्ता न आवे, बुद्धिमें नानात्व भाव न रहे, 
साधन हारा प्राण र करे। वह स्थिर प्राण कूटस्थमें स्थिरतापूवेक 
बाहरकी फिर उसकी कोई क्रिया न हो--इस प्रकारके आत्मलच्त्यसम्पन्न र 
कोई दूसरा लक्ष्य न हो तो पाप आयेगा किस प्रकारसे ? तब तो सब कुछ ब्रह्ममय 


हो जायगा। यही दै जीवन्मुक्त-अवस्था | पनर्जन्मका 
उस समय विनष्ट हो जाता है ॥१७॥ पक उह 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि ` हस्तिनि | 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८॥ 


अन्वय--परिडता; ( ज्ञानान लोग ) विद्याविनयसम्पन्ने | विद्या और 
विनयसे युक्त) ब्राह्मणे ( ब्राह्मणमें ) गवि ( गायमें ) इस्तिनि ( दा ) शुनि 


श्वपाके दरि 
टी च (ओर चाण्डालमें ) समदारानः एव ( समदर्शी हुआ 
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श्रीघर--कीदशास्ते शानिनो येऽपुनराब्वत्तिं गच्छुन्तीत्यपेक्षायामाह--विद्याविनयं- 
सम्पन्न इति। विषमेष्वपि समं ब्रह्मेव द्रष्ट' शीलं येषां ते परिडता; | ज्ञानिन इत्यर्थः । 
तत्र विद्याविनयाभ्यां युक्ते ब्राह्मणे च | शुनो यः पचति तस्मिन्‌ श्वपाके चेति कर्मणा 
वैषम्यम्‌ | गवि इस्तिनि शुनि चेति जातितो वैषम्यं दर्शितम्‌ ।। १८ 
. झजुवाद--न उसप्रकारके ज्ञानी केसे होते हैं जिनको अपुनराबत्ति गति 
प्राप्त होती है ? इसके उत्तरमें कहते हैं ]-विषम वस्तुओंमें भी जिनको “सम” 
दर्शन करनेका स्वभाव हो गया दै वे ही पणिडत या ज्ञानी हे । वे विद्या और 
विनयसे युक्त त्राह्मण ओर चाणडालमें, गाय, हाथी और कुत्तेमें समदशी होते 
हें। वे कमंगत ओर जातिगत वेषम्यको नहीं देखते। सत्त्वुणसम्पन्न ब्राह्मण, 
संस्कारवजिंत रजोगुणयुक्त गाय, तथा तमोशुणयुक्त चाण्डाल, कुत्ता और हाथी 
आदि सब प्राणी समदर्शी पण्डितकी दृष्टिमं समान हैं ॥१८।। 
आध्यात्मिक व्याख्या--अच्छे विद्वान्‌* नम्र ब्राझण जिनके हाथमे पञ्चपात्र 
आर कुश है-उनका अन्न, और एक चाण्डाल जिसने कुत्त को मारकर पाक किया है 
वह- इन दोनोंको जो पण्डित होंगे समानरूपसे देखेंगे भ्रर्थात्‌ उनके लिए दोनों समान 
' हें-_क्रारण क्रियाकी परावस्थामें सतवालेके समान किसी विषयकी विवेचना नहीं 
रहती |--क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त योगी सब कुछ ब्रह्ममय देखते हैं, अतएव 
विभिन्न वस्तुओं या प्राणियोंके भीतर भी कोई प्रभेद वह नहीं देख पाते। जैसे कूप, 
नदी, तालाब और समुद्रमें प्रतिबिम्बित सूयं दर्शक पुरुषके सामने एक ही 
प्रकारका जान पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषको इष्टिमें विभिन्न देहमें 
प्रकटित चैतन्य एक दी जान पड़ता है। वह ऊँच-नीचका तारतम्य किसी प्राणीकी 
आत्मामें नहीं देखते । अज्ञानका नाश होने पर जगतके सारे दृश्य उनके सामने एक 
समान लगते दें, उपाधिगत दोष-गुणके द्वारा वे विचलित नहीं होते। मतवालेको जैसे 
. पवित्रापतित्र स्थानका विचार नहीं होता, उसी प्रकार क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त योगी 
मद्यपीके समान मत्त होते हैं, वह अपने भावमें आप निमभ होते हें, बाहरी नाम- 
रूपके प्रति उनका बिल्कुल ही लक्ष्य नहीं दोता। यदि समष्टि ज्ञानका लक्षण है 
तो आजकलकी जोति-सेदकी प्रथाको उठा देने वाली चेष्टाओंकी निन्दा केसे की 
जा सकती है ? नहीं, इस प्रकारसे जातिको उठा देनो ज्ञानका लक्षण नहीं हे । यथार्थे 
ज्ञानका उद्य दोने.पर कोई वैषम्य नहीं रहता, ओर साधकको किसी सी वस्तुके प्रति 
आसक्ति नहीं रहती। परन्तु जहाँ वणांश्रमका. विध्वंस" करके अन्य सेकड़ों सेद्‌ 
रखनेकी चेष्टा रहती है वहाँ जातिनाश ज्ञानका काये नदीं हे । यह्‌ हमारी स्वेच्छा- 
चारिताका फल है । इसके द्वारा वास्तविक वेषस्य या भेदभाव नष्ट नहीं होता | 
बुद्धिमें जब तक जगत्‌ ओर नानात्व दिखलायी देगा, तबतक भेदभावको उठा देनेकी 
इच्छा पागलकी प्रचेष्टा मात्र दै। ब्रह्म स्त्र समान दै, आकाशके समान सर्वत्र 
मिलित होकर भी ` वह वस्तुदोषसे दूषित नहीं होता, आत्माको इसी र भावसे 
सबके भीतर देखना होगा । अतएव 'चारडालके भीतर जो आत्मा है वहो 
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आत्मा ब्राह्मण के भीतर भी है--इस प्रकारसे किसी भेदका न होना ही सत्य है । 
आत्मा किसी वस्तुके गुणसे मिश्रित नहीं होता । परन्तु जबतक यह आत्मद ष्टि 
सम्यक स्फुरित नहीं होती तबतक भेदश्ञान जगत्से उठ नहीं सकता । बलपूर्वक 
उठा देनेसे केवल आनर्थ ही उत्पन्न होगा । ज्ञानीके सामने अह्मरष्टिके कारण 
हीरा और काँच दोनों समान हैं, परन्तु अज्ञानी चाहे कितना ही उच्च स्वरसे कहे कि 
“हम सब एक हैं,” वस्तुओंके इस शुणावेषम्यको भूल न स ऐगा, परन्तु ज्ञानी ऐसी भूल 
नहीं करते ॥१८४॥ ह 
इहव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१८। 

अन्वय--येषां ( जिनका ) मनः ( मन ) साम्ये स्थितं ( ब्रह्ममावमें स्थित 
है ) इद ( इस लोकमें ) तैः ( उनके द्वारा ) सर्गः (संसार) जितः (जीता गया है), हि 
(क्यों क्रि) ब्रह्म ( ब्रह्म ) समं निदोषं च ( सम और निदोष दै ); तस्मात्‌ ( इसलिए ) 
ते (वे अर्थात्‌ समदशी पुरुष) ब्रह्मणि एव (प्रह्ममें ही) स्थिताः ( अवस्थित हैं ) ।।१६॥। 

श्रीधरन विषमेषु समदर्शनं निषिद्धं कुर्वन्तोऽपि कथं ते पणिडताः १ यथाह 
गीतमः-समासमाम्यां , विषमसमे पूजातः इति--गोवमधर्मसूच: | अस्यार्थ:--समाय पूजाया 
विषमे प्रकारे कृते सति विषमाय च समे प्रकारे कृते सति रु पूजक इहदलोकात्‌ परलोकाच्च 
हीयत इति | तत्राइ-इहैवेति। इहैव जीवद्धिरेव तैः। सुज्यत इति सर्गः संसारः | 
जितो निरस्तः। केः १ येषां मनः साम्ये समत्वे स्थितम्‌ | तत्र हतुः हि यस्मात्‌ ब्रह्म समं 
निर्दोषं च। तस्मात्ते समदरिनो ब्रह्मण्येव स्थिताः | ब्रह्मभावं मासा इत्यर्थ; । गौतमोक्तस्तु 
दोषो ब्रहमावगाप्तेः पूर्वमेव | पूजात इति पूजकावस्थाश्रवणात्‌ ॥१९॥ 


अलुवाद---[ किन्तु विषममें समदर्शन निषिद्ध दै, ऐसा करनेसे-वे पणिडत 
केसे हो सकते हैं ( गौतमने कहा दै कि जो असमान अवस्थापन्न पुरुषोंको समभावसे 
पूजते है, अर्थात्‌ उत्तम व्यक्तिको' अधमभावसे पूजने पर तथा अधमको उत्तमभावसे 
पूजने पर पूजक इहलोक ओर परलोकमें हीनताको प्राप्त होता है, अतएव समदशी 
पुरुष पापभागी आ म क्यों न होगा {इस आशझाका उत्तर देते हें ]--जिनका मन 
समत्वमें - है उनका संसार जीवित दृशामें ही निरस्त हो जाता है। इसंका ' 
कारण यह है कि, क्योंकि ब्रह्म सम और निदो है, अतएव थे समदर्शी ब्रह्ममें अवस्थान 
करते हैं अर्थात्‌ ब्रह्ममावको प्राप्त होते हैं। ओर गौतमके द्वारा कथित दोष अह्यभाव 
प्राप्तिकी पूर्वावस्थामें लगता है। गोतमने भी “पूजात” शब्दके दारा पूजका- 
वस्थाको दी लक्ष्य किया है ॥१६॥ कं 
आध्यात्मिक च्याख्या--सुख इस संसारमें ही है-जिस किसीने समता 
पाया है--ऐसा मन जो ब्रह है--उसको दोष नहीं, सर्वत्र समान है | म 
नह्मयोनिमे सर्वदा रहती है ।--प्राणके स्थिर होने पर जब मन स्थिर होता है तो समता 
` होती है, समता-प्राप्त मनको फिर मन नहीं कहते, वह तब सम अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप 
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होता है । वह निर्दोष है, क्योंकि देह और देहमें अभिमान दोषों 
मूल है। मनःप्राणके स्थिर होने पर देहाभिमान नष्ट हो जद है, दिम 
न रहने पर देही निदोष हो जाता है। तब सर्वत्र समवुद्धि होती है, विषयके 
विभिन्न भाव तव फिर बोधके विषय नहीं रह जाते । अतएच इन्द्रियोंके साथ विवयोके 
सस्परास उत्पन्न .होनेवाले सुख-दुःखादि फिर पैदा हो नहीं होते। जब साधक 
आत्मसमाधिमें इब जाता है तो मनके इस प्रकारके विविध विकार तथा उनके 
दुःखादि नाना प्रकारंके फल साधकके सामने उपस्थित ही नहीं होते । अल्या 
समताको इतना उच्च स्थान क्यों दिया गया है 0 सकंत्र समज्ञान करने पर 'घर्मशाख 
के मतसे धर्मविरुद्ध कार्य होता है, तब समदर्शी पुरुषको ब्रह्ममें अवस्थित मुक्त कैसे 
. कहा जाता है? जीवके साथ जीवकी प्रथकता तो ठीक ही है, जड़ ओर चेतनमें 
आकाश-पातालका अन्तर वतमान दै, तथापि इन सारे अनैक्य ओर वैषस्यके वीच 
भी एक परम ऐक्य वर्त॑भान है। यह परम ऐक्य-साव ही जीबकी आत्मा है, अनन्त ` 
जड़ पदार्थोकी यही सन्ना या अस्तित्वका मूल है । वह आत्मा या सत्तामय साव 
आकाशवत्‌ निर्लिप्त दै। चिदाकाशके निर्लिप्त होनेके कारण ही देहादिके साथ उसका 
सम्बन्ध नहीं है। अतएव देहादिके विकार या तत्कृत शुभाशुभ उस चिदाकाशरूप 
आत्माको मलिन कैसे करेंगे ? जिसका भन साघनाके द्वारा इस चिदाकाराके साथ 
मिलकर एक हो गया दै उसको फिर कोई प्रथक्‌ वस्तुज्ञान नहीं रहता | उसके सामने 
आन्रहास्तम्ब सब कुछ ब्रह्ममय है।. अतएव शुचि अशुचि भी उसके सामने नहीं 
रह सकते। इसी कारण उसके सामने ब्राह्मण, चाण्डाल, गो, कुत्ता सब समभावसे 
मिले हुए हैं । -अज्ञानीके सामने द्वेत प्रपञ्ब वर्तमान होते हुए भी समदष्टिसम्पन्न 
साधकन्द्रक सामने सब कुछ फिर प्रथकू एथक बस्तुएँ नहीं रहती, उसके सामने सव 
मिलकर एक अद्वितीय हो जाती हें। यह एकता बाहर सबके साथ भोजन-पान करने 
से होती हो, ऐसी बात नहीं दै। - जिसकी ब्रह्मयोनिमें सदा स्थिति हो गयी है, उसको 
ही यह 'अवस्था प्राप्त होती है । ब्रह्मयोनि ही कूटस्थ है। इस कूटस्थपें जिसका लच्त्य 
स्थिर हो गया है वह साधक लौकिकाचार मानकर चलता हो तो भी उसकी बुद्धिमें 
भ्रान्त-दष्टि सदाके लिए निरस्त हो जाती है। ऐसे ही महात्माको जीवन्मुक्त 
कहते हैं ।।१६।। 
न प्रहृष्येत्‌ परियं प्राप्य नोडिजेत्माप्य चामियम। 
स्थिरबुद्धिरसम्मूदी ब्ह्मविदृब्रह्मरिण स्थितः ॥२०॥ 

अन्वय--त्रह्मणण ( ब्रह्ममें ) स्थितः ( अवस्थित ) स्थिरबुद्धिः ( स्थिर- 

बुद्धि ) असंमूढः ( मोहरहित ) ब्रह्मवित्‌. ( ब्रह्मज्ञ ) परियं प्राप्य ( प्रिय वस्तुको पाकर ) 





न प्रहष्येत्‌ ( हर्षित नहीं होता ), आप्रियं च प्राप्य ( आप्रिय वस्तुको पाकर भी )न 


उद्विजेत्‌ ( उद्रिझ नहीं होता ) ॥२०॥ 


श्रीधर--ज्रहप्रातस्य लक्षणमाह--न प्रहृष्येदिति ब्रह्मविद्‌ भूता बह्मण्येव य: 
स्थित; स प्रियं प्राप्य पर्येत्‌ प्रहशे दर्षवान्‌ न स्यात्‌ । पियं प्राप्य च नोदिजेत] न... 
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विषीदतीत्यथंः । यतः स्थिरबुद्धिः | स्थिरा निश्चला बुद्धिर्यस्य | तत्‌ कुतः! यतोऽसम्मूदो 
निवृत्तमोहः ॥।२०॥ 


अनुवाद--[ ब्रह्मभावप्रापत पुरुषका लक्षण कहते हैं ]- ब्रह्मविद होकर जो 
ब्रह्ममें अवस्थित है, वह प्रिय वस्तु पाकर प्रहृष्ट नहीं होता, और न अग्रिय वस्तु पाकर 
विषादको प्राप्त होता है इसका कारण यह दै कि वह स्थिरबुद्धि है अर्थात्‌ उसकी 
बुद्धि निश्चला है| यह केसे होता दै ९ क्‍योंकि वह असंमूढ” अर्थात्‌ निवत्तमोद्द है । 
मोह न रहने पर बुद्धि निश्चला हो जाती है ॥२०॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--अुदधि स्थिर--सम्यक्‌ प्रकारसे मूख नहीं--अर्थात्‌ 
बीच बीचमें दूसरी ओर दृष्टि जाती है--तब्रह्मको जानकर सर्वेवस्तुमें ब्रह्मको देखता है, इस कारण 
कोई वस्तु उसको प्रिय नहों और अप्रिय भी नहीं--इस कारण हर्ष ओर उद्देग भी नहीं 
होता | -नदह्यभावमें अवस्थित पुरुषका लक्षण कहते हें | साधनाके द्वारा प्राण स्थिर 
होने पर जब मन ओर बुद्धि स्थिर हो जाते हैं तब साधकको ब्रह्ममें अवस्थित या 
्रमज्ञ कहते हैं । उच्च श्रेणीके साधकका भी साधना करते करते कभी मन विषयकी 
ओर दोड़ जाता है | तब.वह ओर भी प्रयत्नके साथ मन लगाकर साधना करते हैं 
आर उसके फलसंवरूप उनकी मन-बुद्धि सब'स्थिर होकर एक हो जाती है । मन-बुद्धिके 
स्थिर.होने पर फिर तब देहांत्मबुद्धि नहीं रहती अर्थात्‌ 'आसक्तिपूवेक अन्य वस्तुमें 
दृष्टि नहीं रह सकती | तभी वह यथाथ ब्रह्मज्ञ बनते हैं । सव वस्तुओंमें अह्यदर्शन होने 
पर ही उन्हें नह्मज्ञ कहा जाता है। बरह्मज्ञ पुरुषकी दृष्टि अन्य वस्तुमें नहीं रहती, इसी 
कारण उनको प्रिय-अप्रियका बोध भी नहीं रह सकता | जिसको प्रिय-अप्रिय बोध 
नहीं होता, उसको हरषे या उद्ठेग भी नहीं हो सकता | अनित्य वस्तुको नित्य समकना 
दी मोह है । आत्मा नित्य है, देहादि अनित्य हैं । इस अनित्य देहको नित्य समझना 
ही विपरीत भावना है। क्रियाके द्वारा विपरीत भावनाके नष्ट होने पर मनको - 
आत्माकारमें स्थिति प्राप्त होती है । इस प्रकार स्थिति प्राप्त होने परं साधक अट्रैत 
भावमें अवस्थित होता है । इसीको आत्मसाक्षात्कार कहते हैं| इस अवस्थामें प्राण, 
मन ओर बुद्धि स्थिर हो जाते हें । अतएव इस अवस्थामें ब्रह्मनिषयिणी बुद्धिके 
सिवा अन्य बुद्धि उत्पन्न. ही नहीं होतो। अन्य बुद्धिके उत्पन्न न होनेके . कारण 
प्रिय या अप्रियका बोध नहीं होता, अतएव इसी कारणसे मुक्त पुरुषको हषे विषाद भी 
नहीं होता ॥२०॥ रः 8 


बाझस्पर्शष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्‌ सुखम्‌ । 
स ्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमइ्नुते ॥२१॥ 
अन्वय वाह्मस्पशंषु ( शब्दादि बाह्य विषयोंमें) असक्तात्मा ( अनासक्त 


चित्त पुरुष ) आत्मनि ( अन्तःकरयामें ) यत्‌ सुखं ( उपशमात्मक 


है ) | आदौ-पहदले ] विन्दति ( उसे पाता है ), जो 


| तदुत्तर--उसके पश्चात्‌ ] ब्रह्म- 
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योगयुक्तात्मा [ सन्‌ ] ( ब्रह्ममें समाधि-योगयक्त रोक 
सुख ) ग ( 2 करता हे ) ।।२१।। क 95 अ 

श्रांथर--मोहनिद्रतत्या बुद्धिस्थेयं हेतुमाह--वाह्मस्पशेष्विरि न्द्रयैः 
इति स्पर्शा विपयाः बाहमियाववेशसक्तेसा जातका चच: | ba 
यदुपशमात्मकं सात्त्विक सुखे तद्विन्दति लमते। स चोपशमसुखं लब्ध्वा ब्रह्मणि योगेन 
समाधिना युक्तस्तदेक्यं प्राप्त आत्मा यस्य सोऽद्षयं सुखमर्नुते प्रामोति |२२॥ 

अनुवाद --[ मोह निदृत्त होने पर बुद्धिकी जो स्थिरता होती है, उसका ददतु 
बतलाते हे ]--बाह्य न्द्रियोंके द्वारा जो विषयोंक्री उपलब्धि होती है, उसमें अनासक्त 
चित्त पुरुषके अन्तःकरणमें उपशमात्मक सात्विक सुखी प्राप्ति होती है। इस 
उपशमात्मक सुखको ग्राप्त कर लेने पर ब्रह्ममें योगसमाधि द्वारा युक्त या एकताको 
प्राप्त होकर वह अक्षय सुखतर प्राप्त होता हे ॥२१॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--त्राइरकी हवा बाहर रहती है--इस प्रकारके जितात्मा 
ही झुका अनुभव करते है--एक ब्रह्मानन्द है--उसमें ही धारणा, ध्यान, समाधिपूर्वक 
लगे रहकर--इस मकारके सुखमें काल-यापन करते हैं जिस सुखका क्षय नहीं है, अन्यान्य 
सुखोंका अवश्य क्षय है |--वाह्म विषयोंमें आसक्ति होने पर मन बहिमुंख और चब्चल 
होता हे ओर उसे विषयाधीन होना पड़ता है। तब बाहरकी वायु भीतर और 
भीतरकी वायु बाहर आती जाती दै अर्थात्‌ प्राणापानके काये चलते रहते हैं। 
इस अवस्थामें स्थित व्यक्तिक्को जितात्मा नहीं कहते | जितात्मा पुरुष वही है 
जिसको बाहरकी वायु आकर्षण फरके लेनी नहीं पड़ती, उसकी बाहरकी वायु बाहर 
ही रहती दै, भीतर भीतर सूक्ष्मभावसे प्राणका प्रवाह चलता रहता है। इस 
प्रकारकी स्थितिमें जो हैं वे समाधिकी असीम स्थिरता प्राप्तकर परमानन्द ब्रह्माः 
नन्दकी प्राप्तिसे कृतकृत्य हो जाते हैं। अन्यान्य विषयसुखोंका क्षय दै, परन्तु इस 
सुखका क्षय नहीं होता । तब साधकके अन्तःकरणमें निरन्तर अनन्त आनन्दका 
प्रवाह चलता रहता है। यह आनन्द रहता है कहाँ ? ब्रह्ममें या विषयमें ? ब्रह्मम 
ही यह आनन्द वतमान है, विषयमें नहीं । विषयोंमें आनन्द है--ऐसा समभाकर 
मन विषयांमें दौडत तो है, परन्तु विषयोंमें आनन्द नहीं है । तो फिर चित्त विषयोंकी | 
ओर प्रखुब्ध होकर दौड़ता क्यों दे (--यही अज्ञान है । चित्तका स्थिरभाव ही आनन्द 
है। विषयोंको प्रापक चित्त क्षणभरके लिए स्थिर होता है इसीसे चणभरके लिए 
यत्किञ्चित्‌. आनन्दका अनुभव होता है, नहीं तो विषयोंमें आनन्द कहाँ ९ यदि 
स्थिरता ही यथाथ आनन्द दै, तो चित्तको स्थिर कर सकने पर वह मिल जायया; 
वस्तुकी अपेक्षा नहीं करनी पड़ेगी। प्राणायामे दारा प्राणके स्थिर होने पर वित्त 
स्थिर हो जायगा, तभी परमानन्दकी प्राप्ति होगो। आनन्दके लिए फिर बिषयका 
प्रयोजन न होगा । विषयोंके द्वारा सुख होता दै यह मनका संस्कार या अमके सिवा 
ओर कुछ नहीं दै। स्थिरताजनित जो आनन्दकी अवस्था है वह बाह्य चिन्ता 
यजित, सब प्रकारकी कामनासे रहित निश्चलावस्था हे-इस अवस्थामें ही प्रपध्चका 





सवेथा उपशम होता दै, अतएव अनन्त शान्तिसिन्धुमें साधक सदाके लिए निमञ्जित | | 


५१ । 
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हो जाता है। इस ब्रह्मानन्दके साथ कामजनित ,ऐहिक सुखकी तुलना नहीं 
हो सकती |॥२१॥ व 
ये हि संस्पशना भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
अन्वय--ये भोगाः ( जो सारे सुखभोग ) संस्पशंजाः ( इन्द्रिय-विषयोंके 
सस्पशसे उत्पन्न हैं ) ते हि वे ही ) दुःखयोनयः ( दुःखक्री योनि अर्थात्‌ मूल हैं ) 
आद्यन्तवन्त एव ( निश्चय ही आदि अन्त वाले हैं ), कौन्तेय !( हे कौन्तेय | ) 
बुधः ( परिडत व्यक्ति ) तेषु ( उनमें ) न रमते ( अनुरक्त नहीं होते ) २२ _ 
श्रीधर--ननु प्रियतिपयभोगानामपि निवृत्तेः कृथ॑ मोचः पुरुषार्थः स्यात्‌ १ तत्राह_ये 
हीति | संस्पृश्यन्त इति संस्पर्शा विषया; | तेभ्यो जाता ये भोगाः सुखानि। ते हि 
बतंमानकालेऽपि स्परदधाऽसूयादिव्याप्तत्वात्‌ दुःखत्यैव योनयः कारणभूताः | तयादिमन्तोऽ 
न्तवन्तश्च । अतो विवेकी तेपु न रमते ॥२२॥ 
अनुवाद] अच्छा, विषयभोगादिका निदृत्ति-साधक मोक्ष किस प्रकार 
आयत्त हो सकता. है ९ इसीलिए कहते हैं ]-विषयजनित सारे सुखभोग 
वर्तमान कालमें प्राप्त रहने पर भी स्पद्धा आर इष्यासे व्याप्त होते हैं, अतएव वे दुःख 
के कारण होते हैं, तथा आदि अन्तयुक्त होते हैं अर्थात्‌ संयोग-वियोगयुक्त हो ते 
हैं, अतएव अनित्य हैं। परमार्थतत्त्वे ज्ञाता विवेकी पुरुष उनमें आसक्त 
नहीं होते॥२२।। 
आध्यात्मिक व्यार्या--मोगके द्वारा, वायुके अन्य ओर मनोयोग करनेसे णिक 
सुख-भोग होता है, परन्तु उस भोगके पूर्व और पश्चात्‌ दुःख है--जैसे मेथुन, जन्म, मृत्यु | 
आदि अन्त दोनो -इसीमें ही दुःख हैँ-इस प्रकारके कर्ममें परिडत लोग रमण नहीं 
करते |--विषय भोग करते करते इन्द्रियोंकी शक्ति निस्तेज हो जाती दै, चित्तके गाढ 
तमसाच्छन्न होने पर बुद्धि भी म्लान हो जाती है, अन्तराकाश आच्छादित-सा प्रतीत 
होता दे। उस चित्तके द्वारा ब्रझधारणा नहीं हो सकती। मन जब भोगकी ओर 
लुब्ध होता है तो प्राण भी उसी ओर आकृष्ट होता दै, इसलिए भोग्यवस्तुके द्वारा 
क्षणिक सुख-भोग तो होता है, परन्तु सुखके विलीन हो जाने पर या सुखभोगकी 
शक्ति हीन हो जाने पर प्राणमें उस भोगस्परद्वाका स्पन्दन कदापि निवृत्त होना नहीं 
चाहता। . प्राणके स्पन्दनसे भोगलालसामें मन उन्मत्त-सा हो उठता है। इन सारे 
विषय-भोगोंके आगे-पीछे न जाने कितना सन्ताप लगा हुआ हे, इसको. कोई सीमा 
नहीं है। भोग करनेकी शक्ति तो समाप्त हो जाती है, पर तृष्णा बढ़ती ही रददतो है । 
पुत्रत्नी-धनादिमें अत्यन्त आसक्त जीव उन वस्तुओंके वियोगसे अत्यन्त 
ही अधीर हो उठता दै। ये सब अन्तनन्त हैं, ये हमारे कोई नहीं हे, ये सारे विषय 
हमारी ऑखोके सामने अपने त्तणिकत्वका प्रमाण देकर स्वप्नदृष्ट वस्तुके समान 
न जाने किस अदृश्य कोटरमें छिप जाते हैं; इसको कुछ अंशमें समझने पर भी 


र र | षीवक्रो दुःख है, और पाने पर भी दाह होता हे । इसीसे विवेकी पुरुष शान्त 1 
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भावसे विचार करके इन सारी विषय-लालसाओंसे चित्तको निवृत्त करनेकी चेष्टा करते 
हैं। जब तक चित्तमें विषयासक्ति रहेगी, तब तक शान्ति या उपराम प्राप्त न होगा। 
प्राणवायुके निरोधके द्वारा प्राण जब स्पन्दुनरहित होगा तभी चित्तसे विषय-स्पहा 
दूर होगी । वास्तविक सुख विषयमें नहीं दै, सुख आत्मामें ही है। यदि सुख 
चाहते हो तो विषयोंमें मनको न दौड़ाओ । विवेक द्वारा मनको विषयोंसे निवृत्त 
` करके आत्मस्थ होनेका उद्योग करो । प्राणके स्पन्दनरहित हुए बिना मन आत्मस्थ 
न हो सकेगा, अतएव जिससे प्राण स्पन्दनरहित हो वही मार्ग पकड़ कर चलो, इससे 

फिर आद्यन्तयुक्त विषयोंके मोहमें पड़कर व्याकुल् नहीं होना पड़ेगा । 

“यावन्तः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान्‌। | 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥'? (विष्णुपुराण) 
जीव जितना ही बाह्य विषयसे प्रेम करेगा, उतना हो शोकरूपी शङ्क उसके 
हृदयको विद्ध करेगा। स्वप्नवत्‌ च्तणस्थायी विषयोंमें जिसका जितना अधिक 
अनुराग होगा--उत्रना ही वह विविध दुःखोंकी ज्वालामें दग्ध होता रहेगा ! अतएव 
साधक, सावधान | ।।२२।। 
शक्रोतीहेव यः सोढ प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स. सुखी नर! ॥२३॥ 
अन्वय--यः ( जो ) शरीरविमोक्तणात्‌ प्राक्‌ ( शरीर त्याग करनेके पूर्वं तक ) 
कोमक्रोधोद्भवं ( काम-क्रोधसे उत्पन्न ) वेगं ( वेगको ) इह एव (इह लोकमें रहते रहते) 
` सोढू' ( सहन कर ) शक्तोति ( सकता है ) सः युक्तः ( वह योगयुक्त ) सः नरः सुखी 
( वह आदमी सुखी हे ) ॥२३॥ ; 

- श्रीधर---यस्मान्मोक्ष एव परमः पुरुषार्थः | तस्य च कामक्रोधवेगो5तिप्रतिपक्षः । 
अतस्तत्सहनसमर्थ एव मोक्षभागित्याइ--शक्रोतीति । कामात्‌ क्रोधाचोद्धवति यो वेगो 
` मनोनेत्रादिक्षोमादिलक्षरः | तमिहैव तदुद्भवसमय एव यो नरः सोडु प्रतिरोद्धुं शक्तोति । 
तदपि न क्षणमात्रम्‌। किन्तु शरीरविमोक्षणात्‌ प्राक्‌ । यावद्देहपातमित्यथं: | यः एवंभूतः 
स एव युक्तः समाहितः सुखी च भवति | नान्यः | यद्वा। मरणादृध्वे विलपन्तीमियुंबर्तिभ- 
रालिङ्गयमानोऽपि पुत्रादि मिर्दैह्ममानोऽपि यथा प्राणद्न्यः कामक्रोधवेगं सहते तथा मर॒णात्या- 
गपि जीवन्नेव यः सहते स एव युक्तः सुखी चेत्यर्थः । तटुक्तं वशिष्ठेन--''प्राणे गते यथा देहः 
सुखं दुःखं न विन्दति । तथा चेत्पाणयुक्तो$पि स केवल्याश्रयो भवेत्‌” इति ॥२३॥ 

अलुवाद्‌--[क्योंकि मोक्ष ही परम पुरुषाथ दै ओर कामक्रोधादिका वेग उसका 
प्रतिपत्ती है, अतएव इनके सहनमें समथ व्यक्ति ही सुक्तिका भागी बनता है, इसीलिए 
बतलाते हैं ]-काम-क्रो धसे उत्पन्न मन-ेत्रादिके क्षोभस्व॒रूप वेगोंको, सङ्भवके समय 
दी जो व्यक्ति प्रतिरोध करनेमें समर्थ होता दे, वदी समाहित और सुखी दै । केवल 
च्तणमात्र सहन करनेसे काम न चलेगा । देहपातके पहले तक सहन करते जाना होगा । 
इस प्रकारका आदमी हो वस्तुतः युक्त दै,. आर वद्दी सुखी हो सकता दै, और कोई 
नहीं । अथवा सृत्युके पश्चात्‌ रोती हुई युवतीके दारा आलिज्ञित तथा पुत्रादिके द्वारा 
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दग्ध होने पर जैसे प्राणहीन पुरुष कामक्रोध वेंगको सहन करता है, उसी प्रकार 
सृत्युके पूवे जीवन-पर्यल्त जो इन सारे सुख.ढुःखादिको सहन कर सकते हैं, 
वे ही युक्त हैं ओर वे ही सुखी हे | वशिष्ठ कहते हैं,-- सृत पुरुपका शरीर जैसे सुख- 
दुःखादिका बोध नहीं करता, उसी प्रकार प्राणके रहते हुए जो सुख-दुःखादिका बोध 
नहीं करते, वेही केवल्यको प्राप्त होते हैं ॥२३।॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या---जो ग्रादमी काम ओर क्रोधके वेगकी इस शरीरके बाहर 
निकलनेके पहले सह्य कर सकता है,---उनकी मानो महामें लगा रक्खा हैं ओर उसके द्वारा 
सुखी है |--इन्द्रियोंके भोग्य विषयोंको पानेके लिए मनमें जो तीव्र वेग होता है वही काम 
हे) और इस काममें किसी प्रकारकी बाधा प्राप्त हाने पर जो मनोवेग उत्पन्न होता है 
उसका नाम क्रोध है। फलस्वरूप काम और क्रोध एक ही वस्तु है। मनके ये 
ही दो वेग तीत्र होते हैं । जीवनके सारभूत लक्ष्यसे भ्रष्ट करनेके लिए ऐसा दूसरा 
शत्रु और कोई नहीं है । विचारके द्वारा इसकी अनिष्टकारिता तो समभ्ही जा सकती 
है, परन्तु इससे कामका वेग नहीं रुकता । अवश्य ही, तीत्र बैराग्यकी बात ओर हे, 
परन्तु स्थायी तीव्र वैराग्य कदाचित्‌ ही किसीको होता है। देह और मनमें साच्तिक 
भावके स्फुरणके साथ साथ विषयोंका तीत्र आकषण ह्वासको प्राप्त होता दै, पश्चात्‌ 
गुणातीत अवस्थामें यह कामक्रोधका वेग कुछ भी नहीं रहता । अतएंव साधकोंका 
कत्तव्य वही हे जिससे सात्त्विक भावोंकी बृद्धि हो। सात्तिक भावोंकी बृद्धि तभी हो 
सकती दै, जब प्राणायाम आदिकी साधनाके द्वारा प्राणको स्थिर किया जाय । 
प्राणके गमनागमनके स्थिर होने पर साथ ही साथ मनवुद्धि भी स्थिर हो जाते हैं । 
यह स्थिर भाव प्राप्त अवस्था ही सात्विकताका लक्षण है । स्थिर भाव क्रमशः बृद्धिको 
प्राप्त होते होते यहाँ तक वृद्धि प्राप्त हो जाता हे कि उसके द्वारा साधक गुणातीत हो 
जा सकता है । योगशास्में है 
सनःस्थेयें स्थिरो वायुस्ततो बिन्दुः (स्थरो भवेत्‌ | 
कित सदा सत्त्वं पिणडस्थेय ला | 
मनक। स्थिरताक साथ अन्तः प्राणवायु स्थिर होतो है, प्राणवायुकी 
साथ विन्दु स्थिर होता दै, ओर विन्दुके स्थिर होने पर सदा का ह 
इस शरीरके काम-क्रोध-लोभादिकी तृष्णा भी शान्त होती है | 
मनोवेगके प्रबल होने पर पिणडदेहको स्थिर रखना संभव नहीं है, अतएन 
उसके भीतरकी प्रधान धातुका क्षय होना निश्चित हे । प्रधान धातुके क्षय होने प्र 
शरीर मन और प्राण--सभी शक्तिहीन हो जायेंगे | तब साधन किसके द्वारा होगा? 
भोगवासनाको उद्दीप्त करने नाली वस्तुओंसे दूर रहना अवश्य उचित हे. परर 
इस प्रकार रहने पर भी विशेष फल नहीं होता, पर सामान्य फल हो सकता है । प्रधान 
वस्तु मनकी लालसा दै जो सनके विक्षेपसे उत्पन्न होता है, मनके इस विक्षेप-भावको 
हटा सके तो इससे छुटकारा पाना संभव है | दृश्य देखने पर मनमें स डुल पैदा 
है ओर सङ्कल्पसे वेग ॥ है श्य देखे प्र दोता 
| | या तृष्णा उत्पन्न होती है । वस्तुत: दृश्य देखे बिना" भी केवल 
सकुल्प द्वारा भी वस्तुद्धशानका फल होता है। यह सड्ठल्प पूर्वा भ्यास या अहड्वारका 
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अनुसरण करता है, अतएव जैसे ही सङ्कल्प जगने लगे बैसे ही प्रयुद्ध होकर मनको 
10.9 विरत करता होगा । विषय-चिन्तासे मनको विरत करनेका सुन्दर 
उपाय ६-उसी समय मन लगाकर १०-१२ प्राणायाम करना | 

प्राणायामके 
मनेवेग अदृश्य हो-जायगा । य 


अवश्य ही जीव विषयोंके सम्पकेर्मे आये बिना रह नहीं सकता. बने 

परभी सब विषय-सङ्ग निवृत्त नहीं होते । क्योंकि विष्य-सङ्ग मरम मा ठ 
ही होता दै। यदि आत्मा या भगवानमें अनुराग प्रबल हो तो विषयानुरागमें कमी 
आ सकती दै। तभी विपयोंमें विरक्ति संभव दै। इस प्रकारके विषयवेराग्ययुक्त 
साधक ही युक्त साधक कहलाते हैं, ओर वे ही वस्तुतः सुखी हूँ । [पिणडस्थ पञ्चभूता- 
त्मक भाव ही पश्चतत्त्व हे । इन पञ्चभूतोंके स्थान हैं मूलाधार आदि पञ्चचक्र । 
इन चक्रोंके भीतरसे मनका यातायात होते होते मन अत्यन्त सूक्ष्मावस्थाको प्राप्त 
होता है। क्रमशः साधनके द्वारा सुघुम्ना भेद करके आज्ञाचक्रमे स्थितिलाभ करनेकी 
शक्ति प्राप्त होती हे । पत्नतत्त्वको छोड़कर आज्ञाचक्रमें स्थिति लाभ करनेको शरोर- 
विमोक्षण कहते हैं। परन्तु आज्ञाचक्रमें प्रविष्ट होनेके पू पद्चतत्त्वकी साधनाके 
समय साधकको अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, साथ साथ काम-क्रोधका वेगभी बढ़ता 
है। जो आज्ञाचक्रस्थ कूटस्थमें प्रविष्ट होनेके पहले ही सारे कामादिके वेगको 
सहन नहीं कर सकता, वह योगभरष्ट हो जादा है। और जो गुरुकपासे समर्थ होता. 
दै वह अनन्त आनन्दधाममें अर्थात्‌ चिदाकाशमें प्रवेश प्राप्तकर जीवनको धन्य 
बनाता है। फलतः वह सुखी अर्थात सुन्दर खं--शून्यमें या चिदाकाशमें झाश्रय 
करता है । वास्तविक योगयुक्त अवस्था यही है ॥२३॥ 


योऽनतःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तबयोंतिरेव यः | 
स योगी ञ्रह्मनिवाणं त्रझभूतोऽधिगच्ति ॥२४॥ 


अन्वय--यः (जो) अन्तःसुखः ( आत्मामें ही जिसे सुख प्राप्त हे, जिसे 
बाह्य विषयोंसें सुख नहीं मिलता, अर्थात्‌ जिसका चित्त अन्तमुखी है ) अन्तरा- 
रामः ( अन्तरात्मामें जिसकी प्रीति दै) तथा ( वैसे ही ) यः ( जो ) अन्तज्योतिः 
( आत्मदृष्टिसम्पन्न दै ), सः एव योगी ( वही योगी ) अद्यभूत: ( अह्मस्वरूप होकर ) 
अह्यनिर्वाणं ( मोक्षको ) अधिगच्छति ( प्राप्त होता है ) ॥२४॥ 


भश्रीधर---न केवलं कामक्रोधवेगसंहरण॒मात्रे ण॒ मोच प्राम्ञोति। ञ्रपि तु--योडन्त:. 
सुख इति। अन्तरात्मन्येक सुखं यस्य | न विषयेषु | अनत्रेवाराम डा यस्य | न बहिः | 
अन्तरेव ज्योति: दृष्टियेस्य | न गरीतउत्यादिषु । स एव ब्रह्माणि भूत; स्थितः सन्‌ ब्रह्मि 
निर्वाण लयमघिगच्छुति प्राम्नोति ॥२४॥ 2 वी 


अनुवाद--[ केवल काम-क्रोधके वेगको संहरण करने मात्रसे ही मोक्ष- ः क र 


प्राप्ति नहीं हो सकती, और भी जो आवश्यक है उसे कहते हैं अन्तः आत्मामें | 
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ही जिसे सुख है, विषये-भोगमें नहीं, अन्तरात्मामें ही जिसे आराम या कीड़ा दै, 


बाह्य व्यापारमें नहीं; आत्मामें ही जिसकी ज्योति या दृष्टि है, नृत्य-गीतादिमें 


नहीं--इस प्रकारका पुरुष त्रह्ममें अवस्थित होकर ब्रह्ममें निवोण अर्थात्‌ लयको 
प्राप्त होता दै॥२४। 

आध्यात्मिक व्याख्या--जिसने अन्तःकरणमें निरन्तर क्रियाके द्वारा स्थिति रा 
की है तथा उसके द्वारा भीतर एक प्रकारकी ज्योति जो अन्धकार और प्रकाश दोनों ही नहीं है, 
जहाँ सब रूप दीख पडते हैं ( योनिमुद्रा ), ऐसे योगी ब्रह्ममें रहकर निर्वाण अर्थात्‌ स्थिति- 
पदको पाते हैं--बक्षमें रहते रहते ब्रह्ममें ही स्थिर बुद्धि हो जाती है |--ब्रह्ममें बुद्धि स्थिर 
होनी चाहिए। उनमें प्रविष्ट हुए बिना परमानन्द प्राप्त नहीं होता। केवल काम- 
क्रो धका वेग रोक सकनेसे ही काम न चलेगा। जिसने क्रियाके द्वारा आत्मस्थिति 
प्राप्त की दै--वही ब्रह्मानन्द प्राप्त कर सकता है। उसका मन तब स्थिर हो जाता दै, 


'उसमें सडुल्पका.वेग नहीं होता । 


मनःस्थं मनोमध्यस्थं मनःस्थं मनोवजितम्‌। 
मनसा मनमालोक्य स्वयं सिद्धन्ति योगिनः॥ 
वह मनके मध्यमें तो रहता दै, परन्तु मन वहाँ नहीं होता। मनकी परिधि 

चारों ओरसे कम होते होते मन बिल्कुल केन्द्रगत हो जाता है इसीसे वह मनके मध्यमें 
ही रहता दै । योगी लोग स्थिर मनके द्वारा इस मनके अतीत आत्माका दर्शन कर सिद्धि 
प्राप्त करते हैं, उनके सामने विषयानन्द अति तुच्छ वस्तु दै। अन्तज्योतिः-जिसकी 
सहायतासे अतिसूक्ष्म परमाणु भी इष्टिगोचर होते हैं, बहुत दूरकी घटनाको जान 
सकना भी कठिन नहीं होता--जहाँ सभी रूपोंका अन्तर रूप प्रकाशित होता दै, जो 
प्रकाश भी नहीं दे, अन्धकार भी नहीं दे-इस अवस्थामें रहते रहते योगी अनुभव- 
पद्‌ या ब्रह्मपद्को प्राप्त करते हें । इस स्थितिपद्को प्राप्त योगीको विषयदशंच नहीं होता, 
ब्रह्मदर्शन होता है। यही समाधि अवस्था है । इस अवस्थासे उठे हुए योगीको 
विषयसुखमें आनन्द नहीं मिलता । अतएव उनके सामने विषयका आकर्षण नहीं 
होता, इसीलिए विषयजनित तापसे वह सदा मुक्त होते हें ॥२४॥ 


लभन्ते ब्रहनिवाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः । 
चिन्नद्षेया यतात्मानः .सर्वशतहिते रता; ॥२५॥ 
अन्वय---क्षीणकल्मषाः ( क्षीणपाप ) छिन्नद्वेधाः ( छिन्नसंशय ) यतात्मानः 


` ( संयतचित्त ) सवभूतहिते रताः ( सब भूतोंके प्रति कुपालु ) ऋषयः ( ऋषि लोग ) 


्र्मनिर्वाणं ( ब्रमनिर्नाण अर्थात्‌ मोक्तको ) लभन्तै ( प्राप्त करते हे ) ॥२५॥ 


र ला इति | ऋषयः सम्यग्दर्शिनः | कीर कल्मषं येषाम्‌ | छिन्नं | 
दे त संशयो येपाम्‌ । यत; संयत आत्मा चित्त स्रेषाम्‌। स्वेषां भूतानां हिते रता; कुपालवः। _ 
[ अहिंतका इति शङ्करः ] ते ब्रह्मनिर्वाणं मोचं लमन्ते ॥२५॥ हः 
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अनुवाद---जिनका पाप क्षय हो गया दै, जिनका संशय छिन्न हो गया हे, 
जिनका चित्त संयत दै, जो सर्वभूत-हितमें रत हैं अर्थात्‌ कृपाल हैं, इस प्रकारके 
सस्यगदर्शी ऋषि लोग ब्रह्मनिर्वाण अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त करते हे ॥२५॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--इस प्रकारके निर्वाणपद ऋषि लोग निष्पापी होकर 
अथात्‌ अमके सिवा अन्य ओर दृष्टि न जाय --अतएव दो वस्तुएँ नहीं रहतीं--आत्मा ही एक 
शुरु हो चाता हे-इसीकारण सब भूतोंका जिससे हित हो अर्थात्‌ यह क्रिया प्राप्त करे ऐसी 
इच्छा होती दै ।-सम्यग्‌-दशी ऋषि लोग निर्वाणपद्को प्राप्त करते हैं, परन्तु उसके 
पहले निष्पाप होना चाहिए। अन्य ओर दृष्टि जाने पर ब्रह्मफे सिवा अन्य 
वस्तुके प्रति आासक्ति होती है, यही पाप है। इस प्रकारके पापसे शून्य 
होने पर ज्ञान प्राप्त होता दै । यही निर्वाणपद्की प्राप्तिका सेतु दै । क्रिया करके क्रियाकी 
परावस्था प्राम होने पर सब एक हो जाता है, दो नहीं रहते, तब पाप-पुण्य भी नहीं 
रहता। एकमात्र आत्माकारा वृत्ति रहती दै, सब कुछ आत्मा ही जान पड़ता है । 
सब गुरुवत्‌ पूजनीर्यं जान पड़ता दै, क्‍योंकि गुरु ही आत्मा दै और आत्मा ही गुरु है । 
जिनको ऐसी अवस्था प्राप्त होती दै, वे ही महात्मा लोग मायागन्धसे दीन होकर 
दीनवत्सल होते दें अर्थात्‌ जो भगवत्प्राप्तिके लिए व्याकुल हैं उनके प्रति पाल होते 
हैं। कृपापू्वेक साघकोंको गुह्य साधन-रहस्य बतला देते दें। उस गुह्यातिगुह्य साधन 
ओर ज्ञानके द्वारा भगवत्स्वरूपका अनुभव होता है और इस प्रकारकी अनुभूति 
प्राकर साधक शोकातीत परमपदको प्राप्त होता दै ॥२५॥ 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रनिवाणं वरते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


अन्वय--कामक्रोधवियुक्तानां ( काम-क्रोधसे सुक्त ) यतचेतसां ( संयतचित्त ) 
दिउतात्मनां ( आत्मज्ञ ) यतीनां ( यतियोंके) अभितः ( दोनों लोकोमें ) नहः 
निर्वाणं ( ब्रह्मनिर्वाण या सुक्तिपद्‌ ) वतेते ( वत्त॑मांन रहता है ) ॥२६॥ 

श्रीधर---किः्व--कामेत्यादि | कामक्रोधाम्यां वियुक्तानां] यतीनां संन्यासिनां | 
संयतचित्तानां शातात्मतत्त्वानाममित उभयतो जीवतां मृतानां च | न देहान्त एव तेषां ब्रि 
लय्‌ः | अपि तु जीवतामपि वत्तंत इत्यर्थः ॥२६॥ ी 

अनु वाद---काम-क्रोधादिसे वियुक्त, संयतचित्त, विदित-आत्मतत्त्व संन्यासी 
जीवित तथा सृत दोनों ही कालमें ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ ब्रह्ममें लय हो 
जाते हैं। देहान्तमें दी उनकी मुक्ति हो ऐसी बात नहीं दै, बल्कि जोवितावस्थासें 
भी बे मुक्त होते हैं ॥२६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--जो संन्यासी काम ओर क्रोधमें नहीं रहकर 
ब्रह्ममें ही सवदा संयत है--वहृ स्थिर होकर: रहता है ब्रह्ममें। सर्वदा आत्मामें 


जानकर अर्थात्‌ क्रिया करके क्रियाशील है |--जो यति हें अर्थात्‌ सवेदा संयत होकर हममे 
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लक्ष्य लगाये हुए हें, वे आत्मरहस्यको सम्यक रूपसे जानते हैं। आत्मा नित्य 
स्थिर और नित्य निर्मल है, इसे वह क्रियाकी परावस्थामें सदा स्थिर रहकर जानते 
हें। देहमें वह अ भिमानशून्य होते हें अतएव काम-क्रोधादिकी उत्ते जना उत्पन्न करने 
वाली वस्तुसे उनको काम-क्रोय उत्पन्न नहीं होता । वे सदा हो विमुक्त हें । इन 
विदितात्मा योगियोंको सृत्युके बाद ही मुक्ति प्राप्त होती हो, ऐसी बात नही है, इस 
देहमें रहते हुए भी सवंत्र त्रझटष्टिके कारण वह सदा मुक्त होते हें । जो लोग 
प्राणायाम-परायण क्रियाशील हैं उनका चित्त स्थिर होता है, इस कारण वे सहजमें - 
ही आत्माको जानकर सुक्तिपद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मोक्ष-लाभका अन्तरङ्ग 
साधन अगले दो श्लोकोंमें कहते हैं ॥२६॥ 
स्पश्नांन्‌ कृत्वा बहिवा्याश्र्नुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 
यते न्ट्रियमनोबु दि निर्मोक्षपरा यणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 
अन्वय--जाह्मान्‌ ( बाह्य ) स्पर्शान्‌ ( विषयोंको ) वहिः कृत्वा (बाहर करके) 
चक्षु: च ( ओर चक्षुको ) भुवो: ( दोनों भ्रवोके ) अन्तरे एव ( बीचमें स्थापन 
कर ) नासाम्यन्तरचारिणो ( नासिकाके अभ्यन्तर विचरण करनेवाले ) प्राणापानौ 
(प्राण ओर अपान वायुको ) समौ कृत्वा ( समान करके ) यतेन्द्रियमनोबुद्धिः 
( इन्द्रिय, मन और वुद्धिका संयम करनेवाला ) विगतेच्छाभयक्रोध: ( इच्छा, भय 
और क्रोधसे शून्य ) मोक्षपरायण: ( मोक्षपरायण ) य: सुनिः ( जो मननशील पुरुष 
है ) सः सदा मुक्त एव ( वह सदा ही मुक्त है) २७२८ 
ठा श्रीधर --स योगी ब्रह्मनिवांणमित्यादिषु योगी मोक्षमवाप्नोतीत्युक्तम | . तमेव योगं 
पेणाइ-स्पर्शानिति द्वाभ्याम्‌ | बाह्या एव स्पर्शा रूपरसादयो विषयाश्चिन्तिता; सन्तोऽन्तः 
प्रविशन्ति | तान्‌ तच्चिन्तात्यागेन बहिरेव कृत्वा | चलुञ्च वोरन्तरे भ्रमध्य एव कृ याऽतयन्तं 
नेत्रयोनिमीलने निद्रया मनो लीयते | उन्मीलने च बहिः प्रसरति। तदुभयदोषपरिदरार्थम द नि- 
मौलनेन भ्रूमध्ये इष्टि निधायेत्यर्थः; । उच्छञासनिःरवासरूपेण नासिकयोरभ्यन्तरे चरन्तौ 
प्राणापानावूध्वाघोगतिनिरोधेन समौ कृत्वा | कुम्भकं कृतेत्यर्थः | यहा प्राणोऽयं ` यथा ३ 
बहिनिर्याति | यथा चापानोऽन्तने प्रविशति | किन्तु नासामध्य एव द्वावपि यथा न 
त तक समो कत्वेति | अनेनोपायेन यताः संयताः इन्द्रियमनोभुद्धयो 
यत्य | मांचू एव परमयनं माप्यं यस्य॒ | ग्रतएव विगता इः यश्य | एवंभूतो 
मुनि: स सदा जीवन्नपि मुक्त एवेत्यर्थः ॥२७२८॥ ph क कक 
अनुवाद--. “स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्‌? इत्यादि श्लो गया है 
| अह्मनिर्वाण प्राप्त करता है, उस योगक्रो संक्षेपमें दो बोम न as 
* ती रा विषय चिन्तन करने पर झन्तरमें प्रवेश करते हैं । चिन्ता-त्यागके द्वारा 
उनको बाहर करके, चक्नु अर्थात्‌ दृष्टिको अ.इयके बीच स्थापन करके अर्थात्‌ नेत्रोके 
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अत्यन्त निमीलनमें निद्रा द्वारा मनका लय हो जाता दे, और अत्यन्त उन्मीलनमें 
मन बाहर चला जाता है, इन दोनों दोषोके परिहारके लिए अद्धेनिमीलित नेत्रोंदारा 
भूमध्यमें दृष्टि स्थापन करके, उच्छवास ओर निःश्वासहुपमें नासिकाके भीतर विचरने 
वाले प्राण और अपानकी ऊध्वं और अधोगति निरोध करके समान अर्थात्‌ कुस्मक 
हारा, अथवा प्राण वायु जिससे बाहर न जाय और अपान भीतर प्रवेश न करे, परन्तु 
दोनों ही नासिकाके भीतर सश्चरण करे--इस प्रकार मृदु उच्छास ओर निःश्वासके 
दवारा प्राणापानको समान कर --तथा इन सारे उपायोंके द्वारा जिनके इन्द्रिय, मन और 
बुद्धि संयत हो गये हैं, मोत्त ही जिनके लिए एकमात्र प्राप्य वस्तु है, अतएव जिनकी 


इच्छा, भय ओर क्रोध वि 
मुक्त हैं २७-२८ क्रोध विगत हो गये हैं इस प्रकारके मुनि जीवित रहकर भी 


आध्यात्मिक व्याख्या--प्राणायाम-परायण क्रियाशीलके बाहरकी हवा बाहर 
ही रहे--चक्तु भ्रूमध्यमें रहे ( पलक गिरे नहीं )। प्राण ( खींचना ) और अपान 
( फेकना ) दोनों समान रहे--नाकके भीतर ही वायु सञ्चरण करे-इस कारण सारी 
इन्द्रियाँ संयत रहेँगी--चुद्धि ओर मन भी संयत हो जायँगे, इस प्रकारके सब लोग मोच- 
परायण और निष्क्रिय होते हैं--इसीका नाम जीवन्मुक्ति है, जीते-जागते मुक्ति । 
जो इच्छारहित भयक्रोधरहित होकर रहते हैं वे सदा ही मुक्त हैं ।--विषय-चिन्तन 
न करनेसे ही विषयाका बहिष्कार होता दै, चिन्तन करनेसे विषय अन्तरमें प्रवेश 
करते हैं। यह केवल पुस्तक पढ्नेसे नहीं होता दै, इसके लिए किस प्रकारसे 
अभ्यास करना पड़ता है, उसी साधनाके बारेमें यहाँ कह रहे हैं। जिस योगाः 
भ्यासके द्वारा योगी ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त करते हैं बही योग-विषयक उपदेश भगवान्‌ 
संच्तेपमें कह रहे हें ।# 

*कोई कोई व्याख्याता लिखते हैं कि “मगवानने चित्तकी एकाग्रताकी साधना 
करनेके लिए एक बहिरङ्ग साधनका उल्लेख किया है | ऐसा उपाय हठयोगमे कथित 
क्रियायोगके अन्तर्गत आता है। ५ > > जो लोग राजयोगमें कथित नियमके अनुसार 
चित्त-निरोधका अभ्यास कर सकते हैँ, उनको बाह्य बायुस्तम्भनरूप कुम्भक नहीँ करना 
पड़ता |? यह बड़ी ही हास्यजनक बात है। यदि यह करणीय नहीं होता तो भगवान्‌ 
सारी बातें छोड़कर अध्यायके भ्रन्तमे केवल इसी साधनका उल्लेख क्‍यों करते १ 
श्रीघरस्वामीके समान यतिने मी कहा है कि योगी ब्रह्मनिवांण अर्यात्‌ मोचको प्राप्त करता 
है । उसी योगका विषय यहाँ संचचेपसे कहते हैं--'तमेव योगं संच्षेपेणाह ।? शङ्कराचार्य 
समान ज्ञानशुरुमी कहते हैं--““अथेदानीं ध्यानयोगं सम्यम्दशनस्यान्तरङ्गः विस्तरेण वच्ष्या- 
मीति Rs न्‌ इलोकानुपदिशतिस्म भगवान्‌ वासुदेवः?” |. . यदि यही बहिरङ्ग 


साधन है, तो साधन क्या है! मुझे ऐसा लगता है कि व्याख्याता भूल जाते है | 
कि यह बाह्य वार्युस्तम्मनरूप हठयोग नहीँ है। प्राणायाम-परायण यतियोंको इस प्रकारका | 


कुम्भक अपने आप होता है | इसका उपायभी मगवार्‍ने चौथे अध्यायके २९बे' श्लोके 
बतला दिया है | जिनको नाक दवानेके सिवा अन्य प्राणायाम ज्ञात नहीं है, वे ही इस प्रकारकी 


बालकोचित बात कहनेका साहस कर सकते है | 
५२ 
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प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान--इन पाँच प्राणोंके स्थान क्रमशः 
हंदय, गुह्य, नाभि, कण्ठ तथा सवेशरीर दें। ये पाँचों वायु शरीरकी रक्षा करती 
हैं--“वायुर्धाता शरीरीणाम्‌? । इस हृदयस्थ प्राणवायुको वाह्मगतिसे निइच रखकर 
सुषुन्नामागंसे शुह्यस्थ अपान वायुमें संचालित करने और गुह्ास्थ अपान वायुको 
हृदयस्थ प्राणवायुमें लानेकी जो क्रिया है उसे दी प्राणकी प्रच्छदंन ओर विधारण 
क्रियाके नामसे पुकारते हैं । इस क्रियाको गुरुके उपदेश द्वारा जानना पढ़ता है। यह 
वायुस्तम्मन जैसा कष्टसाध्य व्यापार नहीं है। मोक्तामिलाषी पुरुष चित्तविक्षेप 
करनेवाले शब्द्‌-स्पर्श-रूप-रस-गन्थादिके ग्रदणके विषयमें संयत होकर, भूमध्यमें 
ष्टि संयत कर प्राणायामका अभ्यास करते हैं । अभ्यास करते करते प्राणवायु सुघुञ्नाके 
भीतर प्रवेश करेगी । “मारुते मध्यसश्चारे मनःस्थैर्य प्रजायते। सुषुञ्नावाहिनि 
प्राणे शून्ये विशति मानसे। तदा सर्वाणि कर्माणि निमूलयति योगवित्‌। यदा 
संच्तीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते। तदा समरसत्वं च समाधिरभिधीयते ॥” 

इस प्रकार 'समरस' या “समाधिः प्राप्त करना. संभव है । प्राणायाम करते करते 
` श्वास खूब पतले सूतके समान हो जाता दै, और समममें नहीं आता कि वह बाहर 
जा रहा दै या नहीं । उस समय जान पढ़ता दै कि उसका सुदु वेग नासिकाके भीतर 
ही है। जब ऐसा होता दै तो कहते हैं कि प्राणपानकी गति समान. हो गयी है । 
यह अवस्था प्राप्त होने पर अपने आप इन्द्रिय, मन, बुद्धि संयत हो जाते दैं। इच्छा, 
भय, क्रोध अर्थात्‌ राजस ओर तामस भाव नहीं रहते । बाह्य चेष्टामें नाना प्रकारके 
कौशल करके इन्द्रिय मन और बुद्धिको संयत करनेका प्रयोजन नहीं होता। उस 
समय नेत्रमें निमेषोन्मेष नहीं होता, मनमें सङ्कल्प-विकल्पादिकी तरङ्ग नहीं उठती, 
श्वास-प्रश्वासक्री गति अपने आप स्तब्ध हो जाती दै। उस समय उस संलीन-मानस 
साघकेन्द्रको मुनि कहते हे । यही सिद्ध साधकका लक्षण दै। उनके सामने फिर 
जाम्रत, स्वप्न, सुषुप्त्यादि अवस्थात्रय रह नहीं सकते । सवंत्र समरस, त्र ह्मभाव 
द्वारा परिपूर्ण ऐसा उनको अनुभव होता है । यही निष्क्रिय या जीवन्युक्तिकी अवस्था 
है। प्राणायामके अन्तिम फलके विषयमें बहुतोंको कुछ मालूम नहीं दै, क्योंकि वहाँ 
तक उनकी गति दवी नहीं है | इसी कारण उनको सन्देह होता है कि प्राणायामके द्वारा 
जीवन्मुक्त होगी या नहीं । इसीसे उनको कहना पड़ता दै कि प्राणायामके द्वारा 
केवल मन स्थिर होता है, इससे जन्म-मरणका निवारण नहीं होता, उसके लिए वैराग्य 
ग्रहण करना चाहिए। परन्तु वे नहीं जानते कि प्राणायामके द्वारा वायुके स्थिर होने 
पर परम सत्यका प्रकारा ' होता है । परावैराग्य अपने आप उदय होता है। योग- 
दर्शनमें दै कि प्राणायामके द्वारा विवेकख्याति पन्त ज्ञानदीप प्रकाशित होती दै, तथा 
उसके द्वारा योगीको अपुनराइत्ति रूप मोत्त लाभ होता है ॥२७-२५॥ 


भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरम्‌ । 


सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां ज्ञान्तिमच्छति ॥२८। 


इति श्रीमङ्कगवद्गीतासूपनिषत्सु त्रह्मनिद्यायां योगशास्त्र ओऔङृष्णाजुनसंवादे 
इेसंत्यासपोगो नाम पतनी याय राखे औकृष्णाजुनसंवादे 
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अन्वय--यज्ञतपसां ( यज्ञ और तपस्याके ) भोक्तारं ( भोक्ता ) सवेलोक- 
मददेशररं ( सब लोकोंके महेश्वर ) सवभूतानां ( सब भूर्तोके ) सुहृद्‌ मां (सुहृद सुको) 
_ ज्ञात्वा ( जानकर ) शान्तिं झूच्छति ( शान्तिको प्राप्त होता हे । ) ॥२४॥ 
श्रीषर--नन्वेवमिन्द्रियादिसंयममात्रेण्‌ कथं मुक्तिः स्यात्‌? न तावन्मात्रेण किन्तु 
 ज्ञानद्वारेणेत्याइ--भोक्‍्तारमिति । अज्ञानां तपसां चेव--मम भक्तैः समर्पितानां यदृच्छया 
भोक्तारं पालकमिति वा । स्वेषां लोकानां महान्तमीश्वरं सवेषां भूतानां सुहृद निरपेचोपका- 
रिणम्‌। अन्तर्यामिनं मां ज्ञात्वा मत्प्रसादेन शान्ति मोक्षम॒च्छुति प्राप्नोति ॥२६॥ 
विकल्पशङ्काऽपोददेन येनेवं सांख्ययोगयोः । 
समुच्चयः क्रमेणोक्तः सवेज्ञं नोमि त॑ ` हरिम्‌॥ | 
इति श्रीश्रीधरस्वामिक्कतायां भगवद्गीताटीकायां सुबोधिन्यां संन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥। 
अनुवाद अच्छा, क्या इस प्रकार इन्द्रियादिके संयमसे ही मुक्ति होती 
है? नहीं, केवल उसीके द्वारा नहीं होती, बल्कि ज्ञान. द्वारा होती दै-इसीलिए 
बतल्ञाते हैं |-भक्तगण यज्ञ और तपस्या करके सुझको ही फल अपंण करते हैं, इसलिए 
सारे यज्ञों कळ भोक्ता में हैं। में सारे लोकोंका महामददेश्वर हूँ, सवभूतोंका 
सुहृद निरपेक्ष उपकारी हँ--योगी इस प्रकार मुकको अन्तयामी जानकर मेरे प्रसादसे 
शान्ति अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त होता हे । [ भगवाचको इस प्रकारसे न जानकर, केवल 
उनके स्थूलभावका दर्शन करके जीव सुक्त नहीं हो सकता । अजुन तो श्रीकष्णरूपमें 
भगवानको देखते ही थे, तथापि उनको ज्ञानका उदय नहीं हुआ, उनको अज्ञानके 
पाशसे मुक्त करनेके लिए अपने स्वरूपकी यह व्याख्या करनी पड़ी ] ॥२६॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--सारे कर्मोंको करानेवाला कर्ता कूटस्थ ब्रह्म है---वही 
भोक्ता है, वह अपने आपमें रहता. है, इसका ही नाम तपस्या है--अथात्‌ कूरस्थमें रहना, 
सभी लोकोंमें वह है--जीवमात्रमें; इसी कारण पथक्‌ रूपमें महेधर है--सबके हृदयमें सुन्दर 


ल्न 
= कक 
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है, तभी सब कुछ जाना जाता दै और जाननेके साथ साथ शान्तिपद अर्थात्‌ 
मुक्तिपद प्राप्त होता है। तब 'में? कुछ नहीं हूँ, मेरा? कुछ नहीं है--यह भाव होता 
है। 'में' और 'मेराः लेकर ही जीव सव॑दा व्याकुल है, परन्तु में कया हूँ, यह वह 
नहीं जानता । इस 'में? का परिचय पाते ही मिथ्या “में” पट जाता है, 'मै-मेरा' 
मिट जाने पर फिर अशान्ति नहीं रहती । देहात्मबोध ही 'में-मेरा” का उत्पादक है । 
क्रियाकी परावस्थामें देहात्मबोध मिट जाता है, साथ ही साथ 'में-मेरा? बोध भी 
निरस्त हो जाता है। क्रियाकी परावस्थामें वह असीम महाशून्य ही महामहेरधरके 
नामसे जाना जाता है, तथा उसकी सत्तामें ही समस्त वस्तुकी सत्ता है--ऐसा निश्चय 
ज्ञान उत्पन्न होकर विक्षेपको नष्ट कर देता है। तब नि त्तिरूपा परमा शान्ति हमारे 
जीवन-मरणकी समस्त वेदनाओंको भुला देती है ॥२९॥ 


पञ्चम अध्यायका सार संक्षेप । 


परमाथतत्त्वको भल्लीभाँति समझने पर भी योगाभ्यासके बिना संस्कार या 
स्वभाव बदला नहीं जो सकता । इसलिए काम-क्रोधके वेगको सहन करना होगा । 
क्योंकि इन्द्रिय-विषयसे उत्पन्न भोगसुखोंमें अनुरक्त रहनेसे काम नहीं चलेगा, स्थिर- 
भाव नहीं आयेगा। काम-क्रोधादि ही मुक्ति-प्राप्तिके प्रतिपच्ती हैं, अतएव इनका वेरा 
सहनेका सामथ्यं होना आवश्यक है, परन्तु मन सदा आत्मामें निविष्ट न हो 
तो इन्द्रियादिका वेग सहन करना संभव नहीं होता। फिर उसको सहन 
किया जाय किस प्रकार ? क्रियाके द्वारा जिसको स्थिति प्राप्त है तथा जिसकी बुद्धि 
स्थिर हो गयी दे, दृष्टि अन्य वस्तुमें नहीं जाती, इस कारण सवेत्र ब्रह्महष्टि 
प्राप्त होती है, जिससे उसके लिए प्रिय या अप्रिय छुछ नहीं रहता, तथा 
किसी भी वस्तुको पानेकी आकांक्षा न दोनेके कारण उसे हषे भी- नहीं होता 
आर उद्वेग भी नहीं होता । क्रियाके द्वारा वह जो स्थिति प्राप्त करता दै और उसके 
द्वारा भीतर जिस ज्योतिका सन्धान उसे मिलता है--जो प्रकाश भी नहीं है और 
अन्धकार भी नहीं दे--उसमें रहकर वह और किसी वस्तुसे विचलित नहीं होता। 
यही निर्वाणपद है। इस अवस्थामें अवस्थित योगीका चित्त उपराम लाभ करता दद 
. तथा उसका कोई अपना काम नहीं रहता । तब वह सवेभूतांकी हितकामना करता है 
जिससे वे भी परमपदको प्राप्त करें, इसका उपाय सबको ज्ञात हो--केवल यही उसकी 
इच्छा होती दै, ओर यह सङ्कलप कार्यरूपमें परिणत होता है। इस प्रकारका होनेके 
पच्तमें जो अन्तरङ्ग साधना हे उसका ही उल्लेख कर इस अध्यायको समाप्त किया है। 
प्राणायामपरायण क्रियाशील साधकको साधन करते करते जैसा होना आवश्यक दे वह 
__ यही दै कि--आ्रोण-अपानका कार्य (खींचता ओर फेंकना ) दोनों समान रदे 
' अयात्‌ वायु चासिकाके भीतर सञ्भरण करे, चक्षु भ्र के मध्यमें रदे अर्थात्‌ पलक न 
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गिरे | क्‍यों नहीं सब लोग इन्द्रियनिमह करके निष्काम भावसे स्वधर्मका अनुष्ठान करते 
हैं ? इसके उत्तरसे भगवान्‌ कहते हूँ कि सदसदू विषयमें ज्ञानवान्‌ व्यक्ति भी अपनी 
. प्रकृति अर्थात्‌ पूर्व जन्मोमें कृत संस्कारोंके अधीन स्त्रभावके अनुसार ही काम करता 
द्दै। प्राणी अपनी प्रकृतिका अनुसरण करते रहते हैं, अतएव (इन्द्रिय निम्रह कर गा? 
कहनेसे ही नहीं होता । मनमें हो सकता है कि ऐसी हालतमें तो शास्रीय त्रिधि-निषेध 
व्यथं हो जाते हें । इसीलिए दिखलाते हे कि प्रत्येक इन्द्रियका स्व स्व अनुकूल विषयपें 
आनुरार ओर प्रतिकूल विषयमें ढेष होना अवश्यस्भावी है। अतएव विषयाने प्रच्रत्ति- 
निवृत्तिका उत्पादन प्रकृति ही करती हे- तथापि इनके वशीभूत होनेसे काम न चलेगा 
क्योंकि ये भुमुक्षुके लिए प्रबल शत्रुके समान काम करती हैं। इसलिए भगवानके 
उपदेशका यही उद्देश्य है कि प्रकृति खींचा-खींचीमें अपना बल दिखलायेगी ही, उस 
समय प्रवृत्तिके गंभीर जलमें निमञ्जित मत होना, इसके लिए पहलेस ही राग-देषके 
प्रतिवन्थक साधनामें प्रदत्त होना पडेगा | इश्वरो पासनासे यह प्रतिअन्धक प्राप्त होते हैं। 
क्योंकि श्रवण, मननु, निदिष्यासनादि आरम्भ करनेकी चेष्टा करने पर ही सत्त्वगुणकी 
बृद्धि होगी, सत्त्वगुणकी बरद्धिसे ज्ञान उत्पन्न होगा | यह ज्ञान पुस्तक पढ्नेसे नहीं 
होता--यह साधनाके फल्लस्व॒रूप प्राप्त होता है। इसके प्राप्त होते ही गुणार्साक्त 
शिथिल हो जायगी । इससे जीवके सारे संस्कार नष्ट होते हैं और मन:प्राणमें एक 
शान्तिका अनुभव होता है । यह शान्तिकी अवस्था नष्ट न हो, इसके लिए इसके 
विरोधी भावोंके प्रति अनास्था उत्पन्न होगी। साधकको कल्याणक्रे मार्गसें 
परिचालित करनेके लिए यही सवे श्रष्ठ उपाय है । 

इति श्यामाचरण-आध्यात्मिक-दीपिका नामक गीताके पञ्चम अध्यायकी 
आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त | 


CC-0. Mumukshu Bhawan.Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठोऽध्यायः 
( ध्यानयोगः या अभ्यासयोग ) 


श्रीमगवानुवाच-- 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कमं करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः॥१॥ 

अन्बय-श्रीभगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले )। यः (जो ) कमफल ( कमं- 
कलमें ) अनाश्रितः ( आश्रय या अपेक्षा न करके ) कार्यं < अवश्य कत्तव्य रूपमें 
विहित ) कमे करोति ( कमं करता है) सः च ( वही ) संन्यासी योगी ( संन्यासी 
ओर योगी दै) न निरभिंः न च अक्रियः ( निरभि अर्थात्‌ अभिसाध्य 
यज्ञादि कमॉका त्यागी और अनपिसाध्य पूर्तादि कर्मोंका त्यागी संन्यासी या 
योगी नहीं दै ) ॥१॥ 

श्रीधर--चित्ते शुद्धेऽपि न ध्यानं विना स॑न्यासमात्रतः | 

मुक्तिः स्यादिति षष्ठेऽरिमन्‌ ध्यानयोगो वितन्यते ॥ 

[ चित्त शुद्ध होने परमी ध्यानके बिना केवल स॑न्याससे मुक्ति नहीं होती, इसलिए 
षष्ठाध्यायमें ध्यानयोग श्रीभगवान्‌ विस्तारपूर्वक कहते हैं | ] 

पूर्वाध्यायान्ते संद्ेपेणोक्तं योगं प्रपञ्चयिदुं षष्ठाध्यायारम्भः। तत्र ताबत्‌ सर्वकर्मा शि 
मनसा संन्यस्थेत्यारभ्य संन्यासपूर्विकाया ज्ञाननिष्ठायास्तात्पर्येणाभिधानाहुःलरूपत्वाच्च कर्मणः 
सहसा संन्यासातिप्रसङ्ग' प्राप्तं वारयिठु संन्यासादपि श्रेष्ठत्वेन कर्मयोगं स्तोति—श्रनाश्रित 
इति द्वाभ्याम्‌ । कर्मफलमनाश्रितोऽनपेच्षमाणः सन्नवश्यं कार्यतया विहितं कमं यः करोति. 
स एब संन्यासी योगी च। न तु निर्षिरमिसाध्येष्ट्याख्यकर्मत्यागी । न चाक्रियो ऽनझि- 
साध्यपूरत्ताख्यकमत्यागी च ॥१॥ 

अनुवाद--भगवान्‌ बोले। [पूतं अध्यायके अन्तमें योगके सम्बन्धमें जो 
संक्षेपमें कहा गया दै. उसकी विशेषरूपसे व्याख्या करनेके लिए ही षष्ठ अध्याय आरम्भ 
किया जाता दै। पूवं अध्यायमें मन हारा सवेकमे परित्यागपूर्वंक संन्यासपूर्विका 
ज्ञाननिष्ठाकी बात कही गयी है । कमसाधनको कष्टप्रद सममकर, कमंत्यागके 
उपयुक्त अवस्थाकी प्राप्ति होनेके पहले दी लोग कर्म त्याग कर बेठते हैं, इसी आशङ्कोसे 
अनुपयुक्त अवस्थामें संन्यासका निषेध करनेके लिए संन्यासकी अपेच्ता फर्मयोगकी 
अष्ठता कर्तन कर रहे हैं |--कर्मफलकी अपेक्षा न करके, जो विहित कर्मको अवश्य 
कर्तव्य जानकर कमे करते हैं, वे ही संन्यासी और वे ही योगी हें । ५निरप्ि! 


ह ) __ झप्िके द्वारा साध्य होनेवाले .इष्टि (यज्ञ) नामक कमाँका त्याग करनेवाले, 





` तथा 'अक्रिय” जो अभिसाध्य नहीं हैं ऐसे पृत्तं नामक फर्मोंका त्याग करनेवाले 
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संन्यासी या योगी नहीं हो सकते । [ पूत्तं नामक कमे--कूप खुद्वाना, बगीचा 
लगवाना आदि ]॥श॥ | 


आध्यात्मिक व्याख्या--फलाकांक्षा-रहित होकर सारे कर्तव्य कर्मोंको करे--वही 
संन्यासी है और वही योगी है, मैं अभि नहीं छूता और कोई कर्म नहीं करता--कहनेसे कोई 
सॅन्यासी या योगी नहीं हो सकता |--जब मनुष्यको कमे करना ही पड़ेगा, तब कर्मत्याग 
करनेके लिए शास्त्र इतना उपदेश क्यों देते दें ? शरीर रहते वास्तविक कमंत्याग नहीं 
होता। ऐसी अवस्थामें कमत्याग जैसे सम्भव है वही उपदेश भगवानने दिया दै । 
मनुष्य दो प्रकारसे कमं करता दै, एक अपने लिए और एक दूसरेके लिए । अपने लिए 
जो कमें करता है वह प्रायः स्वार्थान्ध होकर अपने कल्याणके लिए ही करता है । और 
भी एक प्रकारके कमे करने वाले होते हैं जो अपने स्वाथंके लिए कमं नहीं करते, 
बल्कि दूसरोंके कल्याणके लिए कमं करते हें । इनमें कमकर्ता आस्तिक और 
नास्तिक मेदसे दो प्रकारके होते हें । जो शुद्धभावोंसे युक्त हें पर भगवान्मे विश्वास 
नहीं कर सकते, वे केवल लोकहितके लिए कमं करते हें । परन्तु जो आस्तिक हैं वे 
भी 'सर्वेजनहिताय' कमे करते हैं, परन्तु वे 'लोकोपक्रार कर रहा हूँ? इस भावसे काम 
नहीं करते। वे लोग दूसरोंके लिए कमे करके सोचते हैं कि वे सवंभूतस्थित 
भगवानको प्री तिके लिए कम कर रदे दें। इसलिए उनके कमंका लक्ष्य बन जाते हैं 
भगवान्‌, अतएव उनका कमंफल भी श्रीभगवानको ही समर्पित होता है। चित्तके 
अन्तसुंखी हुए बिना ईशवरप्रीत्य्थं कमं करना सहज नहीं होता। मनमें यदि भोग- 
वासना न हो तभी अपनेको इम भगवच्चरणमें समपंण कर सकते दै; इस अवस्थामें 
जो कमे होता है वही वस्तुतः निष्काम कमं दै। इसमें हाथ पेर आदि इन्द्रियोंके 
व्यापारोंको निरुद्ध करनेकी बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होती। केवल सनको 
निरुद्ध करना जरूरी होता हे । विषय संग्रह करना जीवनके चरम लक्ष्यका विषय | 
नहीं है। चरम लक्ष्य तो भगवान्‌ हें । जो सब भूतोमें भगवान्‌ हैं, यह जानकर 
जीवसेवाको भगनत्सेवारूप सममे हैं, उनका देहेन्द्रियादिन्यापार चलता भी रहे तो 
_-उन्नके कर्मे भगवदू-उद्द श्यसे ही होंगे, परन्तु मनकी यह समता केवल मान लेनेसे ही 
नहीं आती । इसके लिए मनको व्यथं ही च्ल करनेसे काम न चलेगा । पहले क्रिया 
करके क्रियाकी परावस्थामें . पहुँचना आवश्यक है । क्रियाकी परावस्थाको पहुँचने 
पर यह समममें आ जाता है कि कमं मेरे नहीं हैं । - | 


इस प्रकार कमं करनेसे अक्रिय या आलसी बनकर कालक्षेप करना नहीं 
पड़ता, ओर अपनी स्वार्थसिद्विके लिए कम और उसके फंलमें अत्यधिक आसक्ति 
करके हेय विषयलोलुपताकौ भी प्रश्रय नहीं देना पड़ता। ये भी संन्यासी हैं, परन्तु 
संन्यासीका बाना धारण करने वालेके समान 'सें अभि नहीं छूता, कोई कमे नहीं 
करता? इत्यादि मिथ्याचारको प्रश्रय नहीं देते। भगवान्‌ परम सत्यस्वरूप हे । इस 
सत्य स्वरूपको कोई मिथ्याके द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता । उनको पानेके लिए वाणी, 
शरीर और मनके द्वारा सत्यका उपासक दोना पडेगा । संन्यासी लोग त्यागी होते 
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हैं, योगी लोग कर्मी होते हैं, त्यागका चरम फल शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष है, और क्रियादि 
साधनका अन्तिम फल भी वासना-विरहित होकर मोक्ष प्राप्त करना है। सवेत्यागी 
हुए बिना कोई संन्यासी नहीं होता, अतएव चित्तका सङ्कर्प-विक््ल्प रहते 
हुए कोई प्रकृत संन्यासी नहीं हो सकता, तथा योगाभ्यास द्वारा चित्त विक्षेप-शून्य 
हुए बिना वासनाकी निवृत्ति नहीं होती, अतएव कोई योगी भी नहीं कहला सकता | 
“निःस्पृहः सवंकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा?--सब कामनाओंसे निःस्पृह व्यक्ति ही 
'युक्त' कहलाता हे । सङ्कल्पशून्य वासनारहित पुरुष ही मोक्ष प्राप्तिका अधिकारी है, 
और वही यथार्थ संन्यासी भी है। इसीलिए अगले श्होकमें जिसको संन्यास कहते 
हैं उसीको योग बतलाते हें । जब कोई कम किये विना नहीं रह सकता, तब कमं 
करना ही पड़ेगा । कमं करना होगा, परन्तु इश्वरार्पित-चित्तसे, फलाकांच्तारहित 
होकर, कत्तव्य समझकर कमं करना पड़ेगा । इस प्रकार जो कम करते हैं, वह कर्मी 
भी हैं, योगी भी हैं ओर संन्यासी भो हें। इस प्रकार इश्वरापिंत-चित्तसे कमे करने- 
की साधना है। केवल मौखिक अपंण करनेसे अपण नहीं होता । जो क्रियाभ्यासमें 
रत हैं, वह मूलाधारस्थ जीवशक्ति कुणडलिनीका सहख्नारमें परमशिवके साथ मिलन 
करनेकी चेष्टामें व्याप्त हैं । यह भी एक प्रकारका कम दै, परन्तु इस कर्ममें विषय॑- 
तृष्णा ओर तज्ननित विक्तेप नहीं है, अतएव इस प्रकारके साधक या कर्मीको कर्मफल 
स्पशं नहीं कर सकता, और इस कमंक्रा अन्तिम फल ज्ञान अथात्‌ सर्वात्मक भाव दै । 
क्रिया करते करते क्रियाके नशेमें चूर होकर साधक देहको भूल जाता है, जगतको 
भूल जाता दै, उसकी देदेन्द्रियाँ व्यापारशून्य हो जाती हैं, अतएव स्वभाववश 
देदेन्त्रियादिका व्यापार वन्द न होने पर भी उसको कर्मफल आश्रय नहीं कर सकता | 
यही अवस्था वस्तुतः 'अनाञ्चित कमफल’ हे--परन्तु कार्यादि जगद्व्यापार प्रायः 
सभी ठोक ठीक चलते हें। जब साधकक्री यह अवस्था अविच्छिन्न चलती है तब 
उसको संन्यासी और योगी दोनों कहा जाता है | वास्तविक वेदोक्त संन्यास इस 
युरामें होना बहुत ही कठिन दै। उस प्रकारका देह और मनका गठन आजकल 
देखनेमें नहीं आता । साथही मनसे यथार्थ त्याग न होने पर केवल संन्यासीक़ा 
बाना धारण कर घूमने-फिरनेसे नाना प्रकारका अकम करना असंभव नहीं है । अन्ततः 
लोगॉंको अनेक असत्‌ उपायोंसे अजित धनके द्वारा जीवन-निर्वाह तो करना ही 
पड़ता है । यह ब्रद्माभ्यासका विरोधी है । इस प्रकारके अन्नसे परिपुष्ट देह और 
मनसे आत्मध्यानमें मझ होना सम्भव नहीं है । 'आकमंक्रत्‌? होकर कोई क्षणमात्र भी 
रह नहीं सकता, चाहे वह संन्यासी हो या गृहस्थ। निश्चय ही संन्यासी केवल 
शाञ्ननिर्दिष्ट कुळ कर्माका ही त्याग करते हें । साधनाभ्यासके द्वारा निरावलम्ब 
अवस्थामें पहुँचे विना वह संन्यासी या योगी नहीं हो सकते । कर्म नहीं, कर्मफलकी 
आक्रांत्ता जिसके मनसे हट गयी दै, अर्थात्‌ जो सवेसकुल्पशून्य है, चही वस्तुतः 
योगी और संन्यासी है ।।१॥। 
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव | 
न ह्यसंन्यस्तसङ्कपो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 
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अन्वय--पारडव ( हे पाणडव ! ) यं ( जिसको ) संन्यासम्‌ इति ( संन्यास ) 
प्राहुः ( कहते हैं) तं (उसको ही) योगं विद्धि (योग जानो); हि (क्‍योंकि ) 
अर्सन्यस्तसङ्गल्पः ( सद्डुल्प-त्यागी हुए विना ) कश्चन ( कोई भी) योगी न भवति 
( योगी नहीं हो सकता ) ।२। | 

श्रीधर--कुत इत्यपेक्षायां कर्मयोगस्यैव संन्यासत्वं प्रतिपादयन्नाहइ--यमिति। यं 
संन्यासमिति प्राहुः प्रकष ण श्रेष्ठत्वेनाहुः । न्यास एवात्यरेचयत्‌ इत्यादि श्रुतेः। केवलात्‌ 
फलसंन्यसनाडेतोयाँगमेब त॑ जानीहि | कुत इत्यपच्षायामितिशब्दोक्तो हेतु्यागेऽप्यस्तीत्याइ- 
न हीति। न स'न्यस्तः फलसङ्कल्पो येन स कर्मेनिष्ठो ज्ञाननिष्ठो वा कश्चिदपि न हि योगी « 
भवति ! अतः फलसङ्कल्पत्यागसाम्यात्‌ संन्यासी च फलसङ्कल्पत्यागादेव चित्तविक्षेपाभावातू 
योगी च -भवत्येव स इत्यर्थः ॥२॥ ः 


अलुवाद---[ फर्मफलकी अपेक्षा न करके जो कमं करते हैं, वह संन्यासी केसे 
होते हैं, इस अपेत्तामें कर्मयोगका ही संन्यासत्व प्रतिपादन करनेके लिए कहते है ]-- 
“न्यास एवात्यरेचयत्‌? इत्यादि श्रुतिवाक्य द्वारा जिस संन्यासका भ्रेष्ठत्व कहा गया 
है, उस संन्यासको ही केवल फलसंन्यासक्रे कारण योग जानना चाहिए। क्योकि 
जिसका फलसडूल्प संन्यस्त नहीं हुआ है अर्थात्‌ जो फलकामनाका त्याग नहीं कर 
सके हैं, इस प्रकार कर्मनिष्ठ या ज्ञाननिष्ठट--जो भी हों, कभी योगी नहीं हो सकते | 
अतएव फलसङ्कल्पके त्यागके विषयमें योगी और स'न्‍यासीमें समता है । फलसङ्क्प 
त्याग फरनेके द्वारा चित्त-विक्षेपका अभाव दोनेसे संन्यासी ही योगी है ॥२॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--जिसको संन्यासी कहते हैं उसे ही योगी कहते हैं 
संन्यासी वर्तमान कालमें नावश्यक इच्छासे रहित होता है और योगी मविष्यतूसें भी इच्छा- 
रहित होता है। जो भविष्यत्को इच्छा रहित नहीं कर सकता वह संन्याती कभी योगी नहीं 
हो सकता ।--कर्म और कामनाका जिसने त्याग किया है वही संन्यासी है । संन्यासी 
कामसङ्कल्पविहीन होता दै, उनको कोई सांसारिक आशा न होने पर भी मोक्षकी 
आशा होती है। योगीको मोच्तकी भी आशा नहीं होती। अतएव संन्यासी होकर 
भी यदि मोक्षकी अभिलाषाका त्याग नहीं किया तो वह योगी नहीं हो सकता । योगीको 
वर्तमान-भविष्यतकी कोडे इच्छा नहीं होती, इसीलिए जो योगी दे बही संन्यासी भी है । 
कास्य कर्मका त्याग ही संन्यासका प्रधान लक्षण दै, भगवानने १८ वें अध्यायमें भी 
यही कहा है । परन्तु कास्य कमेक त्याग या कर्मसङ्कल्प त्याग करनेकी अपेक्षा के. 
फलकामनाका त्याग ही परमार्थतः श्रेष्ठ है । भगवदर्पितचित्त भक्तिमान्‌ निष्काम कमः 
योगी संन्यास-चिहसे विरहित होने पर भी, कामना-त्यागके कारण वस्तुतः संन्यासी है। 
वह कर्म तो करते हें परन्तु सब भगवत्मीत्यर्थे, अपने सुखके लिए कुछ भी नहीं करते | 
इसीसे योगी संन्यासीकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। क्योंकि योगी सब प्रकारसे सुङ्कपवजित 
होता है। जो मन सारे सङ्लप-्रज्गोंको उठाता दै वह मन ही उसके व नहीं होला । 
वह अमनस्क होता दै, इसीसे सदा शुचि रहता दै। सङ्कल्प-त्यागके बिना भगवतू- 
श्रे प 
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स्वरूपका ज्ञान स्फुटित नहीं हो सक्ता--“नान्यः कश्‍िचदुपायोऽस्ति सङ्कपोपशामा- 
हते” सङ्करपके उपशमके बिना सत्युज्ञान प्रस्फुटित होनेका और कोई उपाय नहीं 
है । चित्तकी सारी बृत्तियोंका निरोध ही योग है। प्रमाण, विपर्येय, विकल्प, निद्रा, 
स्सृति--चित्तको यह पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ दै. । रजोगुण ओर तमोशुणके नाशके 
बिना चित्तमें सत्त्वगुणका उदय नहीं होता । सत्तगुणान्वित चित्तको ही शुद्धचित्त 
कहते हैं। इस प्रकारके सम्यक्‌ शुद्ध चित्तमें अन्य किसी बृत्तिका उदय नहीं होता । 
जब तक प्राण-प्रवाहद इडा ओर पिङ्गलामें प्रवाहित होता हे तब तक संसार-वासना 
या फल्ल-कामंनासे रहित होनेका कोई उपाय नहीं दै, तब तक चित्त कदापि आत्म- 
सुखी नहीं होता । अतएव योगाभ्यासके द्वारा जब प्राण सुपुञ्ना-माग में प्रवाहित 
होता है तभी चित्त शुद्ध और शान्त होता है, और तत संसार-चासना या फल-कामना 
कुछ भी नहीं रहती । इस अवस्थाको स्थायी बनाना ही योगाभ्यासका मुख्य उद्द श्य 
है। जिसका प्राण सुषुन्नावाहिनी होकर सहल्नारमें स्थिर हो गया दै, जो इडा, 
पिद्धुला ओर सुपुञ्नाके अतीत जाकर शिव-शाक्तिके सम्मिलनमें परम शिवस्वरूप हो 
गया दै~वही योगी दै। योगी ही प्रकत उपराम प्राप्त करते हैं, तथा सवेतत्त्वदर्शी 
आर आत्मसाच्तात्कार-सम्पन्न होनेके कारण बही ज्ञानी हे, और उनकी अन्य किसी 
चस्तुमें स्पृहा नहीं होती, इसलिए उनकी उस वैशारदी बुद्धिमें परावैराभ्य फूट उठता 
है । विषय जब हेय जान पड़ेंगे तब ही तो विषयोंमें वितृष्णा आयेगी । जब तक 
विषयका स्वरूप-ज्ञान ओर आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं होता, परमार्थ वस्तु उपादेय 
चौर विषय हेय नहीं जान पड़ेंगे । बहुत चिन्तन और आलोचना करने पर सामान्य 
वैराग्य कुछ स्फुटित होता दै, परन्तु वह बहुत देर तक नहीं रहता । 


पञ्चतत्त्वमये देहे पञ्चतत्त्वानि सुन्द्रि। 
सूच्षमरूपेण वत्तंन्ते जायन्ते तत्त्रयोगिभिः।। ( पवनविजय ) 


इस पश्चतत्त्रमय शरीरमें पश्चतत्त्व मूलाधार आदि स्थानोमें सृच्तमरूपसे 
विराजित हैं, योगी लोग उन सबको जानते हैं। और जानकर उन तत्त्वोमें मनको 
` स्थिर करके अन्तमें परम तत्त्वसें उनका चित्त स्थिर हो जाता है । [ 


प*्दतत्त्वादू भवेत्‌ सृष्टिस्तत्त्वे तत्त्व “त्रिलीयते । 
` पद्चनत्त्व' परं तत्त्व” तत्त्वातीतं निरञ्जनम्‌ || 


क्षिति, अप, तेज, मरुत्‌ और व्योम, ये पाँच तत्त्व हैं । इन पञ्च तत्त्वोसे 
सृष्टि होती दै। और जव प्रलय होतां दै तब ये तत्त्व एक दूसरेमें लीन होते ते 
अन्तिम तत्त्व अथोत्‌ व्योममें विलीन हो जाते हें |. इन पळ्चतत्त्वोके अतीत . 
जो परम तत्त्व दै, वही तत्त्वातीत निरञ्जन है। यह तत्त्वातीत निरञ्षन कब 
जाना जाता है (--जब ज्ञान होता हे। परन्तु “योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्तद भवती- 


ड | _ ग्वरि १” हे परमेश्वरे ! थोगविहीन ज्ञान कैसे मोक्त 
) ` दायक हो सकता दै ९ इसीसे 
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यावन्ञेव प्रविशति चरन्‌ मारुतो मध्यमे 
यावद्िन्दुने भवति रढूः प्राणवातप्रबन्धात्‌। 
यावद्‌ ध्यानं सहजसरशं जायते नेव तत्त्वं 
तावज्ज्ञानं चदृति तदिदं दस्भमिथ्याप्रलापः॥ 

._ जब तक प्राणवायु सुपुन्नामें प्रवेश नहीं करता, और जब्नतक प्राणवायुकी 
पुण स्थिरताके कारण अन्तर्विन्दु स्थिर नहीं हो जाता, तथा जबतक चित्तमें घ्यान- 
भाव स्वाभाविक नहीं हो जाता, तबतक ज्ञानकी बात करना दम्भ और मिथ्या 
प्रलाप है । 

अतएव संन्यासी आर कमी सबको ही सङ्कल्पका त्यागकर योगी बनना 
पड़ेगा । प्राणके शान्त हुए बिना सङ्क्ल्पकी तरङ्गें सक नहीं सकतीं, इसीलिए प्राणा- 
पानको समान करके “उत्तमा सहजावस्था'को प्राप्त होना होगा । 

योगियोंकी दो अवस्थाएँ होती हैं। एक प्राथमिक अर्थात्‌ जिन्होंने अभी योगा- 
भ्यासका आरम्भ किया है ओर उसके आनुषङ्गिक कुछ विषयोंको आयत्त करनेकी 
चेष्टा कर र्दे हैं, उनके मनसे अभी कषाय दूर नहीं हुआ दै, और वे अभी योगें 
प्रतिष्ठित नहीं हो सके हैं। साधन करते करते 'बीच बीचमें उनको स्थिरता तो आती 
है, परन्तु वह स्थायी नहीं होती, सङ्करप आकर स्थिरताको भङ्ग कर देता दै । इसीसे 
बारम्बार प्रतिदिन नियमित ओर अधिक देर तक क्रियाके अभ्यासमें रत रहना ही 
उनका 'कम' दै । क्‍योंकि इस प्रकार सुदृढ़ झभ्यासके द्वारा ही वे 'योगारूढ़ अवः 
ख्थाको पहुँच सकते हैं । योगाभ्यासीकी द्वितीय अवस्था है “योगारूढ? अवस्था | 
“सबंसङ्कहपसंन्यासी योगारूढृस्तदुच्यते? अर्थात्‌ जब क्रिया करके अपने आप ही 
सवसड्कूल्प त्याग हो जायगा । 'स्वेकमेभ्यो निबृत्ति? हुए बिना कोई योगारुढ़ नहीं 
हो सकता । जब मनमें सङ्कल्प-विकल्पकी तरङ्ग नहीं उठती तब ही उसके कमं नहीं 
रहते । परन्तु जो ल्लोग केवल आरुढ़ हो गये हें बीच बीचमें मनमें विकल्प आ 
पड़ता है, वे अभी अपरिपक ही हें । उनके लिए उस अवस्थाको स्थायी बनानेमें 
“शमता? ही साधन बनती दै। जिससे मनमें 'शमता? स्थायी हो, अधिक विकल्प 
न उठे, इसके लिए मनके ऊपर विशेष लक्ष्य रखना 'होगा। सारी चिन्ताओंसे 
सनको समेटकर जब निरावलम्ब या आत्मामें स्थिर करनेमें समर्थ होगे तभी समः 
सना होगा कि साघनाभ्यास परिपक दो रहा दै। उस अत्रस्थासे विचलित करने- 
चाले कारणांसे निवृत्त रहनेकी चेष्टा ही उनके लिए सर्वोत्तम नियम होगा। “सदैब 
बासनात्याराः” सदा ही सङ्कल्प या वासनाका त्याग उनका एकमात्र कत्तव्य होगा । 
इस समयभी उनको कितने ही नियमोंको दढ़तापूर्वेक मानकर चलना होगा। मनको 
बैराग्यकी ओर खींचनेके लिए विषयोंकी देयताके विषयमें आलोचना करनी होगी । 
इससे मनको थोड़ा विराम प्राप्त होगा, परन्तु क्रिया करके कुछ देर क्रियाकी परावस्थामें 
रहे बिना अन्य किसी प्रकारसे विशेष सुविधा होती नहीं दीख पड़ती । प्राणके 
रुके बिना मनका उपराम प्राप्त होना निश्चय ही कठिन दै। अपक फलमें जिस 
प्रकार कषायरस रहता है उसी प्रकार जबतक साधनामें सिद्धि प्राप्त नहीं होती तब- 
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तैक मनसे काम-क्रोधादि पूणंतः विलुप्त नहीं होते। जबतक कामक्रोधादि विलुप्त 
नहीं होते तबतक सभी कुयोगी हैं। इसलिए जो प्रथमाभ्यासी हें अथवा कुछ दूर 
अग्रसर हो गये हे, उन सब अरुरुछु ( आरूढ़ होनेकी इच्छा रखनेवाले ) पुरुषोंको 
नित्य साधुसज्ञ, सत्कथाकी आलोचना, तथा भगवत्कथाके श्रवश-मनन आदिमें 
सचेष्ट रहना होगा.। इस प्रकारकी चेष्टासे भगतानकी ओर तथा ज्ञान-भक्तिको 
प्राप्तिमें मनका अनुराग बढ़ जायगा। भागवतमें लिखा दे-“मत्कामः शनकेः 
साधुः सर्वान्‌ सुति हच्छयान” जो मुझम अनुरक्त हैं वे धीरे धीरे हृदयस्थ सारी 
भोगवासनाओंका .प्ररित्याग करनेमें समथे होते हैं। क्योंकि “मतिमंयि निबद्धे यं 
न विपद्येत कर्दिचितःः--जिनकी मति भगवानमें आवद्ध हो जाती है वे कभी विनाशको 
प्राप्त नहीं होते ॥२। ` 
आएरुरुक्षोम्ननेयोंग कमे कारणगुच्यते । 
' योगारूदस्य तस्येव मः कारणसुच्यते ॥३॥ 

अन्चय--योगं आरुरुक्तोः ( योगमें आरोहण करनेके इच्छुक) मुनेः ( मुनिके 
लिए ) कमं कारणम्‌ ( कमको कारण या साधन) उच्यते ( कहते हैं ) योगारूढुस्य. 
( योगारूढ़ होनेके लिए) तस्य ( उसका ) शमः एवं ( सवेकरमनिदृत्तिरूप समाधि 
ही ) कारणम्‌ उच्यते ( साधन कही जाती है) ॥श॥ 


श्रीधर---तर्हि यावजीवं कर्मयोग एव प्राप्त इत्याशडून्य तस्यावधिमाह--आ्रारुरुक्षो- 
रिति। शानयोगमारोडु प्राप्ठुमिच्छोः पुंसस्तदारोहे कारणं कर्मोच्यते चित्तशुद्धिकरत्वात्‌ | 
शानयोगमारूदस्य तु तस्यैव ध्यान-निष्ठस्य शमः समाधिश्चित्तविक्षेपककर्मोपरमो ज्ञानपरिपाके 
कारणमुच्यते ॥३॥ 

अनुवाद---[ तो क्या जीवनपर्यन्त कमयोग हो करना होगा ? यह आशंका 
करके उसको सीमाका निर्देश करते हें |--ज्ञानयोगकी प्राप्तिके लिए इच्छुक पुरुषको 
ज्ञानयोगमें आरोहण करनेमें कमं ही हेतुरूपसे निर्दिष्ट हुआ है। क्योंकि कर्म 
चित्तको शुद्ध करता है। परन्तु ज्ञानयोगमें आरूढ़ ध्याननिष्ठ व्यक्तिके लिए 
शम अर्थात्‌ चित्तके विक्षेपक कंमॉकी उपरतिरूप समाधि ही ज्ञान-परिपाकका हेतु 
कही गयी दै ।।३।। 


आध्यात्मिक व्याख्या--जो क्रिया करते करते क्रियाकी पराबस्थामें स्थिर होकर 
अपने आप बोलना नहीं चाहते--उनका नाम मुनि है, परन्तु क्रिया करनेते कुछ शुभ ही 
होगा--इस प्रकारका मन न रहनेसे कम नहीं करते--उसी कर्मक्को उत्तम कल्याणुके उद्देश्यसे 
' जो करते हैँ-उनको ग्राररुळु कहते हैं| जब इस प्रकार कर्म करते करते जो होनेवाला है वही 
हो--कुछ फल प्रात होकर अर्थात्‌ मनमें आनन्द होने परकर्म किये जाते हैं फलाकांच्षा- 
रहित होकर । इसीका नाम ह योगारूद । -मन स्थिर होकर मौन होने पर ही मुनि बन 
जाता हे । तभी आनन्द प्राप्त होता दै। परन्तु क्रिया किये बिना मन स्थिर कैसे 


) जी होगा १ मनको स्थिर करनेके लिए ही क्रिया करना है। क्रिया करनेसे स्थिरता प्राप्त 
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होगी, आनन्द मिलेगा--इस प्रकारकी धारणा रखकर जो क्रिया करते हैं वे ही चरुर 

। उस समय आाज्ञाचक्रमें स्थिति नहीं होती, अतएव वह स्थिरताका आनन्द 
नहीं पाते, केवल बीच बीचमें चित्त कुछ स्थिर होने पर आनन्द होता है, इसीसे इस 
स्थिरताको पानेके लिए जो प्राणपनसे यत्नपूवैक क्रिया करते जाते हैं चे ही आरुरुक्ष 
हैं और जब कुछ समय तक इस प्रकार प्राणकर्म करते करते प्राण स्थिर हो जाता 
दै, मन विक्तेपशून्य होकर स्थिर हो जाता दै, चित्त झानन्दसे भर जाता है, तब फिर 
फलाकांच्ताकी इच्छाही नहीं रहती; केवल एक प्रकारकी नशेकी घुनमें काम किये जाते 
हे । प्राणमें जब इस प्रकारकी स्थिरता आती है, तो उसके साथ अन्तरेन्द्रिय मनमें 
भी शमता आ जाती है। इस शममावको प्राप्त, विक्षेपविहीन मनमे फिर किसी 
वृत्तिका उदय नहीं होता-यही क्रियाकी परावस्था दै-“समाधावचला बुद्धिः? । 
इस अवस्थाके परिपक होने पर ही योगारुढ़ या ज्ञानयोगक्री अवस्था प्राप्त होती है। 
अतएव जो योगारुढ़ नहीं हुआ, परन्तु योगमें आरूढ़ होना चाहता है उसे प्राणपनसे 
यन्रपूनक क्रिया, करनी चाहिए। इस क्रियाके द्वारा ही उसे योगारूढ “अवस्था प्राप्त | 
होगी । आरुरलुको आनन्दप्राततिकी कुछ कुछ कामना रहती हे । साधनावस्थासें 
समय ससय /पर झ्यानन्द-प्राप्ति होने पर भी वह अवस्था दोघकाल तक नहीं 
` रहती, अन्ग हो जाती .है। इस अवस्थामें दीघेक्रालीन स्थिति बनानेके 

उपाय दिखला रहे हें । स्थिति बढ़ानेके लिए 'शमः अर्थात्‌ अन्तरेन्द्रिय 
मनके विक्षेपोंका पूणं निरोध होना आवश्यक दै। आरुरुज्षु योगीकी योगारूढ 
अवस्था जब आने लगती दै, तब उनके मनमें नाना सङ्कल्प या नानाचिन्ताएँ 
नहीं रहतीं। तब केवल एकमात्र चिन्ता-आत्मचिन्ताकी वृत्ति पुनः पुनः उद्य 
होती रहती दै। जब ऐसा होने लगे तो समझना चाहिए कि -योगारूद़ अवस्था 
आसन्न दै। इस प्रकारकी आरमाकारा वृत्ति अपेक्षाकृत दोघेकाल स्थायी होने पर . 
भी योगीका चित्त फिर व्युत्थित होता दै । परन्तु पुनः पुनः चेष्टाके फलस्वरूप जब 
आत्माकारा वृत्ति सुदीघंकाल स्थायी होती है तों सहसा व्युत्थान नहीं होता, तभी 
उसे योगारूढ अवस्था कहते हें । तब इस झवस्थाके परिपाकाथं दोघे समाधिका 
अभ्यास करनेके लिए प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ. प्रयत्न माने केवल झाभ्याससात्र 
नहीं है | बल्कि यह ध्यांनमें रखना होगा कि उस अवस्थाकी प्रतिबन्धक अवस्था. आने 
न पावे। अवश्य ही मन उस समय सहज ही लक्ष्यमें लग जाता है, इतना 
अभ्यासं तो हुआ ही रहता दै, परन्तु यह लाग बींच बीचमें छूट न जाय, इसके सिए | 
सावधान रहना ही इस संयमका काये दै-इसीका नाम शम-साधना दै।- आंरुरुक्ष 
पुरुष साधत भी करता दै, चित्त भी स्थिर होता दै, -परन्तु चित्तमें फिर संसारका भी 
स्मरण होता है। अर्थात्‌ अन्य चिन्ताएँ भी आती रहती हैं। जज नित्य कत्तव्य 
कमके अन्तमें मन फिर अन्य कमॉकी ओर नहीं दोड़ता, अवसर पाने पर भी मनमें 
अन्य वृत्तिका उदय नहीं होता, साधनःक्रियाको समाप्त करनेके बाद भी अन्य किसी 
वृत्तिका उदये न होकर आत्मलक्ष्यक्री ओर मनकी स्वाभाविक गति होती दे-तब _ 
समझना होगा कि आररक्षु पुरुष इस बार शीघ्र ही योगारूद अवस्थासे स्थायीभावले 
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अवस्थित होगा । शङ्करने कहा है-'यावद्‌ यावत्‌ कर्ममभ्य उपरमते तावत्तावनिरां- 
यासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं समाघीयते | तथा सति स झटिति योगारूढ़ों भवति ।? 
जब जब कमंसे विराम लेता है तब तब उसका चित्त विषय-चिन्तन न करके ध्येय 
वस्तुमें समाहित होता है अर्थात्‌ संसारमें जो कुछ कमं करनीय होता है उनका अवसान 
होते ही उसका मन अन्य विषयकी चिन्ता न करके ध्येय वस्तुमें निमम्न हो जाता दै । 
जब आरुरुक्षुकी इस प्रकारकी अवस्था हो, तब समझना चाहिए कि वह शीघ्र ही 
योगारूढ़ हो जायगा ॥३॥ | 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषञ्जते । 
सवसङ्कल्पसंन्यासी योगारूढ्स्तदोच्यते ॥४॥ 

अन्वय-यदा ( जब ) न इन्द्रियार्थेषु ( न इन्द्रियोंके भोगोंमें ) न कर्मसु ( न 
उन भोगसाधनरूप. कमॉमें ) अनुषजते (आसक्त होता दै) तदा हि ( तभी) सवेसडूुल्प- 
क ( स्ंसङ्कलपत्यागी पुरुष ) योगारूढः उच्यते (योगारूढ कहलाता 

॥४॥ 

श्रीधर---कोडशोञ्यं योगारूढ़ो यस्य शमः कारणमुच्यत इतिं ! अन्नाह-- यदेति | 
इन्द्रियाथेष्विन्द्रियमोग्येच शब्दादिषु तत्साधनेधु च कर्मसु यदा नानुषजत आसक्तिं न करोति | 
तत्र हेतु:--अआसक्तिमूलभूतान्‌ सर्वान्‌ भोगविषयान्‌ कर्मविषयांश्च सङ्कल्पान्‌ संन्यसितुं त्यक्तु 
शीलं यस्य सः | तदा योगारूढ़ उच्यते ॥४॥ 

अनुवाद योगारूढ पुरुष केसा होता दै ९--'शम” ही जिसका कारण 
है। उसे ही बतला रहे हैं ]--'इन्दरयाथेषु' शब्दादि इन्द्रियमोग्य विषयोंमें और 
उनका भोगसाधन करनेवाले कमॉमें वे आसक्ति नहीं करते। आसक्ति न करनेका 
कारण यह है कि आसक्तिका मूल कारण दै--मोग विषयक और कर्मविषयक सङ्कल्प । 
इनका त्याग करनेमें जो अभ्यस्त हैं, उनको योगारूढ़ कहते हैं ॥४॥ 

आध्यात्मिक वंयाख्या-_किसी इन्द्रियके निमित्त अथवा मुझे अच्छा कहें इस 
परकारके -अभिम्रायसे जो किया नहीं करते-किसी विषयक्री इच्छा न करके क्रिया किये 
जाते हैं उनको दी योगारुद कहा जाता है ।-कमंत्यागी होकर भी यदि मन ही मन 
विषयोंमें आसक्ति रदे तो इससे साधक सर्वसङ्कल्पत्यागी योगी नहीं बन सकता। 
केवल कमत्यागसे ही वासना नहीं जाती, सङ्करपत्यागसे ही वासना भिटती है 
ओर कमं भी मिट जाता है | क्रिया करते करते इन्द्रियद्ठारसे जब फिर विषय-महण 
नहीं होता अर्थात्‌ किसी इच्छा या सङ्कल्पा उद्य नहीं होता, तब समझना चाहिए 
कि योगारूढ अवस्था द्या गयी दै। मनोड्त्तिकी अन्तसुखताके कारण न 
कि को लहर नही पता रो बा ये कारण अन्तः 

अवस्था है। इस अवस्थामें 


इन्द्रियोंके भोग्य शब्दादि विषयोंकी ओर मनोगति प्रवाहित नहीं होती । विषय- 


_ चिन्तन ठीक नहीं हे । यही हमारे सारे दुःखोंका मूल है, इस प्रकारसे विचार करने 


र > जाले साधक विचार करके भी जब चित्तको रोध करनेमें समर्थ नहीं होते, तब वे 
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निश्चय ही.हताश हो जाते हैं | उस समय कत्त व्य कया है ९ अवश्य ही यह चिन्तन 
करना पड़ेगा कि सारे कामसङ्कर्प ही दुःखमय हैं। विविध कामसइुल्प ही मानो 
सुदुस्तर समुद्र हैं तथा विषयतृष्णा ही उस समुद्रकी आकुल तरङ्गं हैं। प्राणापानको 
चश्चल गति ही उन तरङ्गोंके नृत्यस्य भाव हें । चित्त सव दा ही विषयतुष्णाके ' 
द्वारा आलोडित हो रहा है। यह विक्षुव्ध विषयतृष्णा विशाल तरङ्गके समान केसी 
भयङ्कर दीख पड़ रही दे | साधकको इस अश्रान्त क्षमित तरङ्गोंके तल प्रदेशमें पहुँचना 
पड़ेगा। तल-प्रदेश स्थिर, शान्त ओर अच'चल है। वही आत्मा दै, स्थिर समुद्र दै। स्थिर 
ससुद्रके ऊपरी भाग पर या बाहर जैसे चन्चल तरङ्गें उठती हैं, चिर स्थिर झात्माके 
बहिदेंशमें सङ्कलपमय मन ही वित्तव्ध तरङ्कमालाके समान शोभा पा रहा है । इस तरङ्ग 
मालाके रुकते ही महासमुद्र स्थिर और गम्भीर दीख पड़ता है। उसी प्रकार चित्तके 
शान्त ओर स्थिर होने पर ही प्रशान्त ओर पवित्र आात्माका साक्षात्कार होता है। 
इन तरङ्गोंको रोकनेका कोशल दै योगाभ्यास। इसी कारण योगाभ्यासके विना 
आत्मदशन संभव नहीं है। तरज्ञोंका नृत्य बन्द होते ही जिस प्रकार तरङ्गे भी बन्द 
हो जाती हैं, उसी प्रकार प्राणापानक्ी गति रुद्ध होते ही नटराज भगवानका जत्य 
उसके साथ अनन्त अङ्ग-सञ्चालन अथवा चाद्धल्य भी रुक जाते हैं | प्राणके 
स्पन्दनसे ही चित्तमें स्पन्दन होता है। प्राणायामका अभ्यास करनेत्रालोंका प्राणस्पन्दन 
तिरोहित हो जाता है, और उसके साथ चित्तका स्पन्दन भी रुक जाता है। चित्तके 
स्पन्दूनहीन होने पर वासना-सङ्कल्प भी फिर जाग नहीं सकते । चासनाके 
निर्वासित होते ही सवंसङ्कर्पशून्य निरोधावस्था आती दै, यही घ्यानावस्था है । इस 
ध्यानावस्थाके प्रगाढ भावका नाम ही समाधि हे । अतएव चित्तरूपी तरङ्ग जब 
शान्त हो जाती दै, तब एकमात्र आत्माकारा बृत्ति ही उदित होती दै । इसे ही आत्म- 
साक्षात्कार या स्वरूप-दर्शन कहते हैं, और यही योगारूढ अवस्था है ॥४॥ 


उद्वरेदात्मनात्मानं न।त्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥५॥ 
अन्वय--आत्मना ( विवेश्युक्त मनके द्वारा ) ात्मानं' ( जीवात्माको ) 
उद्धरेत्‌ ( उद्धार करे ) आत्मानं ( जीवात्माको ) न अवसादयेत्‌ ( अवसन्न या 
अधः-पांत न करे )। हि (क्योंकि ) आत्मा एव (यह मन ही.) आत्मन 
( जीवात्माका )-बन्धुः (-बन्धु है ) आत्मा.एव ( मन दी ) आत्मनः( जीवात्माका ) 
रिपुः ( शत्र है ) ॥५॥ 
' श्रीधर-श्रतो ब्रिषयासक्तित्यागे मोचं, तदासक्तां च. यन्ध॑ पर्यालोच्य 
रागादिस्वभावं त्यजेदित्याइ--उद्धरेदिति | आत्मना वित्रेकयुक्तनात्मानं संसाराइुद्धेत्‌ 


न त्ववसादयेत्‌ अधों न॑ त्तयेत्‌। हि यत आासैव मनःसज्ञादुपरत त्मनः स्वस्य॒ | 


बन्थुरुपकारकः | रिपुरपकारकर्च ॥५॥ 120 यय 
अनुवाद--[ अतएव विषयासक्तिके त्यागमें मोक्ष ओर आसक्तिमे बन्धत 
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है--यह पर्यालोचना करके रागादि स्वभावक्रे परित्यागका उपदेश दे रहे हैं |-- 
विवेकयुक्त मन द्वारा संसारसे संसार-मग्त आत्माका उद्धार करे, आत्माका अधःपात 
न होने दे। क्योंकि मनःमङ्गसे उपरत आत्मा ही अपना बन्छु या उपकारक दै 
ओर विषयासक्त आत्मा ही अपना शत्रु या अपकारक है ॥५॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--य्रात्माके द्वारा श्रात्माका उद्धार करे अर्थात्‌ मस्तकमें 
स्थिर छर्‌ र्खे, जो क्रियाके द्वारा होता है--यह न करनेसे अ्रधोगति होती है अर्थात्‌ ताम- 
सिक कर्ममें प्रवृत्त होता है। ` ्तएवग्रगना बन्धु आप है और अपना शत्रु आप हे |-- 
प्राण स्थिर न होनेके कारण वह अविरत मनको विषयग्रहण में स्पन्दित करता है । प्राण 
बहिसुंख होकर ही संसाररूपी अनर्थको उत्पन्न करता दै । जबतक श्वास इड़ा-पिङ्गलामें 
बहता रहता है तबतक प्राण नुत्यमय ओर चञ्चल रहता दै, तबतक जीवकी 
संसार-प्रवृत्ति है मूलाधारादि पश्चचक्र ही शब्द्‌-स्पशं-रूप-रस-गन्धके लीलात्तेत्र 
` हैं। जब्रतक मन इस क्षेत्रमें विचरण करता है. वबतक विषयादिका आकषण होता 
है। अभ्यास और संस्कार सनको बलपूवेक विषयमें आकर्षण करते दें। मन 
तब विविध वृत्तियोंके अधीन हो जाता है। बहुत तरहसे समभाने परभी मनका 
विषयोंके प्रति आकर्षण कम नहीं होता । इसके लिए गुरुके उंपदेशाचुसार साधना 
करनी पड़ती हे, साधना करनेसे प्राणकी गति इड़ा-पिङ्गलासे सुझुन्नामें प्रवाहित 
होती है। तत्र मूलाधार आदि प5्चचक्रोंको भेद करके मन आज्ञाचक्रमें आकर 
स्थिर होता दै। इसका ही नाम आत्माका उद्धार या उध्वे उन्नयंन है। झाज्ञा- 
चक्रके नीचे रहने पर मन विषयोंके आकषेणमें आ जाता है, इसीसे इसको अधोदेशमें 
अर्थात्‌ आज्ञाचक्रके नीचे लानेका निषेध किया जाता दै। जो मन स्वभावतः बहि- 
खी या विषयाभिमुखी होता है उसे अन्तमु खी करना पड़ेगा। जो ऐसा नहीं 
करेगा वह अपने आप अपना शत्रु बनेगा। उसका मन पागल कुत्तेके समान 
अपनी ही यातनामें छटपटाता हुआ चारों ओर भटकते भटकते अन्तमें कालके 
गालमें पड़ जायगा। और जो विचारसम्पन्न होकर मनको अन्तमु खी बनाता 
दै, वह अपना उपकार आप ही करता है, उसकी सारी ज्वाला निवृत्त हो जाती है, 
उसके सारे दुःखोंका उपशमन हो जाता है। - मनक्री विषय-प्रदृत्तिके सूलमें काम 
आर कामके मूलमें सङ्कप होता दै, क्योंकि सङ्कल्पसे ही काम जाग्रत होता दै । 
“फ्रि सङ्कल्प न करूंगा”--ज्ञो ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करता है उसके सब दुःखोंका 
मूल काम जाग्रत नहीं होता । अपरिपक्क मन कमंमें न लगा रहे तो बह सङ्कप करेगा 
ही। इसीखे इसको कभी मौका न देकर सवेदा कमंमें नियुक्त रखनेकी चेष्टा करनी 
पड़ती दै । परन्तु जिस किसी कमंमें लगा रखनेसे मनमें उसके अनुसार काम-सङ्कलपकी 
तरङ्गं उठेंगी, इसीसे उसको आत्मकर्ममें लगा रखनेकी चेष्टा करना ही समीचीन ओर 
सङ्गत है |. मालाके समान चक्रोमें मनको ओर श्वासको फिरा सकने पर काम- 
सङ्कल्प निर्वापित हो जाते हें । भनकी उत्पत्ति प्राणसे है, प्राण चञ्चल होने पर ही 
सनको विषयाभिसुखी बनाता दै, और वह विषयाभिमुखी मन सारे दु:खोंका उत्पादक 
` है। अतएव देखा जाता है कि प्राणी चव्चलतासे ही मन और इन्द्रिय चन्चल 
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होकर विषयान्वेषणमें दौड़ते हैं, इसलिए बुद्धिमानका कत्तव्य है. कि प्राणको सबसे 
पहले स्थिर करनेकी चेष्टा करे। प्राणायामके द्वारा प्राण स्थिर होने पर मन भी 
साथ ही साथ स्थिर होता हे । मनमें सडूल्पकी तरङ्ग न उठे तो उस मनको मन 
नहीं कहेंगे। तब मन स्थिरा बुद्धिमें परिणत हो जाता है। यह स्थिरा बुद्धि 
या एकाग्रता क्रमशः इतनी घनी हो जाती है कि उसमें फिर किसी उद्दगका चिहण नहीं 
दीखता । वह उद्धेगहीन 'अचळ्चल शान्त मन ही आत्मा दै। आत्मा चन्चल्‌ 
होकर मन बनता है ओर इन्द्रियोंमें जाकर इन्द्रिय-विषयोंमें आसक्त होकर विषयभोग 
करता हे। यह आसक्ति सहज हो नहीं जाती। साथुसडद्ग करो, भगवत्कथा श्रवण 
करो, प्राणमें भगवद्विरहकी ज्वाला फूट उठेगी, तब गुरूपदिष्ट प्राणायामादि साधनके 
द्वारा मनको स्थिर कर सकोगे, इससे तुम्हारे सब दुःखोंका सारी उपाधियोंका नाश हो 
जायगा। जिस प्रकार जलसे उद्भृत बुदूबुद जलमें आत्मविसजन करके जलमें परि- 
श॒त हो जाता दे, उसका पथक नाम-रूप तब नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मसागरका 
बुद्बुद मन आत्मामें निमम होकर आत्मस्वरूप हो जायगा ॥|५॥ 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥६॥ 

अन्वय--येन आत्मना एव ( जिसने विवेकयुक्त मन हारा ) आत्मा जितः ` 
( आत्माको जीत लिया है अर्थात्‌ वशीभूत कर लिया दै) तस्य आत्मा ( उसका 
मन ) आत्मनः बन्धुः ( जीवात्माका बन्धु है) अनात्मनः तु ( परन्तु अजित- 
आत्माका ) आत्मा एव (मन ही) शत्रवत्‌ ( शन्नके समान ) शन्नत्वे ( शत्रुता 
करनेमें ) वर्तेत ( रहता दै--शत्रुताका आचरण करता दै ) ॥६॥ 

श्रीधर --कथम्भूतस्यात्मैन बन्धुः १ कथम्भूतस्य चात्मैव रिपुरित्यपेक्षायामाह--बन्थु- ` 
रिति। येनात्मतैवात्मा कार्यकरणसंघातरूपो जितो वशीकङ्कतस्तस्य तयाभूतस्यात्मन आत्मेव 
बन्धुः । अनात्मनोऽजितात्मनस्त्वात्मैवास्मनः शत्रुवे शन्रुवदपकारकारित्वे वर्तत ॥६॥ 
 झहलुवाद्‌- यदि जिज्ञासा करो कि किसका मन बन्धु दै अथवा किसका 
मन रिपु है, तो इसके उत्तरमें कहते हैं ] जिसने आत्माके द्वारा कायेकरणसंघातरूप 
अर्थात्‌ देदेन्त्र्यादिके समष्टिरूप आत्माको वशमें कर लिया दै, इस प्रकारके आत्माका 
आत्मा (मन) ही बन्धु है और अजितात्माका आत्मा ( मन ) शत्रुके समान 
अपकार साधनमे प्रवृत्त होता दे॥६॥ | 

आध्यात्मिक व्याख्या--जो क्रियाके दारा आत्माको स्थिर कर. सके हैं वही 
आत्माके बन्धु हैं, और जो आत्मामें आत्माको- नहीं. रखते अर्थात्‌ क्रिया नहीं करते 
वह आत्माको ही आत्माका शत्रु जानें -क्योंकि सदा क्रिया नहों करनेसे मृत्यु हो जायगी 
और मृत्युसे बढ़कर दूसरा शत्रु कौन है !--सभी अपना उद्धार आप कर सकते हैं।यदि 
सोचते हो कि मैं संसार-समुद्रमें ब रहा हूँ, मेरा उद्धार कोन करेगा (तो | 
सचेष्ट हो जाओ, प्रयत्न करो, तुम अपना उद्धार आप कर सकोगे। पापके गंभीर | 

५४. ` | | 
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पडुंसे और कोई तुमको बाहर नहीं निकाल सकता । तुम उस आनन्दमय चिरस्थिर 
आत्माके विषयमें चिन्तन करो, ओर अपनी. पाप-पड्ठिल देह आर मनके विषयमें 
सोचो, तुम अपने आपसे भयभीत होने लगोगे । तब तुम्हें सुखमय शान्तिमय अपने 
आत्माका स्मरण होया। किसी प्रकार यदि एक बार उस आत्माके शरणापन्न हो जा सको 
तो तुम अपने निजस्वरूपमें पहुँच जाओगे इन्द्रियाँ आत्मवशमें न रहकर स्वेच्छाचारी 
हों तो फिर साधकका कल्याण नहों है। जो क्रिया करके प्राणको ( श्वासको ) स्थिर 
कर. लेता दै, उसका देहाभिमान नहीं रहता, वह अपने आपमें रहता है। प्राण ही 
चञ्चल होकर स्थूल, सूम ओर कारण शरीरोंको प्रकट करता दै । स्थूल शरीर निद्राके 
समय सो जाता दै, परन्तु सूक्ष्म शरीर उस समय भी जागता दै। सुपुप्तिकालमें सूकम 
शरीर भी सो जाता दै, उस समय केवल अज्ञानरूप आवरण रहता है | जब इस त्रिपुर 
को वशमें किया जायगा, तभी प्रकृतिकी क्रिया रुकेगी । इस चञ्चला प्रकृतिने ही जगत्‌ 
आर जीवको सचश्चल कर खखा दै। चग्रला प्रकृति ही हमारा चन्चल प्राण हे । इस 
माणके स्थिर होने पर ही प्रकृतिकी क्रिया रुद्ध होगी और ज्ञानकी प्राप्ति होगी।. 
'में” कुछ नहीं हूँ, "मेरा? कुछ नहीं दै, इस ज्ञानके द्वारा सब प्रकारंसे वह आत्माभिमान- 
शून्य हो जाता हे--इस प्रकारके पुरुष ही चस्तुतः जितेन्द्रिय हें । जितेन्द्रिय 
पुरुषका मन विपथमें नहीं जाता, अतएव इन्द्रिया उसको त्रितापसे सन्तप्त नहीं कर 
सकतीं । विषयासक्ति जितनी ही कम होती दै, उतना ही मनका विक्षेप कम होता है, 
आर मन भी प्रशान्त होता है । इस प्रकारके स्थिरचित्त महात्मा ही झाप अपने 
बन्धु हें। और जो अजितात्मा, विषय-लोलुप और कामासक्त है, वे अपने दुःखकी 
आप स्ट, करते हें। शत्रु जैसे अनिष्ट करके दुःख देता है, अजितात्माका मन 
शत्रुके समाप्त अपने आपको उत्पीडित करता है॥६।। | 


` जितात्मनः प्रञ्चान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
अन्वय--शीतोष्णसुखदुःखेष ( शीत, उष्ण, सुख, दुःखमें ) तथा मानापमा-- 
ह ह र Si प्रशान्तस्य ( रागाद्रिहित प्रशान्तभावापन्न ) 
त्मा हृदयम ] परमात्मा ( परमात्मा 
सात्तात्‌-रूपसे विराजते हैं ) |] be er ह भात 
र श्रीधर -- जितात्मन: स्वस्मिन्‌ वन्धुत्वं स्फुटयति - जितात्मन इति । जित आत्मा 
तस्य प्रशान्तस्य रागादिरहितस्यैव | परं केवलमात्मा शीतोष्णा दिथु 

पु सत्स्वपि समाहितः 

स्वात्मनिडो भवति । नान्यस्य] यद्वा तस्य हृदि परमात्मा समाहितः स्थितो भवति ॥७)॥ 

' _ अनुवाद--[ जितात्मा पुरुष आप अपना बन्छु है, इसे स्पष्ट करके कहते हैँ] 
न जिसने अपने यात्माको जीत लिया है, उस रागादिरहित प्रशान्त पुरुषको र 
स्य, सुखदुःख, मानापमान आदिमें भी आत्मनिष्ठा रहती है, अर्थात्‌ वह शीतो- 
'्यादिके दारा न्याकुलचित्त होकर परमात्माको नहीं. भूलता । उस अवस्थामें 
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भी उसका हृदय परमात्मामें ही समाहित होता है या अवस्थान करता - 
जयी पुरुषके \ सेवा अन्यको यह अवस्था नहीं प्राप्त होती ] ॥७॥ ल 
आध्यात्मिक व्याख्या--आत्माको जीतकर, प्रष्ट रूपसे शान्तिपदको पाकर 
अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें रहकर परमात्मा कूटस्थमें स्थिर होकर--शीत-उष्ण, सुख-दुःख, 
मान-अपमान कुछ भी नहीं रहता--क्योंकि नशेबाजको यह सब कुछ नहीँ रहता [-- 
सांधनके द्वारा मनको शान्त करके साधक 'क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त करता दे । यददी 
शान्तिपद दै। इस अवस्थामें फिर शीतोष्णादि इन्द्रभाव नहीं रहता । प्रारब्धके 
चेश जब वह सुख-दुःख, मानापमानादिको प्राप्त होता दै, तब भी वह विचलित नहीं 
होता, प्रशान्तभानसे इन सर्बाको भोग लेता दै। ठोक वैसे ही जैसे नशाबाज करता 
है-खाता पीता दै, गिर पड़ता दै, चोट भी लगती है, पर उसे वह समक नहीं 
सकता । आत्मसमाधिमम पुरुष कदापि आत्मस्थितिसे विचलित नहीं होता ।।७॥ 
ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्वन! ॥८॥ 
अन्वय--ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ( ज्ञान और विज्ञान द्वारा जिनका अन्तःकरण 
परितूम दै ) कूटस्थः ( जो विकारशून्य हैं ) विजितेन्द्रियः ( जिनकी इन्द्रियाँ विशेष- 
स ह हें ) re (ज पाषाण और सुवणंको समान 
यार इस प्रकार गी - उ 
कहते हैं )॥८॥ Mu 02. म 
श्रीधर--योगारुदस्य लक्षणं भरैष्ञ्यं चोक्तमुपसंहरति--शानेति | ज्ञानमोपदे- 
शिकम्‌ । विज्ञानमपरोक्षानुभवः । ताम्यां तृसो निराकांच् आत्मा चित्त यस्य | अतः 
कूटस्थो निविकारः | तएव विजितानीर्दब्रियाणि येन | अतएव समानि लोष्टादीनि यस्य | 
स्त्‌पिएड-पाषाण-सुवर्णेषु हेयोपादेयडुद्विद्वन्य- | स युक्तो योगारूद इत्युच्यते ॥८॥ 
अचुवाद्‌-{ योगारुढ्के लक्षण ओर श्रेष्ठत्वका उपसंहार करते हें | जो 
उपदेराजात ज्ञान ओर अपरोच्त अनुमव--इन दोनोंके द्वारा तृप्तात्मा अर्थात्‌ 
निराकाङ्चषचित्त हैं, अतएव 'कूटस्थ' हैं, भोग्यवस्तुके रहने पर भी निर्विकार हे. 
आतः विजितेन्द्रिय हैं, अतएव समलोष्टारमकाश्चन अर्थात्‌ सृत्पिरड, पाषाण 
ओर सुवणंमें समान अर्थात्‌ हेय और उपादेय बुद्धिसे शून्य हैं, ऐसे योगीको युक्त 
अर्थात्‌ योगारूढ कहते हैं ॥८॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या---शन तो कूटस्थ दर्शन है-- विज्ञान अर्थात्‌ क्रियाकी 
पराबस्थासें रहकर आत्मतृतत होकर--कूटस्थमें रहना--सब इन्द्रियांको जीतना, इसका ' 
नाम है ब्रह्ममें के रइना-योगी लोग कहते हैं--जब देला और सोना समान जान पढ़ता 
है--जैसे.मद्यपायीको होता है |--ज्ञान दै कूटस्थ दर्शन अर्थात्‌ हम जो 'में-में” कहते 
हैं ब सत्य़ 'में' हमारे भीतर कोन दै १ यह देह, इन्द्रिय या मन १ अथवा कुछ 
आर ही १ जब हम आत्मष्योतिको देखकर जान जाते हैं कि किसको ज्योतिसे 
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हमार देहेन्द्रिय-मन-बुद्धि तथा “भै प्रकाशित हो रहे हैं, तब फिर देहादिमें हमको 
आत्मभ्रम नहीं होता, यही ज्ञान है। और क्रिया करके जो क्रियाकी परावस्था 
प्राप्त होती है, वही विज्ञानपद दहै। विज्ञानका आर्थ विगत ज्ञान दे अर्थात्‌ जब 
अन्तःकरणके लय हो जाने पर सब कुछ विलीन हो जाता है, तब केवल एक 
आत्मभावको छोड़कर और किसी प्रथक्‌ सत्ताका अनुभव नहीं होता--यही 
विज्ञानपद है । इस अवस्थामें एक परमा तृप्तिका अनुभव होता है, जो किसी विषय- 
भोगके द्वारा होना संभव नहीं है | तब देह-इन्द्रियसे मन-बुद्धि दूर होकर 'आत्माके 
साथ मिलकर आत्माकार हो जाते हैं।तब मन देहमें नहीं रहता, महाशून्यमें 
विलीन हो जाता है | इसका ही नाम है, जह्ममें रुके रहना । उस समय एक अत्यन्त 
अनिवंचनीय निर्विकार भाव आता है--तब फिर योगीको कुछ भी भ्रममें 
नहीं डाल सकता, उसके सामने सोना और 'ईट-ढेलाः सब एक हो जाते हें-- 
अर्थात्‌ सब कुछ सोना हो जाता है-- भधुवत्पाथिवं॑ रज:?--अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तुसे 
नामरूप लय हो जाता है--रह जाता है केवल सत्तामात्र भाव | तब जान पड़ता है 
कि ““आनन्दादूध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते'? । तब जगदादि सारे प्रकाश उस 
परमानन्दके ही प्रकाशके रूपमें अनुभव होते हैं | जो इस अवस्थांको प्राप्त होता दै 
बद्दी युक्त योगी है ॥८॥ 


सुहदन्मित्रायुंदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । . 
साधुष्वपि च पापेषु सुम्बुद्धिविश्शिष्यते ॥८॥ 
अन्वय सुद्ृन्मित्रायुंदासीनमभ्यस्थ्रेऽ्यबन्धुषु (सुहृत्‌, मित्र, अरि, उदासीन, 
मध्यस्थ, दृष्य और बन्धुमें ) साधुषु (साधुमें ) अपिं च पापेषु (और पापियोंके 
प्रति )समबुद्धिः ( समज्ञान रखें वाला पुरुष ) विशिष्यते ( प्रष्ठ होता है ) ॥६॥ 


श्रीधर--उद्दन्मित्रादिषु समबुद्धियरुक्तस्तु ततोऽपि श्रेष्ठ इत्याह--सुहृदिति | 
सुद्दत्‌ स्वमावेनेव हितारांसी | मित्रं स्नेहवशेनोपकारकः । अरिर्घातकः | उदासीनो विवदमान- . 
योरुमयोरप्युपेच्कः । मध्यस्थो विवदमानयोरुभयोरपि हिताशंसी। द्वेष्यो दषविषयः | 
बन्धुः सम्बन्धी | साधवः सदाचाराः | पापाः इुराचाराः। एतैषु समा रागद्वे घादि- 
चन्या बुद्धिर्यस्य स तु विशिष्ट: ॥९॥ । 


अनुवाद---[ सुहत्‌ ओर मित्रादिमें समबुद्धियुक्त व्यक्ति तदपेच्ा अछ दै, यह 
बतलाते हैं ]|--'सुहत्‌? स्वभावतः हिंतेषी, मित्र? स्नेहवश उपकार करने वाला, अरि 
घातक, 'उदासीन? विवदमान दोनों पच्तोंको उपेच्ता करने वाला, 'मध्यस्थ' विवद्मान 
दोनों पच्तोंका हितेषी, 'देष्य' दरेषका विषय या पात्र, “बन्धु सम्बन्धी--जिसके साथ 
सम्बन्ध हो, 'साघु' अर्थात्‌. शाख्नाचुवत्ती सदाचारी, ओर “पाप! दुराचार शाल्लविगर्हित 
भ सबमें "सम? अर्थात्‌ रागद्वेषादिशून्य बुद्धिवाला पुरुष ही विशिष्ट 
इता ६ ।।६।। : 
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आध्यात्मिक व्यांख्या--तव सद्दत्‌ ( जिसका हृदय सुन्दर हैं), मित्र अर्थात्‌ 
जो सुख-दुःखका भागी है। उदासीन अर्थात्‌ वायुके दारा जो मश्तकमें जा बैठा है; 
अर मध्यवृत्तिका आदमी तथा हिंसक ओर वान्धव-जो हित कामना करता है और जो 
क्रिया करता है-साधु और पापी-वह इन सबको समान देखता है ।--योगारूढ़ पुरुषको 
सत्र समज्ञान होता हे। फोन अच्छा करता दै, कोन बुरा करता दे, किसी विषयमें 
बह मनोयोग नहीं देता; इसके सिता देहमें अभिमान होनेके कारण, तथा भला-बुरा, 
अपने-परायेका ज्ञान न होनेके कारण, वह सवत्र रागद्वेषशून्य होता दै। “सने 
त्रह्ममयं’ भावरूपी अभेदःज्ञानमें वह प्रतिष्ठित होता है, इससे उसका अन्तःकरण 
सवेदा विकारशून्य होता है। पूर्वे शछोकांमें योगारूढ़के अनेक लच्तणोंको दिखलाकर 
इस श्होकमें उसके सवे श्रेष्ठ लत्तणोंको बतलाया है। इस अवस्थाको प्रोप्त योगीको 
संशय या भ्रम नहीं रहता, ओर उसकी इन्द्रियाँ ऐसी वशीभूत होती हें कि विषय 
प्राप्त होने पर भी वह उधर फिर कर नहीं ताकता ॥६॥ 

योगी यु्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ।।१०॥ 

ञन्बय--योगी ( योगी अर्थात्‌ योगाभ्यास करने वालाः) सततं ( निरन्तर ) 
रहसि स्थितः ( एकान्तमें रहकर ) एकाकी ( सङ्गरदित होकर) यतचित्तारमा 
(चित्त ओर देहको संयत करके ) निराशीः ( आकांक्षारहित होकर ) अपरिग्रहः 
( परिम्र-शून्य होकर ) आत्मानं ( मनको ) युञ्जीत ( समाहित करे ) ।।१०॥ 

श्रीधर--एवं योगारूढस्य लक्षणमुक्त्वेदानीं तस्य साङ्गः योगं विधत्ते योगीत्या- 
दिना | स योगी परमो मत इत्यन्तेन ग्रन्थेन | योगीति | योगी योगारूदः | आत्मानं मनः | 
युक्तीत समाहितं कुर्यात्‌। सततं निरन्तरं | रहस्येकान्ते स्थितः सन्‌ | एकाकी सङ्गञ्चन्यः | 
यतँ संयतं चित्तमात्मा देहश्च यस्य | निराशीनिराकाङ्गः | अपरिम्रहः परिग्रहञचन्यश्च |[१०॥। 

अनुवाद--[ इस प्रकार योगारूढ़का लक्षण कहकर अब इस ःछोकसे 'स 
योगी परमो मतः? पर्यन्त योगके आङ्गोंके साथ योगकी व्याख्या करते हैं ]-योगारूढू 
पुरुष मनको समाहित करे। निरन्तर एकान्तमें सङ्गरहित होकर चित्त और देहको 
संयत करके, निराकाहठ ओर परिमद्दशून्य होकर मनको समा दित करे॥१०। 

आध्यात्मिक व्याख्या--योगी-क्रियाकी परावस्थामे रहकर सदा संदा 
क्रिया करता दै--आत्माका रहस्य अर्थात्‌ गु्--सारी मूर्तिओँ जो विज्ञान पदमें देखी जाती हैं 
जहाँ दिन-रात नहीं-उसीमें रहते हैं--किसी विषयकी आशासे रहित होकर-सबके बीचमें रहते 
हुए भी एकाक़ी; आत्मा दूसरी ओर दृष्टि नहीं करता, आत्माके सिवा अन्य हमें नहों जाता| 
--योगारूढ़का लक्षण कहकर योगारोइणके लिए इच्छुक व्यक्तिको क्या क्या करना 
आवश्यक दै, यही बतलाते हें । योगाभ्यासीको सक्षशून्य होकर चित्तनिरोधके लिए 
प्रयत्न करना पड़ेगा। यह अभ्यास ही उसका सवप्रधान काय होगा, क्योंकि चित्ती 
च्तिस, मूढ और विक्षिप्त अवस्थासें योगकी प्राप्ति नदीं होती। इसके लिए योगीको कुळा 
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एकान्तवास करना पड़ेगा। जब उनको योगाभ्यास करना हो उस समय एक निराले 
स्थानमें, अन्ततः घरके भीतर किसी निराली कुटीसें रहकर योगाभ्यास करना होगा। 
जहाँ विषय-स्मरण कम होनेकी संभावना है वही निजेन स्थान कहलाता है । 
जिसका चित्त वैराग्ययुक्त नहीं है वह अरण्यमें जाकर भी समाधिका अभ्यास नहीं कर 
सक्ता । वहाँभी उसके .चित्तको. हइंतसी चिन्ताएँ व्याकुल करती रहती हैं। 
विशेषतः .दंश, मशक, हिं जन्तु और दुष्ट लोगोंके द्वारा उत्पीडित होना वहाँ 
बिल्कुल ही असंभव नहीं होता । अतएव पहले अपने घरफे करिसी निभृत कोनेमें, 
अथवा मन्दिरके भीतर, जहाँ बहुत कम आदमी आते जाते दों, जहाँ कोई उद्ठेगका 
कारण नहीं रहता-इस प्रकारका स्थान चुनकर वहाँ योगाभ्यास करना पड़ता है। 
यहाँ तक कि बहुत पुस्तकोंके संग्रह या उनके पठन आदिके कायसे भी विरत रहना 
पड़ेगा । बहुतसे लोग कहते हैं क्रि संन्यासके बिंना समाधिकी साधना नहीं होती। 
इस बात पर पूणं श्रद्धा स्थापित करना कठिन दै । साधना ही जिनके जीवनका लक्ष्य 
है, भगवतप्राप्ति ही जिनके जीवनकी एकमात्र आकां्षा दै, वह ऐसाक्यों नहीं कर सकेंगे ९ 
तथापि वतमान संसाराश्रममें बहुतेरे विन्न हैं, उन विघ्नोंको-यथासाध्य दूर करके 
साधना प्रारम्भ की जानी चाहिए। मनमें बल न होनेसे यह नहीं हो सकता | 
संसारमें जो इधर उधर विश्रान्त हो जाता है उसके लिए तो समाधि साधन 
असम्भव ही है । क्योंकि योगाभ्यासके लिए यतचित्तात्मा और निराकाँच्त होना 
पडेगा । शरीर ओर अनके संयमका अभ्यास किये बिना और मनसे सारी 
आशाझंके निवृत्त हुए बिना ठोक तरहसे योगाभ्यास नहीं होता | साधन करनेसे जो 
चित्त फुछ स्थिर होता दै, वह फिर लोकसङ्गके द्वारा नष्ट हो जाता है, अतएव 
संसारमें साधनके बहुत विन्न हैं । इसीसे समाधिकी प्राप्तिमी संभव नहीं है । निश्चय द्दी 
यह ठीक बात है, परन्तु साधनाभ्यासी पुरुष बहुत लोगोंका सङ्ग क्यों करेंगे ? वह 
यदि लक्ष्यको सामने रखकर ठोक मार्ग पर चलते हैं और यथासंभव संयमाभ्यासमें 
पडता प्राप्त करते हैं, तो वह लय-विक्षेपके द्वारा क्यों भ्रष्ट होंगे? बल्कि घरमें 
अनेक सुविधाएं रहती दें। अपने मन लायक स्थान, समयानुसार संयत आहार, 
तथा समयकी सारी सुव्यवस्था कर ली जा सकती दै। परन्तु दूसरों नौकरी 
करते हुए अथवा गृहस्थाअमके कार्योंमें अत्यन्त आसक्त होकर योगाभ्यास करते 
जाना बिडम्बना दै । प्रथिवी पर एकान्त स्थान पाना कठिन है, वस्तुतः साधकको : 
ऐसा स्थान स्वयं ही तैयार करना पड़ता है। जीव निजेनमें या सङ्गरहित होकर 
रह सके, ऐसा स्थान ही संसारमें कहाँ है? शरीरके भीतर रहस्य-स्थान सुुन्ना 
है। उस सुषुम्नाके भीतर प्राणको ले जाना होगा। गुरुके उपदेशके अनुसार 
निरन्तर क्रिया करके जिसने लक्ष्यको स्थिर कर लिया है, वही रहस्य-स्थानमें 
ठीक पठ गया दै। इस प्रकार एकाकी ओर 'निःसङ्ग होनेपर ही झात्मसाक्षा- 
त्कार होता ६। उस परम गुप्त रहस्यमय स्थानमें ही विज्ञानपद प्राप्त होता 
` वह स्रों केसी केसो अद्भुत ज्यो तिमेय चिन्मय मूत्तियाँ हैं ! को चित केस 
छुन्दर अचपल शान्तभाव होता है! वहाँ सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है। 
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बहाँ “न चन्द्रस्य गतिस्तत्र न सूर्यस्य गतिस्तथा”--प्रकाश नहीं है, अन्धकारं नहीं 
ट्ै--तथापि एक दिव्य प्रकाश हे--उस परम धाममें झवस्थित योगीको दृष्टि फिर 
दूसरी ओर नहीं रहती, सेकड़ों प्रकारके कोलाहलोंके बीच रहते हुए भी बह एकांकी 
होता है, उसका वह शान्त, गम्भीर और मौन भाव कदापि दूर नहीं होता। उसके 
हृदयमें किसी प्रकारकी आशाका लेश भी नहीं होता--जो साधक इस प्रकारके साधनमें 
सुटढ और अविचल हे, वह यदि बहुत जनाकीर्णं स्थानमें रहे तो भी जगत्‌का 
कोई व्यापार या वस्तु उसके चित्तको उस गोप्य तथा रम्य स्थानसे खींचकर हटा नहीं 
सकती । परन्तु जो ठीक मुमुक्षु नहीं हैं, देखादेखी योगाभ्यास करते हैं, उनके लिए 
इन सब आलोचनाओंसे कोई लाभ नहीं हो सकता ॥१०]॥| 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम ॥ १ १) 
अन्वय--शुचो देशे ( पवित्र स्थानमें ) न अत्युच्छि,तं ( न अत्यन्त उच्च ) 
न अतिनीत्रं (न अति निम्न ) चेलाजिनकुशोत्तरं ( कुश, अजिन और वख्नइसं 
क्रमसे ) आतमनः ( अपने ) स्थिरं ( निश्चल) आसनं (आसनको ) प्रतिष्ठाप्य 
( स्थापित करके ) [ साधनाभ्यास करे ] ॥११॥ 
श्रीषर--आसननियमं दर्शयन्ना-शुचाविति दाभ्याम्‌ | शुद्धो स्याने | आत्मनः ` 
स्वस्यासनं स्थापयित्वा | कीदृशं १ स्थिरमचलं । नासयुच्छितं नातीबोन्नतम्‌ | न चातिनीच' | 
चेलं वस्र । अजिनं भ्याघादिचमे। चेलाजिने कुशेभ्य उत्तरे यस्य । कुशानामुपरि 
चमं तदुपरि वस्रमास्तीयेत्यथः ॥११॥ 


. अयुवाद---[ दो ्होकोंमें आसनका नियम बतलाते हैं ]--(१) शुद्ध स्थानमें 
( अर्थात्‌ जो स्थान परिष्कृत दवै तथा मृत्तिका गङ्गाजल आदिके द्वारा संस्कृत 
दै) (२) स्वकीय आसन (अर्थात्‌ जो आसन दूसरोंके द्वारा व्यवह्ृत न हो) 
स्थापित करके उसके ऊपर बेठे। वह आसन केसा होगा ? ( १) स्थिर--अचल 
अथात्‌ पुनः पुनः एक स्थानसे दूसरे स्थानमें आसन न हटावे, तथा इस प्रकारसे | 
आसन स्थापित करे कि भूमिकी असमताके कारण वह हिले डुले नहीं, (२) न अति : 
उन्नत हो-क्योंकि ऐसा होनेसे गिर पड्नेक़ी आशंका रहती दै, शङ्कित स्थानमें 
वेठने पर फिर चित्तस्थैयमें विन्न पइता दै, इसीसे खूब ऊँचे स्थानमें आसन नहीं 
लगाना चाहिए। (३) न अति नीच हो--आसन अस्यन्त निम्नप्रदेशमें स्थापित 
करने पर कीट, सपं आदिका भय होता दै, वर्षा आदिके कारण निम्नभूमि आद्र होकर 
बातच्तोम, अप्निमान्य आदि रोग सृष्टि कर सकते हैं (४) चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ 
—कुशासनके ऊपर सृगचमं, उसके ऊपर वस्न फेलाकर आसन तैयार करना 
होगा ॥११॥ जट 

आध्यात्मिक व्याख्या--पवित्र देश अर्थात्‌ अ्रहमें रहकर--रुककर --हृद्यासन 


पर स्थिर होकर--(आत्माको रखकर लोग आसन पर बैठते हैं) न अति नीच, न अति कॅच. | 
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अर्थात्‌ मध्यस्थानमें हृदयमें रहकर, कुश अर्थात्‌ ब्रह्मा जिसका स्थान मूलाधार होता है-- 
झजिन--चर्म जिसके ऊपर है--कृष्ण लिङ्गमूलमें स्वाधिष्ठानमें विराजमान है । चेल अर्थात्‌ 
रेशम जिसे शीतकालमें अँधेरे घरमें रगड़ने पर अप्निके समान दीप्ति प्रकाशित होती है । 
वह रुद्रस्वरूप मणिपूर नामिस्थानमें विराजमान है | उसके ऊपर हृदयासन पर उपवेशन करके 
बैठे |-समाधि अभ्यासके लिए एक पवित्र. स्थानमें आसन लगावे, ओर उसे 
बारम्बार परिवर्तित या स्थानान्तरित न करे। मिट्टी या काठके आसन पर 
बेठकर योगाभ्यास न करे | साधन करते करते शारीरमें दिव्य तेज और शक्तिका उद्य 
होता दै। परन्तु क्षिति अत्यन्त शक्ति-परिचालक ( ९०१५८०८) है, इसीसे 
साधन द्वारा जो शक्ति सञ्चित होती है उसे यदि एथ्वीने खींच लिया तो साधनके 
द्वारा जिस परिमाणमें शक्ति अर्जित होती है उस परिमाणमें सश्चित नहीं रदेगी । 
तएन पृथ्वी शक्तिको आकर्षित न कर सके, इसके लिए कुशासन, सखुगचमं ओर 
वस्न द्वारा आसन बनाना पड़ता है । ये पदार्थ शक्तिरष्तक ( !ए०॥-००॥तपल०1 ) हैँ 
इसीलिए साघनामें इनका व्यवहार करनेका नियम चला आ रहा है। परन्तु लोम 
चस्नमें ये सारे गुण हैं, और लोम-वस्रका व्यवहार करने पर व्य्थंका प्राणीबध करके 
चम संग्रह नहीं करना पड़ता | भगवत्साधन करते समय हिंसा-वृत्तिको बढ़ाना अच्छा 
नहीं होता । जान पड़ता है कि पूर्वकालमें लोग सूत व्याघ आदिके चमका आसन 
बनाते थे । बहुत नस्जसे ऊँचा या मोटा आसन लगाने पर बेठनेकी सुबिधा तो 
होती दै, परन्तु शरीर ढीला हो जाता हे, इसलिए आसन खूब भारी करना ठीक 
नहीं, ओर खूब पतला आसन भी अच्छा नहीं होता । ऐसे आसन पर बहुत देर तक 
स्थिर होकर वेठे रहनेका अभ्यास करना आवश्यक है। इसी प्रकारका 
आसन लगाकर योगाभ्यास करना पड़ता है, परन्तु यह बाहरी आसन दै। योगीका 
मन जैसे आध्यात्मिक भावापन्न होगा वैसे ही योगीके व्यावहारिक जगतूके 
आसन-शयन प्रसृति भी आध्यास्मिकतासे पूणं होना ही आवश्यक दै। अतएव 
योगीका आसन केवल बाहरी पदार्थोके द्वारा निर्मित आसन हो तो उससे 
काम न चलेंगा। शरीरसे ही उसकी साधना दे, इस शरीरके भीतर ही उसको 
स्थिर आसन प्राप्त करना होगा। सुषुञ्नाके भीतर परम पावनी ब्रह्मनाडी है,. 
वह सरस्वतीका उप्कूल दै, इस स्थानमें ही ब्रह्मि लोग ब्रह्ममें लगे रहते हैं अर्थात्‌ 
्रहमभ्यानमें मग्न रहते हैं | इसकी अपेच्ता पवित्र या शुचि स्थान दूसरा नहीं हो 
सकता । लगे रहेंगे क्रिस स्थानमें, अर्थात्‌ मनका आसन या स्थिति होगी कहाँ ९-- 
हृदयाकाशमें या अनाहत चक्रमें। यह अति उच्च स्थानमें या अति निन्नस्थानमें 
स्थापित नहीं दै, यह ठीक मध्यस्थातमें हृदयमें अवस्थित हे । इस हृदयासन पर 
आसन लगने पर वह चेलाजिन कुशके उत्तर या ऊपर ही होगा] कुश--कु 
( प्रथिवी ) शी ( शयन ) एथिवी अर्थात्‌ मूलाधारमें जो शयन किये हें । वह ब्रह्मा दै । 
उनका स्थान मूलाधार डे । अजिन-चम, जिसके ऊपर ष्ण लिङ्गमूलमें 
स्वाधिष्ठातमें विराजमान हे । चेल--तेजोत्पादक मणिपूरचक्र, जिसकी- अग्निके 


) _____ समान दीप्ति दै, उसका स्थान नामिमें दे । मूलाधार, स्वाधिष्ठान,” मणिपूर--इन 
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तीन चक्रोंके ऊपर हृदयचक्रमें उपवेशन करना होगा । हृदयमें बैठनेका अर्थ हे वहाँ 
मनको प्रतिष्ठित करना । अर्थात्‌ जब क्रिया करनी होगी, श्वास खींचकर फॅकने 
(अपण करने) के समय लक्ष्य रखना होगा हृदयचक्रमें । मेरुदण्डको सीघा करके 
बेठकर श्‍वास खींचने पर हृदयमें थोड़ा जोर पड़ता दै, तंब हृदयको कुछ. समेटना पड़ता 
है, और फेंकनेके समय फेंकी गयी वायु अपने स्थान अनाइतचक्र तक उतरती दै, 
उस समय हृदय कुछ फैलता दे । अतएव प्राणक्रा वेग अनाइतचक्रमें धारण किया 
जाता है । इस चक्रमें प्राण-शक्तिकी स्थिरता उत्पन्न होते ही हृदयग्रन्थि छिन्न दो 
जाती है । तभी साधकका प्रकृत अटल आसन प्रतिष्ठित होता है ॥११॥ 


तन्नेकाग्र मनः कुत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 


अन्वय--तत्र आसने ( उस असन पर) उपविश्य ( बेठकर ) मनः 
( मनको ) एकाग्रः कुत्वा ( एकाग्र करके ) यतचित्तेर्द्रियक्रियः ( चित्त और इन्द्रियकी 
क्रियाका संयम करके ) आत्मविशुद्धये ( अन्तःकरणकी शुद्विके लिए ) योगं युन्ज्यात्‌ 
( योगाभ्यास करे )।।१२। 
श्रीधर--तत्रेति। तत्र तस्मिन्नान उपविश्यैकग्रं विक्षेपरहितं मनः कृत्वा योगं 
युष्ज्यात्‌ अभ्यसेत्‌ | यताः स॑यताश्चिततस्येन्द्रियाणां च क्रिया यस्य सः । आत्मनो मनसो 
विशुद्धये उपशान्तये ॥१२॥ 
अनुवाद्‌--उस आसन पर बेठकर मनको विक्षेपरद्दित करके, चित्त र 
इन्द्रियकी क्रियाको संयत करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिए योगका अभ्यास करे॥ १श॥ 
- आध्यात्मिक व्यार्यां--वहीं एक ब्रह्ममें मनको रखकर चित्तको स्थिर करके 
और इन्द्रियॉंको संयत करके, इस प्रकारके आसन पर बैठकर क्रिया करे आत्मशुद्धिके लिए 
आत्म ब्रहममें रइनेके लिए ।-आशज्ञाचक्रमें मनको रखकर बिन्दुका ध्यान करनेसे चित्त 
स्थिर हो जाता दै। अवश्यद्दी यह सब करना पड़ेगा प्राणायाम-क्रियाके पश्चात्‌ । 
. खूब मन लगा कर प्राणायाम करने पर उतना विषय-स्मरण नहीं होगा। मनका 
डूबना-उतराना कम हो जाने पर इन्द्रियाँ स्वभावतः ही कुछ अन्तसु खी होंगी व्र । चित्तमें 
जब वृत्तिस्फुरण कम हो जाता है तव मन एकांम्र होता है। सडुल्प-विकल्प-रह्दित 
होकर मन जब एफ्राम् होता है तब चित्तमें वृत्तियाँ बिल्कुल ही नहीं उठती । 
चित्तक्री वृत्तियोंके इस प्रकार निरोध होनेका नाम समाधि दै। चित्तकी इत्तियोंका' 
स्फुरण जितना ही क्षीण होता जायगा, चित्त भी उतना ही विशुद्ध होगा। जब 
साधना नहीं कर रहे हो, उस समय भी यह विशेषरूपसे ध्यानमें रहना चाहिए कि मन 
अधिक चञ्चल न होने पाये। विषयसुख यथार्थ सुख नहीं दै, उससे मनमें अनेक | 
सन्ताप उठते हैं, यह बात मनको बारम्बार सममानी चाहिए । जीवकी विषय- 
वासना ही स्थूल विषयके रूपमें परिणत होती दै। मन इन्द्रियोंके द्वारोंसे उन्दी 
विषयोंका अनुभव करता है। परन्तु प्राणके स्पन्वुनके बिना मन या इन्द्रियोंका 
५५ 
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विषयम्रहग नहीं हो सकता । इसी कारण चित्त. ओर इन्द्रियोंकी क्रियाको संयत करनेके 
लिए श्वासको स्थिर करना पड़ेगा । श्वास पर लक्ष्य रखनेसे वह अपने आप स्थिर 
हो जाता है--यही उपाय है |. जीवके भीतर कत्तंत्व या भोक्तृत्वका अभिमान 
उत्पन्न होते ही प्राण आन्द्रोलित होता है, भाण आन्दोलित होने पर मनको उत्पन्न 
करता है। इस मनको स्थिर करना हो तो सबसे पहले प्राणको स्थिर करना होगा । 
प्राण ( प्रकृति ) के आन्दोलित होने पर ऐसा अनुभव होता दै कि मानो स्वरूप- 
सत्ताका ही आन्दोलन हो रदा है। यही चित्तइन्त्रियक्को क्रिया दै। जबतक चित्त- 
इन्द्रियकी क्रिया हे तबतक योग प्राप्त नहीं होगा । अतएव प्राणायामके अभ्यासके 
द्वारा प्राण के स्थिर होने पर चित्त और इन्द्रियाँ भी स्थिर हो जाती हैं। उनकी क्रिया भी 
बन्द हो जाती है । चिन्तको यह अक्रियावस्था ही आत्मःका स्वरूप हे । जैसे प्राण 
-्रान्दोलित होकर मनको आन्दोलित करता दे, उसी प्रकार मनका स्पन्दन या विषय- 
प्रहणकी व्याकुलता प्राणको व्याकुलित करती है। इस कारण आत्मशुद्धिके लिए 
एक ओर जिस प्रकार प्राणायामका अभ्यास करके प्राणको स्थिर करना पड़ेगा, दूसरी 
ओर उसी प्रकार मनको भी भगवदूमुखी बनानेका प्रयत्न करना पड़ेगा। जब केवल 
ध्येय वस्तु ही मनमें स्फुरित होती है तभी मन एकाग्र होता है । यह एकाग्रता जितनी 
ही गंभीर होती जायगी समाधि भी उतनी ही आसन्न होती जायगी । अतएव वाणी, 
मन ओर इन्द्रियाँ सामूदिकरूपसे भगवचिन्तनमें लग सकें, ऐसी चेष्टा यदि नहीं की 
गयी तो उद्देश्य सफल होना एकबारगी असंभव दै ।।१२।। 


समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः | 
सम्प्रक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 


अन्वय--कायशिरोप्रीचं ( देह, मस्तक र प्रीवा या गलेको) समं 
( सीधा ) अचलं ( निश्चल रूपमे ) धारयन्‌ ( धारण करते हुए ) स्थिरः ( स्थिर 
होकर ) स्वं ( अपने) नासिकाग्रं ( नासिकाके अग्रभागको ) संप्रच्य ( देखते 
देखते ) दिशश्च (ओर दिशाओंको) अनवलोकयन्‌ ( न देखते हुए) [ अब- 
स्थान करे ]।।१३।। 


श्रीघर--चित्तेकाभ्र्योपयोरिनीं देदादिधारणां दर्शयन्षाह--सममिति द्वाभ्याम्‌ । 
काय इति देहस्य मध्यभागो विवक्षितः | कायश्र शिरश्च ग्रीवा च कायशिरोग्रीवं | 
मूलाधारादारभ्य मुर्दाम्रपर्यन्त॑ सममवक्रं। अचले निश्चलं | घारयन्‌। स्थिरो इद 
प्रयत्नो भूत्वेत्यर्थः | स्वीयं नासिकाग्रं संग्रेचयेत्यरद्धनिमीलितनेत्र इत्यर्थः | इतस्ततो दिश- 
आनवलोकयन्नासीतेत्युत्तरेणान्वय; ॥१३॥ 

अनु वाद---[ दो ःछोकोंमें चित्तकी एकाम्रताके लिए उपयोगी देहा दि-घारणाकी ” 
. बात बतलाते दें ]_-काय--देहका मध्यभाग, शिर और ग्रीवा-मूलाधारसे मस्तकके 
झप्रभाग तक, सीधा और अचल भावमें रख हद्प्रयत्र हों, अपनी नासिकाके 
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अग्रभागमें दृष्टि रख अर्थात्‌ अधेनिमीलितनेत्र होकर तथा इधर उधर न देखते 
हुए योगी अवस्थान करे ।।१३।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--शरीर और गलेको सीधा रखकर, वायुको स्थिर करके, 
नाकके . अग्रभागमें दृष्टि डाले--( गुरुमुखले जानकर ) | --मेरुदयड आर प्रीवाको 
सीधा रखने पर यथासंभव सिर भी सीधा रहेगा । गलेको थोड़ा दबाकर, ठुडरीको जरा 
कणठकूपकी ओर झुक्रा देना होगा। ऐसी चेष्टा करनी होगी जिससे शरीर 
न कापे ओर दृष्टि भ्रुमध्यमें रहे। बाहरका नासाग्र-नासाम्रदर्शन नहीं है । 
और ठोक अप्रभागको देखना ही उद्देश्य नहीं है। शक्कराचा्यने कहा हे--“न हि 
स्वनासिकाम्रसंप्रेक्षणमिह विधित्सितम्‌। किं तहिं १ > स्व नासिकाम्रसंप्रेच्तणमेव 
चेद्विवच्तितं मनस्तत्रैत्र समाधीयेत नात्मनि।” नासिक्राम्रमें दृष्टि रखनेसे मन 
नासिकाम्रमे समाहित हो जायगा, इससे विपरीत फल भी हो सकता है। अतएव 
झात्मामें ही मन समाहित करना होगा । आँखें मुँदक्रर मनको आक्षाचक्रमें रखनेसे 
भी होता है, अथवा आद्धेनिमीलितनेत्रसे मनही मन कूटस्थका चिन्तन करने पर 
चाक्षुषीद्ञत्ति शून्यभावमें अवस्थान करती है, इससे लय-विक्षेप भी कम हो जाता है । 
लयविक्षेपरद्दित चित्त आत्मामें दब जाता हे, ओर प्रकृत ज्ञान तमी उदय होता दै । 
यही परमानन्द्रूप है ॥११॥ 

प्रशान्तात्मा _विगतभीन्रह्मचारिव्रते स्थितः । 
मन! संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्पर! ॥१४॥ 

अन्वय--प्रशान्तात्मा ( प्रशान्तचित्त ) विगतभीः ( भयरहित ) न्रह्मचारिः 
्रते स्थितः ( ब्रह्मचारी-त्रतमें अवस्थित होकर अर्थात्‌ ब्रह्मचयं अवलम्बनपू्वेक ) मनः 
संयस्य ( मनको संयत करके ) मचित्तः ( मदूगतचित्त होकर ) मत्परः ( मत्परायण 
होकर ) युक्तः आसीत ( समाहित दो जाये ) ।।१४।। 

श्रीषर--प्रशाम्तेति। प्रशाम्त आत्मा चित्तं यस्य। विगता मीभयं यस्य । 
ब्रह्मचारिजते ब्रह्मचये स्थितः सन्‌। मनः संयम्य प्रत्याह्त्य | मय्येव चित्तं यस्य | अहः 
सेव परः पुरुषाथाँ यस्य स मत्परः। एवं युक्तो भूत्वासीत तिष्ठेत्‌ ||१४।। 

अतुवाद्‌--प्रशान्तचित्त, भयरहित ओर ब्रह्मचयंमें अवस्थित होकर, मनको _ 
्रत्याहृत करके, सुझमें ही चित्तको समर्पण कर, 'मै' अर्थात्‌ भगवान्‌ ही जिसका परम | 
पुरुषार्थ दै, इस प्रकार समाहित दोकर अवस्थान करे ॥१४॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--त्र मलीमाँत “मं कुछ नहीं, और मेरा कुछ नही', 
ऐसी अवस्थामें रहकर ब्रहममें अनवरत विचरण करे (विचरे), मनको मनमें संयत करके अर्यात्‌ . 
क्रियाकी परावस्थामें रुद्ध होकर मेरे सिवा और कुछ नहीं दै--ऐसी अवस्था हो र जायगी | 
- पूर्वोक्त रीतिसे योगाभ्यास करने पर जो समाहित अवस्था होती है उसीका वणन | 
कर रहे हैं । सैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं दै--यद्द घारणा वारंबार करने पर फिर 
मन वित्तेपयुक्त नहीं होता, प्रत्येक चक्रमें वारंबार स्मरण करक मन अपने झापमें 
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प्रविष्ट हो जाता है-अर्थात्‌ उसमें फिर सडुल्प-विकल्पकी तरङ्ग नहीं उठती । 
इस प्रकारकी अवस्थामें कुळ देर रहने पर दृत्ति-विस्मरण या चित्तनिरोध हो जाता 
है। यही क्रियाकी परावस्था है। इस क्रियाकी परावस्थामें एक अखण्ड आत्म- 
सत्ताके सिवा ओर किसी दृत्तिका स्फुरण नहीं होता। यही ब्रह्मचये या ब्रहममें 
विचरण है । मनका यह शान्ताकार भाव आने पर साधक निर्भय हो जाता दै, अर्थात्‌ 
तब उसको दूसरी वस्तुमें मनोयोग नहीं होता--“'सब ब्रह्ममयं जगत्‌ हो जाता है । 
इसे ही युक्तावस्था या समाधिकी अवस्था कहते हैं। जिस आत्माको शत. शत बाह्य 
चेष्टाओंसे इम नहीं प्राप्त कर सकते, मनकी स्थिरताके द्वारा भावना सुदृढ़ करने पर 
चह अव्यक्त आत्मा भी साधकके सामने व्यक्त हो जाता हे ॥१४॥ 


यु्ञन्नेचे सदात्मानं योगी नियतमानसः | 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
अन्वय--एवं (इस प्रकार) सदा ( सवंदा ) आत्मानं ( मनको ) युक्षन्‌ 
( समाहित करके ) नियतमानसः योगी ( निरुद्धचित्त योगी ) निर्वाणपरमां ( मोक्ष- 
प्रापिका ) मत्संस्थां (मदीयस्वरूपभूता अथवा मदधीना ) शान्तिं ( संसारसे उपराम- 
रूप शान्तिको ) अधिगच्छति (प्राप्त करते हैं ) ।।१५। 


श्रीधर---योगाभ्यासफलमाह--युज्ञनेवर्मिति | एवमुक्तप्रकारेण सदात्मानं मनो 
युज्ञन्‌ समाहित॑ कुर्वन्‌ | नियतं निरुद्धं मानसः चित्तं यस्य सः। शान्ति संसारोपरमं 
प्रामोति | कथम्भूताम्‌ १ निर्वाणं परमं प्राप्यं यस्यां तामु | मत्संस्थां मद्रुपेणाबस्थिताम्‌ ॥ १५] 

अचुवाद्‌--[ योगाभ्यासका फल कह रहे हैं ]- उपयु क्त रीतिसे सदा मनको 
समाहित करके, निरुद्धचित्त योगी, निर्वाण-मोचप्रदा, मेरे स्वरूपमें अवस्थितिरूपा 
शान्ति अर्थात्‌ संसारोपरतिको प्राप्त करते हें ॥ १५ 

आध्यात्मिक च्याख्या-इस प्रकार सवंदा क्रिया करने पर, मिःशेषरूपसे संयत 
होकर, में कुछ नहीं हूँ ओर मेरा कुछ नहीं है-इस प्रकार स्थिर होकर--मेरे परमपदमें 
सम्यक प्रकारसे स्थिर होकर बुद्धिके दारा, पश्चात्‌ परा बुद्धिमें गमन करता दै । --समाधिके 
अभ्याससे क्या लाभ होता दै, यह बतलाते हें । मायाशक्तिके विलाससे कल्पित 
इस संसार तथा देहादिमें जीवका जो अहं अभिमान लगा हुआ है, इस महाव्याधिसे 
जीवके परित्राणका कोई दूसरा उपाय नहीं है । इसीसे योगाभ्यासके द्वारा मन और 
प्राणको निश्चल करके, समाधियुक्त दोकर आत्मदृशंनक्री बात शास्त्र, गुरु और 
साधुके युखसे सुनी जाती है । योगाभ्यासके द्वारा चित्तके संयत होने पर मनकी 
बहिविचरणरूप प्रननत्ति निब्ृत्त हो जाती है। मनकी वृत्तियोंके निवृत्त होते ही योगी 
निजस्वरूपमे निम हो जाता है, ओर इस प्रकार स्वरूपमें अवस्थिति होने पर परम 
शान्ति प्राप्त कर वह कृतकृत्य हो जाता दै। यह निर्वाण ही भगवानका साचतात. 
स दी प्रकृत 'ज्ञान' कहते हैं । श्रीमद्भागवतमें नारदके आत्मपरिचय- 


न 
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ज्ञानं गुह्मतम॑ यत्तत्‌ साच्छाद्वगवत्तोदितम । 
न्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥ 
येनेवाह. भगवतो वासुदेवस्य वेधसः | 
मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥ 
साधनस्वरूप धमंतत्त्वज्ञान, अर्थात्‌ जिस साधनके द्वारा ब्रह्मस्वरूपका 
ज्ञान प्राप्त होता दै, वह गुह्य है। उस गुह्य ज्ञानद्वारा आत्मस्वरूपको देहसे एथक 
रूपमें अनुभव कर सकने पर ही उस अनुभूतिको “गुह्यतर ज्ञान? कहते हैं और जब उस 
शुह्यतर ज्ञानके द्वारा भगवानके स्वरूपका अनुभव कर साधक अपनेको इशवरस्वरूपसे 
अभिन्नरूपमें देखता है, तब उस ज्ञानको 'शुह्यतम ज्ञानः कहते हैं। इस क्ञानका उद्य 
साक्षात्‌ भगवान्‌से होता दै। इस “गुह्मतम ज्ञानकी- अनुभूतिके द्वारा सबेनियन्ता, 
सरवैश्वयंमय ओर सवंबस्तुमें अधिष्ठित ब्रह्मकी मायाशक्तिकै गूढ स्वरूपकी उपलब्धि 
नारद्‌जीने की थी । इस अनुभूतिके प्राप्त होने पर साधक ब्रह्मपदको प्राप्त करता है। 
इस कारण संयत होना पड़े अर इस प्रकार मन-बुद्धि संयत होकर स्थिर हो 
जायँगे, अतएव वे निष्क्रिय हो जायँगे। इसीका नाम जोवन्युक्ति है । इस प्रकार 
इच्छा-भय-कोध-रहित होकर रहनेका सोभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया दै वे सदा मुक्त हैं । 
चित्तकी समता न होने पर ' यतेन्द्रियमनोबुद्धिः होना कठिन है | 
प्राणायामादि साधनके द्वारा चित्तकी समता प्राप्त होती दै, साथ ही साथ विचारकी 
शरि प्रज्वलित रखनी पढ़ती हे । विचारके द्वारा विवेकाभ्यास और प्राणायाम 
साघनके द्वारा चित्तकी समताका साघन--इन दोनों प्रकारकी चेष्टाओंके हारा साधन 
आरम्भ करने पर अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। सब बातोंमें भगवानका आश्रय 
करके वह “सुहृदं सर्वेभूतानों' हैं, इस भगवद्वाक्यमे विश्वास करके, उनके ऊपर 
निर्भर रहकर जो प्रयत्न करेगा, वह कभी निराश न होगा । कूटस्थ-दुर्शन दारा सगुण 
उपासना होगी और क्रियाकी परावस्थामें निगुण उपासना होगी । सगुण उपासना 
के द्वारा चित्त शुद्ध होने पर भी सम्पूणं ज्ञान नहीं होगा । क्रियाकी परावस्थामें 
स्थिति लाभ करने पर अद्वेतभावकी उपलब्धि होगी । तब जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त 
करके जीव कृतकृत्य हो जायगा । मन ही समस्त उपद्र्वोका मूल दै, इसलिए मनको 
निरोध करना होगा । परन्तु प्राणको स्थिर क्रिये बिना मनको स्थिर करनेकी 
अशा करना दुराशा मात्र है। इसलिए प्राणायामादि योगक्रियाके द्वारा प्राणको 
स्पन्दनरद्ित करनेकी चेष्टा सबसे पहले करनी पड़ेगी। प्राण-मनंकी स्थिरताका. 
अभ्यास करते करते जो निरोध अवस्था पेक्ष होती है वह प्रधानतः दो स्तरोंमें 


विभक्त होती है--( १) सम्प्रज्ञात और ( २) असस्परज्ञात। पहले साधनाके हारा | 


जो सहज कुम्भक होता दै उससे प्राणके मस्तकमें प्रवेश करने पर स्सङ्करपशून्य 
एक भ्रकारकी निरोध समाधि होती दै । पहले वह अल्प क्षण स्थायी होती है, परन्तु वह 
“निमेषं निमेषाद्ध वा” होने पर मी महाफलप्रद दै । शनेः शनेः अभ्यासपडुताके कारण 


निरोब-समयकी स्थिति दीं हो सकती है। इस निरोध अवस्थाके प्राप्त होने प | 


आत्मज्ञानका उदय होता दै। अर्थात्‌ आत्मा क्या दै, इसके साथ देहांदि या श्य | 
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जडवर्गका क्या सम्बन्ध हे-इसकी धारणा भलीभोंति हो जाती है--''मनोवुद्धघहंकार- 
चित्तादि नाहम्‌”--अहंवाच्य आत्मा मन, बुद्धि, अहङ्कार या चित्तादि नहीं दै, इसकी 
सुन्द्रतापूवंक उपलब्धि होती है। यह उपलब्धि जब देर तक ओर. अनेक वार 
होती दै तो आत्मस्वरूपकी धारणा चढ़ हो जाती है । आत्मस्वरूपकी धारणा दृढ़ 
होते ही अविद्या, अस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेशादि पश्च छेश प्रच्तीण हो 
जाते हैं और सार दुःख सदाके लिए निरस्त और क्षय हो जाते दैँ। तब वस्तु- 
निरपेक्ष एक अकाम ओर अहैतुक आनन्द प्रकट होता है । उससे वह निराधार 
निरवयव आत्मा, जो 'त्रह्मानन्द्रूपमसृतम्‌' है, साधकके ज्ञाननेत्रोंके सामने विभासित 
होता है। मनकी एकाग्रता बढ़ते वढ़ते जब: खूब बढ़ जाती है, तब समाधिप्रज्ञाका 
उदय होता दै । ध्येय वस्तुमें मनकी पूणं एकाग्रता ही सम्प्रज्ञात समाधि हे । इस एकाग्र 
भूमिमें चित्तको बहुत देर तक अभीष्ट बस्तुमें सलग्न रक्खा जाता दै, ओर फलतः उस 
चस्तुके भीतर प्रविष्ट होकर उसके सम्बन्धमें पूणं ज्ञान प्राप्त होता है, इसीसे इसको 
सम्पज्ञात समाधि कहते दें । विक्षिप्त भूमिमें भी समाधि द्वारा पदार्थ ज्ञान या अभोष्ट 
लाभ तो होता है, परन्तु वह सदा नहीं रहता आर उससे इशादिकी परिष्तीण 
अवस्था भी नहीं प्राप्त होती, तएन वैराग्य सुप्रति्ठित नहीं होता । इसीलिए 
भगवदाराधनारूपी योगाभ्यक्ष्सके द्वारा जो चित्त अप्रसवधर्मा हो जाता है उस एकाग्र 
रुद्धचित्तमें ज्ञान स्थायी होता दै, और वैराग्य भी सुप्रतिष्ठित होता है। तब विक्तेपके 
न आनेके कारण सुखदुःखादिके द्वारा मुग्ध होना नहीं पड़ता। छु शकी इस 
च्तीणावस्थामें फर्मबन्धन शिथिल हो जाता दै, समस्त ज्ञेय वस्तुओंका चरम ज्ञान 
होता दै, तव फिर किसी अभीष्ट वस्तुमें चित्त निरुद्ध न होकर एकबारगी निरा- 
चलम्ब हो जाता है-यही यथार्थमें निरोध-समाधि या योग हे। इसमें सारे 
जेय विषयोंका ज्ञान भी निरुद्ध हो जाता है, इसलिए यही प्रकृत समाधिकी अवस्था 
है ओर इसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यही द्रष्टाका स्वरूपमें अवस्थान 

कहलाता हे । इस अवस्थामें साध्य और साधकमें कुछ भेद नहीं रहता। अभ्यास 
रौर तब्जनित वैराग्यके द्वारा सम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होनेके बाद पर-बेराग्यके 
द्वारा जब ब्रह्माविष्णुशिवत्व पद भी साधकके लिए प्रार्थनीय नहीं रहता, तब 
समझना चाहिए कि असम्प्रज्ञात समाधिका उद्य हो गया हैे--उस चित्तमें 
बृत्तिका लेशमात्र भी नहीं रहता । ओर बृत्तिका लेशमात्र न रहने पर उसका 
चित्तत्व भी लुप्त हो जाता है। जो चित्त सङ्कल्प-वासनाका भणडार है, जो 
जन्म-सृत्यु आदि अजस्न दुःखोंका कारण हे, वह चित्त इस प्रकार समूल विनष्ट 
हो जाता हे। निश्चय ही, यह अवस्था सब साधकोंके भाग्यमें एक जन्ममें 
प्राप्त नहीं होती, परन्तु जिस चित्तमें विषयके हेयत्वकी उपलब्धि हुई है तथा 
भगतरदू-निभरता ओर तल्लीनताके द्वारा जिस साधककी साधन-चेष्टा विप्नशून्य 
तथा अप्रतिहत हो गयी है, उस साधकको शीघ्र ही यह चरमावस्था प्राप्त 
होती ददै । ञ्रच्ततः दो-एक बारस अधिक उसे 'जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता । 
यद्यपि इ.सम्भ्रक्ञात समाधिको प्राप्त करना सबके भाग्यमें बदा नहीं होता, 
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परन्तु चेष्टाशील साधक सम्प्रज्ञात समाधि अनायास ही प्राप्त कर लेता है। 
प्राणायामादिके द्वारा नाड़ीचक्र विशुद्ध होने पर, सारे नश्य द्रष्टाके स्वरूप मात्र 
हैं, यह धारणा प्रबल होती दे, तब सनमें एक प्रकारका निरोधभाव आता है, 
वही सम्प्रज्ञात समाधि है। यह सम्प्रज्ञात समाधि वितक, विचार, आनन्द और 
अस्मिता भेद्से चार प्रकारकी होती है। चित्तत्रत्ति जब स्थूल विषयको लेकर 
निरुद्ध होती है तब वह (१) वितर्कानुगत सम्म्रज्ञात समाधि होती हे । बहुतसे लोग 
"समाधि क्या है-यह जाने बिना ही अपने अमीष्ट विषयका चिन्तन करते करते 
या मन्त्रादिका जप करते करते ओर नामकीतन करते करते भी निरोध अवस्थाको 
प्राप्त करते हें। इसको भावसमाधि भी कहते हें । कूटस्थमें ज्योति तथा नाना 
प्रकारकी मूत्तियाँ देखते देखते जो चित्तमें तन्मयता आती दै वह भी उस प्रकारको 
स्थूल विषयक समाधि हे । परन्तु इसके द्वारा मुक्ति या चरम प्रज्ञाकी प्राप्ति नहीं 
होती। उसके बाद जब द्रष्टाकी ओर लक्ष्य जाता दै, जगतक़ी अनित्य-भावना 
प्रबल हो उठती दै, तब विचार द्वारा सूक्ष्म ध्येय पदाथमें चित्तकी जो एकाग्रता दृष्ट 
होती दै अथवा कूटस्थ-ज्योतिके अन्तरत सूक्ष्म विन्दुको.देखते देखते, यही वह आत्मा 
है-मेरा सवसव हे--इस प्रकारकी भावनासे भावित होकर जब चित्त मभ होकर स्थिर 
हो जाता दे तो वह (२) विचाराचुगत सम्प्रज्ञात समाधि होती हे । संयत और दृढ़ 
विचारवान्‌ पुरुषको इस प्रकार £विचारानुगत? समाधि प्राप्त हो सकती है। फिर 
योगपथका अनुगमन करनेवाले चेष्टाशील पुरुषको भी प्राणायामाद साधनके द्वारा 
शरीर, प्राण और मन सुस्थिर हो जाने पर जो एक प्रकारका सात्त्विक धेये या 
निरोधकी अवस्था प्राप्त होती दे, उसमें एक अननुभूत सुखमय भाव द्वारा चित्त 
परिव्याप्त हो जाता दै, तब उससे चित्तकी जो तन्मयता या निरोधभाव आता है 
वह (३) आनन्दाचुगत सम्प्रज्ञात समाधिकी अवस्था है। इसमें इन्द्रियोंको विषयः 
व्यापारहीन करके इन्द्रियचेष्टाओंको मनमें ही निलीन करने पर जो सुखानुभव होता 
है, वही “आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि” हे | क्रमिक अध्यवसाय के साथ साधना- 
म्यासमें और भी अधिक परिश्रम करने पर ये सारे भाव तिरोहित हो जाते हें । तब (४) 
्स्मितानुगत अथवा एकात्मिक प्रत्ययमात्रमें जो सम्प्रज्ञान होता है वहो चतुथं 
सम्प्रज्ञात समाधि हवै । स्वावलम्बन या सम्प्रज्ञात समाधिको यही चरम अवस्था है । 
परन्तु इसमेंभी 'पुरुषख्याति? या पुरुष-विषयक समाधि नहीं होंती। यह प्रहीत- 
विषयक समाधि है। “अस्मिता” या 'मे?-इसका केवल बोधमत्र ही समाधिका विषय 
होता है। बुद्धि या महत्तत्त्व ही इस समस्त ज्ञानका ग्रहीता हे । पुरुष या द्रष्टाको अव- 
लम्बन करेंके हो इस ज्ञानका प्रकाश होता हे । यह बुद्धितत्त्व या सहन्‌ चेतनपुसुप 
नहीं दै, यह भी बुद्धि प्रतिबिस्बित चैतन्य दै। उस समय ओर कोई प्रत्यय ही नहीं 
रहता, केवल 'मे' प्रत्यय मात्र प्रस्फुटित होता है। परन्तु उस समय भी ज्ञाती पूणं 
निरोघावस्था नहीं आती, अतएव इसे असम्प्रज्ञात समाधि नहीँ कह सकते | जब 
'मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ नही! इस ज्ञानमें प्रतिष्ठित होऋर यह बुद्धि भो परा वुद्धिसे 
प्रवेश करती हे तभी चरम अपरोक्ष ज्ञान या केवल्यपद प्राप्त होता हे । यही दृरष्टाको 
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स्वरूपमें स्थिति है । श्रुति कहती है -“ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्‌ तद्यच्छेत्‌ 
शान्त आत्मनि'-में ज्ञाता या कर्ता हूँ, इस प्रकारका ज्ञान अहङ्कार कहलाता 
है, यह अस्मिता नहीं दे। इस ज्ञातृत्व या कत्तुत्वको महत्तत्तवमें या 
वुद्धितत्त्वमें विलीन करना होगा। तब जो अहं-प्रत्यय रहता है वही “अस्मिता! है | 
इस आवस्थामे में कुछ जानता हूँ, यह बोध नहीं होता, अतएव अदद्कार नहीं 


, रहता--तव केवल अपनेको आप जानना होता है । इस बुद्धितत्त्वके विलीन होने पर 


अस्मिता! भाव भी नहीं रहता। .उस समय अस्मिता आत्मस्वरूपके साथ एक 
हो जाती दै । उस समय उसका ज्ञाता कोई नहीं रहता । यही शान्त आत्मा है। जब 


` अस्मिता भाव भी नहीं रहता तो यह आत्मा निस्तरङ्ग शान्तरूपमें प्रकाशित 


रहता है। इस अवस्थाको देखनेवाला भी कोई नहीं रहता । यही है 
स्वरूपावस्या या केत्रल्यज्ञान | 

गृहस्थाश्रममें रहकर समाधिकी साधना नहीं हो सकती । इस बातमें कुछ 
अत्युक्ति जान पड़ती है, क्योंकि पाचीनकालमें अधिकांश ऋषि लोग गृहस्थ ही थे । वे 
छ्री-पुत्रादिको साथ रखकर गाहंस्थ्य-घमंका भी पालन करते थे,और साधनाभ्यासमें भी 
रत रहते थे । समाधि-साधनके सिवा परमात्माको .निगुढ्भावसे प्राप्त करनेका और 
कोई सुगम उपाय नहीं दै । निश्चय ही, घरमें रहकर सवंदा ध्याननिरत रहना अथवा 
समाघिमम होना अत्यन्त कठिन व्यापार दै, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । बहुधा 
यह एक प्रकारसे असंभव ही दै, ऐसा कहा जा सकता हे । परन्तु मेरे विचारसे घरसे 
बाहर जाकर भी समाधि-साधन खूब आसान हो जायगा, ऐसा नहीं दै। समाधि- 
साधन क्या वस्तु है, इसे एक बार भलीभाँति समझनेकी चेष्टा करो । समाधिसाधन 
क्या है और उसका अनुष्ठान केसे किया जाता दे, इसकी शिच्ता-प्रणाली और उपदेश 
श्रीमगवानने अजुनको यथेष्टरूपसे बतलाया दै, ओर वह गृहस्थ ही थे । संसारमें पौने 
सोलह आने तो ग्रहस्थ ही हैं, उनके लिए जो संभव नहीं है, ऐसी शिक्षा देनेकी 
आवश्यकता ही कया थी ? असली बात तो समाधि-साधन हे जिसे हम समर नहीं 
पाते | यह किसी प्रकारकी कसरत नहीं है। चित्तमें जो अनेक बृत्तियाँ निरन्तर 
स्फुटित होती रहती हैं उनके निरोधका नाम ही योगाभ्यास दै । एकाग्रताका अभ्यास 
जब गम्भीरसे गम्भीरतर होने लगता है तमी मन निरुद्ध होता है । यह निरोधावस्था 
जब दीघेकाल-स्थायिनी होती दै तो उसे समाधि कहते हैं। परन्तु केवल निरुद्ध 


` आवको दी समाधि नहीं कदते। शकुन्तला दुष्यन्तका चिन्तन करते करते इतना 


अन्यमनस्क हो गयी थी क्रि पासमें स्थित दुर्वासा मुनिके आने ओर उनके द्वारा शाप 
देनेकी बातसे भी वह अवगत न हो सक्ती | यह मनकी यथेष्ठ एकतानता होते हुए भी 
समाधि नहीं कदला सकती । ध्येय विषयमें मनकी अत्यन्त एकतानता, और उसको 
भगवानमें अर्पित करने पर ही वह प्रकृत समाधि हो सकती दै । गीताके इस अध्यायमें 
हो जीभगवानने कहा है--“यदा हि नेन्द्रियाथेंषु न कर्मष्वनुषञ्जते। स॑सङ्लप- 
सन्यासी योगारूढ्स्तदोच्यते।। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्ण- 
सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः॥ क्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः | युक्त 
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इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मका भ्वनः |? समाधिसे व्युत्थित होनेके बाद भी जिनकी 
यह अवस्था रहती है वही युक्त योगी है । | | 

बाह्य वस्तुके चिन्तनमें भी लोगोंका चित्त कभी कभी एकाम्र हो जाता 
है; परन्तु इससे वह प्रकृत निरोधावस्था नहीं आती, जिससे ब्रह्मभावमें भावित 
होकर तदाकाराकारित हो सके । ब्रजगोपिकाएँ भी श्रीकृष्णके ध्यानमें आत्मविस्सुत 
हो गयी थीं, जगत्को भूल गयी थीं। योगाभ्यासके समय प्राणायाम-साधनके 
द्वारा योगीका चित्त स्पन्दनशून्य होते होते देहज्ञान विलुप्त हो जाता हे। 
तब मिथ्या भें’ को वह 'में? रूपमें बोध नहीं करता। उस समय मन ओर 
वासनाके न रहने पर जो एक विशुद्ध चेतन्यका बोध होता है वह सवेन्यापक होता 
है, अथवा सब कुछ वही हे इस प्रकारके बोधकी उस समय जो एक अखयड घारा 
प्रवाहित होती है वढी आत्मबोध कहलाता है। इस अवस्थामें परिच्छिन्न 
अहंज्ञानका बोध न रहने के कारण विविध भावनाओंका या बोधोंका स्पन्दन भी लुप्त 
हो जाता दै, अतएव उस दिव्य सुहुत में अहं भोक्ता या अइ कर्ता रूपी बृथाभिमान 
मनसे सदाके लिए दूर हो जाता है। तमी प्रकृत प्राणायाम द्दोता है अर्थात्‌ प्राणके 
आयाम विस्तारका अनुभव होता है । इसी अवस्थाको लक्ष्य करके ज्ञानी लोग 
कदते 


चित्तादिसवेभावेषु ब्रह्मत्वेनेच भावनात्‌। 
निरोधः सवेदृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥ 


चित्तमें जो सव दा अनवरत सङ्कल्पकी तरङ्गे उठ रही हैं उनको भी ब्रह्ममावसे 
भावित करना होगा । जल और तरङ्ग भिन्न नहीं है, समस्त _स्पन्दनासें एक चिर- 
स्थिर अवस्था विद्यमान दै, उसकी धारणा करनी होगी । परन्तु केवल चिन्ता दारा ही 
घह अवस्था प्राप्त नहीं होती । चिन्तामें मन रह ही जाता है, ओर निश्चिन्त 
भाव हो ब्रह्मस्वरूप दै, अतए सङ्कल्प या मनोधमंक़ो बचाये रखनेसे 
ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त न होगी । इसके लिए क्या करना होगा ? इसके लिए वस्तुत: जो 
निजस्वरूप दै, उस स्वरूपमें ही लोट आना होगा । चैतन्य जब चेत्य विषयके 
उन्मुख होता दै तो उस उन्मुखी भावको ही सङ्कल्प कहते हे । परन्ना जब अपनी 
शक्तिके विषयमें भावनायुक्त होते हैं, अर्थात्‌ स्पन्दित होते हैं तो' बह स्पन्दन ही 
जीव-जगत्‌ ओर ब्रह्मारडके रूपमें परिणत हो जाता है । क्षुद्ध भावमें रने पर भी 
वह सङ्कल्प या स्पन्दन प्रत्येक जीवमें रहता है, और वह जब तक बना रहेगा तब तक 
मनकी बहिझुंखता या रूष्ट्युन्मुखता लुप्त न होगी । इसी कारण सङ्कपके उपशमके 
सिवा किसी अन्य उपायसे जीव ब्रह्ममावको प्राप्त नहीं हों सकता। विषयामें दोष 
दर्शन करते करते विषयस्प्रहाका कुछ उपशम तो हो सकता दै, परन्तु विषयामिलाषा _ 
निःशेष रूपसे नहीं छूटती । यहाँ तक कि विषयसे दूर आरण्यभे व चले जाने पर 
भी विषयसङ्ग नहीं छूटता । क्योंकि मन विषयोंके साथ बँधा होता दे । स्पन्दत _ 
ही मन दै. और वही जगत्‌ दै तथा मत ही प्राण दै ओर वही स्पत्दुन है, 
शद. ` 
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एक दूसरस एथक नहीं है, अतएव दोनोंमेंसे एकके रहने पर दोनोंका रहना 
होता हे । अस्तु ग्रहत्यागः करने .पर भो चित्त निरुद्ध न होगा । चित्त शुद्ध न 
हुआ तो बनमें जाने पर भी विषय-भावनाकी निवृत्ति न होगी । इसलिए घरमें रहो 
या वनमें जाओ, सवत्र चित्तनिरोधका अभ्यास करना आवश्यक है। चित्तको 
कदापि बाहर दौड़ने देना ठीक.न होगा--इस प्रकार दृढ़ सङ्कल्प होने पर भी चित्तको 
वृत्तिशून्य बनाना संभव नहीं। चित्तको बृत्तिशूल्य करनेके लिए, चित्त-बुदूबुद॒का 
उत्पत्तिस्थान जो जलतरङ्ग रूप प्राण है उस प्राणको सर्वप्रथम रोकना होगा । प्राणा- 
यामादि योगाभ्यासकी सहायतासे प्राणको स्पन्द्नशून्य किया जाता है। प्राणके 
निस्पन्दित होने पर मन ओर साथ साथ सारी इन्द्रिवृत्तियाँ निस्पन्दित हो जायँगी। शुद्ध 
प्राण-मनक साथ भगवच्चिन्तन करनेसे चित्त भगवद्ध्यानमें मग्न हो जायगा और सारी 
- विषय-चिन्ता भूल जायँगो । चित्तका स्पन्दन न रहने पर उसका विषयग्रहण बन्द दो 
जायगा, तब चित्त वृत्तिशून्य होकर चिदाकारमें अवस्थित होगा । इसलिए एक 
ओरसे विषयचिन्तनसं मनको हटाते जाना पड़ेगा। इसके लिए साधु-सङ्ग, 
देवपूजा, या जनसेत्रा आदि सात्विक कमोमें मन, प्राण और शरीरको लिप्त रखना 
होगा । मन लगाक़र प्राणायामका अभ्यास करनेसे शीघ्र ही प्रत्याहार लग जायगा, 
चर भी प्रयत्न करनेसे-मन सडुल्पशून्य होते होते एकत्रारगी कामसङ्कल्पसे रहित 
होकर स्थिर हो जायगा। मन इस स्थिरताका आनन्द प्राप्त कर फिर विषयोंमें 
श्रमण करना नहीं चाढदेगा | तभी यथाथ विषयत्याग होगा । इसके लिए अभ्यासकी 
दढ्ताकी रक्षा करना आवश्यक दै, सत्सङ्ग करना आवश्यक दै ओर कभी कभी 
अपेक्षाकृत निजेन स्थानमें रहना भी आवश्यक दै। निजेनमें कुछ समय बिताकर बीच 
बीचमें जनपूणं कोलाहलमें रहकर देखना होगा किमन विचलित होता है या नहीं । 
नाना प्रकारके छु श, अभाव और विषमताओंके बीचमें रहते हुए देखना होगा कि 
मनमें धेयंच्युति होती है या नहीं । जिस प्रकार शारीरके किसी झङ्गमें वेदना होनेसे सब 
कार्मोमं वह वेदना ही अनुभूत होती दै उसी प्रकार संसारकी विविध और विचित्र 
अवस्थाओंमे पढ़कर भी भगवान्‌ भूलते हैं या नहीं, यह देखना होगा। यदि सब 
अवस्थाओंमें भगवानका स्मरण नहीं होता है, तो समझना चाहिए कि मनकी मेल अभी 
ठीक तौर पर नहीं छूटी है । निश्चय ही, नियमित भगवत्स्मरणकी यह अवस्था लानेके 
लिए ग्रृहस्थकी नियमित परिश्रम करना आवश्यक है । मनुष्य परिश्रम करके इस प्रकार 
जितना हो सके, बने। उसके बाद साधककी सूक्ष्म दर्शन करनेकी बुद्धि तीच्ण 
होने पर आगे जो होना चाहिए बह भगवत्कृपासे अपने आप होगा । परन्तु 
चित्तके निरुद्ध न होने पर ब्रह्मस्वरूपका सन्धान नहीं किया जा सकता | जब तक 
चित्तम ब्रत्तियोंका स्फुरण हो रहा है तच तक चित्स्वरूपको ठीक तोर पर धारण नहीं 
कर सकते। इसलिए प्रयत्नपूर्वक चित्तको बृत्तिशून्य करना होगा । जाग्रत, स्वप्न, 
सुपुप्तिम चित्तवृत्ति विद्यमान रहती है, इसीसे चित्स्वरूपे सदा वर्तमान रहने पर भी 
जाम्रदाद्‌ तीन अवस्थाओंमें उसका विकास समभमें नहीं आता । जब चित्त विषया- 
कार इत्तियोंस शून्य हो जाता है तो वह चित्त नहीं रहता और उस अवस्थाको 
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निर्वाण अवस्था कहते हैं, परन्तु वद्द शून्यमात्र नहीं होती- उसे ही विशुद्ध चैतन्य 
जानना चाहिए ॥१५॥ 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्चतः । 
न चातिस्वम्शीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥१६॥ 
अन्वय--अजुन (हे अजुन ! ) झत्यभ्रत: तु (अति भोजन करनेवालेको 
तो ) योगः (समाधि) न अस्ति ( नहीं होती ); एकान्तम्‌ ( बिल्कुल ) अनश्रतः 
च (अनाहारीको भी) न (नहीं होती); झतिस्वप्रशीलस्य च ( अत्यन्त 
निद्राशीलको भी ) न (नहीं होती ); जाग्रत: एव च ( अति जागरणशीलको भी )न 
( नहीं होती ) ॥१६॥ 
श्रीघर-_ोगाभ्यासनिष्ठस्याहारादिनियममाइ- नात्यक्षतः इति द्वाभ्याम्‌ । अत्यः 
न्तमधिकं भुज्ञानस्यैकान्तमत्यन्तम भुज्ञानस्यापि योगः समाधिर्न भवति | तथाऽतिनिद्राशील- 
स्यातिजाग्रतश्च योगो नैवास्ति ॥१६॥ 


अनुवाद---- योगाभ्यासीके 'आहारादिका नियम बतलाते हैं |--अधिक 
भोजन करनेवालेको, तथा बिल्कुल ही भोजन न करनेवालेको भी समाधि नहीं 
होती। अति ` निद्राशील अथवा अति जागरणशीलको भी योगसमाधि 
नहीं होती ।।१६।। 
आध्यात्मिक व्याख्या--श्रधिक खाने पर योग नहीं होता, बिल्कुल ही न 
खाने परभी योग नहीं होता--श्रधिक सोने तथा जागने पर भी योग नहीं होता । “अतिः 
भोजनं रोगमूलम्‌,, अतिभोजन रोगका कारण होता दै। इसलिए योगीको 
आहारके सम्बन्धमें . विशेष सतक रहना आवश्यक है। शरीरमें रोग उत्पन्न 
होने पर फिर योगाभ्यासकी सुविधा नहीं रहती। रोगादिको योग-विन्न कहते 
हैं। स्वास्थ्य और बलकी रत्ताके लिए उपयोगी आहार करना होगा, ओर उस 
झाहारका पवित्र ओर परिमित होनाभी आवश्यक है। जो लोग योगाभ्यासमें 
अधिक समय लगाते हें, उनके लिए एकाहार करना भो बुरा नहीं। दिनका आहार 
चादे जो हो, रात्रिका आहार अत्यन्त लघु होना आवश्यक दै | अत्यन्त भोजन तथा 
अधिक उपवास दोनों ही योगाभ्यासके लिए हानिकर हें । श्रुति कहती दै-“यदु 
ह वा आत्मसम्मितमन्नं तदवति तन्न हिनस्ति। यङ्कयो हिनस्ति तदू यत्‌ कनीयो 
न तद्वति।? जो आत्मसम्मित अन्न भोजन करता दै, वह अन्न भोक्ताकी 
रक्ता करता दै, उसकी हानि नहीं करता। श्रीशङ्कराचायं कहते हे--“'तस्माद योगी 
नात्मसम्मितादन्नाद धिक न्यूनं वाऽभ्नीयातः--अतएव योगी आत्मसम्मित अन्न हो 
सक हा उससे अधिक नहीं आर तदपेत्ता न्यून भी नहीं। योगशास्त्रमें 
खा दै-- ॒ 
द्वौ भागो पूरयेद्ननेस्तोयेचेकं प्रपूरयेत्‌ । 
वायोः सव्वरणार्थाय चतुधसवशेषयेत्‌॥ 
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योगी पाकस्थलीके दो भाग झन्नके द्वारा और एक भाग जलके द्वारा पूण 
करे, और चौथा भाग वायुके सञ्चरणके लिए खाली रखे । 
अनाहार या क्षुधित रहकरं योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शासत्रविद्दित 
उपवासके दिन स्वल्पाहार या फल-दुग्ध ग्रहण करना द्वी ठीक है। अवश्य ही 
सालमें २-३ निल उपवास करना बुरा नहीं होता, परन्तु अधिक उपवास ठीक नहीं 
ह्दे। रा त ओर शुद्ध आहारके बिना योगाभ्यास निष्फल है। शास्रमें 
लिखा है-- 
मिताहारं विना यस्तु योगारस्मव्व कारयेत्‌। 
नाना रोगो भवेत्तस्य किस्चित्‌ योगो न सिध्यति ॥ 
योगाभ्यासके समय जो मिताहार करते हुए नहीं चलते, उनको किंस्चित्‌ भी 
योगसिद्धि तो होगी ही नहीं, बल्कि नाना प्रकारके रोग आकर घेर लेंगे । 
त्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः | 
'अब्दादृध्वे भवेत्सिद्धो नात्र कार्या विचारणा ॥ 
त्यागी पुरुष ब्रह्मचारी और मिताहारी होकर योगाभ्यास करे तो एक वर्षके 
पश्चात्‌ वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है । 
तहिख्रीपथिसेवानामादो व्जनमाचरेत्‌ | 
प्रातःस्नानोपवासादि कायकु शविधि तथा॥ 
योगाभ्यासके समय वह्विसेवा, ख्री-सम्भोग या बहुत दूरकी यात्रा, प्रातःस्नान, 
उपवास या कायछ्ेशादि नहीं करना चाहिए । 


माकण्डेय पुराणमें लिखा दै-अनाहारी होकर, क्षुधित अवस्थामें परिआन्त - 
होकर अथवा व्याकुल चित्तसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। अवश्य ही ये सारे 
र प्रथमावस्थाके हें । अभ्यास सुदृढ़ होने पर इस प्रकारके निषेध कुछ भी 
नहीं दै । | क्‍ 
अभ्यासकाले प्रथमे शस्तं त्तीराञ्यमोजनम्‌। 
ततोऽभ्यासे इढ़ीभूते न ताङ नियमम्रहः॥ 
योगीके झन्न-पानके सम्बन्धमें योगशाख्रमें लिखा है-- 
गोधूमशालियवषाषिकशोभनान्न' 
च्ीराज्यखणडनवनीत सितामघूनि । 
शुण्ठिकपटोलफला दिकपख्शाकं 
| सुदगादिदिव्यसुदक च यतीन्द्रपथ्यम्‌ ।। 
सोट मूंग, गेहूँ, यव, धान आदि सुन्दर अन्न, घी, दूध, मक्खन, मधु, मिश्री, 


पाठ, परवल आदि फल, पालक आदिका शाक योगीके लिए सुपथ्य है। निषिद्ध 
आहर ये दें 
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मांसं दधि कुलत्थं च लशुनं शाकमेव च। 

कट्नम्लतिक्तपिययाकहिहगुसौनीरसरषपाः ॥ 

तलं च वर्जान्येतानि यन्नतो योगिना सदा। 

पुनरुष्णीकृतं द्रव्यसहितं चेति केचन॥| 

मांस, दही, कुलथी, लशुन, प्याज, शाक, कटु, अम्ल, तिक्त, पिण्याक 
( तिलकी खली ), हींग, सौवीर ( वेर ), सरसोंका तेल -इनका यन्नपूनक त्याग करे | 
कोई वस्तु ठंडी हो गयी हो तो उसे फिर गमे करके खानेका निषेध है | 
योगाभ्यासीकी निद्राके सम्बन्धमें भी नियम होना चाहिए । अनियमित निद्रा 

या जागरण योगीके लिए त्याव है | अतिनिद्रासे शरीर और मनमें तमोगुण बढ़ता 
है, आलस्यके कारण साधना करनेकी इच्छा ही नहीं होती। अनिद्रासे मस्तिष्क 
उष्ण हो जाता दै, काम करनेके समय तन्द्रा आती दै, भलीमोँति मनोयोग नहीं होता, 
अतएव ध्यानादिमें निन्न होता है। योगाभ्यासीफे लिए. दिनो सोना या अधिक 
रात तक जागना ठीक नहीं । रातके प्रथम पहरमें जागकर इतीय और तृतीय पहर 
तिद्राके लिए रखना ठीक है । प्रथम ओर चतुर्थ पहरमें साधनके लिए बैठना उचित 
दै। जो लोग अधिक समय तक नियमित अभ्यास करते हैं, उनकी स्वभावतः नींद 
घटती जाती दै, तब तृतीय पहर या उसका अन्तिम आधा समय भी साधनाके लिए 
लिया जा सकता है | जो अधिक समय तक सोनेके अभ्यासी हैं, अर्थात्‌ जिनके शरीर 
में कफकी अधिकता दै, वे यदि यत्नपूवेक निद्राको कम नहीं करेंगे तो योगाभ्याससें 
समर्थ नहीं होंगे । दिनमें सोनेसे तमोगुण और कफकी बुद्धि होती दै, अतएव वह 
भी त्याज्य है । निश्चय ही, बृद्धानस्थामें आहारके बाद थोड़ी नींद लेना उतना 
हा निकर नहीं दै ।।१६।। 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वभादबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
अन्वय---युक्ताहा रविहार॒स्य ( नियमित आहार विहार करनेवाले ) कमसु 


. युक्तचेष्टस्य ( कर्मॉमें नियमित ज़ेष्टाशील पुरुष) युक्तस्वप्नावबोधस्य ( नियमित 


निद्रा ओर जागरणशील व्यक्तिके लिए ) योगः ( योगाभ्यास ) दुःखद भवति 
( दुःखनिवतंक होता है ) ॥१५७॥ 

श्रीधर---तर्हि कथम्भूतस्य योगो भवतीति ! अत आइ--युक्ताहारेति । युक्तो नियत 
आहारो विहारश्च गतिर्यस्य | कर्मछु कार्येषु युक्ता नियता चेश यस्य । युक्तो नियतौ 
स्वम्मावबोधौ निद्राजागरौ यस्य । तस्य दुँःखनिबतंको योगो भवति सिध्यति ॥१७॥| 

अलुवाद्‌--[ तब किस प्रकारके पुरुषको योग प्राप्त होता है ? यही बतलाते 
हें ]-जिसका आहार नियमित दै, विहार अर्थात्‌ ्रमणादि गति नियमित दै, कायाम 
जिसकी चेष्टा नियमित दै, तथा जिसकी निद्रा और जागरण नियत अर्थात्‌ परिमित 
है, इस प्रकारके पुरुषका योगाभ्यास दुःखनिवत्तक होता दै अर्थात्‌ योगसिद्धि | 


होती दै ।।१७॥ 
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आध्यात्मिक व्यारू्या--क्रियाक़ी परावस्थामे रहकर आहार करे, विहार करे, 
सोये, चेष्टा करे, कमे करे--ऐवा न करनेसे योग नहीं होता--यह करनेसे योगमें कोई क्लेश 
नहीं होता |--योगाभ्यासकी प्रथमावस्थामें खूब बँधे हुए नियमों करा होना ही ठीक होता 
है। नियम न रहने पर किसी कार्यमें सफलता प्राप्त नहीं होती, योगाभ्यासके 
विषयमं तो इस पर विशेष ध्यान देना ही चाहिए, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं । 
ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर जागना, ठीक समय पर भोजन, ठीक समय पर 
भजन ध्यान होना चाहिए, और इनमेंसे प्रत्येकके लिए जो समय दिया जाय उसका 
भी व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना होगा | सब प्रकारके संयम- 
अस्यास अर्थात्‌ यम-नियम-आसनादिफे अनुष्ठानमें रढृता--इन सबके द्वारा योगमें 
दृढ़भूमिकी प्राप्ति होती है। प्राणायामके दास चित्तकी बहुधा वृत्तिका वहिष्कार 
किया जाता है, इससे चित्त निमंल होकर प्रसन्नता प्राप्त करता दै। प्रसन्न चित्तमें ही 
बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, अर्थात्‌ उस बुद्धिका व्यतिक्रम नहीं होता । असम्बद्ध तरीके 
पर साधन करनेसे सुफल तो मिलता ही नहीं, कुफलकी ही संभावना होती है। योग 
तभी सब दुःखोंका नाशक होता है जब योगी देहाभिमानका त्यागकर केवल आत्म- 
रतिमें ही समुत्सुक होता है, लक्ष्य केवल आत्मामें रखता है। इस अवस्थामें रहकर 
योगी उपस्थित कमॉको यथासाध्य ओर यथासंभव करता रहता है । ओर जो कुछ 
करता है सब नारायणमें समपंण करके करता दै, अपने लिए सोचकर आहार 
विहारादि भी नहीं करता- इस प्रकारके स्थिरलक्ष्य साधक ही वस्तुतः सिद्धि प्राप्त 
करते हैं। उनका ही समाधि-साधन समस्त सांसारिक दु:खांका नाशक होता है, 
अर्थात्‌ योगाभ्यासमें साधकके ज्ञानका इतना विकास होता है कि उसके साथ निरोध 
अवस्था उत्पन्न होकर योगीके सारे दुःखोंका विनाश करती है। उनके आन्तःकरणमें 
ओर कोई संस्कार सञ्चित नहीं हो सकता, पूवेसंस्कार भी विनष्ट हो जाते हैं, अतएव 
योगीको कोडे वस्तु सन्तप्त नहीं कर सकती । व्यावहारिक जगत्‌ और उसका सम्बन्ध 
योगीके चित्तसे दूर हो जाता है, उसी प्रकारसे जिस प्रकार स्त्रप्नावस्थामें हुआ सुख- 
दुःखका अनुभव जाग्रत पुरुषको सुखी या दुःखी नहीं कर पाता। यही द्रष्टा और 
दृश्यकी एकताका अनुभवस्वरूप परम योग है। नियमित चेष्टाशील और संयत 
साधक इस परम योगको प्राप्तकर ऋृताथ हो जाते हैं ॥१७॥ ः 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
अन्व्‌य--यदा (जब) विनियतं ( विशेषभावसे संयत ) चित्तं ( चित्त ) 
आत्मनि एव ( आत्मामें ही ) अत्रतिष्ठते ( स्थिति लाभ करता है ) तदा (तब ) 


सवेकामेभ्य: ( दृष्टाहृष्ट भोग आदिसे ) निःस्प्रहः ( तृष्णारहित ) [ योगी ] युक्तः 
( प्राप्तयोग, समाहित अथवा योगसिद्ध ) इति उच्यते ( कहलाता है ) ॥ १८] 


श्रोधर--कदा निष्पन्नयोगः पुरुषो भवती त्यपेच्ञायामाह--यदेति | विनियतं 
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विशेषेण निरु सचित्तमात्मन्येव यदा निश्चलं तिष्ठत | किञ्च सर्वकामेभ्यः ऐहिकामुष्सिक- 
भोगेम्यो निःस्पृही विगततृष्णो भवति | तदा युक्तः ग्रापयोग इत्युच्यते ।।१८॥ 


अनुवाद --( योगी पुरुष कब्र निष्पन्नयोगा कहलाता दै? यहो बतलाते हैं ]-- 
जब विशेषरूपसे चित्त निरुद्ध होकर, केवल आात्मामें ही निश्चल भावते 
अवस्थान करता है, तथा सब प्रकारके दृष्टादृष्ट विषयभोगसे विगततृष्ण हो जाता 
दै तब उसे प्राप्तयोग कहते हैं ।।१८। | 


आध्यात्मिक व्याख्या--अ्रटका रहना इसका नाम है--जब विशेषतः निःशेष- 
रूपसे चित्त संयत होगा--श्रोर आत्मामें ही श्रात्मा क्रियाकी परावस्थामें लगा रहेगा--तब 
किसी विषयमें इच्छा न होगी, इसको युक्त कहते हैं |--हमारे समस्त भोग्यपदार्थ अर्थात्‌ 
शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध--ज्षिति, जल, तेज, मरुन्‌ , व्योम आदि पब्धचभूतोसे 
प्राप्त होते हैं| जब 'लगा रहनेकी' अर्थात्‌ निरुद्ध अवस्था इतनी घनी हो जाती है कि 
उससे साधक फिर च्युत नहीं होता तब चित्त निःशेषरूपसे संयत कहलाता दै। तब 
योगीको इहलोक या परलोककी कोई इच्छा ही नहीं रहती। सारे सम्बन्धोंसे रहित 
योगीका तत्र एकमात्र अवलम्बन आत्मा ही रहता है। कोई विषय न होनेके 
कारण, चित्त भी चित्स्वरूपमें लय होकर आत्माके साथ मिल जाता दै, जलबिम्ब 
जलमें मिल जाता दे, यही युक्तावस्था है। यही असम्प्रज्ञात योगक्ती अवस्था दै । 
चित्तके बिल्कुल लय हुए बिना यह अवस्था नहीं आ सकती । साधनाकी सामयिक 
चेष्टाके फलस्वरूप विक्षिप्त चित्त कुछ स्थिर होता है। विषयभावना होते ही 
चित्त तदाकार हो जाता है, यही चित्तका बृत्तिरूपमें परिणाम दै। इस प्रकार सहसा 
वृत्तियाँ चित्तसागरमें तरज्ञके समान उठती हें और डूबती हे । जब साधनाके द्वारा 
चित्तमें नाना वृत्तियाँ न उदित होकर केवल एकमात्र ध्येय वृत्ति उदित रहतो है, 
तब उसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते हें । इस सम्प्रज्ञात समाधिकी चार प्रकारकी 
अवस्थाओंका वर्णन पहले किया जा चुका हे । जब एक बत्ति भी नहीं रहती, तथा 
दीघेकालके बाद भी वृत्तियोके उद्य होनेकी संभावना नहीं रहती, तब वही असम्प्र- 


ज्ञात योगावस्था होती है। निश्चय ही, वेराग्यविदीन चित्तमें किसी प्रकारकी : 


समाधि नहीं लगती । वैराग्यका अथं है विषय ग्रहण करनेकी अनिच्छा, ओर 
भगवत्प्राप्तिके लिए ऐकान्तिक इच्छा और चेष्टा। यह साधारण वैराग्य है, साधना 
करते करते फिर परवेराग्यका उद्य होता है। तमी योगी 'निःस्पृहः स्कासेस्य: 
हो जाता है। इसके लिए प्राणायाम आदि करनेका प्रयोजन कहाँ रहा १ श्रोमद्वा- 
गवतमें लिखा है 


नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया। 
मरवत्युत्तमश्होके भक्तिभंवति नेिकी॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये । 
चेतं एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति ॥ 
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एवं प्रसन्नमनसो भगचङ्कक्तियोगतः । 
भगवत्तच्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य _जायते॥ 
मिद्यते हृदयम्रन्थिश्छिद्यन्ते सवसंशयाः । 
च्तीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ 
नित्य झर्थात्‌ सदा परम भागवतरूप साधुजनका सङ्ग करनेसे काम-क्रोधादि 
आकल्याणकर ब्ृत्तियाँ निस्तेज होकर नष्टप्राय हो जाती हैं, तभी उत्तम-श्लोक 
भगवानसें निश्चला भक्तिका उदय होता है। तब रजोगुण ओर तमोगुणसे उत्पन्न 
काम-लोमादि भावोंके द्वारा अनाविद्ध होकर चित्त सत्वगुणमें अवस्थित होता दै। 
इस प्रकार ब्रह्मचिन्तनमें रत होकर चित्त प्रसाद या परमानन्द्का उपभोग करता दै। 
सगवदूभक्तिके द्वारा भगवानके साथ चित्तका योग होता है । ऐसा योगप्रापत पुरुष 
परमानन्द लाभ करता है ओर विषयोंके प्रति आसक्तिरदित दो जाता है। यह 
चैराग्य उत्पन्न होने पर यथार्थ भगवत्तस्व-विज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका स्फुरण होता है । 
जो वासुदेवरूपमें सारी सृष्ट वस्तुओंके आत्मा हैं, उनका दशेनं-प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
स्वरूपानुभव होता है। तब जिस अविद्याने देहात्मभाव उत्पन्न कर मन ओर 
बुद्धिको देहादिके साथ आबद्ध कर रक्खा था, वह बन्धनप्रन्थि छिन हो जाती ददै । 
तमोगुणके प्रभावसे मनमें जो कुतक ओर असम्भावनादि रूप संशय उठते थे, वे 
चिरक्रालके लिए निवृत्त हो जाते हैं, और सब प्रारव्ध कमं भी नष्ट हो जाते हैं । 
श्रीमद्भागवतके मतसे भक्तिके बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तथा गीतामें भी 
लः भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा निशते तदनन्तरम्‌ ॥ ( गी? १८ अ० ) 
परा भक्तिफे द्वारा युफको तत्त्वतः जान सकता दै। में जिस प्रकार ( सवं- 
ज्यापी ) तथा जो ( सचिदानन्दस्वरूप ) हूँ उसे जान सकता है। मुझको इस 
प्रकार यथार्थरूपमें जानकर, तत्पश्चात्‌ सुसमं ही प्रवेश करता है, अर्थात्‌ परमानन्द- 
स्वरूप हो जाता दे । परन्तु इस प्रकार उनका भक्त कोन हो सकता है ९ गीतामें 
भक्तका लक्षण इस प्रकार दिया गया दै--“सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ जो प्रसन्नचित्त, अतएव योगी, संयतचित्त, 
इढ़निश्चय तथा सुममें मनोबुडधि अपण करनेवाले. हैं, ऐसे भक्त मुझको प्रिय दें । 


पुनः अठारहवें अध्यायमें वतलाते हैं कि इस भक्तिको प्राप्त कोन करता है १ 
्र्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्ति | 


समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥ 
इस परा भक्तिक्रो कौन प्राप्त करता दे (--जो ब्रह्मभूत हैं अर्थात्‌ ब्रह्ममें 
अवस्थित ( ब्रह्मको प्रा-शङ्कर ), प्रसन्चित्त हें (यहाँ भागवतका “एवं प्रसन्नमनसः? 
याद्‌ रखने योग्य दै) ऐसे पुरुष शोक नहीं करते, आकांच्ता भी नहीं करते, क्योंकि उनमें 
देहा दिके अभिमानका अभाव होता है। जो सब भूतोंमें समदशी हैं, वही परा भक्तिको 
प्राप्त करते हैं। अब विचार करनेकी बात है कि जिसको ज्ञान नहीं दै, अत 
परा भक्तिका उदय भी नहीं हुआ है उसको उपयु क्त अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती दै ९ 
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शास्त्रज्ञ लोग कहते हैं. कि सब प्रकारके अकल्यांणका मूल. चिचकी अशुद्धि दै । 
चञ्चलता ही चित्तकी अशुद्धि या मलिन भाव है। अतएव नाना प्रकारकी 
वासनाओंके रहते चित्तकी वित्तेपशून्यता या चित्तशुद्धि नही होती। ये नाना | 
प्रकारकी चासनाएँ किस प्रकार प्राण द्वारा स्पन्दित होकर मनमें वासना या तरज्गके 
रूपमें उदित होती हैं, इसका उल्लेख आनेक बार. इस गीताकी व्याख्याके अवसर पर | 
मैंने किया है। प्राणके स्थिर हुए बिना भगवदुपासनाकी बात विडम्बना मात्र है। 
अतएव प्राणको स्थिर करनेके लिए प्राणायाम आदि योगाभ्यास अवश्य ही करना 
चाहिए । इसीलिए श्रीभावानने गीतामें अनेक बार अनेक स्थानोंमें इसका निर्देश. 
किया दै । प्राणायाम साधनसे जो लाभ होता है उसके विषयमें सिद्ध ऋषि पतल्नलिका 
सिद्धान्त यहाँ कुछ अंशमें दिखलाया जाता है। पातज्जलद्शंनके साधनपादमें दै- 
“योगाङ्गाचुष्ठानादृशुद्विच्तये ज्ञानदीसिराविवेकल्यातेः । योगाज्ञोंके . अनुष्ठानके 
द्वारा अशुद्धिका नाश होता दै, विक्षेपरूपी .अशुद्धिके नांशके साथ ज्ञानकी 
अभिव्यक्ति होती दै । ज्ञान बढ़ते बढ़ते विवेकख्यातिः पर्यन्त जाता है । केवल 
प्राणायामके सम्बन्घमें कहते हैं-“ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌” “धारणासु 
च योग्यता मनसः!--प्राणायामका अभ्यास करनेवाले योगीके विवेक ज्ञानके 
आवरणाभूत कर्म क्षयको प्राप्त होते हैं, तथा धारणादिमें मनको योग्यता प्राप्त ` 
होती है। श्रुतिमें लिखा है, “तपो न परं प्राणायामात्‌ ततो विशुद्धिमलानां 
दीप्तिश्च ज्ञानस्येति”--प्राणायामकी अपेच्ता श्रेष्ठ तपस्या ओर कुछ नहीं दे, 
उससे सारे मलोंकी विशुद्धि ओर ज्ञानकी दीप्ति होती है। प्राणक्रियाके 
सम्बन्धमें अनेक बातें कहनेको हैं, परन्तु यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि 
आत्माके प्रकाश या अस्तित्वके सम्बन्धमें बहुतसे लोग सन्देह करते हैं, वह 
अज्ञानका आवरण प्राणायामके द्वारा ही क्षयको प्राप्त होता दै, और धारणादिके 
विषयमें मनको योग्यता प्राप्त होती है । आध्यात्मिक देशमें चित्तको वॉधनेका नाम 
धारणा है । प्राणायाम करते समय निरन्तर आध्यात्मिक देशोंकी भावना करनी हो 
पड़ती है | अनवरत जिसकी भावना हो रही दै उसमें चित्तको बाधनेकी योग्यता _ 
प्राप्त होगी, इसमें सल्देह दी क्या दै ( इसके सिवा पतञ्जलि कहते दै-“'सत्वपुरुषयोः 
शुद्धिसाम्ये कैबल्यमिति?--बुद्धिसत्व जब रज ओर तमके सलसे शून्य होकर 
अत्यन्त शुद्ध होता दै, और अविद्याके सङ्गसे पुरुषमें जो अशुद्धि: कल्पित होती दे. 
उसकी निवृत्ति होती दे तब दोनोंका शुद्धिसास्य होता है। यही केवल्यपद है। 
साधनासे बुद्धि अन्तमुखी होकर ब जाती है। पर फिर उसका व्युत्यान होता दै क 
जब तक व्युत्थान होता दै तब तक सममना होगा कि बुद्धिको पूण शुद्धि नही हुई 
है। पूर्ण शुद्धि होने पर 'आत्मप्रत्यय अखण्ड _धाराके- समान वहने लगता है । 
यही परम धाम “यदू गत्वा न निवतंन्ते! है । योगाभ्यासके द्वारा जो अशुद्धिका क्षय 
होता दै, उससे एक खण्ड ज्ञानधारा प्रवाहित होती दै, जिसके फलस्वरूप चित्त 
व्युत्थान-राहित होकर आत्मामें विलीन हो जाता दै। इससे योगाभ्यासकी प्रयोजन= 
शीता ओर शास्त्रीयता प्रमाणित इई ॥१८॥ हक 
४७ | 
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यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः । १८ 
. अन्वय---यथा ( जिस प्रकार) निवावस्थः ( वायुरहित स्थानमें स्थित ) 
दीपः ( प्रदीप ) न इङ्गते ( विचलित नहीं होता ), आत्मनः ( आत्मविषयक ) योगं 
युञ्जतः ( योगास्यासशील ) यत्तचित्तस्य ( संयत-अन्तःकरण ) योगिनः ( योगीका ) 

सा ( वह ) उपमा ( दृष्टान्त ) स्म्रता ( जानना चाहिए ) ॥।१६।। 

श्रीघर-_यरात्मेक्याकारतयाऽवस्थितस्य नित्तस्योपमानमाह--यथेति। वातश्चल्ये 
देशे स्थितो दीपो यथा नेङ्गते न विचलति। सोपमा दृष्टान्तः कस्य १ आत्मविषय॑ योगं 


यु्ञतोऽभ्यसतो योगिनः | यतं नियतं चित्तं यस्य तस्य | निष्कम्पतया प्रकाशकतया चाचञ्चलँ 
यच्चित्तं तद्वत्तिठतीत्यथः || १६ 


ञनुवाद्‌--[ आत्माके साथ एकाकारमें अवस्थित चित्तका दृष्टान्त कहते 
हैं ]-निर्वात स्थानमें प्रदीप जैसे विचलित नहीं होता, यह दृष्टान्त किसके लिए है ९ 
झात्मविषयक योगाभ्यासी, संयतचित्त योगीके अचन्ल चित्तका' यह इष्टान्त है । 
निष्कम्पता ओर प्रकाशकताके देतु निर्वातस्थ दीपके समान योगीका चित्त अचभ्चल 
रहता है ॥१६॥ ` | 
आध्यात्मिक व्याख्या--आत्मयोगी क्रिया करते हैं--एक प्रदीप जैसे अच॑चल 
हवामें जलता है उसी प्रकार योगीका आत्मा स्थिर रूपमें रहता है ।--योगी साधनाके 
द्वारा जब क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त होते हैं तो उस समय उनके मनकी अवस्था 
कैसी होती है, यही दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं। स्थिर वायु वाले स्थानमें 
दीपशिखा जैसे तनिक भी नहीं डोलती, प्रदीपके सुखसे क्रमशः सूक्ष्मसे 
सूच्मतर होती हुई अन्तमें अपने अग्रभागसे मानो आकाशको छूती दै, पश्चात्‌ 
उसको सूक्ष्म रेखा भी देखनेमें नहीं आती। योगीके संयत चित्तको यही 
अच्छी उपमा है। योगाभ्यासके द्वारा योगीका चित्त भी संयत होते होते सारी 
वृत्तियाँ एकमुखी होकर एकाकार. हो जाती हैं। अन्तमें सूचमतम स्पन्दन भी 
असीम चिदाकाशमें मिलकर एक हो जाता है । तरङ्गहीन समुद्र जेसे स्थिर ओर 
अचभ्वल होता दै, कल्पनाशून्य चित्त भी उसी प्रकार स्थिर होता हे । यह्‌ स्थिर 
चित्त ही उस समय चित्सत्ताके साथ एकाकारमें अवस्थित होता है । इसीका नाम 
समाधि है । जब चित्त स्पन्दनशून्य हो जाता है तो उसे फिर चित्त नहीं कहते । 
उस समय चित्त आात्मसत्ताके साथ एकीभूत अवस्थाको प्राप्त होता है। अतएव 
चित्तवृत्तिशून्य होने पर जो स्थिरता अनुभूत होती दै, वही बह्मसत्ता है ओर वही 
चिर स्थिर सत्य वस्तु है। चित्तकी चञ्चलतासे जो कुछ कटिपत होता है वह भ्रम 
यां मिथ्या करपनामात्र है। ` नाना वासनाओंसे युक्त चित्त समाधिके लिए अयोग्य 
होता है। चित्तकी इस स्पन्दनयुक्त अवस्थासे अममय और दुःखमय संसार कल्पित 
होता है । चित्तकी स्पन्दनरदित अवस्थामें ज्ञानका विकास होता है । तब जगदू-दशन 
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नहीं होता, सत्र त्रह्मदशेन होता है। इस अवस्थामें योगी अपनी इच्छाके अनुसार 
विषयोंका ज्ञान प्राप्त कर सकता दै, सङ्कल्प करते न करते सारे ऐश्वथ योगीके सामने 
उपस्थित हो जाते हैं । परन्तु समाधिमम योगीका वासना-बीज एकबारगी निमूल 
हो जाता है और आत्माकारमें अवस्थित होनेके कारण उनको ''निःस्पृहः सर्चेका- 
मेम्यः” अवस्था सिद्ध होती दै । जब उनका मन ही नहीं दे तो वासनाका उदय 
होगा कहाँसे ? तथा वहाँ ज्ञानकी स्वच्छतामें विषयका कोई दाग नहीं पढ़ता 
अतएव योगीको उसमें कोई मोह या आकषण नहीं होता। प्राणको चव्वलतासे 
ही चित्तका स्पन्दन होता है, इसी कारण उसके स्पन्दनक्तो दूर करनेके लिए सबसे 
पहले प्राणस्पन्दनका निरोध होना आवश्यक है ॥१९॥ 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
अन्वय--यत्र ( जिस अवस्थामें ) योगसेवया ( योगाभ्यासके द्वारा ) निरुद्ध 
चित्तं ( निरुद्ध चित्त ) उपरमते ( उपरत होता है ) यत्र च ( और जिस अवस्थामें ) 
आत्मना (शुद्ध अन्तःकरण द्वारा ) आत्मानं (परम चेतन्य ज्योतिस्वरूप 
आत्माको ) पश्यन ( देखता हुआ ) आत्मनि एव तुष्यति ( आत्मामें दी तुष्टिको 
प्राप्त होता है ) ॥२०॥ | 
श्रीधर---यं संन्यासमिति म़ाहुर्योगं त॑विडि' पार्डवेत्यादौ कमेव योगशब्देनोक्तम्‌ । . 
नात्यश्नतस्तु योगो5स्तीत्यादो ठु समाधिः योगशब्देनोक्तः | तत्र मुख्यो योगः क इत्यपेक्षायां 
समाधिमेव स्वरूपतः फलतश्च दर्शयन्‌ स एव सुख्यो योग इत्याह--यत्रेति सादेज़िमिः । 
यत्र य॒स्मिन्नवस्थाविशेषे योगाम्यासेन निरुद्ध चित्तमुपरतं भवतीति योगस्य स्वरूपलक्षणमुक्तम | 
तथा च पातज्ञलं सूत्रम्‌--योगश्चित्तवृत्तिनिरोषः इति। इष्टप्रासिलक्षणेन फलेन तमेव 
लक्षयति । यत्र च यास्मिन्नवस्याविशेषे। आत्मना शुडेन मनसा । आत्मानमेव परयति न तु 
देहादि | पश्यंश्चात्मत्येव तुष्यति। न ठ विषयेषु | तत्रेत्यादीनां यच्छुन्दानां तं योगसंज्ञितं 
विद्यादिति चेतु्थन श्लोकेनान्वयः ॥२०॥ 


अनुबाद्‌--[ “जिसको संन्यास कहते दें उसे ही योग जानो'--इसके द्वारा 
पहले योगशब्दको कर्मके अर्थमें कहा दै, ओर “अतिमोजनशीलको - योग.नहीं होता' 
~यहाँ योगशब्दके वारा समाधिको संकेत किया है । अतएव सुख्य योग क्या है, 
इसे बतलानेके लिए जो समाधिको लक्ष्य किया हैं वही मुख्य योग है--साढ़े तीन. 
श्होकोसें यही वतला रहे हैं ]-जिस अवस्था-विशेषमें योगाभ्यास द्वारा- निरुद्ध 
चित्त उपरत होता दै, अर्थात्‌ निष्क्रिय होता है--वही योगका स्वरूप, लक्षण 
रूपसे कहा गया है। क्योंकि पातज्जलसून्नमें 'चित्तव्ृत्तिका निरोध' ही योग कहा 
गया. है । इष्ठ-प्राप्तिके लक्तणस्वरूप फलके द्वारा उसको लक्ष्य कराया गया 
है। जिस अवस्था-विशेषमें शुद्ध मनके दवारा इम आत्माको देखते हैं, 


क 
हू हें, 
4 
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बिषय-प्राप्तिमें कोई तुष्टि-बोध नहीं होता--उस अवस्था-विशेषको समाधि या योग 
समरूना चाहिए ॥२०॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामें रहने पर--चित्त विज्ञान-पदको 
प्रात होकर जहाँ रात नहीं--सब रूप देखता है--वायु स्थिर दोकर कियाके द्वारा । जहाँ 
अपनेको आप देखक र अपनेमें सन्तुष्ट होता है।--क्रियाके वारा वायु स्थिर होती है 
यानी तब प्राणका चाव्बल्य तिरोहित हो जाता है, अतएव मन नामकी वस्तु उस 
समय कोई नहीं रहती । मनके न रहने पर उसका विषय-अमण नहीं होता। पहले 
जिन विषयोंमें मन दौड़ता था, मनके न रहने पर वे विषय भी नहीं रहते --यही 
चित्तकी वृत्तियोंका निरोधरूप योगकी आवस्था हे । मनकी एकृतानतामें जब वृद्धि 
होती दै तब साधक देहको भूल जाता दै। तब केवल ध्याता और घ्येयमात्र बोधके 
विषय रहते हैं, दूसरे शत शत खणडज्ञान जो मनकी चन्नलताके कारण परिलक्षित 
होते थे-उन खणडज्ञानोंकी बात अब याद ही नही आती । जब उससे भी अच- 
वचल अवस्था आती दै तो घ्याता भी नहीं रहता, ध्येयमात्र अवशिष्ट रहता दै अर्थात्‌ 
ध्याता ध्येय वस्तुमें इब जाता दै। खयड चैतन्य डाखणड चेतन्यके साथ एकाकार 
हो जाता है। घटाकाश तब अखणड महाकाशके साथ अभिन्न हो जाता दै। इस 
प्रकार चित्तकी वृत्तियोंका निरोध ही योग है ।” यही क्रियाकी परावस्था हे । क्रियाकी 
पराचस्थामें चित्तके अनन्त स्पन्दन एक आत्मसत्तामें इव जाते हं, खणडज्ञान 
तिरोहित हो जाता दै ओर एक अखणड ज्ञान-प्रबाह प्रवाहित होने लगता दै। यह 
क्रियाकी परावस्था कुछ कुछ आरम्भ होते होते पश्चात्‌ दीघंकाल स्थायी हो जाती 
है। इस अवस्थाके दीघंकाल स्थायी होने पर विज्ञानपद या अनुभवपद प्राप्त 
होता है । क्रियाके द्वारा प्राण स्थिर होते ही अनेक ज्योतिमंय दृश्य दीखने लगते 
हैं। परन्तु वे दृश्य मी कोई एथक वस्तु नहीं हैं, यह आप अपनेको ही देखना हे । 
योगी जब ज्योतिरूप दर्शन करता दै, तब वह सोचता दै कि यह “ज्योति' क्या में 
हैँ? अथवा अन्य कोई ज्योतिको देख रहा है। तब यह ज्योति क्या दै तथा 
इसको देखता कोन है (--इस प्रकार जो वितरक ओर विचारकी अवस्था आती दै, 
तथा इन दोनों अवस्थाओंके अंभिभूत होने पर जो स्थिर बृत्ति प्रवाहित होती दै, वही 
सम्प्रज्ञात समाधिके प्रथम ओर द्वितीय स्तर हैं ।।२०। 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुदिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२१॥ 
अन्वय-यत्र ( जिस अवस्थामें ) अयं (यह योगी ) बुद्धिमाह्यं ( इन्द्रियः 
निरपेक्ष विशुद्ध-बुद्धि-प्राह्म ) अतीन्द्रियम्‌ ( इन्द्रियोंके अगोचर, अतएव विषये- 


न्क्रिय.सम्बच्धजनित नहीं ) आत्यन्तिकं ( निरतिशय ) यत्‌ सुखं (जो सुख दै ) 
'तदू वेत्ति ( उसको अनुभव करता है ) एव च स्थितः ( तथा जिस न 


। होने पर ) तत्त्वतः ( आत्मस्वरूपसे ) न चलति ( विचलित नहीं होता ) ॥२१॥ 
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श्रीधर---आत्मन्येव तोपे हेतुमाइ--सुखमिति | यत्र यस्मिन्नवस्थाविशेप्रे यत्तत्‌ 
किमपि निरतिशयमात्यन्तिकं नित्यं सुखं वेत्ति। ननु तदा विपयेन्द्रियसम्बन्धाभावात्‌ 
कुतः सुखं स्यात्‌? तत्राह--ञ्रतीर्द्रियं विषयेन्द्रियसम्बन्धातीतम्‌ | केवलं बुद्ध्येवात्मा- 
कारतया ग्राह्मम्‌ | अतएव च यत्र स्थितः संस्तस्वत त्मस्वरूपान्नेव -चलति ॥२१॥ 


अनुवाद्‌--[ आत्मामें ही सन्तोषका हेतु दिखला रदे हें ]--जिस अवस्था- 
विशेषमें किसी एक अनिवेचनीय निरतिशय नित्य सुखका च्यनुभव होता दै, वहाँ विषयके 
साथ इन्द्रियोंके सम्बन्धका अभाव होता दै, फिर वह सुख कहाँ से होता है--इसीलिए 
कहते हें कि जो सुख विषयेन्द्रियके सम्बन्धके परे है, वह केवल आत्माकाराकारित 
बुद्धिके द्वारा ग्राह्म दै । अतएव जिसमें अवस्थित होने पर योगी आत्मस्त्ररूपसे | 
बिचलित नहीं होता, वही योग या समाधि-शब्द-वाच्य दै ॥२१॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--जहाँ दुखका अन्त नहीं--जो सुख बुद्धिके द्वारा 
ग्राह्य नहीं--और इन्द्रियके दारा भी ह्य नहीँ--क्रियाकी परावस्थामें रहने पर--वह वस्तु 
ऐसी है--इस प्रकारसे जानी नहीं जाती--तथापि वायु स्थिर रहती है--यद्यपि चलती है 
पदञ्नतत्त्वमें --अर्थात्‌ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर,. अनाइत, विशुद्धाख्य-क्यांकि ऐसा न 
होने पर मर जाता |--यहाँ एक प्रकारका सुखानुभव होता दै, परन्तु वह केसा होता 
है--यह वाक्यके द्वारा बवलाया नहीं जा सकता । इन्द्रियांके द्वार पर जो सुखानुभव 
होता है उसको हम जानते हैं, परन्तु यह सुख इन्द्रियोंके द्वारा नहीं अनुभव किया 
जा सकता । क्योंकि अनुभव करने वाली इन्द्रिया नहीं रतीं । प्राण॒-प्रवाह उस समय 
स्थिर होता है, प्राण प्रवाहित होकर ही तो इन्द्रिय-मनको जाग्रत करता है। उस 
समय प्राणका चाञचल्य नहीं रहता, अतएव उस सुखका निर्देश करने वाली इन्द्र्याँ भी 
उस सेमय सुप्त रहती हैं | उस समय बाह्य अनुभव तो होता नहीं, परन्तु भीतर एक 
असीम आनन्द्की धारा निरन्तर प्रवाहित होती रहती दै । निम वुद्धिके द्वारा इस 
आनन्दका अनुभव होता दै, यही समाधि-सुख दै। भराण-स्पन्दून भी उस समय 
तिरोहित हो जाता है । इस प्राणहीन अवस्थामें क्या जीव जीवित रह सकता दै (--रह 
सकता है, क्योंकि बाहरकी वायु यद्यपि स्थिर हो जाती दै, परन्तु भीतर मूलाधार 
से विशुद्धाख्य पर्यन्त चक्र-चक्रमें वायु उस समय भी सूक्ममावसे चलती रहती है । 
उसके न चलने पर देह नहीं रहती । इस अवस्थामें जो सुखानुभव होता है, वह इन्द्रियः ` 
ग्राह्म नहीं होता, यह कहना ही व्यथं है। उस समय भो बुद्धिका लय नहीं दोता। बुद्धि 
जाग्रत रहती दै, अतएव बुद्धिमें वह सुखस्पर्शं लगा रहता है, उस अनुभवकालमें 
भी बुद्धि इसे प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकट करनेवाली इन्द्रियं उस समय 
सुप्त होती हैं । जब वह अवस्था छूट जाती दै-तब क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामे . 
यह सुख अनुभव होता रहता दै, ओर वह इन्द्रिय-भोग्य वस्तुओसे उत्पन्न सुखके 
समान भी नहीं होता । वह कैसा होता दै, इसको आषासे व्यक्त नहीं कर सकते 
तथापि वह परमानन्द स्वरूप होता दै-इस सुखका अन्त नहीं होता, इस प्रकार 
धारणा-प्रवाह चलता दै। क्षण मात्र भी इस सुखका स्पर्श होने पर वह बहुत दिनों 
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तक स्मृतिमें रहता है, और ऐसा जान पड़ता हे मानो जगतके समस्त पदाथं उस 
आनन्द्‌- स द्वारा पूणं हें । यही योगशास्रोक्त सम्म्रज्ञात समाधिके तृतीय और 
चतुथ स्तर हे । इसके आगे असम्प्रज्ञात समाधि होती दै ॥२१॥ 
य॑ लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 
अन्वय--यं च लब्ध्वा ( जिस आत्मसुखरूपी अवस्थाको प्राप्त कर) अपरं 
लामं ( दूसरे लाभको ) ततः ( उससे ) अधिकं ( अधिके ) न मन्यते ( नहीं मानता ) 
यस्मिन्‌ स्थितः ( जिसमें अवस्थित होने पर ) शुरुणा ( महान्‌) दुःखेन अपि 
( दुःखके द्वारा भी) न विचाल्यते ( विचलित नहीं होता ) [ वही योगशब्द- 
वाच्य है] ॥२२॥ | | 
. श्रीधर---अ्चलत्वमेवोपपादयति--यमिति । यमात्मसुखरूपं लाः लब्ध्वा ततोऽधिकं 
अपरं लाभं न मन्यते। तस्यैवं निरतिशयसुखत्वात्‌।  यत्मिंश्‍्च स्थितो महता पि 
शीतोष्णादिदुःखेन न विचाल्यते | नाभिभूयते । एतेनानिष्टनिब्रत्तिफलेनापि योगस्य लक्षणमुक्तं 
द्र्न्यम्‌ ॥२२॥ . 
अनुवाद योगीका अचश्चल्त्व प्रतिपादन करते हैं |--आत्मसुखरूप 
लाभको प्राप्त होने पर उससे अधिकः कोई दूसरा लाभ नहीं जान पड़ता-इसका 
कारण यह दे फि आत्मा ही निरतिशय सुखरूप है--जिसमें अवस्थित होने पर 
शीतोष्णादि महान्‌ दुःख भी अभिभूत नहीं कर सकते । इसके द्वारा सर्व अनिष्ट- 
निवृत्तिरूप जो फल प्राप्त होता है वही योगका लक्षण कहा गया है ॥२२॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--जो लाम होने पर अन्य वस्तुको लाम नहीं मानते 
अर्थात्‌ जो परम लाम- है-प्राप्ति इसीको कहते हैं प्रकृष्टरूपमें आसि ही प्राति है। इसी 
कारण समस्त शाज्त्र.अश्रान्तों ( आसत लोगों ) की बात मान्य बतलाते हैं, जहाँ आठ पहर 
स्थिति होने पर अत्यन्त दुःख होने पर मी वह प्रात्ति अर्थात्‌ लाभ विचलित नहीं होता-- 
( अथात बहुत क्लेश पाने पर भी क्रिया नहीं छोड़ता ) ।--पूवे श्होकमें कही हुई 
अनस्थाके परिपक होने पर ही प्रकत योगलाभ होता हे । यही प्रकृष्टरूपमें प्राप्ति 
या प्राप्तिको पराकाष्ठा दै । इस अवस्थायें स्थित पुरुष ही “आत! कहलाते हैं । उनको 
फिर आन्ति नहीं होती। यह अवस्था जब आठों पहर स्थायी हो जाती है, तब 
फिर दुःख, क्लेशके रूपमे अनुभव नहीं दोता। उस समय योगी व्यावहारिक 
जगतका काये भी कर सकते हें । तथापि उनको वासना, आशा, सङ्कप कुछ भी 
नहीं रहता। यदि ऐसा न होता तो वह दूसरोंको केसे समझते ? अन्तःकरणकी 
इत्तिके साथ विषयादि-शब्द्स्पर्शादि बाह्य विषयोंका संयोग होने पर सुख-दुःखादिका 
अनुभव होता दै, उसी अन्तःकरणकी वृत्तियोके निरुद्ध होने पर बुद्धि आत्माके साथ 
| . समाहित हो जाती है, फिर बाह्य कु शादिका अनुभव किसे होगा ? उस समय चित्त 
 पकाम-भूमिको छोड़कर निरोध-भूमिमें पहुँच जाता है। उस सुखकी कोई सीमा 
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नहीं होती, इसी कारण विषयादिके सुख उसके सामने अकिदश्वित्कर जान पड़ते हैं | 
जिस साधनाके द्वारा यह सुखमय अवस्था प्राप्त होती है, उस साधनयोगको.फिर 
साधक कदापि छोड़ नहीं सकता। क्रियाकी इस अपूचे महिमाको देखकर योगी 
क्रियाको ही सर्वस्व समता है। यही असम्पज्ञात समाधि दै, अगले ऋोकमें इसे 
और भी सुस्पष्ट भावसे कहा गया दै ॥२२॥ 


तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२३॥ 
अन्वय--तं ( जो इस प्रकारकी अवस्थाविशेष दै उसको ) दुःखसंयोगवियोगं 


( दु:खसंयोगका वियोगरूप ) योगसंज्ञितम्‌ ( योगनामसे ) विद्यात्‌ ( जानना चाहिए ) 


सः योगः ( वह योग ) अनिर्विण्णचेतसा ( अवसाद्रहित चित्तके द्वारा ) निश्चयेन 
( शास्र और आचायंके उपदेशजनित निश्चयके द्वारा ) योक्तव्यः ( अभ्यास करना 
कत्तव्य है ) ॥२३॥ | 


श्रीधर---तमिति | य एवम्भूतोऽवस्थाविशेषस्तं दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं 
विद्यात्‌ । दुःखशब्देन दुःखमिश्रितं वैषयिकं सुखमपि गह्मते | दुःखस्य संयोगेन संस्पर्शमात्रे- 
णापि वियोगो यस्मिस्वमवस्थाविशेषं योगसंशित योगशब्दवाच्यं जानीयात्‌ । परमात्मना 
चषत्रस्य योजनं योगः। यद्वा दुःखसंयोगेन वियोग एव शूरे कातरशन्दवद्विरुद्धलक्षणया 
योग उच्यते | कमणि तु योगशब्दस्तदुपायत्वादोपचारिक एवेति भाव; । यस्मादेवं महाफलो 
योगस्तस्मात्‌ स एव यल्षतोऽभ्यसनीय इत्याह--स इसि साद्धेन। स योगों निश्चयेन 


शा्राचायापदेशजनितेन योक्तव्योऽम्यसनीयः | यद्यपि शीघ्रं न सिध्यति तथाप्यनिविरणेन - 


निर्वेदरहितेन चेतसा योक्तव्यः | दुःखबुद्ध्या प्रयत्नशैयिल्यं निवेंदः ॥२३॥ 


अनुवाद---इस प्रकारकी अवस्था-विशेषको ही दुःखसंयोगका वियोगरूप 
योग समझना चाहिए। दुःख शब्दके द्वारा दुःखमिश्रित वैषयिक सुखोंका भी बोध 
होता दै। जिस अवस्थामें दुःखका संस्पर्शमात्र होते ही दुःखका वियोग होता है 
उस अवस्था-विशेषक्रो योगशब्द-वाच्य समझना चाहिए। परमात्माके साथ क्षेत्रज्ञ 
अथोत्‌ जीवका जो संयोजन दै, वही योग दै। अथवा शुरवीरमें कातरता जिस प्रकार 
विरुद्ध धम है उसी प्रकार योगीका दुःखसंयोग भी अंसम्भव हे! दुःखके संयोरा- 
मात्रसे ही उसके दुःखका वियोग. होता दै-इसी अवस्थाका नाम योग है। कम 
भी जो योगनामसे अभिहित हुआ दै, योगका उपायमूत होनेके कारण औपचारिक 
सावसे उसको भी योग कहते हे । जिस योगका ऐसा महाफल है उसका चन्नपूर्वक 


अस्यास होना चाहिंए। उस योगका अभ्यास शाख और आचायके उपदेशसे . | 
प्राप्त हुए निश्चयके साथ करना चाहिंए। यदि शीघ्र सिद्धि प्राप्त न भी हो, तथापि. 


दुःख-बुद्धिसे प्रयत्रमें शिथिलता न हो ऐसे चित्तके द्वारा योगाभ्यास करना 
'होगा ॥२३॥ | र 
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` आध्यात्मिक व्याख्या--यह अध्यात्मविद्या ही विद्या है—क्रिया ही विद्या है । 
बहुत दुश्खोंसे सम्यक्‌ प्रकारसे. योग होता है अर्थात्‌ प्राप्ति होती है। इसका विशेष- 
रूप भलीर्भांति अटका रहनेसे ही योग कहलाता है। इसलिए शुरुवाक्यमें विश्वास करके 


` “निश्चयपूर्वक क्रिया करना उचित है अन्य ओर आसक्तिरहित होकर ।--साधन करते समय 


साधकको (१) अध्यवसाय और (२) 'अनिर्विण्ण-चित्त होना अत्यन्त ही आवश्यक 
है। उंसके अभावमें साधन करना असंभव है । शक्कराचायने कहा है, “विद्या हि का १ 
ब्रह्मगतिप्रदा या।” जो ब्रह्मगति प्रदान करे वही असलमें विद्या हे । यह बहुत दुःखसे 
' प्राप्त तो होता हे--हॅसि खेले नहि पिया मिल्ले--जगतके तुच्छ आनन्दमें जो हर्षित 
होते हैं, जगतूके खेलमें ही भो उन्मत्त रहते हैं, वे उस प्रियतम आत्माका सन्धान न 
पाते-इस. कारण भगवत्‌-साधना पहले नीरस जान पड़े, अथवा बहुत प्रयत्न करने पर 
भी कुछ न दोता हुआ दीख पड़े तो उनके साधनके प्रयत्नमे शिथिलता आ सकती है 
अथवा निराशा आ सकती . है। इसलिए अध्यवसॉयके साथ साधन करनेका उपदेश 
श्रीभगवान दे रहे हें । सें प्राणपनेसे साधनाभ्यास करूंगा, मेरी चेष्टा कभी व्यर्थं न 
होगी, भगवान्‌ निश्चय ही कृपा करेंगे-इस प्रकारका विश्वास लेकर जो गुरुके उपदेश के 
अनुसार साधन करता रहता . है, उसे वस्तुतः -कभी निराश नहीं होना पड़ता, 
साधनाका फल तो फलता ही है । परन्तु गुरुके वाक्यमें ढ़ विश्वास ओर साधनाकी 
हृढ़ता न होने पर -विश्वासयोग्य फल सहज ही नहीं मिलता । विश्वास 
करके जो साधके दृढ़ प्रयत्न करते हैं उनकी साधनामें सिद्धि प्राप्त होनेमें विलम्ब 
नहीं लगता । अन्ततः साधना हमारे लिए अभी्-फलप्रद होगी--साधकको 
यह समफनेमें. बाकी नहीं रता । परन्तु सावधान! अनिर्विण्ण चित्तसे 
गुरुके दिखलाये हुए मार्ग पर चलना होगा। महोने-महीने, साल-साल अक्लान्त 
भावसे वर्षों परिश्रम करते जाना होगा; कुछ प्राप्त न होने पर भी, कुछ समममें 
न आने पर भी प्रयत्रमें कमी शिथिलता नहीं आने देनी होगी। उस 
समय भी मनमें यह विश्वास रखना होगा कि गुरुप्रदत्त साधना निश्चय 
दी शुभफलदायी होगी। अमी जो इसे ठीक नहीं समझ रहा हूँ, वह भी 
केवल अपनी दुष्कृतिंका परिणाम दै, ऐसा समझकर ओर भी हढ़ प्रयत्नके 
. साथ साधन करके जो अपनेको. अभीष्टफलकी प्राप्तिके योग्य बना लेता है, उसका 
अध्यवसाय ही यथाथ -ञध्यवसाय है। इस प्रकारकी धारणा पुण्यात्मा सोभाग्य- 
` वान्‌ साधकक्रो ही होती हे । योगदर्शनमें लिखा. हे -'तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः! 
द्ृष्टाके स्वरूपमें अवस्थानके लिए जब तक अवेराग्य और अविवेकके कारण मत्त 
चभ्वल होकर विषयामें रमण करता रहेगा, तब तक उसे यत्नपूवक विषयोंसे 
खींचकर आत्मामें पुनः पुनः स्थापन करना होगा-इसका ही नाम अभ्यास है । 

' साधकके भनमें इस प्रकारका एक विचार होना आवश्यक है कि यह शारीर 
अन्त तक नहीं रहेगा | इसको नाना प्रकारकी चिन्ताओों और विषय-भोगोंके द्वारा 
पल पत्न सृत्युके सुखमें डालनेकी अपेक्षा साधना करते हुए मृत्युको वर्ण करना 
सहल्लों गुना अच्छा हे । विंषय-प्रा्िके लिए कितनी दोड़घूप करनी पढ़ती है, 


CC-0. Mumukshu-Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ४५७ ] 


परन्तु उससे जो लाभ होता है वह कितना क्षुद्र, कितना सामान्य होता है। 
'फिर भो इस तुच्छ विषय-प्राप्तिकी आशामें हम सारा जीवन निःशेष बिता देते हें । 
यदि यही प्रयत्न विषयाभिमुख परिचालित न करके भगवत्प्ाप्तिमें लगाया जाय 
तो इसकी अपेच्ता अधिक सोभाग्य मनुष्यके लिए और क्या हो सकता है? इस जगतमें 
फैसे केसे दुःख, केसी केसी अशान्तियाँ. निरन्तर लगी रहती हैं, यदि भगवद्‌ 
` भजनके द्वारा वह अशान्ति निद्गत्ति होती है या उस दुःखका उपशम होता है, तो 
इसकी झपेच्ता परम लाभ और क्या हो सकता है? प्राणके अन्तरतम प्रदेशमें 
जो एक. परम स्थिरभाव है उससे चित्तका सवेथा उपराम प्राप्त होता है, वह 
निरतिशय स्थिरता ही ब्रह्मस्वरूप है । प्राण ब्रह्मकी ही प्रकृति है, अतएव प्राणके 
भीतर भी एक असीम स्थिरताकी धारा रइतो है । प्राणका चञ्चल बहिर्भाग भी जब 
उस असीम स्थिरतामें प्रवेश करके स्थिर हो जाता है, तब उस अचश्चल स्थिर 
प्राणको ही आत्मा कहते हैँ | यही परमा विद्या दे ओर सचञ्चल भाव ही अविद्या- 
रूपा तथा महामोहमयी दै, यद्दी जीवकी बुद्धिको नष्ट करनेवाला अज्ञान भाव हे | 
चिरस्थिर चिदानन्दमय परमात्मासे यह क्षेत्रज्ञ जीव स्वरूपतः भिन्त नहीं है। 
च्ेत्रज्ञ जीव शरीर और इन्द्रियोंके. साथ मिलकर अपने आपको समर नहीं 
पाता, इसीलिए उसको इतनी दुःख-दुगेति तथा यह भव-यन्त्रणा भोगनी 
पड़ती दै। यहद जीव ही जब दुःख-शोकसे आते होकर अपने स्वरूपका 
अनुसन्धान करनेमें प्रवृत्त होता है तव फिर उसको स्वरूपानुभव होता है। 
निश्चय ही इसके लिए उसको बहुत परिश्रम ओर बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। 
जब वह अपनी भूलको समझता है तब वह अपने भ्रमसंशोधनमें 
ऐकान्तिक यत्न करने लगता हे | यह यत्न या अभ्यास ही साधना कहलाती | 
है । कुछ लोग प्रश्‍न कर सकते हैं कि जीवकी यह अवस्था पहले केसे आती है ? 
कोन उसे विषयोंमें प्रेरण करता है? अवश्य ही इन सारी बातोंकी 
मीमांसा केवल तकसे नहीं हो सकती। यही संसार-स्थितिका कारण है, 
सहामायाका प्रभाव है। इसलिए जो कुछ होनेवाला दै, वह होता रहे। 
ऋषियोंने इसे ज्ञानचक्तुसे देख लिया हे तथा उच्च स्वरसे घोषणा को है 
कि जीव जो भगवन्सुखी नहीं होना चाहता, विषयोमें दी रमण करना चाहता 
है--इसका कारण है प्राणको विकृति | प्राणक्ी इस विकृतिका रोध जब तक 
नहीं होता, तब तक अपने स्थान पर लौटना इसके लिए असम्भव 
है। यह प्राण ही गतिशील होकर अर्थात्‌ वायुरूपमें मनको उत्पन्न करता 
है, तथा वह जोवदेहको आश्रय करके निरन्तर विषयोंको ओर दोड्ता है। 
इसीसे जहाँ प्राणी चश्चलता रहती दै, वहाँ हो मन ओर उसका विषयभ्रमण- 
व्यापार भी चलता रहता दै। वहाँ ही शरीर ओर इन्द्रियोंकी भी नाना चेष्टाएँ 
बलती रहती हैं। इस प्राणको रोकना होगा। “मनोनाथस्तु मारुतः?--सनका चालक 
प्राणवायु है। इस असीम चाळल्यके अन्तरालमें प्राणका जो महास्थिर भाव 
वर्तमान हे, वही महामहेश्वर भाव दे, वही त्रह्मस्तरूप दै। समस्त चञ्चल प्राणवायुका 
ष्‌ | 
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आश्रय वही दै, इस सवेव्यापी प्राणवायुको शुद्ध करंना ही भवरोगसे परित्राण 
पानेका उपाय है ।।२३।। 
` नोट--पूर्वकालमें ऋषि लोग योगाभ्यासके द्वारा सारी वायुक्री गतिको स्थिर 
करके महाप्राणका सन्धान प्राप्त करते थे, तथा भगवत्स्वरूपका अनुभव करके जीवनको 
कृतार्थं करते थे। योगशाञ्रमें इन सब उपायोंका वर्णन हे । परन्तु यह रहस्यमय 
योगशास्त्र वर्तमानकालमें अनधिकारियोके हाथमें पड़कर एक प्रकारसे अर्थशून्य दो 
गया है । कालके प्रभावसे हम इस परम योगविद्यासे वाळ्चिव हो गये देँ। इस 
समय योगके यथार्थं वक्ता अत्यन्त ही दुलभ हैं। इस युगमें जिस महापुरुष 
( योगिवर श्यामाचरण लाहिंड़ी ) ने जन्मग्रहण करके जनसमागमें इस रहस्यमय 
योगसाधनाका पुनः प्रचार किया था, उन्हींकी व्याख्या की हुई पुस्तकसे शरीरस्थ 
प्राणादि वायुके सम्बन्धमें कुछ विस्तृत आलोचना की जाती है। पाठक 
ध्यानपूर्वक इस अंशको पढ़ें तो अनेक रहस्यमय बातोंका मर्म समझ सकेंगे 
अर यह भी जान लेंगे कि अत्यन्त प्राचीनकालमें ऋ्ृषियोंके बीच इस योगविद्याका 
इतना समादुर क्यों हुआ था। भगवदूगीतामें भी इस रहस्यमय विद्याकी सुवि- 
स्तृत आलोचना है | 
“सारी चञ्चल वायु स्थिर वायुके आश्रित हैं। यह स्थिर वायु (प्राण) ही 
्रह्मदेव हैं, उनके सात स्कन्ध हैं । वे सात प्रकारकी वायु स्कन्धके ऊपर हैं, वे अच्श्य 
हैं, केवल क्रियाके द्वारा उनका अनुभव होता है । इस सप्तस्कन्ध .वायुमें एक वाम 
दिशामें प्रवाहित होती है--उसका नाम इड़ा हे । द्वितीय--दक्षिणदेशमें प्रवाहित होने 
वाली पिङ्गला है। तृतीय--मेरुदणडके मध्यभागमें प्रवाहिता सुषुञ्ना हे। ये ही 
तीन प्रधान नाड्या हैं। चतुथ-वामचझ्लुमें पूषा या ताम्रपणी है। पञ्चम-- 
दक्षिण चक्षुमें अलम्बुषा या गौतमी हे । षष्ठ--दक्तिण कणमें हस्तिनी या सिन्धु 
है। सप्तम--वाम कणंमें गान्धारी या कावेरी दे । इन सप्त स्कन्धांकी सप्त शाखायें 
हैर वह सब मिलकर उनचास हैं । 
नाभिमें जो स्थिर वायु दै उसका नाम “समान? है। यह दुजेय है अर्थात्‌ 
इसको जय कठिनतासे होती हे । यह स्थिर वायु जब कणठमें जाकर डकार उठाती दै 
तो इसका नाम “उदान? पड़ता दै। यह चायु जब कयठकी चाप पाकर सवे शरीरमें 
गमन करती हे तो 'व्यान' नामसे अभिहित होती है। यह “व्यान! शुह्यदेरामें जाकर 
'अपान! नाम धारण करता है । “अपान? हृद्यमें जाकर प्राण? नाम ग्रहण करता 
है। इन सारे प्राणादिकोंके विभिन्न कर्मों के अनुसार फिर विभिन्न गति और नाम 
होते हैं, उन सबका उल्लेख किया जाता है ।# 


प्राणका कमं दै चेष्टा करना । यह चेष्टा जिन वायुके द्वारा होती है उनके 
नास ये दें-(१) प्रवह--इसका रूप विद्युत्के समान ज्योतिर्मय है। (२) 


९ 


आवद इसका कम जीणे करना दै, इसका रूप बालसूर्यके समान है । स्थान 
% इनके स्थान षट्चक्रके चित्रमें देखिये | | 
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अन्तर्देदमें दै, यही उदान दै, इसी वायुके द्वारा चन्द्र उत्पन्न होते दैं। (३) उद्व 
यह चार समुद्रोके जलको धारण करता है और ऊध्वं वहन करता है। अर्थात्‌ 
समस्त शिराओंके द्वारा शरीरके चारों ओर रक्त सञ्चालन कर रहा है, और श्वास 
खींचनेके समय उध्वे अर्थात्‌ मस्तककी ओर ले जाता दै, और अष्मा रूप मेष, 
तथा रष्माका निर्गमन .रूप वर्षण करता है। मस्तकमें चार समुद्र दे-मुख, नाक, 
चक्षु और कण । इन चार समुद्रोंमें वायुकी गति सदा ही होतो रहती है। इससे ही 
क्रियाकी परावस्था स्थिर रूपमें सारे शरीरमें चलती हे । इसीसे इसके रूप और 
स्थानका निर्देश नहीं है, इसका ही नाम व्यान है। (४) संवह--इस अ का कमे है 
उपयुक्त समस्त मेघरूपी.क्षष्माको कमजोर करके नोचे लाना, वषण और मोक्षण 
करनेका उद्योग करना । इस उद्योगे होते ही मेघरूपी समस्त ष्मा घमं ( पसीना ) 
दो घाता है अर्थात्‌ समस्त *हे ष्माको यह खण्ड खण्ड करके बाहर कर देता हे और 
विशेषरूपसे शरीरसे मोक्षण करता है। इसी समय ऋष्माकी अधिकता होनेसे सारी 
नदियाँ ख्रोतवती होती हें-अर्थात्‌ इड़ा गङ्गा, पिङ्गला यमुना, गान्धारी कावेरी, 
हस्तिनी सिन्छु, पूषा तान्नप्णी, अलम्बुषा गोतमी, सुषुम्ना सरस्वती (ऊपर ओर भीतर 
दोनों स्थानोंमें प्रवाह दे-इसी लिए इसके दो रूप माने जाते हैं), कुहू नमदा, वारणी 
( इसके भी दो प्रवाह हैँ ), गोमती सब आङ्गमें पयस्वनी ये द्वादश वायु नदीरूपमें 
समस्त शरीरमें प्रवाहित हो रद्दी हे । इन सारी वायुकी गतिके द्वारा समस्त जीव 
जीवित हैं। ये सारी वायु जिसके द्वारा मस्तकमें जा रही हैं वे हें पश्चभूत। यह 
रथरूपी शरीर अपान वायु अर्थात्‌ उत्तम प्राणायामके द्वारा ऊध्वे गतिको प्राप्त होता 
है। अपान वायुके द्वारा ही गिरिमदेन होता दै, अर्थात्‌ वह मूलाधारसे ब्रह्मरन्भमें 
जाकर मस्तक फाड़कर चली जाती है ( योगियोंही सृत्यु इसी प्रकार होती दै )। 
भूकम्पके समय जैसे पवत गिरते हें उसी प्रकार योगियोंकी सृत्युके समय शरीर त्याग 
होता है । (५) विवह--इस वायुके व्यतिक्रमसे सब रोग उत्पन्न होते हैं, इसके रूखेपनसे 
रजोगुण अर्थात्‌ क्रोध उत्पन्न होता है। इस समान वायुके साथ यदि मेघरूपी 
जोष्माका योग दोता दै, तब वह मृत्यु और दारुण उत्पातका सध्वार करता है ओर 
अआकाशमें मिल जाता है । (६) परिवइ-इस वायुके द्वारा सब 'आाकाशमय हो 
जाता है। जल चलता है, पच्ती उड़ता है, ओर इसके द्वारा इड़ा नाड़ी स्थिर रद्दती 
है, दूरसे इसके द्वारा इत होता दै, सूर्यकी रश्मि होती दै-जिसशी अनन्त किरणांसे 
यह बसुन्धरा प्रमाविशिष्ट दै, जिसके द्वारा चन्द्रको पूणंता ओर कलासे वसुन्धरा 
शीतल होती दै। जो श्रेष्ठ हैं वे इस वायुका जप करते हे । 1 पावर गाय 
सारे प्राणियोंका भरण-पोषण करती दे और सरत्युकालमें निगंत हो जाती हे । इसीके 
द्वारा जीवन ओर मृत्यु होती दै । | 
श्वास-ग्रश्वास अर्थात्‌ प्रकृष्ठरूपमें श्वसन, वायुके द्वारा चलता है । परन्तु 
कुटस्थके शरीरमें रहनेसे ही सारी वायु काय करती हैं । एषद्श्य नामक वायु अदृश्य 
गतिखे त्वचामें जाती दै-उसके द्वारा ही खचामें स्पशंशक्ति आती दै । शोत, उष्ण, 
. कठिन, नरम--ये सब स्पशंके द्वारा ही अनुभूत होते हैं। नासिकामें गन्थवाह नामक वायु 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . > 








[ ४६० | 


है, इस वायुशक्तिके प्रवाहके द्वारा गन्धका ज्ञान होता है। वाह नामक वायु उस गन्धबोध 
को कुछ समय धारण करके चलाती है और उसमें नियुक्त रहती है। यह प्रवाह 
कुछ देर तक रहने पर भोगिकान्त नामक वायुकी गतिके द्वारा इस गन्थकी पुनः प्राप्तिकी 
कामना होती दै । श्वसिनी वायुके द्वारा महावली पराक्रान्त आकर्षणका जीवको अनुभव 
होता है। जीवके सारे कम इस प्रवाहशक्तिके द्वारा ही सम्पन्न होते हैं । क्रियाके 
द्वारा इच्छारहित हुए बिना, यह महाबली जो सबसे बलपूर्वक अनावश्यक सारे 
कम करा रहा है उससे मुक्त होनेका और कोई उपाय नहीं है। इच्छारहित न होनेसे ही 
छ शभोग होता है। भोगिकान्त वायुके कारण सभी इस छुशको सहन करते हैं। 
यह भोगिकान्त ही प्राण है, इसीका एक नाम इड़ा है । इसका रूप विद्य तके समान, 
स्थान हृदयसे भरूपयन्त दै, इसको प्रवाहवायु भी कहते हैं । इस प्रवाहके भीतर सभी 
पड़े हुए हैं, यही वायु सबके हृदयमें कर्ता होकर बेटी दै। इसकी उत्पत्ति आकाशसे 
होती है, आकाशकी उत्पत्ति कूटस्थ ब्रह्मसे होती है | कूटस्थ ब्र ही गुरु है, आकाश 
गुरुपुत्र है ओर इड़ा पौत्र दै । ये पोन्रपर्यन्त गुरुवत्‌ मान्य हैं। वायु प्रत्यक्त बरहम 

| अुतिमें लिखा हे--'वायो त्व' प्रत्यक्ष ्र्मासि’। यही कत्तो होकर सब 
कमोकी चेष्टा करती हे तथा त्वचाका अध्यात्म बन कर ऐसी चेष्टा कर रही है 
कि सारे स्पशॉका भोग हो सके । गुरूपदेशके द्वारा इसका साधन करने पर स्वप्रकाश- 
स्वरूप अधिदेवत पुरुष प्राप्त होता है। इसीकी ज्योतिसे चक्षुद्धारा रूपका, 
क्रणद्ठारा शब्दका तथा जिह्ाद्दारा शब्दससूहके निगंमन तथा मधुरादि रसका 
अनुभव होता है। इसके विकारसे ही सब रोगोंकी उत्पत्ति होती है। कर्त्ताके 
विकारसे प्रजामें विकार, आर उससे इश उत्पन्न होता है । यड जब तक 
देहमें है तमी तक मनुष्यको आयु और बल दै। यही विश्व-जगतमें है और 
कूटस्थसे उत्पन्न हुई है। इसीके नाम हैं जीव, ईश। यह लिज्ञमें विष्णु और 
गुह्यमं जह्मा नाम धारण करके सब लोकोंमें रहती है । यह जगत्‌-मय है, इसके नाशसे 
` सारी इन्द्रियोंका नाश होता दै। यह अपान वायुके हारा आकर्षित हो रही है, 
अगानका दूसरा नाम पिङ्गला है। इसकी गति नीचेकी ओर अर्थात्‌ नामिसे गद्य 
पयन्त हे । जीण करना हो तो वामनासिका द्वारा प्राणायाम करने पर शीघ्र 
जीण हो जाती है, यही संवह और समीर नामसे ख्यात है | समीर-स = 
नितम्ब, म= मणिबन्ध, ई= शक्ति, र दृष्टि अर्थात्‌ मणिबन्थसे नितम्ब पर्यन्त 
गतिका परिमाण है । निद्रित व्यक्तिको प्रातःकालकी बायु जैसे जाम्रत करती है 
उसी प्रकार गुरुवाक्यके द्वारा कुलकुण्डलिनी जो मूलाधारमें है उसको सम्यक्‌ 
प्रकारसे जाग्रत करने पर (अर्थात्‌ मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त स्थिर रखना ) 
यह स्थिरपद॒ मनुष्यको मोहनिद्रासे जामत करता है। इस स्थिर वायुका नाम “अजगत्‌ 
प्राण” दै | जगत्‌ शब्द्से गति, अ शब्द्से चदी-अर्थात्‌ अनन्त स्थिति । प्राण जो 
ऊपर है वह अपान स्थितिमें आता है अर्थात्‌ क्रिया करके अपने चाप स्थिर हो 
जाता हे । जिस प्रकार चुस्बक-पत्थरमें लोहा स्पर्श करने पर लोहा गुण 
धारण करता दै उसी प्रकार प्राणफे कमे श्वास-परश्नास स्थिर हो जाते हैं, बिपरीत 
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गमनादिकी इच्छा नहीं होती । क्रियाकी परावस्थामें रहने पर कोई वस्तु-स्पर्श नहीं 
होता | नाकके समीप कोई सुगन्धित वस्तु होने पर भी उसको गन्ध-प्रहणकी इच्छा 
नहीं होती । इस प्रकारकी निवृत्तिका उपाय योगियोंके पास सहज ही क्रियाके द्वारा 
प्राप्त होता है । उस निवृत्तिके द्वारा त्रह्ममें स्थिति होती है। जो क्रिया नहीं करते 
उनकी ञह्ममें स्थिति नहीं होती, ब्रह्ममें स्थिति न होनेसे प्राण नासिकाके द्वारा 
कूटस्थमें स्थिर होकर छिन्न देशमें अर्थात्‌ योनिमें आकर जन्मग्रहण करता हे | इस 
बद्धावस्थामें कुछ दिन रहते रहते किसी दोषसे अथवा अधिक कर्म करनेसे उसके 
वेगका हास होता दै। वेगका हास होनेसे इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं झथवा एक- 
बारगी उनकी क्रियाका अवरोध हो जाता है--अर्थात्‌ तब अपानकी आकर्षणशक्ति न 
होनेसे प्राण किसी न किसी द्वारसे बाहर निकल जाता है, और मृत्यु हो जाती है। 
बसन्त ऋतुके अवसानमें कोकिल, भ्रमर और नव पहत इत्यादिका अभाव हो जाता 
है, उसी प्रकार प्राणके अभावमें तेजका एक-अष्टमांश और तेजके एक-अष्टमांशके 
अभात्रमें जलका एक-अष्टमांश अन्तहित हो जाता है, जलके एक-आष्टमांशके अभाचमें 
सत्तिकाका एक-अष्टमांश अन्तहिंत हो जाने पर वे सव व्योम अर्थात्‌ कूटस्थमें 
जाकर मिल जाते हैं अर्थात्‌ जहाँसे आये थे फिर वही हो जाते हें। इसी कारण 
साधक रामंप्रसादने कहा है कि मरनेके बाद--“या छिले भाइ ताइ हबे”--यानी 
तुम जो थे वही होगे । 


कुलकुणडलिनी साद्ध त्रिवलयाकृतिमें है। उसकी अद्धमात्रा स्थिर अर्थात्‌ अमर 
हे | अपराद्ध चन्नल दै, यह चश्चल भाव अपनी शिथिलतासे स्थान-च्युत 
होनेके कारण फिर नाभिपयंन्त आ-जा नहीं सक्रता, इसीसे प्राणको भी स्थानःच्युत 
होना पड़ता है । स्थिरा्ध-मणिपूर, स्वाधिष्ठान, मूलाधारमें रहता दे, 
उसका नाश नहीं होता, ओर चञ्चलाद्ध को क्रियाद्वारा स्थिर करने पर फिर 
प्राणको स्थानच्युत नहीं होना पड़ता। स्थानच्युत न होनेसे सृत्यु भी नहीं होती । 
स्थान-च्युत दोनेकी कोई इच्छा नहीं करता, इसी कारण हृदयको अनाहत कहते 
हैं। प्राणके विकारसे अन्यान्य वायुओंका विकार होता है| इस प्राणकी स्थिति इश्वर- 
रूपमें हृदयमें रहती है। मूल यदि चढ़ न हो तो दृक्त किसी प्रकार खड़ा नहीं रह 
सकता । वायु रबड़के समान स्थितिस्थापक होता है । रबड़को ऊपरक़ी ओर 
खींचने पर नीचेके भारके साथ जैसे वह ऊपर उठता है, उसी प्रकार अपानको 
शक्तिका हास होने पर प्राण जैसे ऊपरकी ओर. खींचता दै वैसे ही उस खिचावके 
साथ नाभिकी समानवायु रबड़के समान ऊपर उठ कर मणिबच्धमें जाती है, वहाँ 
नीचेका आकर्षण न होनेके कारण वह और नीचे नहीं आ सकती । 


इसी समय स्वाधिष्ठान अर्थात अधिष्ठानके साथ स्थिति ( बुद्धिमें स्थिर ) 

होती दै-यहाँ राधाकृष्ण रहते हैं अर्थात्‌ कूटस्थ और ज्योति। यह ज्योति योनिमें 
न्मग्रदश करती है। -यह समानवायुके अभावमें स्थिर न रहनेके कारण प्राणके 
खिंचावके साथ रबड़के समान मणिबन्थमें गमन करती है, जिससे जन्सूत्युके 
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कर्ताका अभाव होता है। उसके बाद मूलाधार अर्थात्‌ सबका आधार जो सूतिका 
है वह सबके अभावमें जैसीकी तैसी मृत्तिका ही रह जाती है। ये सब जानेके 
समय कणठ होकर गमन करते हैं, कण्ठमें सदाशिव जीव रहते हैं। जब सभी 
कणठ पयन्त गमन करते हें तब जीव देखता है कि अब में भी चला। उस 
समय यदि जीव विषय-चिन्तन न करके अभ्यासके द्वारा उस विशुद्धाल्य कूट- 
स्थकी चिन्ता कर सके तो जीवकी युक्ति. हो जायगी, ओर विषय-चिन्तन होने पर 
जीवका फिर जन्म होगा। . 
अपान वायु कुलकुणडलिनी-स्वरूपा नित्य ब्रह्म है, वह विशुद्धाख्यमें जाकर 
अन्य वस्तुमें मन लगानेके कारण भोगके लिए . जन्ममहण करती है। फिर इस 
प चस्तुमें मन क्यों नहीं लगता ? स्थिति-च्युत होनेमें सामान्य कारण विषय 
7 उनम अभ्यासवश मन सहसा चला जाता है, अतएव स्पर्श यानी प्राणवायु 
दोषका कारण बनती है |. क्‍योंकि स्पशं यानी तेज बाहरकी वायुके आधातसे 
सूच्मरूपमें मिलकर समस्त द्रव्योंको गला देता है अर्थात्‌ समस्त द्रव्यांमें मन चलाय- 
मान हो जाता है । ब्रह्म स्वयं ही अहृश्यमावसे उनचास वायु होकर अनन्त प्रकाश- 
क्रियाएँ करते हैं । | 
इसको देख न सकनेके कारण ही इतनी गड़बड़ो है, देखने पर कोई 
गड़बड़ी नहीं रहती । बाइरकी वायु यद्यपि चक्षु-इन्द्रियके द्वारा देखनेमें नहीं 
आती, परन्तु स्पर्शेन्द्रियके द्वारा अनुभूत होती है, इसी कारण वह स्पर्शन्द्रिय- 
प्राह और दृश्य है। पचास हाथ सृत्तिकाके नीचे जो सूक्षम वायु है वह स्पशन्द्रियफे 
द्वारा भी उपलब्ध नहीं हो सकती । तुम्हारी नाभि तक जो वायु आती है और जाती 
है, उसको तुम अनुभव करते हो, परन्तु सत्तिकाके नीचे मूलाधारमें जो वायु स्थिर- 
भावसे तथा सूक्ष्मरूपसे आती और जाती दै, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता | 
इन्द्रियोंके द्वारा महण न कर सकनेके कारण ही बढ अदृश्य दै। मनुष्य जन्म 
लेनेके साथ ही मर जाता, परन्तु अपान वायुकी स्थितिशक्ति अचानक उसको 
मरने नहीं देती। इसलिए विशेषरूपसे प्रयत्न द्वारा क्रिया करके यदि अपान 
वायुमें जाय तो विशेषरूपमें स्थिति होती है|. . बिशेषरूपसे करने पर विशेषरूप 
बेखनेमें भी आता दै। इसीलिए क्रिया करो। क्रिया करने पर भी तो मन 
चन्चल रहता दै! जैसे एक पष्ती उड़कर अमण करता दै उसको पिंजड़ेमें 
बन्द करने पर भी वह जैसे भागनेकी चेष्टा करता. दै, उसी प्रकार क्रिया करके अपान 
वायुमें स्थिति होने पर भी अभ्यासबश प्राणका खिंचाव होता है अर्थात्‌ चारों 
ओर जानेकी चेष्टा होती दै। चारों ओर जानेके समय कॉपता रहता हे । इसी कारण 
बायुका एक नाम प्रकस्पन है। चुम्बकफे पास लोहेको रखने पर चुम्बक जिस 
प्रकार लोहेको आकर्षण करता हे, उसी प्रकार सर्वगुणविशिष्ट स्थितिस्वरूप ब्रह्म 
में प्राणवायु आकर्षित होने पर प्राणको सवेज्ञत्व, सवेव्यापकत्व, सर्वश क्तिमत्व 
गुण प्राप्त होता दै, इस प्रकार अवरोध करनेके बाद कण्ठ पर्यन्त अवरुद्ध रहता है। | 
` तत्पश्चात्‌ इस स्थिर वायुके मस्तकमें रुकने पर वहाँ भार सा जान पढ़ता है और 
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एक प्रकारका नशासा चढ़ जाता है। जो बाह्य और आभ्यन्तरिक वोधका 
कर्ता दै, उसका कर्ता यह वायुदै। त्वचाके अभ्यन्तरको वायु धारण किये रहती दै 
इसीसे शारीरमें बलका बोध होता है, और क्रियाके हारा जो बल आता है उसका नाम्‌ 
हे शक्ति। इस शक्ति-चालनको बात तन्त्रमें दै, शक्ति चालनसे कुलकुरडलिनी जाग्रत 
होती दै । जिनको कुछ कुछ अनुभवावस्था प्रकट हुई दै-वह जिस वायुके द्वारा 
होता दै, उसका नाम दै अपान; इस वायुके न रहने पर भूख नहीं लगती । भूखक्े 
समय कूटस्थसे मूलाधार पन्त खिंचाव पड़ता है] उपयुक्त प्राण और अपानकी 
गतिसे समान वायुकी उत्पत्ति होती दै-अथोत्‌ क्रियाकी पर अवस्था ( स्थिति) 
होती है, यही पुरातन योग दै जो गीतामें कहा गया है। इस वायुको सूकम गति है, 
इसीका नाम सुघुन्ना दै। इसके रहनेका स्थान नामि-है | यह विशेषरूपसे जीण 
ओर विरेचन कर रही है, इसीसे इसका नाम 'विवह! है। यह नितस्बसे कूटस्थ 
पयन्त गमनागमन करके स्वयं स्थिर होकर दोनों दिशाओं अर्थात्‌ अधो और उध्वंको 
घषण द्वारा अभि प्रज्वलित करके भक्षित द्रव्यादि ( चव्यं, चुष्य, लेह्य, पेय ) को 
पहले शुष्क करके पचाती है, पश्चात्‌ नाभिमें इसका स्थान होनेके कारण उसमें सलः 
त्यागकी चेष्टा उत्पन्न कर मलक़ो बाहर करती है, जिसको शास्त्रमें विरेचन कहते हे । 
यह विशेषरूपसे प्रकुध्चन-शाक्तिके द्वारा बाहर निकाल डालती है | मूलाधारसे नामि 
तक जो अपान वायुका खिंचाव दै, उसका पहले नाभिमें स्पर्श होता है, तत्पश्चात्‌ 
सबत्वचामें जो स्पशे-वायु है उसका स्पश-बोध होता है। इस स्थान पर जाकर, 
सेरूदडकी.आर सरल भावसे रहने पर, मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त जाकर सारे 
य बातें बोल ल है । es उस समय ब्रह्ममें रहकर सब कुछ देखता 
--जिस प्रकार कूटस्थमें अजुंनने सारा भविष्य देखा था--यही विराट जञ 

योगी लोग देखते हैं । p+ `` 

इस कूटस्थमें बिना प्रयासके ही सव कुछ देख सुन सकते हैं । बिना प्रयास 
के समस्त गन्ध ओर स्वादानुभव तथा स्पशं-बोघ होता हे । इसकी स्थितिसें ही. 
जगतूकी स्थिति है। इसके भीतर जो सारी मूत्तियाँ दीख पड़ती हैं उनकी गति भी 
देखनेमें आती है । परन्तु समाधिमें गतिका अनुभव नहीं होता, क्योंकि उस समय 
वह आप ही नहीं रहता । जब भलीभाँति समाधि होती है तब शून्यका जैसे अन्त 
नहीं है वैसे ही स्थिरत्वका भी अन्त नदीं होता। यहु स्थिर आकाश जो समाघिमें 
दिखलायी देता है उसमें भी दो आना वायुका अंश है । जव बिल्कुल गतिबिहीन 
हो जायगा तब एक ब्रह्माकार हो जायगा । यहाँ रहने पर निम्नलिखित चिह दीख 
पड़ते हे--झदु भाषण, अस्प रान्धत्रोध, रसास्वाद, रूप देखनेकी इच्छा और अल्प 
स्पशशक्ति। यह स्थिर धायु जब कयठमें जाती है तो कालका अनुभव होता द्दे 
अर्थात्‌ न्नह्ममें रहना होता है, वहाँ रहने पर भूत, भविष्यन्‌ और वतमान सबका 
अनुभव होता है । | | 

क्रियाकी परावस्था ही 'आत्मा' है । उस समय मनका र ओर कोई धमे नहीं 
रहता, तभी मन “मम साधम्यंमागताः” बनताहै। नाभिसें मनका आधार है, 
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इस स्थानसे ही शब्दकी उत्पत्ति होती है, वह वायु अपनेसे ही स्थिरमें मिल जाती है, 
तब मनमें मन मिल जाता है, यही परमपद है। 

समान वायु--इस वायुमें . रहने पर सदा समान अवस्था रखती है, इसी 
कारण इसका नाम समान वायु है, यह सबका पोषण करती दे । यह वायु सबकी 
गतिको समान करती दै, इसलिए इसमें संदा रहना चाहिए। मन किसी एक 
` वस्तुमें समानरूपसे रहते रहते फिर नहीं रद्द सकता, क्योंकि मनको आपान त्याग 
कर प्राणमें जाकर पथक कर देता दै, और उस स्थानसे एथक होनेमें कोई झेश बोध 
नहीं होता । यह सष्टि-सडूल्पका नाश करती दै, अतएव स्थितिपद या अमरपदकी 
प्राप्ति इसके दारा ही होती दै। इसकी स्थितिसे ही चम स्थिर होकर बृद्धिको प्राप्त 
होता है, यह स्थिरत्व न होता तो इसके सारे अणु भीतरमें एथक्‌ हो जाते। सीतरका 
स्थितिस्वरूप आकाश शरीरके ऊपर भो दै। प्रह्माणु दस गुना होकर आकाशमें 
मिले हैं, इसी कारण ब्रह्म ब्रह्मको स्पशं करें तो यह अपने आप जान पड़ता है। 
ब्रझके अणु आकाशमें रहनेके कारण, आकाश अनन्त दीख पड़ता दै। प्रथ्वीका 
अणु आकाशके अणुका लाख गुना दै। आकाशके अनन्त अणुके स्थिरभावसे 
दबावके कारण यह ऊपरके चमके अणु गलकर नहीं गिरने पाते'बल्कि स्थिर भावसे 
रुके रहते हैं ओर `रक्तके दबावके वश श्वासके खींचने ओर फेंकनेके साथ साथ 
पदाङ्गुिसे मस्तक पर्यन्त ट्रुतगतिसे भीतर ही भीतर आते जाते हैं। जिसका रङ्ग, 
पहले रस होनेके कारण जलवत्‌ होता दै, पश्चात्‌ हृदयमें जाकर रक्तवण धारण करता 
है, वह रक्त तेजके द्वारा समान वायुमें आकर सर्वत्र व्यापक हो जाता है । इस रक्तको 
भी स्थिर वायु स्थिर रखती है, स्थिर न होने पर यह रक्त फटकर बाहर निकल जाता । 
इस स्थितिके होनेसे ही मनुष्यकी स्थिति द्दे । मरुतके स्थिरत्वक्री बात योगी लोग 
जानते हैं, जिसकी बुद्वधिसे अमरत्वपद प्राप्त होता दै। मरुतके न रहने पर सभी 
मर जाते। इसीसे मरुत्‌ शरीरका प्रत्यक्ष कर्ता है। 'वायो त्वं प्रत्यक्षं त्रह्मासि! । 
जिसने सृष्टि की है ( ईश्वर ) वह सबके हृद्यमें स्थिररूपमें विराजमान हैं। क्रियावान्‌ 
लोग इस समान वायुमें रहकर समदर्शिता प्राप्त करते हैं। इसीका नाम योग दै- 
“समत्वं योग उच्यते’--इस समान वायुमें स्थिर होने पर भ्रूमध्यमे एक ज्योति दीख 
पड़ती दे, निर्वात दीपके समान । वही सूक्ष्म शरीर है। | | 

___ व्यान--उपयु क्त वायु ही सारे शरीरमें जाऋर व्यान नाम धारण करती है। 

इस वायुनाढ़ीका नाम 'पूषा? है। सारे शरीरकी वायुको आबद्ध करने पर वह सूर्यके 
समान दीख पड़ती दै, उसे हो कूटस्थ ब्रह्म कहते हें, इसके भीतर. ब्रह्म है। उसकी | 
गति ऊध्व है, विशेष गति योनिसे कणठ पयन्त है, इसीकारण इसका नाम “उद्वह! 
' है। उत्तर दिशाकी वायु जिस प्रकार निद्रित व्यक्तिको जाग्रत कर . देती है, उसी 
प्रकार कूटस्थ-दुशंन सबको जाग्रत कर देता है। काम-क्रोधादि जितने शत्रु हैं, 
उनको इस वायुके द्वारा ही जय किया जाता है, और इस वायुके द्वारा ही 
आकारमें दीप्ति होती है, अर्थात्‌ कूटस्थका दशंन होता दै। सवदा शरीरमें मन . 
ज़गानेसे अर्थात्‌ व्यानमें रहनेसे अपरिपाक उत्पन्न होता है। सृत्यु हो जानेपर यह 
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वायु शरीरको फुला देती है । यह वायु सारे शरीरमें वेगसे चल 
वायुके द्वारा जीव सोचता है अर्थात्‌ क्या कत्ते््य और कया अकत्तंज्य न 
। यह्‌ सब शरीरमें व्याप्त है, इस वायुकी शक्तिके द्वाग दी सब मांस घृत दो रहा 
है, शरीरस गिर नहीं पड़ता । यह हरिणके समान छलाँग मारकर निःश्रसके साथ 
मस्तक पन्त जाती है तथा प्रश्वासके साथ पदाङ्गलि पर्यन्त नीचेकी ओर जाती है । 
इसकी गति विद्युतृके समान है। यह व्यान वायु अपने शरीरको पूणे करके 
दूसरेके मनके अभिप्रायक्रो व्यक्त कर सकती है। यह वायु सव शरीरमें रहनी दे, 
इसीलिए इसका नाम व्यान हे । परन्तु इसकी प्रधान अभिव्यक्तिका स्थान है चक्षु, 
कण्ठ और सूद्धा | इस वायुक्जी शक्तिसे जम्हाई उठती है । जो सदा जम्हाई लेता रहता 
है, वह इसी वायुमें रहता है। इसमें रहने पर गुह्य तथा सब ऋका आाकुथ्वन 
किया जाता दै. मलका आकुञ्चन ओर प्रसारण इसीके द्वारा होता है। दूसरेको 
वशीभूत करना, जहाँ तहाँ मनके द्वारा जाना और सबके मनके भावको जानना इसी 
वायुकी शक्तिसे होता है । 
उदान--च्यानवायुकी ऊध्वं गमनकी शक्ति होनेसे इसका एक नाम उदान है | 
इसका स्थान कण्ठ, मस्तक ओर नासिकाका प्रान्त भाग दै। इस वायु-नाड़ीका 
नाम अलम्बुषा हे । डकार लेते समय इच्छा होने पर इसका अनुभव किया जा 
सकता है | यह जब व्यानसे पुनरागमन करता है तब इसको अत्राह कहते हैं । 
इसकी गति मूलाधारसे नासिका पर्यन्त है। यह रान्धको उध्बे वहन करता 
है, अर्थात्‌ गान्धके अणुको वहन करके लाता है। इसी कारण जो जैतता आहार 
करता है, उसकी डकार भी तदनुरूप गान्ध लेकर उठती है। यह स्वग, मत्यै 
ओर पाताल इन तीन स्थानोंका ही सुख देने वाला दै। -डकार उठनेसे गुह्य- 
दवार, पेट ओर मस्तकके रोगका निवारण होता है। यह जब तक है तज 
तक कूटस्थमें कोई नहीं रह सकता । इस वायुव्ही जब योतिसे कणठ पर्यन्त गति 
होती दै, तव इसका नाम पवन होता है। कर्योकि यह शरीरके शुद्ध और पवित्र 
करती है। डकारो बाधा नहीं दी जा सकती, सपंके फणके समान उर्ध्व 
दिशामें इसकी गत्ति- होती है। प्राणायामसे इसके द्वारा मध्तकमें ऊर्ध्व 


>> यु 


करता है, इसी कारण इसके द्वारा मस्तकमें भार होता हे। यह वायु 
सबसें ही रहती दै, परन्तु किप्तीको इसका अनुभव नहीं होता। इस साडोका नाम 
गान्धारी है। यह वायु सबको जानकर भी जानने नहीं देती। जैसे चक्ष 
होते हुए भी अन्धा । गुरुवाक्यसे क्रियाका अनुभव होने पर भी जिस वायुके द्वारा 
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क्रिया करनेमें मन नहीं लगता उसका नाम अनिल है। यह वायु शुह्यद्वारसे 
रन्ध्रे ब्रह्मयोनि पर्यन्त बहुत देर तक रहती है। बण नोलपरन्तु धूमकी 
अपेच्ता भी पतला होता है। इसके स्थिर रहने पर सारा शरीरनीरोग रहता 
ओर व्यतिक्रमसे अनेक रोग होते हैं। यह वायु शीत और उष्णसे वर्जित 
सदा वसन्तकालके समान होता है। यह भीतर ही भीतर सर्वदा रहती है, 
इसको कोई जय नहीं कर सकता। इसका एक और नाम समीरण हे । जैसे 
पश्चिमकी हवा शीतल और स्वास्थ्यप्रद होती है, यह बायु भी वैली ही होती 
। इसकां और एक नाम सुषेण है अर्थात्‌ शीघ्रतापूवंक सब वस्तुओंका अर्थ 
अहण करती है। जैसे बाज पक्षो दूसरे पत्तियोंको पकडता है, उसी प्रकार 
यह ब्रह्ममें रहकर सूक्ष्म वस्तुओंका अनुभव करता है। इससे स्थिर भाव प्राप्त 
. होता है, तब श्वास कम ओर प्रश्नास अधिक होता है। यदि यह स्थिर वायु 
न होती तो प्रश्वास ही न होता, क्योंकि श्वासके ऊपर जाकर स्थिर वायुके 
प्रतिघातसे नीचे आनेका नाम प्रश्वास है। सुषेण वायुमें अच्छी तरह रहनेसे 
शीत-उष्णका बोध नहीं होता । इस वायुमें रहने पर बहुत दूरकी वस्तु देखनेमें 
होण है। इसी कारण क्रिया करने पर साधक भविष्यद्वक्ता हीता है, भूतकालके 
षयांको भी देख सकता है। जब ` भूतभविष्यत दोनोंको देख लिया तब 
वर्तमान विषयको देखनेकी बात ही क्या ? इस कारण इस वायुका नाम प्रसदीक्त 
दूरद्षष्टि दै। जो क्रिया नहीं करता, उसे वायुका विषय समकनेकी 

क्षमता नहीं र होती। इसका और एक नाम सुखाष है, अर्थात्‌ इस वायुमें या 
अह्ममें रहनेमें विशेष सुख होता दै। यह सुखदाता है, इसमें जितना ही. रहोगे उतना 
ही सुख मिलेगा। जो जिस प्रकार क्रिया करेगा, उसको उसी प्रकार सुखानुभव 
होगा। इस वायुमें रहकर देवताओंके देवता महादेव त्रिनेत्र हो गये हें। इस 
वायुके द्वारा आकाशमें गमन कर सकते हैं तथा दूसरोंके मनकी बात भी कह 
सकते हे, इसी कारण इसका और एक नाम विहग है। इसको उद़ीयान वायु भी 
कहते हैं, इस वायुके द्वारा सूक्ष्म शरीरमें उड़ भी सकते हैं। इसका ओर एक नाम 
ऋतवाह है, ऋृत माने ब्रह्म, और वाह माने प्रवाह-सोत अर्थात्‌ ब्रह्ममें रहकर परमा- 
नन्दको प्राप्त करते हुए अपने आप सारी वस्तुओंका अनुभव होता है। इसका एक 
आर नाम नभःस्तरर है, नमः आकारा, स्वर यानी बाहर होता है। इस शब्दका 
अनुभव होनेपर परव्योममें रहकर दूसरोंकी बात दूरसे हो सुनी जाती हे तथा नाना 
प्रकारके शब्द सुने जाते हैं | उनमें मुख्य दस प्रकारके हैं--(१) सङ्ग, (२) वेणु, (३) 
वीण, (४) घण्टानाद्‌, (५) कांस्य, (६) दीषेचराटा, (७) शङ्क, (८) यदङ्ग (8) मेघ 
(१०) सिंह। परन्तु ये सारे शब्द बहुत देर तक नहीं रहते । यह स्थिर वायु ही प्राण दै 
इसके पा निमेषोन्मेष होता है, यह स्थिर वायु ही शरीरसे बाह्र निकलती हे 
क एक प ताम जिशक्र है अर्थात्‌ तीन स्थानों पर इन्दत्व या राजत्व करती है | 
) दम गमनके कारण नित्य ब्रह्मानन्दका भोग करती है, | रजोशुणमें रागान्वित 
._ होकर अनित्य सुखभोग करती है, तथा तमोगुणमें आबत होकर अधोगमन करते 
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हुए अनित्य दुःखप्रद नरकमें गमन करती है। यह स्थिरत्वमें गमन करते हुए 
हस्तिनी नामकी नाड़ीमें परावह नाम धारण करती है, जो मातरिश्वा है अर्थात्‌ 
जगत्‌-माता है, जगतको अणुरूपमें धारण किये हुए हे (ब्रह्म )। सत्य ब्रह्मे 
रहनेके कारण यह सत्यजित्‌. नामसे प्रसिद्ध दे अर्थात्‌ बह्ममें रहकर ब्रह्मे अरुका 
` अनुगामी होने पर अपने आप सब वस्तुओंका अनुभव होता है। जो चलायमान 
जगतका प्राण दे बद्दी स्थिरत्व पद. या ब्रह्म है, उसे ही आतं ब्रह्म कहते हैं। इसको ही 
जानना चाहिए, इसीका ही नाम पवमान दे जिसे लोकमें वेद कहते हैं, यही क्रिया 
की परावस्था दै। इसका ही एक और नाम ऋतजित्‌ है। ब्रह्ममें रहने पर 
वह भी जब देखनेमें नहीं आता अर्थात्‌ “सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌” हो जाता है तो 
वही अव्यक्त पद कहलाता हे । यही स्थिर वायुमें रहकर गमनागमन करता है. 
परन्तु अपने आपमें रहे बिना इसका भी बोध नहीं होता। यह प्राणरूप कूटस्थमें 
रहकर इच्छुक होकर चित्तो चलायमान करता' हे । इस स्थिरत्वमें सवदा रहने 
पर फिर इच्छा नहीं होती, तब उसे समाधि कहते है । इस इच्छामें हो सृष्टि होती दै. 
यही वायु ही धाता बनती हे, यही सारी इच्छाओंको हरण करती है, इसी कारण इसका 
नाम हरि दै। इसमें रहनेसे ही मोक्ष होता दै, अर्थात्‌ ब्रह्मके सिवा अन्य दिशासें 
मन नहीं जाता | ब्रह्मके अतिरिक्त ओर सबका अन्त दै, यह सबका तथा झन्तकालका 
मित्र होता है, इसको स्मरण करके मरने पर परमगति प्राप्त होती दै। यही संसारका 
सार है, इसीसे सबकी उत्पत्ति दै, यह नित्य दै, सदा रहता है। इसमें भी पुरुषोत्तम 
का वास दै, यही सबसे बड़ा दे अर्थात्‌ अणुस्वरूपमें विश्वेश्वर हे, अनन्त है. 
सवंञ्यापी द्द ओर विभिन्‍न रूपमें मित है, अतएव वायु प्रत्यक्त ब्रह्म है । 
उपयुक्त समस्त वायुको एकता छः चक्रोंके साथ है। मूलाधारके चार पद्मोमें 
चार वायु हें, लिज्नमूलमें छः हैं, मणिपूरमें आठ हैं, हृदयमें बारह हैं, कण्ठमें सोलह 
हैं, आज्ञाचक्रमें तीन हे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चन्द्र, सूर्य, अरिन-ये छः देवता 
अपनी शक्तिके साथ उनचास देवता होते हे । जैसे मूलाधारमें ब्रह्मा, गणेश, जगद्धात्री 
ओर सरस्वती हें । इस प्रकार प्रत्येक चक्रके प्रत्येक दलमें देवता हैं, ये भी उनचास 
हैं। इस शरीरमें विराजमान इन देवताओंके विषयमें तन्त्रमें विशेषरूपसे लिखा 
हुआ दै । उपयु क्त समस्त वायु जैसे अन्तजंगतमें हैं वैसे ही बहिजंगतमें भी हैं। 
इसी कारण मन ओर शरीरके साथ बहिजंगतूका इतना निकटका सम्बन्ध है । इसी लिये 
मेघाच्छन्न दिवससें शरीर और मन उत्साहदीन हो जाता है । सारे जीवोंके सब 
रोग वायुके विकारसे होते हैं । जिस वायुके विकारसे जिस रोगकी उत्पत्ति होती द्दे, 
उसी वायुको समभावसे रख सकने पर ही रोगका शमन होकर आरोग्य प्राप्त 


होता है | इसी कारण बाहरकी वस्तु द्वारा रोय दूर -होता है, क्योंकि उस वस्तुमे 
भीतरकी वायुका वैषम्य होता दै, यह आयुर्वेदमें विशेषरूपसे लिखा हुआ है,जो | 


प्रत्यक्ष है ।” 
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सङ्क्पम्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा सवानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
 अन्वय्‌--सङ्करपप्रभवान्‌ ( सडूल्पसे उत्पन्न ) सर्वान्‌ कामान्‌ ( सारी काम- 
नाओंको ) अशेषतः त्यत्तवा ( निःरौषरूपसे त्यागकर ) मनसा एव ( मनके द्वारा ही) | 
इन्द्र्य्ामं ( सारी इन्द्रियांको ) समन्ततः ( सारे विषयोंसे त्रिनियम्य ( विंशेषरूपसे 
प्रत्याहत करके ) [. योगाभ्यास करना चाहिए |।।२४॥ 
श्रीघर--किञ्च-सङ्कल्पेति | सङ्कल्पात्‌ प्रभवो येषां तान्‌ योगप्रतिकूलान्‌ सवान्‌ ` 
कामानशेषत: सवासनांस्त्यक्त्वा मनसैव विषयदोषदशिना सवतः प्रसरन्तमिन्द्रियसमूहं विशेषेण 
नियम्य योगो योक्तव्य इति पू्वंणान्वयः ।|२४॥ | | 
अनुवाद्‌--सङ्करपसे उत्पन्न होने वाली, योगके प्रतिकूल सारी कामनाओँको 
` बासनाके साथ त्याग करना चाहिंए। विषयदोषदर्शी सनके द्वारा, सवतः प्रसरित 
अर्थात्‌ चारों ओर दोड़नेवाली इन्द्रियोंको विशेषरूपसे संयत करके योगाभ्यास करना 
चाहिए ॥२४॥ | [ | 
आध्यात्मिक व्याख्या--में यह करूँगा--इस प्रकार इच्छा त्याग करे, इसे 
विलक्षण रूपसे. अशेष -रूपसे त्याग करे- मन तथा सारी इन्द्रियांको निःशेषरूपसे संयमन 
' करे |- मैं अमुक कार्य करूँगा--इस प्रकारका मन ही मन सडुल्प न करे। निश्चय 
ही, इन्द्रिया बलपूच क विषय ग्रहण कराती हें, उनको विचारके द्वारा संयत करना 
होगा । सङ्कल्पसे उत्पन्न असंख्य कामनाएँ योगाभ्यासके प्रतिकूल हैं। मनकी 
इन्द्रियाभिमुख गति होने पर इन्द्रियां स्व-स्व विषय ग्रहण करनेके लिए उत्सुक होती 

.। इसलिए जिससे मन इन्द्रियाभियुख न हो, इसको लक्ष्यमें रखना सर्वप्रथम कत्तेञ्य 
है। ये काम-सङ्करप कह देने मात्रसे नहीं चले जायँगे। विषयोंमें दोष देखकर तथा 
' सगवत्‌-चचा करक मनको पहलेसे ही आत्माभसुखी करना पड़ता है| उसके बाद 
मन जगांकर साधनाभ्यास करना होता है । चश्चल प्राण ही मन ओर इन्द्रियोंको 
नचाता फिरता हे । साधन द्वारा प्राणको स्पन्दुनरहित कर सकने पर तदनुगत मन 
ओर इन्द्रियाँ भी निःस्पन्द हो जायँगी । यही सवापेत्ता सुगम उपाय दै ॥२४॥ 

शनेः ञनेरुपरमेद्‌ बुदूध्या  शृतिग्रहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 

_ अन्वय--श्वतिशुदयीतया ( धारणासे वशमें की हुई ) बुद्धधा ( बुद्विके द्वारा) 
शनेः शनेः ( धीरे धीरे, अभ्यास करते हुए--सहसा नहीं ) उपरमेत्‌ ( उपरामको 
प्राप्त करे ), मनः ( मनक्रो ) आत्मसंस्थं ( आत्मामें सम्यक्‌ निश्चल करके) 
किच्चिदपि ( कुछ भौ ) न चिन्तयेत्‌ ( चिन्ता न करे ) ॥२५॥ ` 

` भ्रीधर--यदि उ प्राक्तनकमंपंस्कारेण मनो विचलेत्तहिं धारणया स्थिरीकुर्यांदि- 


' त्याई-शनरित | शतर्घारणा। तय। ग्रहीतया वशीकृतया बुद्धथा । आत्मसंस्थं आत्मन्येच 





| सम्यक स्थितं निश्चलं मनः इत्वोपरमेत्‌। तच शनैः शनैरभ्यासक्रमेण । न दु सहसा। 
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उपरमस्वरूप माहू--न किश्चिदांप चिन्तयेत्‌॥ निश्चले मनसि स्वयमेव प्रकाशमानपरमानन्द- 
स्वरूपो भूत्वात्मध्यानादपि निवत्तेतेत्यथः ।।२५॥ 
'  [ आत्मैव सर्व न ततोऽन्यत्‌ किश्विदस्तीति एवमात्मसंस्थ मनः कृत्वा न किश्विंदरपि 
चिन्तयेत्‌ । एप योगस्य परमो विधिः--शैकरः | 
अनुवाद--[यदि पूवेकमॉके संस्कारके वश मन बिचलित होता है तो घारणाके 
द्वारा उसे स्थिर करे--इस विषयमें कहते हैं |--धारणासे वशमें की गयी वुद्धिके द्वारा 
मनको आत्मामं सम्यक्‌ निश्चल करके उपरतिका अवलम्बन करे । परन्तु वह भी 
सहसा नहीं, अभ्यासक्रमसे करना होगा । उपरामका स्वरूप क्या है ९-- वही चतलाते 
हें। उस समय आत्माके सिवा और कुछ चिन्तन न करे। मन निश्चल होने 
पर स्वयं ही प्रकाशमान परमानन्दस्वरूप हो जायगा | तब आत्मध्यान भी निट्टच हो 
जायगा । अर्थात्‌ मैं ध्यान करता हूँ, इस धारणाका भी उद्य न दोगा । 
[ शंकराचाय कहते दें कि आत्मा ही सब कुछ है, उसके सिवा अन्य किंसीका 
अस्तित्व नहीं दे-इस प्रकारको धारणाका नाम आत्मसंस्थ अवस्था दै। मनको 


इस प्रकार आत्मसंस्थ करके अन्य किसी वस्तुकी चिन्ता न करे, यही योगको 
परम विधि है ]॥र५॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--क्रमशः ऊध्वंमें गमन करे ओर सब रूप देखे | स्थिर - 
होकर जो अपने आप क्रियाकी पर अवस्थामें धारणा होती है उसकी ही वृद्धि करे (-- 
आत्मामें सम्यक्‌ प्रकारसे क्रियाकी पर अवस्थामे स्थिर करके मनमें अन्य कोई चिन्ता न 
करे-चिन्ता अपने आप ही नहों होती ।-साधनक्रियाका अभ्यास किस प्रकारसे करना 
दोगा, इसीका उपदेश इस श्लोकमें देते हें। क्रमशः ऊध्वमें गमन करना दोगा 
अर्थात्‌ मूलाधारसे धीरे धीरे चक्रोंकी अतिक्रम करना होगा, ऐसा नहीं कि चटपट 
एक श्वासमें ऊपर चढ़ा दिया ओर ऊपरसे नीचे उतार दिया। प्राणको अतिवगसे 
सञ्चालित करने पर अनेक चिन्न उपस्थित हो सकते ईं | यद्यपि योगशाख्रमं- 
'बलात्कारण गृह्णीयात! का स्पष्ट उल्लेख है, परन्तु प्रथम अवस्थामें इस प्रकारका 
बल प्रयोग करना युक्तयु् नहीं है । राजयोगमें मनको लेकर ही सारी साधनाएँ 
की जाती हैं, अतएव धार धीरे प्राणको आकर्षण करने पर मन प्रत्येक चक्रमें स्पर्श 
करते हुए ऊपर उठ सकेगा । प्रत्येक चक्का मनके द्वारा स्पश होना आवश्यक हे, 
अन्यथा तत्तत्‌ स्थानमें शक्ति केसे जाम्रत होगी ९ क्रियाका अभ्यास करते 
करते भी अनेक रूपादिका दशन होता है, उनमें मन कुछ विक्षिप्त हो सकता दू । 
इसीलिए क्रिया करते समय उपदेशानुसार चिन्तन करनेके सिवा अन्य चिन्तन नहीं 
करंना चांहए। इस प्रकार मन लगाकर क्रिया करने पर एक एक करके अपने आप 
गक्रयाकी परावस्थाका उदय होता दै। उसीको क्रमशः बढानेकी चेष्टा करनी होगी | 
क्रियाकी इस परावस्थाके उद्य होने पर जब मन कुछ निश्चल होगा, तब भो. 
मनें पूवेसंस्कारक वश अन्य चिन्ताका उदय होना सम्भव दे। इसलिए तब | 
सावधान होकर ऐसा करना होगा, जिससे अत्य चिन्ताएँ न आरे, अन्यथा 
क्रियाकी परावस्थाका नशा कट जायगा। अवश्य ही, ळरियाको प्रावस्थाके 
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घनीभूत होने पर 'कोई चिन्ता मत करो? ऐसा कहना नहीं पडता । चिन्ता 
अपने आप ही होती नहीं । क्रिया करते करते जो कुछ कुळ नशेके समान क्रियाकी 
परावस्था आती हे--वही धारणाकी अवस्था है । इस धारणासे वशमें किये हुए चित्तमें 
उपसली क्रियाको परावस्थाक उदय होता हे । मनमें किसी चिन्ताका उदय न होने देने 
पर मनको निश्चल अवस्थामे जो स्थिति होती है, वही प्रत्याहार है। यह स्थिति 
अत्यन्त तरल होती दै, परन्तु अभ्यासके द्वारा वह क्रमशः घनसे घनतर हो जाती है, 
तब उसको धारणा ओर ध्यानके नामसे पुकारते हें, और जब ध्यान अत्यन्त घना 
ओर दीघंकाल स्थायी होता है तो उसे समाधि कहते हैं। बलपूर्वक समाधि नहीं लायी 
जाती, चह धीरे धीरे क्रियाके अभ्याससे उदित होती है। मनुष्यको निद्रा आनेके 
पहले जैसे प्रथम तन्द्रा और पश्चात्‌ स्वप्नावस्था तथा उसके बाद सुघप्ति 
अवस्थाका उद्य होता है, उसी प्रकार समाधि-निद्राकी प्रथम अवस्था तन्द्राके 
समान होती है, उस समय बाह्य दृश्य क्षण-च्तणमें भूलते जाते. हें, फिर वह नशा कट 
जाता है--यही घारणा है, यहाँ मन, देह और बाह्य वस्तुएँ भूल जाती हैं, पर 
साधक प ठीक भुला नहीं पाता। इस अवस्थामें इन्द्रियत्रत्तियाँ मनमें 
प्रवेश कर जाती दंत और तन्द्राके बाद जैसे तरल निद्रा या स्वप्नावस्था आती है, 
ओर सूक्ष्म दृश्यादिके द्रष्टाके रूपमें हम जैसे जागते रहते हे, और बाह्य वस्तुओंका 
अनुभव नहीं होता--वैसे ही समाधिनिद्राका द्वितीय स्तर इस स्वप्के ही समान 
होता दै--बाह्य ज्ञान ठीक नहीं रहता, परन्तु आन्तर ज्ञान नाना प्रकारसे स्फुटित होने 
लगता है, तबभी वस्तुकी प्राप्ति और तञ्जनित सुखादि बोधके कर्त्ताके रूपमें अपनेको 
साधक देखता है। इसीको कहते हे--मनको अहं तत्त्वमें ले आना। उस 
समय साधककी अवस्था बालकके समान हो जाती है। उस समय कोई जागतिक 
सम्वन्ध दृढ़भावसे मनमें नहीं बेठता। उसके बाद स्वप्नावस्थासे सुघुप्तिमें पहुँचने 
पर जैसे बाह्य विषय अथवा किसी आन्तर विषयका ज्ञान नहीं रहता, उसी प्रकार 
समाधि-निद्राके तृतीय स्तरमें गाढ़ निद्राके समान ओर कोडे वृत्ति नहीं रहती । निद्राके 
साथ केवल इतना ही अन्तर होता है कि गम्भीर निद्रामें बुद्धि सुप्त होकर बाह्य 
चेतन्यको भूल जाती है, और समाधिमें बुद्धि वस्तुत: सुप्त नहीं होती, जागती रहती 
है, केवल वृत्ति-विस्मरण रूप अवस्था उत्पन्न हो जाती दै। यही “अस्मितारूपी? 
सविकल्प समाधिकी अवस्था है। यहाँ दी अहं तत्त्व महत्तत्त्वमें प्रविष्ट होता है 
अथवा अहङ्कार जय होता हे। यही आत्माकाराकारित अवस्थाकी निकटतर 
अवस्था हे । इस अवस्थासे भी काम और चिन्युखी मनको चित्के साथ एक 
कर देना पड़ेगा अर्थात, उपाधिशून्य चिन्मात्र रूपमें जो स्थिति होती है, बही 
आत्माकाराकारित भाव है, उसको ही असम्प्रज्ञात समाधि या आत्मदूर्शन कहते है । 
इसमें 'में', 'मेरा” बोध नहीं रहता। यथार्थं क्रियाकी परावस्था यही है । इस 
समय मन नहीं रहता, अतएव मनको देखने-सुननेकी कोई क्रिया ही नहीं रहती । इस 
) . अकार वाकू, मन, अहङ्कार और महत्तत्तकी भूमि सभी जय हो जाती है। .ज्ञान, शेय 
ओर ज्ञाता--इस त्रिपुटीका यहाँ नाश हो जाता है। 
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यच्छेदाड_मनसि प्राज्ञस्तद्‌ यच्छेज्ज्ञान आत्मनि | 
ज्ञानं नियच्छेन्महति तदू यच्छेद्‌ शान्त आत्मनि ॥ (श्रुति) 

श्रुति कहती है कि प्राज्ञ पुरुष चाक्यको मनमे, सनको ज्ञानात्मामें, ज्ञानात्माको 
महतमें, ओर महतको शान्त आत्मामें लगावे । यही समाधिके अभ्यासका क्रम 
है। सडुल्प वाक्यरूपमें प्रकट होता दै, इसी कारण वाक्‍यका सूल है प्राणशक्ति । 
उस प्राशशक्तिको प्राणायामके द्वारा स्थिर कर सकनेसे सनके नाना प्रकारके सङ्कल्प 
मनमें ही विलीन हो जाते हें । मन सङ्कुल्प-विकल्परहित होने पर एकाग्र हो जाता 
दे । यही है मनको ज्ञान-आत्मामें ले जाना । इसको ज्ञानात्मा क्यों कहते हें ९ 
इसका कारण यह हे कि मनकी एकाम्र अवस्थामें जो जाननेकी इच्छा होती है वही 
जाना जाता है । इस ज्ञानात्माक्रो भी महतमें मिला देना होगा । इसीको महतमें 
प्रवेश या महाकाशरूप होना कहते हें । इसके बाद वह चिदाकफ़ाशका महाकाश परा- 
काशमें, आर पराकाश परव्योममें विलीन हो जायगा । यही शान्त-आत्मा है । 
अथात्‌ इस अवस्थासरे फिर मनमें विक्षेप-तरज्ञः उठ नहीं सकती । यही निर्विकल्प 
समाधि है । यह अवस्था एकबारगी नहीं आती, शने: शाने: अर्थात्‌ धीरे धीरे इसे 
आयत्त करना पड़ता हे | मन अब तक नाना प्रकारकी चिन्ताएँ और नाना प्रकारकी 
वासन!ए करता आ रहा है, ओर मनमें उन सारे विषयोंकी अज्र छाप पड़ी हुई 
हे । उन सबको 'जाओ' कहनेसे एकवारगी नहीँ जा सकतीं। मनसे वासनाका 
दाग पूरा पूरा मिटाना हो तो धैयेके साथ साघनाम्यास करना होगा । इस साधना- 
भ्यासके फलस्वरूप जब प्राण स्पन्दुनरदित होता है तो चित्तका स्पन्दन फिर नहीं 
रहता । चित्तमें स्पन्दन न रहने पर भी उसमें वासनाका संस्कार बीजरूपमें सुपुप्त 
रहता दै । जिस अवस्थामें समस्त वासनाके बीज सुप्त रहते हैं, सिर नहीं उठा सकते, 
वही महत्‌ आत्मा है अर्थात्‌ बुद्धका अतिसूच्म भाव है। वुद्धिकी इस अतिसूक्त्मा- 
वस्थामें ही आत्माका स्पर्श अनुभूत होता हे । उस समय भी सविकल्पका भाव 
रहता दै। पश्चात्‌ जब उस स्पर्शका फिर विराम नहीं रहता, तब संस्कारके बीज 
सी नष्ट हो जाते हैं, वही शान्त-आत्मा या निर्विकल्प समाधिकी स्थिंत है। 
“शृ तिगृहीतया? दक द्वारा इस अवस्थाको आयत्त करना चाहिए । अर्थात्‌ साधचके 
द्वारा जब मन ओर बुद्धि स्थिर होते हैं तो उस स्थिर बुद्धि या एकाम्रताके द्वारा निरोध 
अवस्था धीरे धीरे उपस्थित होती है। यही अव्यक्त या मूल प्रकृतिके शुद्ध चेतन्य- 
रूप परमपुरुषके भीतर आत्मनिमज्वन कहलाता है । यही दे “पुरुषान्त परे किञ्ित्‌ 
सा काष्ठा सा परा गतिः” । पुरुषको अपेच्ता पर या श्रष्ठ और कुळ नहीं हे। वही 
काष्ठा अर्थात्‌ अन्त है, और वही परमा गति दै। परमा गतिको प्राप्त करनेके लिए 
साधन करना आवश्यक है। गुरुके. उपदेशके अनुसार साधन करते जाना ही इश्वरू 
शरणागति है | यह शरणागति जिसको हो गयी है वही भगवत्कृपा अर्थात्‌ परम 
शान्ति 2० प्राप्त करते हैं। यही दे सर्वविषय-निदृत्तिरूपी मनका केवल्यपद या अभय 
. परमपदकी प्राप्ति। इस प्राप्तिका बाधक है कामसङ्कलप । यह कामसइुल्प प्राणका ही 


स्पन्दन मात्र हे । अतएव प्राणायामके अभ्यासके द्वारा प्राणको अवरुद्ध करने पर ही _ 
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मनकी निरोधावस्था आती हे) जीवात्माकी भोग-प्राप्तिक्ी चेष्टा ही सङ्कर्प या मन 
है।. यह भोगासक्ति जीवके प्राणमें सब्म्वित रहती है। वही अशुद्ध प्राणका काय 
है। प्राणायामके द्वारा प्राण शुद्ध होने पर भोगासक्ति भी तिरोहित हो जाती 
ह । तव मन भी अशुद्ध सङ्कल्प नहीं कर सकता | तएव मन भी शुद्ध हो जाता 
₹। इस शुद्ध मनसे ही शुद्ध बुद्धिकी उत्पत्ति होती है। शुद्ध बुद्विके आभ्यन्तर 
आत्माका निमल भाव प्रतिबिम्बित होता है । 
के यहाँ और भी एक ज्ञातव्य विषय बतला रहा हुँ । मनके निश्चल होने पर 
में ध्यान करता ह यह. धारणा भी नहीं रहती। भें आत्मस्वरूप हो गया हुँ | 
यह भी समझने या सममानेमें समाधिमरन पुरुष समर्थ नहीं होता | तब 'आत्मदर्शन! 
भें किस प्रकारका दशन होता है (--यह देखना आँखसे देखी गयी वस्तुको देखनेके 
समान नहीं होता । समाधिके समय जब मन निरुद्ध हो जाता है, तव आँखोंके श्य 
देखनेके समान तो समाधिकी अवस्था नहीं देखी जाती । जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिमे 
अन्तःकरणके विषयचिन्तनके द्वारा आत्मा आच्छादित होता है, केवल समाधि- 
योगकी अवस्थामें अन्तःकरणका विषयचिन्तन न होनेके कारण एक भावातीत भाव 
वर्तमान रहता है, व्युत्थित होने पर उस अवस्थाके सम्बन्धमें केवल एक निश्चय धारणा 
मात्र होती है। मनके विषयचिन्तासे विरत होने पर ही आत्मचिन्तन या भगवत- 
चिन्तन होता है, इस प्रकारकी अवस्थामें भी मन निर्विषय नहीं होता । अतएव 
आत्मचिन्तनमें भी एक प्रकारका अभिमान या अहङ्कार रहता है। यह अहङ्कार 
सदसा नहीं जाता। स्पन्दित होनेकी शक्ति ही प्राणकी शक्ति है। प्राणायामके 
अभ्यासके द्वारा जो सहुल्पशून्य अवस्था आती हे उसके द्वारा धीरे धीरे अहङ्कार 
च्तीणाताको प्राप्त होता है। अहङ्कारके क्षीण होने पर जो निर्मल मन अवशिष्ट रहता 
हैं उसमें फिर स्पन्दन नहीं होता | इस उपरत चित्तमें नन्ता स्त्रयं नहीं उठती, | 
उस समय आत्माकाराकारित मन परमस्थिरतामें विश्राम करता है। इस प्रकारके 
तरि्राभमं जो धीरे धीरे अभ्यस्त हुआ है उस साधकके पास 'में? नहीं रहता ओर “मेर? 
oa ह ह धीरे घोरे आात्मानन्दसागरमें निमञ्जन। योग- 
त्या सके फलस्वरू स्थिर है य्‌ 
पा र प॒ जो ता आती है उसीके द्वारा यह 
यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम । 
दा हो वाल्य वशं नयेत्‌ । द ॥ 
= स्थर ( चश्चल और ॐ स्थिर ) मनः ( मन) यतः यत; 
( जिस जिस विषयमें ) निश्चरति ( स्वभावदोषसे दौड़ता द ) के तन ( न 
विषयांसे ) हक ( इस मनको ) नियम्य ( प्रत्याहार करके ) आत्मनि एव ( आत्मामें 
छे) i नयेत्‌. ( SD )॥२६॥ 
न र---एवर्माप वशात्‌ यदि मनः प्रचलेत्तर्हि पुनः प्रत्याह - 
| दित्याइ--यतो यत इति। स्वभावतश्चञ्लं धार्यमाणमप्यस्थिर जम पल 
निगच्छति ततस्ततः प्रत्याहत्यात्मन्येव स्थिरं कुर्यात्‌ |॥२६॥ 
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अनुबाद्‌- इस प्रकार रजोशुणके वशमें मन यदि चलायमान होता है 
तो पुनः प्रत्यादारके द्वारा उसको वशमें करना चाहिए--इसीलिए कहते हैं ]-- 
स्वभावतः चञ्चल अर्थात्‌ धायेमाण होने पर भी अस्थिर मन जिन जिन 
विषयोंकी ओर दोड़ता है उन उन विषयोंसे उसको प्रत्याहृतरकर झात्मामें ही 
स्थिर करे ॥२६॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--जदां जहाँ मन दौंड़े--वहां वहासे आत्मामें बलपूर्वक 
लाकर वशीभूत कर रक्‍्खे।-समाधिके चार प्रकारके विन्न होते हें--कषाय, विक्षेप, 
लय और रसास्वाद । स्सृति-संस्कारके द्वारा मनमें विषय-तृष्णा जाग उठे तो 
उसे बलपूवंक विषयोंसे लौटाना पड़ेगा । बुझती हुई अझि जैसे फूँकने पर फिर 
जाग उठती है, उसी प्रकार विभिन्न नाड़ीमुखोंसे शवसन-क्रियाके द्वारा जो प्राणी 
गति होती दै, उससे ही सारी वासनामयी वृत्तियाँ जाग उठती हैं। उनको बाह्य 
विचार द्वारा निरस्त करना बहुत ही कठिन है । अत्यन्त वित्ति अवस्थामें अथवा 
निद्रात्त होने पर प्राणायाम या मुद्रादि करनेकी व्यवस्था है। ऐसा करने पर फण 
निकाले हुए सपंके मस्तक पर दणड प्रहार करने पर जैसे वह सिर नत करनेके लिए 
बाध्य होता है, उसी प्रकार चित्तकी विक्षेपादि बृत्तियोंका अवसान होता है। मन 
जब स्वस्थ रहता है तब ठीक विचारादि कर सकता है, परन्तु अत्यन्त लय- 
विक्षेपके समय वह सबन जाने कहाँ बह जाता है। जिनको प्राणायाम करनेका 
अभ्यास दै, वे इच्छा न होते हुए मी यदि दो चार प्राणायाम कर लें तो शत्रुओंके 
प्रबल आक्रमणसे र्ता प्राप्त कर सकते हे । विकल्प, निद्रा, अतिभोजनादि व्यापार 
समाधिके विरोधी हैं, परन्तु ये ही मनको अत्यन्त प्रिय हैं। इसलिए जब तक 
एक बार मन आत्माके अन्त:पुरमें प्रविष्ट नहीं होता, ये सारे विघ्न रहेंगे ही। 
परन्तु इंस बातको लक्यमें रखना आवश्यक है कि दोरात्म्य जितना हो सके 
कम हो। मनको निरन्तर वेराग्यक्ली बात सुनाकर विषयोंके देयत्वको समम्हाना 
पडेगा । आहार अधिक होने पर अथवा अधिक निद्रासे आच्छन्नभाव आता है, 
इसलिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वह भाव आने न पावे। इस प्रकार लय- 
विक्षेपसे अपनेको बचाना होगा। सुखास्वादनरूपी एक ओर विज्न हे वह भी 
अत्यन्त प्रबल विन्न है। दूसरे विन्नोंको तो विचारके द्वारा, साधनाभ्यासमें दृढ़ 
्रय्नके द्वारा दूर कर सकते हैं, परन्तु इसको नष्ट करना बहुत कठिन है, बल्कि कह 
सकते हैं कि दुःसाध्य दै। इस विप्तका स्वरूप इस प्रकार दै-साघनमें कुछ अप्रसर 


£ 


होने पर जब कोडे सिद्धि प्राप्त होती दै, तत्र मन उसमें ही इब जाता दै। उसको | 


अपेक्षा विशुद्ध ओर निरुद्ध भूमिमें प्रवेश करना नहीं चाहता । जहाँ लोऊ-प्रतिष्ठा 
होती दै वहीं मन लोलुप होकर बेठ जाता दै, हटनेका नाम भी नहीं लेता। भगवतू- 
कृपासे पर वैराग्यकी प्राप्ति होने पर यह दोष दूर हो सकता है। ओर कषायरूपी 


विप्र साघनकी प्रथम झवस्थामें होती दै। साधनमें रस न मिलनेके कारण बह | 


अच्छा नहीं लगता ॥२६॥ 
६० 
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प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखशुत्तमम्‌। . 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतंमकल्मषस्‌ ।।२७।। 


अन्वय्‌--शान्तरजसं ( रजोगुणसे मुक्त ) प्रशान्तमनसं ( प्रशान्तचित्त ) 
अकल्मषं ( निष्पाप ) ब्रह्मभूतं ( त्रह्ममावको प्राप्त) एनं हि योगिनं ( इसी योगीको ) 
उत्तमं सुखं ( उत्तम सुख ) उपेति ( आश्रय करता है ) ॥२७॥ 

श्रीधर--एवं प्रत्याहारादिभिः पुनः पुनर्मनो वशी कुर्वन्तं रजोगुणक्षये सति योगसुखं 
प्राम्मोति । इत्याह_प्रशान्तमनसमिति | एवमुक्तप्रकारेण शान्तं रजो यस्य तम्‌ | ग्रतएव 
प्रशान्तं मनो यस्य तमेनं निष्कल्मपं ब्रह्मत्वं प्राप्तं योगिनमुत्तमं सुखं समाधिसुखं स्वयमे- 
वोपेति प्राप्रोति ॥२७॥ 

अलुवाद्‌--[ इस प्रकार प्रत्याहारके द्वारा जो पुनः पुनः मनको वशीभूत 
करते हें, वह रजोशुणके क्य होने पर योगसुखको प्राप्त होते हे-इस विषयमें कहद 


रहे हैं ]--उपयु क्त प्रकारसे जिसका रजः शान्त हो गया दै ओर मन भी प्रशान्त 


हो गया, उस निष्पाप आर ब्रह्मत्व-प्राप्त योगीको उत्तम समाधि-सुख स्वयं ही 
व्याश्चय करता है ॥२७॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--मलीमाति रात दिन, मैं कुछ नहीं हूँ और न मेरा कुछ 
है, क्रियाकी परावस्थामें रहकर धारणा, ध्यान ओर समाधि करते हुए सुखसे उत्तम रूपमें रहे-- 


* तब क्रियाकी परावस्थामें रहते हुए, मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ नही-इस प्रकारकी 


अवस्थामें रहने पर श्रन्य दिशामें आसक्तिपूर्वक दृष्टि नहीं जायगी, अतएव “सर्व ब्रह्ममयं 
जगत्ः?--ब्रह्म होकर निष्पाप हो जायगा अर्थात्‌ अन्य वस्तुमें. मन नहीँ जायया |--मन ही 
मन ब्रह्मचिन्तन करने पर भी एक प्रकारका प्रत्याहार होता है, परन्तु क्रियाके द्वारा 
क्रियाकी परावस्था-प्राप्त योगीको जो प्रत्यहार होता दवै उससे रजोगुण शान्त हो 
जाता है, तव प्रसन्नतासे चित्त भर जाता है और मोह नहीं रहता, अतएव 'मैं? 
'सेरा” भाव नहीं रहता । 'में? 'मेरा'-भाव रहने पर आ।सक्ति पूव क विषयहष्टि होती है, 
अतएव उसमें ब्रह्मभाव नहीं रहता। जब 'में? 'मेरा? नहीं. रहता, तब मन भी दूसरी 
ओर नहीं जाता । मन जब दूसरी ओर नहीं जाता तो पापशून्य दो जाता है, इस 
प्रकार निष्पाप हुए योगीका. 'सव ब्रह्ममयं जगत्‌?-भाव हो जाता हे । तब योगी 


निरतिशय सुख--घनोभूत क्रियाकी परावस्था, या आत्मसाक्षात्कारको प्राप्त 


होता दै। रजोगुण और तमोगुणके क्तयके द्वारा बुद्धि परिशुद्ध होने पर निर्मल 
स्वच्छ आत्माके साथ वह एकभावापन्न हो जाती है| योगदुर्शनमें लिखा है 'सत्त्वपुरु- 
षयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यम-सत्वं तथा पुरुषके शुद्धिसाम्यमें केवल्य प्राप्त होता दै। 
पुरुष तो नित्य शुद्ध है, परन्तु प्रकतियुक्त अवस्थामें वह भी गुणादि दोषोंसे दूषित 
जान पढ़ता दै। परन्तु जब बुद्धि पूण स्वच्छे हो जाती है तो आत्मामें कल्पित | 
अशुद्धि दूर हो जाती दै। इस प्रकार दोनोंके शुद्विसाम्य होते ही चिदाभासरूपी | 
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बुद्धितस्व निद्र प आत्मामें एकाकार हो जाता है । यदी केवल्य मुक्ति दै, अतएवं 
सर्वोत्तम सुख है ।।२७॥। 
ुख़न्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मष! | 
° C e 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ।।२८॥ 


अन्वय--एवं ( इस प्रकार ) सदा ( सवेदा ) आत्मानं ( मनको ) युञ्जन्‌ 
( वशीभूत्‌ करके ) विगतकल्मषः ( निष्पाप होकर ) योगी ( योगी ) सुखेन ( अना- 
यास ही ) ब्रह्मसंस्पशेम्‌ ( ब्रह्मसाच्तात्कार रूप) अत्यन्तं सुखं ( अत्यन्त अथवो 
अविच्छिन्न सुखको ) अश्नुते ( प्राप्त करता है ) ॥।२८।। 

श्रीधर--ततश्च ङताथाँ भवतीत्याह-युज्ञज्निति | एवमनेन प्रकारेण संदा आत्माने 
मनो युज्ञन्‌ वशीङुवन्‌। विशेषेण सर्वात्मना | विगतं कल्मषं यश्य सः योगी सुखेनानायासेन 
ब्रह्मणः संस्पशाऽविद्यानिवत्त'कः साचात्कारस्तदेवात्यन्तं सर्वोत्तम सुखमश्नुते जीवन्मुक्तो 
भवतीत्यथः ॥२८]॥ 

अनुबाद्‌- तरपश्चात्‌ योगी इतां दो जाता दै, इस विषयमें कहते हैं] 
इस प्रकार सवेदा मनको वशमें करके निष्पाप होकर योगी अनायास ही अविद्यानिवत्तक 
ब्रह्मसाच्तात्काररूप अत्यन्त सुख भोग करता दै अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाता दै ॥२८]॥ 

आध्यात्मिक च्यार्या--इस प्रकार सदा सवंदा क्रिया करके धारणा-ध्यान- 
समाधि-युक्त होकर, अन्य दिशामें आसक्तिपूर्वक दृष्टि न रखकर “सवे ब्रह्ममये जगत्‌?! 
स्वरूप सुख अपने आप कियाकी परावस्थामें रहकर ब्रह्ममें करके--अत्यन्त सुखग्रासि होती 
है ।-कियाके द्वारा धारणा, ब्यान ओर समाधि समी धीरे धीरे आ सकते हैं, परन्तु 
विषय-संस्कार इतना सुदृढ़ होता दै कि अभ्यासशील साधकके तनिक अवहेलना 
करने पर ही मंन विषयोंकी ओर दौड़ जाता है--इसलिए आसक्तिपूर्वेक अन्य ओर 
इष्टि न रखकर केवल आत्मामें ही मनको लगाता रहे--यही भगवानका उपदेश है, 
अन्यथा पाप नहीं कटेगा । इस प्रकार अभ्यासके फलस्वरूप योगी पाप-शून्य होता है 
अर्थात्‌ फिर उसका मन आसक्तिपू्क अन्य दिशामें नहीं दौइता-जिसकी इस 
प्रकारकी अवस्था होती है उसकी क्रियाको परावस्था खूब घनी दो जाती है । क्रियाकी 
प्रावस्था घनी होने पर “सर्व ब्रह्ममये जगत? हो जाता है--इसकी अपेच्ता सुखमय 
अवस्था और कोई नहीं दै। इसमें भय-विद्ठष नहीं होता, तब देह, मन और प्राण 
विच्षेपशून्य हो जाते हैं, बुद्धि आत्माकारको प्राप्त होती दै--इस प्रकारके परिपूर्ण 
चिदानन्दमय “निजबोधरूपः” अवस्थाके साथ और किसी सुखकी तुलना नहीं होती । 
इसमें ही चिरकालके लिए साधक अविद्या-पिशाचिनीके हाथसे छुटकारा प्राप्त करता 
हे । इसको सर्वोत्तमसुख कहते हैं, क्योंकि विदेह सुक्ति या निर्वाणावस्थाकी प्राप्तिके 
बाद फिर सुख-दुःखका बोध नहीं होता, कारण यह हे कि वहाँ भोक्तमोग्य भाव कुछ ' 
नहीं रहता । देहके रहते हुए हम देहेन्द्रिय-मन-बुद्धिननित अनेक प्रकारके सुखोका 
आस्वादन करते हैं। परन्तु जीवस्सुक्त योगीको अविय्या-नाश होने पर जो सुक्ति- 
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सुख अनुभव होता है उसको इन सारे सुखांकी तुलनामें सवोत्तम कहा गया है। ` 
जीवितावस्थामें समाधिलाभ होने पर भी वह बीच बीचमें अङ्ग होती हे। जब भङ्ग 
होती है तो हमारी समभमें आता हैं कि जिस सुखक्रा भोग हो रहा थां, उसकी 
तुलनामें ये सब जागतिक या इन्द्रियज्ननित सुख कितने तुच्छ हैं! इसलिए फिर 
उत्तकी ओर मन ताकना भी नहीं चाहता । मनको निष्पाप अवस्थामें रखनेके लिए 
पापरूपी मनके पापरूप मलोंसे परिचय होना आवश्यक है। वे ही समाधिके विन्न 
हैं। योगदर्शनके समाधिपादमें लिखा है--“व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति- 
श्रान्तिदुर्शनालन्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते5न्तराया:”-चित्तविक्ते प- 
के हेतु ये नव विघ्न हें--व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व आर अनवस्थितत्व। “ये नो अन्तराय चित्तके 
विक्षेप हें । सारी चित्तवृत्तियोके साथ ये उद्धृत होते हैं, इनके अभावमें पूवोक्त चित्त- 
वृत्तियाँ उद्धृत नहीं होतीं। (१) व्याधि--धातुरस तथा <इन्द्रियोंका बेषम्य। (२) 
स्त्यान--चित्तकी अकर्मण्यता अर्थात्‌ साधनादि सीखकर भी उसके. झभ्यासमें 
आलस्य। (३) संशय --उभयदिक्रूपरशी विज्ञान, जेसे--यह ऐसा होगा अथवा न होगा, 
योगसाधन करना उचित हे या अनुचित। (४) प्रमाद--समाधिसाधनमें गलत 
धारणाका होना, भावना न करना (५) आलस्य--शरीर तथा चित्तके गुरुत्वके कारण 
साधनमें अप्रश्गत्ति । (६) 'अविरति--विषयसन्निकषेके कारण (अथवा विषयभोग रूपी) 
तृष्णा । [(७) भान्तिदर्शन--विपयंय-ज्ञान । (८) अलब्धभूमिकत्व--समाधिभूमिका 
अलाम। (8) अनवस्थितत्व-लब्धभूमिमें प्रयत्रकी शिथिलताके कारण चित्तकी 
आप्रतिष्ठा। समाधिका प्रतिलस्भ ( निष्पत्ति) होने पर चित्त अवस्थित होता है। 
इन नव प्रकरके चित्तविक्षेपोंको योगमल, योग-प्रतिपक्ष या योगान्तराय कहते 
हैं।? ( कापिलाश्रमीय योगद्शनसे उद्‌धृत ) | २८॥ 


सबभूतस्थमात्मान॑ सबेशूतानि चात्मनि । 

| ईक्षते योगयुक्तात्मा संत्र समदशनः ॥ २८॥ 
अन्वय---योगयुक्तात्मा ( योगसमाहित-चित्त पुरुष) सत्र समदरशनः ( जो 
` सर्वत्र समदर्शी दै अर्थात्‌ त्रह्मदर्शन करता दै ) [ ऐसा योगी ] आत्मानं सर्वभूतस्थं 
( आत्माको सब भूतोंमें स्थित ) सर्वभूतानि च ( ओर सब भूतोंको ) आत्मनि . 
( आत्मामें ) इच्तते ( देखता दै )॥ २६॥ र 

श्रीधर---त्रह्मसाक्षात्का रमेव दशेयति सर्वभूतस्थमिति । योगेनाम्यस्यमानेन युक्तात्मा 
समाहितचित्तः | सर्वत्र समं ब्रहैव पश्यतीति समदर्शनः। तथा स स्वमात्मानमविद्याङ्ृत- 
देहादिपरिच्छेदञ्रत्यं सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्थाबरान्तेष्ववस्यित पश्यति। तानि चास्मन्यमेदेन 
पश्यति ॥ २६ ॥ 

अनुवाद--[ त्रह्-साक्षात्कारको दी दिखलाते हैं ]-योगाभ्यासके द्वारा 
समाहितचित्त सत्र त्रह्द्शी योगी ब्रह्मा दिस्थावरान्त सत्र भूनोंमें अविद्याकृत देह्यादिसे 
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शून्य अपने आत्माको देखता है, तथा निज ात्मामें सब मिन्नरूपमे 
देखता दै || २६॥ र 
आध्यात्मिक व्याख्या--मैं सब भूतोंमें हूँ अर्थात्‌ यह आत्मा ही सब (जीवॉमें) 
भूतोंमें है, सब भूतोंका आत्मा इस आत्मामें ( जीवमें है ) धारणा ध्यान समाधि करके 
क्रियाकी परावस्थामें रहकर देख पाते हैं । तब सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌--अतः सबको समान 
देखते हैं |-समाधि अवस्थाको प्राप्त व्युत्थित योगीका अनुभव कैसा होता है, यही 
बतलाते हें । जब वह समाधिस्थ रहते हैं तब ब्रह्मादि स्थावरान्त कोई श्य पदाथं 
नहीं रहता | तबः“सवे ब्रह्ममयं जगत्‌? हो जाता है । और वही योगी जब प्रारब्धवश 
व्युत्थित होते हे, तब यह जगत्‌-प्रपन्चको प्रतिभासित होते हुए देखते हैं सही, परन्तु 
उस देखनेमें भी एक विशेषत्व होता है। उस समय 'जिस जगतूको वह देखते ह 
वह ब्रह्माकाराकारित होता है । क्योंकि क्रियाकी परावस्थामें जगतका स्वरूप उनको 
अवगत होता रहता दै। एक ब्रह्मके सिवा ओर , कुळ नहीं है, यह उनके सुस्पष्ट 
बोधका विषय बन गया दै। क्रियाकी परावस्थामें उनको जो ब्रह्मदर्शन हुआ था 
समाधि टूटनेके बाद वह अवस्था नहीं रही, उनका जगत्‌-दशेन अवरुद्ध न हुआ, 
इस अनस्थामें क्या उनका समदशन टिक सकता है ९ यदि टिकता है तो असंख्य 
नीवोंको निरन्तर छश भोगते देखकर वह भी हिष्ट हो जायेगे, परन्तु उस अवस्थामें 
सुखका समदुर्शन न दोगा, तब उनकी शान्ति और आनन्द कैसे स्थायी रहेंगे ९ 
अज्ञानी सबको समान नहीं देखता, अतएव दूसरोंके दुःखमें उसको झेश नहीं भी हो 
` सकवा दे, परन्तु समदर्शी सबके आत्मामें अपनेको देखता है, अतएव उनके दुःखभोगके 
साथ उसको भी दुःखभोग करना पड़ता है, तब तो आत्मदशनमें दानिके सिवा लाभ कुळ 
नहीं दै। परन्तु ऐसी बात नहीं दै । उसका समदर्शन होता दै ज्ञानके द्वारा, और जीवको 
अशान्ति या दु:ख होता दै अज्ञानके कारण । ज्ञान दुःखका निवारक है, अतएव 
ज्ञानीको दुःख होना संभव नहीं, समाधिवान्‌ पुरुष अज्ञानके परपार चला जाता है। 
इसीसे जगतके दुःखमें अज्ञानीको जिस प्रकारका दुःखानुभव होता है वह दुःखानुभव 
उसको नहीं होता । ज्ञानी जानता दै कि सब आत्मा एक हैं, नाना घटके जलमें 
सूयके प्रथक्‌ प्रतिबिम्बके समान नाना देहोंमें केवल उस महान्‌ चैतन्य सत्ताका ही प्रति- 
बिम्ब पढ़ता है। स्वरूपतः वे नाना नहीं दें, इसलिए कोई एथक या भिन्न नहीं है । 
यदि सुके दुःखित देखकर ज्ञानीको दुःख नहीं होता, तो उनका सङ्ग 
करनेसे क्या लाभ दोगा १ ज्ञानीको दुःख नहीं होता, ऐसी बात नहीं है--परन्लु मुग्ध 
जीवके समान मोहयुक्त दुःख उसको नहीं हो सकता। तब अज्ञानीका दुःख देखकर 
उनको किस प्रकारका दुःख होता दै ? जेसे सोया हुआ आदमी स्वप्नमें भीषण इश्य 
देखकर हिष्ट होता है ओर उसे देखकर वहॉका जगा हुआ आदमी दाथसे उसका 
शरीर दिलाकर जगा देता है, उसी प्रकार वह भवरोग-हिष्ट अज्ञानी जीवके अज्ञान 


निद्राजनित संसार-स्वप्नरूपी छेशको देखकर रसको श्ञानोपदेश दवारा केबल जाग्र 


मात्र कर देते हें | वह जानते हैं कि तत्त्वतः सबका आत्मा एक ही दै, और 


आत्मा नित्य पूणं आनन्दमय दै, उसमें दुःखका लेश भी नहीं है। मायामोहित 5 
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अज्ञानी जीवको यह आत्मदृष्टि न होनेके कारण ही छुशका अनुभव होता दै। 
साधनाके प्रभावसे ज्ञानालोक प्रज्वलित होता है, तब साधकको ज्ञात हो जाता है 
कि अज्ञान इस शरीरको केवल वेष्ठन किए हुए हे, आत्माक्रो वेष्टन करनेकी शक्ति 
उसमें नहीं है। उन्होंने आत्मस्थ होकर देख लिया दै. कि वह देह नहीं हैं, आत्मा 
हे, इसी कारण देहका झेश उनको मोहित नहीं कर सकता | 
ज्ञानी क्रियाको परावस्थाकी परावस्थामें जिस जगतप्रपश्चको देखते हैं 
बह कुछ ऐसा ही होता है । अर्थात्‌ एक अनन्त शाकराराशि मानो बीच-त्रीचमें 
घनीभूत होकर विविध रूप धारण कर प्रकट हो रही है, उसमें मनुष्य, पशु-पच्ती, कीट- 
पतङ्ग अजस्न दृश्यरूपमें भासमान हो रहे हें । परन्तु सुचतुर रसज्ञ पुरुषफे सामने 
ये सब रूपके एथक्‌ प्रथक्‌ अस्तित्व होने पर भी एक शकराके अस्तित्वके रूपमें ही 
व्यक्त होते हैं । वह शकरानिमित वस्तुओंके समूहमें केवल शर्करा ही अनुभव करते 
हैं, नामरूप-जनित पार्थक्यक्रा अनुभव नहीं करते, इसीसे वह उन सबके प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
नामरूपक्रो देखकर विह्वल नहीं हो उठते। शार्करानिमित विभिन्न पुतलियोंका रूप 
देखकर अज्ञ शिशुमें भेदबुद्धि हो सकती दै, परन्तु ज्ञानी पुरुषको वेसी बुद्धि नहीं 
उत्पन्न होती । उसी प्रकार ज्ञानदृष्टि-सम्पन्न व्युत्थित योगीको जगत-दर्शन होने 
पर भी उसमें उनका ब्रह्मानुभव नष्ट नहीं होता । प्रज्वलित अग्निकुणडमें 
इन्धन डालनेसे जैसे वह भी अग्निरूप हो जाता है, उसी प्रकार जगतके 
वहिर्भागमें जो जड़ मलिनतासे भरा हुआ भाव दीख पड़ता है, स्व-स्वरूपमें अवस्थित 
या व्युत्थित योगीके सामने वस्तुका जड़त्व-भाव दूर होकर उसका शुद्ध चेतन्य . 
भावमात्र प्रकटित होता है। इसलिए उनको कदापि भ्रम नहीं होता, यही यथार्थ 
समदुर्शन है । जब तक मनकी बाह्य और नानात्व दृष्टि है तब तकं यथार्थ समदर्शन 
नहीं आ सकता । यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि समदर्शन अति उच्च 
अबस्था होने पर भी वही एक प्रार्थनीय वस्तु हो--ऐसी बात नहीं है। क्योंकि 
योगीकी योगारु़ अवस्थामें उनके सारे दुःखोंका अवसान तो होता दै सही, परन्तु 
डस समय भी कितने ही लाखों लाखों जीव दुःख-कष्टकी ज्वालामें जलकर खाक हो रहे 
हैं। जगतमें वैषम्य तो प्रायः सत्र है, ओर एक आध आदमीका वैषम्य छूट जाने 
पर तो जगतका दुःख दूर नहीं होता। दुःखकी दावाझिमें जलनेवाले रोगातुर दीन- 
दुरिद्रकी अवस्थाकी तुलनामें दुरधफेन-सदृश शय्या पर सोनेवाले, विविध प्रकारकी 
सामग्रियोंके बीचमें प्रतिपालित धनी पुरुषका समत्व केसे सममभें आयेगा ? और 
ये समदृष्टिसम्पन्न पुरुष यदि समदृष्टिसे सवको देखते भी रहें तो दीन-दरिद्रॉके दुःखके 
बोर हल्के केसे होंगे? ओर इस प्रकारके समदृष्टि-सम्पन्न अर्थात्‌ उदासीन पुरुषसे 
जरातूका विशेष लाभं ही क्या होगा ९ वह जैसे धनीके ऐश्वयंकी ओर नहीं देखेंगे, 
बैसे हो दीनात्तंके दुःखके प्रति भी उनकी क्रोई हमददी न होगी, फिर समदष्टिसम्पन्न 
पुसुषके दारा इस भ्रेणीके आत्तं जीवोंका क्या उपक्रार होगा १ अतएव साधारण 
लोगामें इस प्रकारका समहृष्टिसम्पन्न होनेके लिए विशेष आग्रह होनेकी सम्भावना 
कम है, ऐसा जान पड़ता दे । परन्तु, योगीश्वर पुरुषकी समहष्टि इस प्रकारकी 
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नहीं होती । वे दुःखोके दुःख, और व्यथितकी व्यथाको खूब हृदयङ्गम कर सकते 
हैं। भगवान्‌ तो कर ही सकते हैं, अल्यथा उनको दीनवन्धु भगवान्‌ कहकर 
पूजा करनेका आग्रह मनुष्यके हृदयमें नहीं आता। वह पतितपावन हँ 
पतितका उद्धार करनेकी उनकी प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञासे वह कभी स्खलित 
नहीं होते। .“मोक्षयिष्यामि मा शुचः?यही तो उनकी अभय वाणी है | 
योगीको या भगवानको जीवके लिए दुःख तो होता है, पर वह दःख ठीक 
हमारे समान्‌ नहीं होता । विचारकर देखो, भगवान परमानन्दस्वरूप ह 
वह जहाँ हे, वहाँ दुःख नहीं है। जहाँ वह नहीं हैं वहीं तो सारे दुःखों 
का घर है। फिर जब वह सर्वव्यापी हैं, तव दुःखोके घरमें भी वह 
विद्यमान होंगे, तब यह केसे संभव है क्रि वह दुःखीके दुःखको नहीं देखते हैं । 
यदि दुःखको देखते हैं तो सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ उस दु:खको दूर क्यों नहीं 
करते? यहाँ ही हमारे और भगवानके देख़नेमें तारतम्य है, यह समझना 
होगा। अच्छा बतलाओ, दुःख होता दै क्यों? दुःखक्रा अनुभव कौन करता 
है? प्रकृतिके भीतर जो गुणके खेल होते हैं, उसीसे सुख-दुःखके घात-प्रतिघात 
होते हें ॥ परन्तु यह घात होता है प्रकृतिके क्षेत्रमे । आत्मचैतन्यमें चेतनवान्‌ 
होकर मन, बुद्धि, अहङ्कार इस दुःखका अनुभव करते हैं, आत्माके साथ इसका 
कोई सम्बन्ध नहीं दै। इसलिए जो पुरुष झात्मस्थ है, उसको दुःख नहीं है । 
जिसका मन देहमें रहता है वह तो देहके व्यापारसे सुख-दु:ख बोध करेगा ही। यद्यपि 
आपात दृष्टिसे जान पढ़ता हे कि देही दुःखभोग करता है, परन्तु वस्तुतः देहीको 
इश नहीं होता। छंशादि विकार होते हें देहमें । जिसने जीवदेहके साथ अपनेको 
एक कर डाला है वही देहके कष्टको अपना कष्ट समझता है। यह अध्यासजनित 
भ्रम दै। साधनके द्वारा जिसने देहके साथ आत्माके पार्थश्यका अनुभव किया हे 
उसको देहके सुख-दुःखा दिमें सुख-दु:ख बोध क्यों होगा ? इसीलिए इस अशुद्ध 
भावको शुद्ध करना पड़ता है । क्रियाकी परावस्थामें जब मन बुद्धि आ।त्माके साथ 
एकाकार हो जाते हें तब 'त्वं'-पदबाच्य जीवकी शोधन-क्रिया होतो है। यह शोधन 
सम्यक्‌ होने पर 'त्व॑ 'ततके साथ एक हो जाता दै। इसका ही नाम ज्ञान है | यही 
असल समदर्शन हे । जो आतमा अपनी महिमामें स्त्र विराज रहा है, जिसके 
आनन्द्में यह अनन्तदृश्य-संमस्तरित जगत परिस्फुटित हो रहा है-उसको न जानना 
ही अज्ञान दै और यही सारे दुःखोंका मूल है। यह अज्ञान ही ज्ञाना आवरक 
है, यह झज्ञानेतमं जब तक दूर नहीं होता, आत्मदशन कहॉसे होगा? उनका 
सच्षिद्‌नन्दूघन अपरूप रूप आर उनकी अनन्त फरुणाका परिचय जीव पायेगा 
कहाँ से १ इस परम बोधमें बाधक है देहात्मबोध । इसी कारण सारे दुःखों और सारी 
अशान्तियोंका भूल यह देहात्मबोध जिससे छूट जाय, यह जगत्‌दर्शन रूपो 
दुःस्वप्न जिससे कट जाय-इसी उद्श्यसे करुणाफे अवतार योगीजन पथभ्रष्ट 
पथिकको सुपथ दिखलाकर उसके बारबारके जन्म-जरा-सृत्युके कठोर अभिनयको 
झवरुद्ध करनेकी व्यवस्था करते हैं। इससे बढ़कर करुणा ओर क्या हो सकती 
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है १ स्थूलइशीं स्थूलभावसे दुःखक्रा वियोग तो समकते हैं पर वह यथार्थ 
दुःखवियोग नहीं होता । इसीसे यीगी लोग स्वयं मायाके पार जाकर मायानदीके 
स्रोतसे उत्न्तिप्त, आत्तं, दुःखी जीवको सुखका सैकत या अज्ञान-नाशका उपाय 
बतला देते हैं ॥२६॥ पट: 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न न प्रणश्यति ॥३०॥ 
अन्वय--यः (जो) मां ( मुझको ) सत्र (सब जीवों तथा पदाथोंमें ) 
पश्यति ( देखता हे) मयि ( सर्वात्मा मुझमें ) सव च ( धर्मादि भूतजात समस्त 
प्रपश्चक्ो.) पश्यति ( देखता दै) तस्य ( उस सर्वेकात्मदर्शीको ) अहं ( में या 
ईश्वर ) न प्रणस्यामि ( उसका अदृश्य या परोक्ष नहीं बनता ) स च ( वह भी ) मे 
( सुर वासुदेवका ) न प्रणश्यति ( परोक्त नहीं होता ) ॥३०॥ 
श्रीधर -- एवम्भूतास्मज्ञाने च सर्वभुतात्मतया मदुपासनं मुख्यं कारणमित्याइ--यो ` 
मामिति | मां परमेश्वरं सर्वत्र भूतमात्रे य; पश्यति | सर्वे च प्राणिमात्रं मयि यः पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि। अदृश्यो न भवामि। स च ममाहश्यो न भवति । प्रत्यक्ष 
भूत्वा कृपाइष्ट्या तं विलोक्यानुणहामी त्यर्थः ||३०॥ 
अनुवाद्‌--[ मैं सवंभूतात्मा हँ अतएव मेरी उपासना ही सर्वत्र समदश नरूप 
आस्मज्ञानक्ा मुख्य कारण है । इस विषयमे कहते दैं]--परमेश्वरस्त्ररूप मुझको जो 
भूतमात्रमें देखता दै, तथा सब प्राणीमात्रको युममें देखता है, उससे में अदृश्य नहीं 
होता। वह भी मुझसे आर्श्य नहीं होता । में उसके सामने प्रत्यक्ष होकर 
कृपाइष्टि द्वारा अवलोकन कर उस पर अनुग्रह करता हूँ ॥३०॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--जो मुझे इस प्रकार सर्वत्र देखता है वह सबमें मु 
को देखता है, वह मेरा नाश नहीं करता अर्थात्‌ मुकको छोड़कर अन्य वस्तु नहीं देखता, 
में भी उसको देखता हूँ अर्थात्‌ उसके सिवा और कुछ नहीं देखता, उसको में नाश नहीं 
करता ।--कूटस्थ ब्रह्ममें नियमपूर्वेक चित्त लगाने पर, क्तणमात्रके लिए भो आत्मा या 
त्रके सहवाससे चग्भित नहीं होना पड़ता है। साधक जो कुछ देखता दै उसमें 
उसको ही देखता दै, ओर कोई वस्तु नहीं देखता। “जहाँ जहाँ दृष्टि पड़े तहाँ 
कृष्ण स्फुरे।” ब्रह्मादिसे स्थावर पर्यन्त वस्तुतः और कुछ नहीं दै, विमुग्धरष्टि 
हम लोगोंके सामने जगदा दिरूपमे भासित होने पर भी, आत्मदृष्टिसम्पन्न पुरुषके 
लिए सबमें वही आत्मा दीख पड़ता है। तज “सत्र! के रूपमें कुछ नहीं रहता, सबमें 
उस प्रभुको ही देख कर योगी कृतकृत्य हो जाते हैं। सब्र भूतोंमें उनको देखना हो 
तो पहले उनको अपने भीतर देखना पड़ेगा। अपने भीतर उनका सन्धान पाने 
पर ही सनत्र उनका सन्धान मिलता हे । वह निखिल भुवनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, अतएव 
सब कुछ उनका ही रूप हे । हम शवके समान उपासना करते हैं, इसीसे उनको 
ज्ञामत जोवन्तरूपमें नहीं प्राप्तकर सुकते । जो शक्ति हमारे भीतर सुप्त भावमें पड़ी 
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है उसको यदि हम जगा सकें, तो विश्वमें जो शक्ति व्याप्त हो रद्दी दै वह भी जाग 
उठेगी । प्रह्मादकी धारणा जञाप्रत थी, इसी कारण स्तम्ममें भी वह भगवानको देख 
सके थे । वह तो सदा जाग्रत हैं, सबको ही देखते हैं, यदि हमारी निद्रा टूट जाय, 
हम यदि उन्तको देख पावें तो साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि प्रभु भी हमको 
देख रहे हैं। यह, वह, सब कुछ देखकर ही तुम सब नष्ट कर रद्दे हो। एक वही 
हैं, यह-वह-सब तो मायामात्र है। योगीकी निर्मेल दृष्टिमें कोई "अहं-मम' आदि 
आवरण न रहनेके कारण, भगवान्‌ भी रृपादृष्टि द्वारा उन पर अनुग्रह करते हे, 
जिससे योगी सवेत्र प्रभुको देख पाते हैं | प्रपळ्चवर्जित.सचिदानन्दरूप ब्रह्म ही कूटस्थ 
चैतन्य है, वही 'तत्‌?-पदवाच्य दै, ओर मायोपहित अहं-बुद्धिविशिष्ट प्रपश्चज्नान ही 
जीवभाव है, यही 'त्वः-पदवाच्य है। प्रपत्चके उपशमके बाद “त्वं! अपने कारण- 


स्वरूप ब्रह्मसत्ताके साथ एकाकार हो जाता है। साथ ही साथ यह जगदू-व्यापाररूप _ 
प्रपश्च भी तब अटश्य हो जाता है। यही पहले अपने अन्तःकरणमें अनुभव करना पड़ता . 
है, तब बाहर अनुभव होता हे । बफे पत्थरके समान दीखनेपर भी जैसे जलके सिवा | 


कुछ नहीं होता, उसी प्रकार चित्स्वरूप ही घना होकर जगत्‌के आकारमें प्रतीत होते हें । 
अतएव आत्मा चैतन्यस्वरूप होकर भी जगदादि प्रपळ्चका कारणस्वरूप है । अतः 
जगत्‌की ओर दृष्टि होते ही योगी आत्माको ही समस्त दृश्य प्रपथ्बके मूलके रूपमें 
देखता है, अतएव जगत्‌ भासित होनेपर भी उसमें वह. त्रहझदशीन ही करता दे। 
न्मृतम्भरा प्रज्ञाका उदय होनेपर अन्य कोई वस्तु बोधका विषय नहीं होती, तब जद्षादि 
स्थावरान्त ब्रह्मके साथ एक हो जाते हैं। जो चैतन्य मन आर वाणीके अगोचर है 
वही दृढ़ भावनाके वश हमारी स्थूल दृष्टिक लिए गोचर हो जाता है । जो नहीं है 
उसका होना ही उनकी मायाशक्तिक्रा प्रभाव दै । क्रियाकी पंरावस्थासें जगदादि अनन्त 
खणडज्ञोन एक असीम ज्ञान-सत्तामें इब जाते हैं। अनन्त खयडज्ञानमें भी वही एक 
अद्वितीय था-उनकी मायाशक्तिके द्वारा जो नामरूपमय अनेकका ज्ञान होता था, 
वह मायाशक्ति जब ब्रह्ममें सुचित दो जाती है तब एक अनादिं अखण्ड ब्रह्म अपनी 
सत्तामें विराजते हैं, ओर आन्य कुछ नहीं रहता ॥३०॥ 

सवंभूतस्थितं यों मां भजत्येकत्वमास्थितः | 

सर्वथा वतमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ ३१ ॥ 

अन्वय यः ( जो योगी ) सवंभूतस्थितं ( स्मूता में स्थित ) भां ( सुझूको ) 

एकत्वं आस्थितः ( अभिन्नमावमें अवस्थित सममकर ) भजति ( भजन करता हे ) 


सः ( वह ) योगी ( योगी ) सवथा वर्त॑भानः अपि ( सब अनस्थाओंमें वतमान होकर 
भी ) मयि बतंते ( मुझमें अवस्थान करता दै-अर्थात्‌ उसके मोक्षमें कोई बाधा . 


नहीं होती ) ॥ ३१॥ 


श्रीधर--न चैवम्भूतो विधिकिङ्करः स्थादित्याइ--सर्वभूतत्थितमिति॥ शा सर्वभूदेपु | ह है. 
स्थितं माममेदमास्थित आभितो यो संजति स योगी ज्ञानी सन्‌ सर्वया कमंपरित्यागेनापि. क र : 


वर्तमानो मय्येव वर्तते सुच्यते। न तु भ्रश्‍यतीत्यथः | ३१॥ 
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` ` पम्येनेति | आत्मौपम्येन स्वसादृश्येन 
' . पीति सव च समं पश्यन्‌ सुखमेच सब 
अष्ठो ममामिमत इत्यथ: ॥३२॥ | 
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अनुवाद---[इस प्रकारके योगी विधिकिङ्कर नहीं होते हे--यही बतलाते ह) 
सब भूतोंमें स्थित मुझको इस प्रकार जो अभेदभावसे भजते हैं, वही योगी ज्ञानी हैं, 
व क ने रहते व भी अर्थात्‌ वेध या कत्तव्य कर्मका परित्याग करके भी 

गे अवस्थान करते हे । अतएव वह मुक्ति प्राप्त करते पि 
नहीं होत। ३१ | | > | De 

` आध्यात्मिक व्याख्या --जो कोई इस प्रकार करता है, 'सब भूतोंमें हू? 
देखता है--एक करके श्रर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें शान्तिपदको प्रातकर वह समस्त 


_ वस्तुओंमें रहते हुए भी मुझमें ही रहता है |--'क्रियाकी परावस्थामें अवस्थित योगीको 


जो परम ऐक्यका अनुभव होता है, उसीसे वह मुक्तिपद प्राप्त करता है । शास्रीय 


: आचार या किसी प्रकारकी विधिका किङ्करत्व उसे नहीं करना पढ़ता। वस्तुतः वे 


“चणमात्रं न तिष्ठन्ति दृष्टि ब्रह्ममयीं विना” | उनका लक्ष्य सवदा अह्ममें रहता है 
देहेन्द्रियादिके द्वारा जागतिक व्यापारमें लगे रहनेपर भी. वस्तुतः उनका चित्त 


` विषयोंमें 'आकृष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि विषयादिके भोगके समय भी उनका 


चित्त वासनाशून्य हो जाता है। अतएव सममानेकी बात है कि उनका लक्ष्य 
निश्चय ही कहीं और लगा है, जब वह भोग्य वस्तुमें नहीं दै तो अवश्य ही ब्रह्ममें लगा 
होगा। जिस योगीको ब्रह्मनाड़ी सुषुन्ना साधनाके द्वारा खुल गयी है, उसको इस . 
प्रकारके एकत्वका बोध होता है । यही वास्तविक “अड्टेत-बोघ” दे । चित्तके 
परे गये बिना देहबोध नहीं जा सकता, उस समय केवल मुंहसे “ब्रह्मास्मि” कहंकर 
कोई “अद्वत-भाव?” का अनुभव नहीं कर सकता । घटाकाशस्थ आकाश महाकाश 
ही है, घटमें दृष्टि होने पर निस प्रकार उस महाकाशका बोध नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार त्रह्मचेतन्यसे जीवचेतन्य प्रथक्‌ नहीं है--इस अपरोच्तानुभवको प्राप्त करनेपर 
परोच्तानुभवका विलोप अवश्यम्भावी दै। इस परोक्षानुभवका पूर्णं विलोप होता है... 
क्रियाकी परावस्थामे--तभी 'तत्‌ः ओर “त्व॑-पदाथंका भेदभाव साधित होता है । 
तब साधक साध्यके साथ एक हो जाता है ।।३१। | 


आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योज्जुन । ` 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत! ॥३२॥ ` 
अन्वय---अजुन ( हे अजुन ! ) यः (जो योगी ) सवत्र ( सब भूतोंमें ) 
आत्मौपस्येन ( अपनी तुलनामें ) सुखं बा यदि वा दुःखं ( अन्यके सुख या 


दुःखको ) समे परयति ( अपने सुख-दुःखके साथ समान करके देखत योगी 
( वही योगी ) परमो मतः ( श्रेष्ठ सममा जाता है ) ॥३९॥ है । ) स योग 


श्रीधर एवं च मां भजतां योगिनां मध्ये सर्वभूतानुकम्पी श्रेष्ठ इत्याह-_आत्मौ- 


र 1 यथा मस सुखं प्रियं दु:खं चाप्रिये तथाऽन्येषाम- 
-धां.यो बाङछुति। नतु कस्यापि दुःलम्‌। स योगी 
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अनुवाद---[ इस प्रकार मेरा भजन करनेवाले योगियोंमें सबंभुतानुकम्पी योगी 

श्रेष्ठ हें-यही बतलाते हैं ]-हे अर्जुन ! आत्माकी उपमामें अर्थात्‌ स्वसादश्यमें-- 

जैसे मुझे सुख प्रिय तथा दुःख आप्रिय है, उसी प्रकार दूसरेको भी होगा- 

इस प्रकार सवत्र समदृष्टि करके जो सबके सुखकी इच्छा करते दें, किसीके भी दुःखकी 
वाञ्छा नहीं करते--मेरे मतसे वही योगी श्रेष्ठ हैं ॥३२॥ 


_.. _. आध्यात्मिक व्याख्या--अपने ही समान समके सुख-दुःखको जो देखे 
वह परम योगी है |--जो लोग योगाभ्यासमें रत हैं वे दूसरोंके विषयमें एक तो भली- 
भाँति सोच भी नहीं सकते । क्योंकि दूसरी भावना आते दवी योगमें विज्ञ पड़ता 
है। परन्तु जो परिपक योगी हैं, यथार्थ आरूढ़ पुरुष हैं उनका चित्त जीवोंके 
दुःखसे द्रवित तो होता है परन्तु उसमें कोई मोह नहीं रहता । क्योंकि वे किसी 
वासनाके मोदसे लोकहित करनेके लिए उद्यत नहीं होते । साधारणतः सुख-दुःखका 
अनुभव प्रकृत योगीको नहीं होता। अपरिपक्क योगीको व्युत्थितावस्थामें सुख- 
दुःखका अनुभव होता है। ओर जब तक यह अनुभव रहता दे. तब तक कोई 
सुक्तात्मा नहीं हो सकता। अतएव केवल तत्त्वज्ञ होनेसे ही कोई योगी नहीं बनता | 
योगीन्द्र पुरुषको तत्त्वाभ्यास ओर मनोनाश दोनोंका ही साधन करना पड़ता है । 
तत्त्वाभ्यासके उपाय हैं सत्सज्ष और तत्वालोचना। परन्तु मनोनाशका एकमात्र 
उपाय योगाभ्यास है। तत्त्वाभ्यास ओर मनोनाश एक साथ चलने पर योगको 
प्राप्ति सहज हो जाती है। कल्पनाके अजल्ल प्रवाहोंके.कारण मन समुद्रवत्‌ भीषण 
जान पड़ता है, उसमें कल्पनाको तरह ज्तीण हो जायें तो उसकी भीषणता नष्ट 
हो जायगी। इसीसे कृपालु योगीन्द्र पुरुष कहते हैं कि “साधनाके द्वारा मनोनाश 
करो और व्युत्थान-कालमें भावना करो कि सबेरूपमें प्रभु विराजमान हो रदे हैं, 
इससे त्रह्मध्यान बना रदेगा।” | 


परन्तु भगवान, कहते दें कि जो आत्मतुलनामें अन्यके सुख-दुःखकों अपने 
सुख-दुःखके समान देखता दै वही भ्रष्ठ योगी है, परन्तु उसने यदि अपने या दूसरोंके 
सुख-दुःखका अनुभव किया तो उसकी निरोधावस्था कहाँ रही ? यदि निरोध भाव है 
तब तो उसको न मन होगा, न कल्पना--फिर वह योगी दूसरोंके सुख-दुःखको - केसे 
सममेगा ९ इस प्रकार सुख-दुंःखको सममनेके लिए फिर सनमें . लोट आना आवश्यक 
होगा, डेतबुद्धिकी आवश्यकता होगी । जो इतना उत्र आयेगा, वह भरवानके 
सामने इतना श्रेष्ठ केसे विवेचित हुआ ९ क्रियाकी परावस्थामें जब सब कुछ ब्रह्ममय | 
जान पड़ता-दै, सुके बोध हो रहा दे-इसका भी बोध नहीं रहता, उस अवस्थामें 
किसी प्रकारका बोध दोना संभव नहीं होता, परन्तु क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें 


उतरने पर योगीकी पक प्रकारकी अबस्था होती है जिसमें दोनों भाव रह सकते दे... 


यानी ब्र्मःसंलीन भाव भी रहता दै ओर जगत्‌-दर्शन भी होता दै। जिस प्रकार _ 


नींद झानेके समय जान पड़ता दै कि वहिेष्टि भी दै और चित्त अन्तसुंख भी हो रा | 
है। परावस्थाको परावस्थामें उतरने पर योगीके मनमें होता है किसब एक द्दो 
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गया था, जगत्‌ नामको कोई वस्तु न थी। बहुत देर तक क्रियाफी परावस्थासें रहकर 
उतरने पर जगतूके कार्यकारणका सम्बन्ध ठीक तौर से भान नहीं होता, यहाँ 
तक कि परिचित व्यक्तिको देखने पर भी वह सहसा अपरिचित व्यक्ति-सा जान 
पड़ता है, अत्यन्त निकटवर्ती स्वजनका भी नामरूप याद नहीं आता। फिर रह 
रहकर सब कुछ याद आने लगता है । एक बार जगतकी बात मनमें आती दे, ओर 
फिर उसी समय विस्सृति-भाव आ जाता है । यह व्युत्थित अवस्थाका प्रागुभाग 
है । श्रेष्ठ योगीको व्युत्थित अवस्थामें जगतज्ञान तो होता दै, परन्तु उसमें मोह 
या आसक्ति नहीं होती । उस अवस्थामें योगी दूसरोंके छुशका अनुभव कर उसको 
मोचन करनेके लिए सचेष्ट हो सकते हैं । यद्यपि जागतिक भाव उनके सामने सत्यवत्‌. 
प्रतीत नहीं होते, जगतके दुःखशोकादि एक प्रकारका दुःस्वप्न जान पड़ते हैं, परन्तु दूसरे 
किसीको दुःख पाते देखकर उनको अपनी पूर्वावस्था याद आ जाती दै कि मुझे भी 
अज्ञानवश एक दिन ऐसा ही दुःख मिला था। जैसे उनके मनमें होता है कि एक बार 
घोर स्वप्रमें व्याघके आक्रमणके भयसे भयभीत होकर में चिल्ला उठा था, यह आदमी 
भी उसी प्रकार स्ञप्रमें चिल्ला रहा दै, इसीलिए नह अनुकम्पायुक्त होकर स्वप्नद्रष्टा 
पुरुषको जगाकर सान्त्वना देते हैं । इसी प्रकार योगी जब भवरोग-छान्त व्यक्तिके 
दुःखको स्मरण कर अपनी पूव अवस्थाका स्मरण करते हैं, तब उसको सदुपदेश 
दिये बिना वह नहीं रह सकते | निश्चय ही यदि वे इस प्रकारकी अवस्थाके प्रति 
उपेक्षा प्रदर्शन कर निश्चेष्ट रहते तो छृशसे जजर दुःखी व्यक्तिके भवरोगकी शान्तिका 
कोई उपाय नहीं रहता । जो त्रह्ममें तल्लीन होकर जगतूके जीवांकी व्यथाका अनुभव 
नहीं कर सकते वे मी उच्चतर अवस्थाको प्राप्त हुए योगी हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं, 
परन्तु जो इच्छामात्रके होते ही तल्लीन हो सकते हैं और उस अनुपम परमानन्द्को 
भी तुच्छ करके, जब व्यथित कातर जीव पर अनुग्रह करनेके लिए उद्यत होते हें 
तो उन ङपासिन्धु मदानुभव योगीन्द्रक सवंश्रष्ठ योगी होनेमें सन्देह ही क्या हे 
स्वयं भावान्‌ भी जगतूके जीवांके लिए ठीक ऐसा हो करते हैं, अतएव चित्तसाम्यमें 
भगवानके साथ एकरूपताको प्राप्त होनेके कारण वे श्रेष्ठ हैं। अन्यथा. इस भवान्ध 
जीवके उद्धारकी कोई आशा ही नहीं रहती | ये समस्त मुक्तात्माही जगद्गुरु है । 
जगतको दुःखसे त्राण पईचानेमें रत उन महानुभव पुरुषोंको हम बारम्बार 
प्रणाम करते हैं।३२।| 
अजुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्थितिं स्थिराम्‌ ॥३३॥ 

अन्वय--अजुंन उवाच ( अजुन बोले ) | मधुसूदन ( दे मधुसूदन! ) त्वया 
( तुम्हारे द्वारा साम्येन (मनके लयविक्षेपसे शून्य होनेके कारण केवल आत्माकारा- 
चस्थित साम्यमावके द्वारा ग्रदीतन्य ) यः अयं योगः ( जो यह योगतत्त्व ) प्रोक्तः 
(कदा गया), चञ्चलत्वात्‌ ( चित्तके चाश्चल्यके कारण) एतस्य ( इसकी ) 
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स्थिरां ( अचल) स्थितिं ( स्थितिको) अहं ( सें) न पश्यामि (नहीं 
दूखता ) ॥।३३।। 
श्रीधर --उक्तलक्षणस्य योगश्यासंमबं मन्वानोऽज्ुन उवाच-योऽयमिति। 
साम्येन मनसौ लयविच्छेपञ्चन्यतया केवलात्माकाराबस्थानेन | योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः | 
एतस्य स्थिरां दीर्घकालां स्थितिं न पश्यामि । मनसश्चञ्चलत्वात्‌ ||३३॥ 
अनुवाद -[ उक्त प्रकारके योगको असंभव मानकर | अजुन बोले-हे 
मधुसूदन! मनके लयविज्ञेपसे शून्य होनेके देतु केवल आत्माकारमें अवस्थानके 
द्वारा जिस समता रूप योगको आपने कहा दै, इस प्रकारके योगकी स्थिरा स्थात में 
नहीं देख रहा हँ । अर्थात्‌ यह स्थिर भाव अधिक काल स्थायी दोनेकी संभावना नहीं 
जान पड़ती ॥३३॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या- शरीरके तेजके द्वारा अनुभव हो रहा दे--यापने जो 
यह योग कहा-_इसे मैंने नहों समझा--क्याँकि मेरा मन बड़ा ही चञ्चल है--बुद्धिको स्थिर 
करके मैं नहीं समक सका ।--योगके दो प्रधान विघ्न होते हे--अलब्धभूमिकत्व और 
अनवस्थितत्व। अर्थात्‌ योगाभ्यास द्वारा जो स्थिरावस्था या परावस्था प्राप्त 
होती है उसे प्राप्त न करना, और समय समय पर उस अवस्थाके आने पर भी उसका 
दीघेकाल स्थायी न होना । इसलिए साम्यभाव आकर फिर टूट जाता है_अतएव 
साधक स्थिरा स्थिति अर्थात्‌ दीघेकाल पर्यन्त क्रियाकी परावस्था प्राप्त नहीं कर सकता । 
तब मनमें नेराइय आता है, मनमें होता दै कि साधन करनेसे क्या लाभ होगा ? 
जब कि स्थिरता नहीं रहती, थोड़े ही कारणसे टूट जाती है, तब शरीरके तेजके दारा 
जिज्ञासा होती दै, कि चित्तकी यह समता क्या कभी अचल होगी १॥३३॥ 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रद्स । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये. दायोरिंव सुदुष्करम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय---अष्ण ( दे कृष्ण ! ) हि ( क्‍योंकि ) मनः ( मन ) चञ्चलं ( चञ्चल ) 
प्रमाथि ( इन्द्रियविच्तोभक्रारक ) बलवत्‌ ( बलवान्‌ ) सढ ( इढ़ अर्थात्‌ अपनी 
जिद्‌ छोड़ना नहीं चाहता) [ इसी लिए ] तस्य ( उसका ) निम्र (निरोध) वायोः 
इव ( वायुके निरोधके समान) सुदुष्करं ( अतिशय दुष्कर) अहं मन्ये (में 
समभता हूँ ) ॥ ३४ 
श्रीधर--एतत्‌ स्ुट्यति-चञ्चलमिति। चञ्चलं स्वमावेनेब चपलम्‌ | किञ्च 
प्रमायि प्रमयनशीलं | देहेन्द्ियक्षोमकरमित्यथेः | किञ्च बलवदिचारेणापि जेतुमशक्यम्‌ | 
किञ्च हदे विषयवासंनाऽदु्द्धत़या दु्ेद्यम्‌ | अतो यंथाकाशे दोधूयमानस्य वायोः कुम्मादिषु 
निरोघनमशक्यं तथाहं तस्य मनसो निग्रह निरोधं सुदुष्करं सर्वथा कत्त मशक्यं मन्ये ॥३४॥. 
अनुवाद--[ यही स्पष्ट करके कहते हैं )-दे कृष्ण ! मन स्वभावत: ही 
चपल है, देहेन्द्रियका क्षोभ उत्पन्न करता है, बलवान्‌ दे अर्थात्‌ विचारके द्वारा जय 
करना संभव नहीं तथा. विषयवासनाकी अनुबद्धता द्वारा दुद्र दै । अतएव आकाशके 
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प्रकस्पित वायुका निरोध कलस आदिमें जैसे असाध्य है, उसी प्रकार मनका निरोध 


भी सवेथा सुदुष्कर जान पड़ता है ॥३४॥ 
आध्यात्मिक व्यार्या--मन बड़ा चञ्चल है; घोल-मन्थनके समान अस्थिर है-- 
जोरसे दूसरी ओर खींच ले जाता है--जो चाहता है कर डालता है, इसको घरसे बाहर करना 
दुःसाध्य है जैसे वायुका घरसे बाहर करना दुःसांध्य है ।--वासना ओर विक्तेपसंस्कारसे 
युक्त मन बड़ा.ही बलवान्‌ होता है, समझाने पर भी वह कदापि अपनी जिद्द नहीं 
छोड़ना चाहता और उसके ख्यालमें पड़कर इन्द्रियाँ और शरीर सब क्षुव्ध हो .उठते 
हे । जो चाहता दै वही कर बैठता दै, उधरसे उसको लोटाना बड़ा ही कठिन दै | 
जन्मान्तरके संस्कार उसे और भी प्रबल बना डालते दैँ। प्रबल उच्छुल्लल आँधीको 
जैसे कोई रोक नहीं सकता उसी प्रकार वासना-विच्तुब्ध व्याकुल चित्तको सुस्थिर करना 
भी दुःसाध्य है। दुद्‌ंमनीय बालकके समान “यह दो; वह दो” कहता हुआ वह सदा 
चिल्लाता है ओर पागल कुत्तेके समान वासनाके घावसे पीड़ित होकर केवल चारों ओर 
दौड़ता फिरता है। आपने पहले प्राणायामादिके द्वारा प्राणवायुको स्थिर करनेके लिए 
'कह्ा है--प्राणके निश्चल होने पर मन निश्चल होगा, परन्तु प्राणवायुको सुस्थिर 


करना भी तो सहज नहीं जान पड़ता। वासना-विक्षुन्ध मनको शान्त करनां 


जैसे असंभव दै, भयङ्कर चश्चल प्राणवायुको स्थिर करना भी उसी प्रकार 
असंभव दै ॥३४॥ 


_ श्रीभगवानुवाच-- 
असंशयं महाबाहो मनोः दुनिग्रहे चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च ग्रह्मते ॥३५॥ 


. अम्वय---श्रीभमगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले ) । महाबाहो ( दे महाबाहो ! 2 
मनः (मन ) चलं ( चञ्चल दै) [ अतएव ] दुनिप्रहं (सहज ही निग्रहीत 
नहीं होता ) असंशयं ( इसमें संशय नहीं ) तु ( किन्तु ) कौन्तेय ( हे कोन्तेय !.) 
_ झभ्यासेन ( अभ्यासके द्वारा ) च वेराग्येण ( और वेराग्यके हारा ) ग्रह्मते ( निरुद्ध 
किया जाता दे ) ॥३५॥ 


श्रीधर--तदुक्त चञ्चलत्वादिकमङ्गीङत्यैव मनोनिग्रहोपायं श्रीमगवानुबाच-- 


असंशयमिति | चञ्चलत्वादिना मनो निरोद्धमशक्यमिति यद्ृदसिएतन्निःसंशयमेव | 
तयापि त्वभ्यासेन परमात्माकारप्रत्ययादुर््या विषयवैतुष्णयेन च शह्मते। अभ्यासेन लयप्रति- 
बन्धाद्वौराग्येण च विक्षेपप्रतिबन्धादुपरतवृत्तिक॑ सत्‌ परमात्माकारेण परिणतं तिष्ठतीत्यर्थः | 
तदुक्त. योगशास्त्रे “मनसो दृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः। .याऽसम्प्रज्ञातनामासो 
समाधिरमिधीयते? इति ॥३५॥ 

अनुवाद-1 मनके चाव़्ल्यादिको मानकर उसके निमहका उपाय ] 
श्रीमगवान्‌ बोले--हे महाबाहो ! चश्लत्वादि दोषके कारण मनको निरुद्ध करना 


असाध्य दै, यह जो तुम कहते हो, इसमें फोई संशय नहीं दै। तथापि परमात्माकार- 
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प्रत्ययव्त्तिके अभ्यासके द्वारा, तथा विषय-वैतृष्णयके द्वारा मन निरुद्ध किया जा 
सकता है.। अभ्यासके द्वारा लय ( चित्तके अवसाद या निद्रा) का प्रतिबन्ध 
- होता है, तथा वैराग्यके द्वारा विक्षेप ( विषय-प्रवणता ) का प्रतिबन्ध होने पर मनकी 
बृत्ति उपरामको प्राप्त होती है, तब मन परमात्माकारमें परिणत होकर अवस्थान करता 
दे। योगशाख्रमें कहा गया है कि इृत्तिशून्य मनकी ब्रह्माकारमें अवस्थितिको द्दी 
- असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं ।। ३५॥ | 
आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्थ द्वारा अनुभव होता है-जो तुम कहते हो 
वह ठीक है--अभ्यासके द्वारा और अनावश्यक इच्छा यसे रहित होने पर उसको (मनको) ` 
पकड़ सकते हैं |--शरीरके तेजके हारा मनको निग्रह करना असंभव जान पढ़ने | 
' पर कूटस्थ .द्वारा अनुभव होता है क्रि अभ्यास और वैराग्य साधनके द्वारा मनका 
_रोध किया जा सकता है । अभ्यास किसे कहते हैं? . योगदर्शनमें लिखा हे-_(तत्र 
.. स्थितो यत्लो5म्यासः?। परमात्मामें मनको स्थितिके लिए उत्साइपू्वक जो यन्न होता . 
है, उसका नाम अंभ्यास है । पुनः पुनः साथनंकी सहायतासे मनको कूटस्थमें लगाना 
चाहिए, इस प्रकार चित्त एकाम होकर आत्मामें स्थिर हो जायगा | इस प्रकारके 
` प्रयत्नका नाम अभ्यास है । श्रद्धापूवक निरन्तर दीघेकाल तक अभ्यास करते 
पर चित्तको हदभूमि. प्राप्त होती दे। तब वित्तको इच्छामात्रसे ही किसी विषये 
संयत कर सकते हें । मनको रोकनेका यह एक उपाय है, और दूसरा उपाय है 
वैराग्य । मनको अनावश्यक सद्बुल्पादि न करने देना ही वैराग्य कहलाता है । क्योंकि 
` सङ्कल्पके द्वारा ही विषयोंमें हमारी आसक्ति उत्पन्न होती दै। मनभें सङ्कल्प न 
होनेसे विषयोंमें आसक्ति नहीं होती । वैरांग्यकी भी साधना है। वैशग्य 
पर और अपर मेदसे दो प्रकारका होता है। इसमें अपर वैराग्य चार प्रकारका 
होता दै-यतमान, व्यतिरेक, पकेन्द्रिय और वशीकार । गुरु और शाल्जके वाक्यको 
. सुनकर भोगत्यागमें जो मनका प्रयत्न होता है, वही 'यतमान! वैराग्य है। पश्चात्‌ 
इन्द्रियोंकी कोन कोन प्रवृत्तियाँ नष्ट इई, और किन किन विषयोंसे सन अब भी 
निवृत्त नहीं हो रहा है, इन विषयोंका अवधारण ही “व्यतिरेकः वैराग्य है। | पश्चात्‌ 
| हर ओर वेदिक.सारे विषय दुःखकर हैं, इस प्रकारका निश्चय मनमें करके बाह्य 
“ इन्द्रियोका निरोध करना तथा एक ही विषयमें मनकी जो अवस्थिति है उसे 
'एकेन्द्रिय’ वैराग्य कहते हैं। -इसमें भी विषयोंकी ओर मनकी उत्सुकता न रहती 
हो, ऐसी बात नहीं है, परन्तु नाना विषयोंमें चित्त नहीं दौड़ता। उस समय | 
इन्द्रयोंके. द्वारा विषय मरण करनेकी इच्छा नहीं होती। ओर जब मनें तृष्णा 
नहीं रहती; संब विषयोंमें वेतृष्णा या नि:स्प्रहमावका उदय होता दै, तोः उसका नाम 
“वशीकार! वेराग्य होतों है। “दृष्टानुअविकविषयवितृष्णंस्थ वशीकारसंज्ञा बैस 
`  ग्यम्‌।” इंसलोकों अन्न-पान, खी-मेथुन आदिका भोग दृष्ट सुख कहलाता है, 
. और शाल्त्रोंके द्वारा सुने गये सत्कमॉके फलस्वरूप स्वर्गादिका भोग आजुअविक | 
सुख है। इन दोनों प्रकारके सुखोंके प्रति वितृष्णाको ही “वशीकारः? वैराग्य कहते | 
. हैं। इस वशीकार वैराग्यके उदय होते दी आत्मानात्मविवेक या प्रकृति-पुरुष्का | 
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पाक्य प्रत्यक्ष हो जाता दै। इसका ही नाम 'पर वैराग्य? है। तब फिर मन- 
निरोधमें कोई विन्न उपस्थित नहीं हो सकता | ये सत्र क्रियाकी परावस्थाकी 
सामान्य, घन, घनतर र घनतम अत्रस्थाएँ हैं। योगाभ्यासके बिना मनोनिम्रह 
नहीं होता । क्रिया करके क्रियाके नशेमें मस्त रहने पर विषयरसमें वितृष्णा आयगी 
दी । अतएव ये वैराग्य पुस्तक-पठन मात्रसे नहीं होते, साधनाभ्यासके द्वारा 
ही संसाधित होते हैं। मनका निम्रह करनेके लिए पहले आवश्यक है अध्यात्म- 
विद्याको प्राप्ति । परन्तु अध्यात्म-विद्याको प्राप्तकर लेनेसे ही सब काम नहीं हौ 
जाता, उसका साधन करना पड़ेगा । परन्तु पहले पहल साधना बहुत नीरस जान 
पड़ती है, अतएव साधनामें मनको लगानेके लिए द्वितीय प्रयोजन होता है साधुसङ्ग | 
साधुके उपदेश और आचरणामें जब मन आक्ृष्ट होता है तभी तद्नुसार कार्य 
करनेकी अभिलाषा या प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। उस समय भी पूर्वाभ्यासके 
वश नाना प्रकारकी वासनाओंके संस्कार प्रबल विश्न बनकर खड़े हो जाते हैं । 
परन्तु साधुके पवित्र जीवनको देखकर नाना प्रकारकी वासनाओंसे चिचको निवृत्त 
करनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। वासना ही साधनप्रथका महाविर है उस 
वासना-सङ्कल्पका हास करनेके लिए उस समय मनका आग्रह बढ़ जाता है।-- 
आत्मसाच्तात्कारके "लिए यही तृतीय प्रयोजनीय वस्तु है। संसार-वासना हीण 
हो जानेके बाद भी प्रक्रत वैराग्य स्थायीभाव प्राप्त नहीं करता । इसका कारण है 
प्राणर्पन्द्न । इस प्राणस्पन्द्नको रोकनेके लिए प्राणायामादि योगाभ्यास अवश्य 
करणीय हैं। केवल इतना ही नहीं, प्राणायामादिके द्वारा प्राणस्पन्दन रुकने पर 
वशीकार-संज्ञा वेगग्य रौरं पर वेराश्यादि अपने आप ही उदित होते हैं तथा आत्म: 
साक्षात्कार अनायास ही प्राप्त होता है । 

सनोनिम्रहके लिए भगवानूने अभ्यास और वैराग्यक्रो ही प्रधान उपाय बतलाया | 
वस्तुतः अभ्यासके द्वारा क्या नहीं हो सकता 0 जीव 'अभ्यासक्रे बलसे असाध्यको 
भो सिद्ध कर सकवा है । वैराग्य सहज ही नहीं आता, परन्तु अभ्यासे द्वारा 
चित्तके अन्तमुखी दोनेपर वैराग्य आप ही उदित होता दै। “अभ्यासान्‌ सर्व सिद्धिः 
स्यादिति वेदानुशासनम्‌ ।” अभ्याससे सारी सिद्धियाँ प्राप्त होतो हैं, यही वेदका 
अनुशासन दै। मन दुनिप्रह दै, पर अभ्थासके द्वारा उसको निम्रह करना संभव 
हे। जन्मजन्मान्तरसे चित्तमें जो संस्कार सञ्चित हैं, प्राण्स्पन्द्सके द्वारा मनमें 
वे अःन्त वासनाके रूपमें जाग उठते हें । प्राणायामक्े द्वारा प्राणस्पन्दनका अवरोध 
कर लेनेपर मनका वहिविचरण बन्द हो जाता है । प्राणायाम ही मनरूपी मत्त मातङ्कका 
सुतोक्षण अक्ुश है। मनके वहिविचरणका अवरोध होनेके साथ (मनो नाश होनेपर) 
उसकी संसार-वासना भी क्षीण (वासनाक्षय) हो जाती है। इसके साथ तत्त्वाश्यासका 
योग हो अर्थात्‌ आत्मा ही सत्य वस्तु हे तथा चित्तकी परिकल्पना ही यह जगत्‌- 
` अपध्व दै- यह जगत्मपद्च बिल्कुल मिथ्या दै--इस प्रकारकी धारणा होनेपर जगदू- 
व्यापारमें वैराग्य झा उपस्थित होता है, विषयके हेयत्वकी उपलब्धि होतो है। इस 


प्रकार क्रमिक अभ्यासके द्वारा समाधिसिद्धि प्राप्त होती है। विषयको हेय .समक्त 
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लेनेपर व्यथं ही विषयप्राप्तिके लिए दौढ़-घूप नहीं करेगा । यह विचारजनित 
विशेष रूपसे मनके लिए उपकारी होता है । योगदशनके व्यास-भाष्यमें क 
है--“चित्तनाम नदी उभयतो वाहिनी, वहति कल्याणाय, वहति पापाय च। या तु 
कैवल्यप्राग्‌भारा. विवेक॒विषयनिम्ना सा कल्याणवहा । संसारप्रागभारा अविवेकबिषय- 
निम्ना पापवहा । तत्र वैराग्येण विषयस्रोतः खिली क्रियते, अम्यासेन कल्याणल्रोतः 
उद्घाव्यते इत्युभयाधीनश्वित्तवृत्तिनिरोधः? | चित्त नामक नदी उभयं दिशामें 
बहती है। यह कल्याणकी ओर प्रवाहित होती है और पापकी ओर मी प्रवाहित 
होती दे। .जो केवल्यरूपी उच्च भूमिसे विवेक-विषयकी ओर निम्नगामिनी 
है वह कल्याणवहा है, जो संसार-प्रागभारसे अविवेक-विषयक्रो ओर निम्नगामिनी दै 
वह पापवहा हे । इसलिए वैराग्यके अभ्यासके द्वारा विषयत्नोतको रोकना 
पड़ेगा, ओर मनोनिरोधके अभ्याससे प्रयत्न करके मनकी निश्वलतारूपी परम 
कल्याण स्लोतको उद्घाटित करना होगा । इस प्रकार चित्तवृत्तिनिरोध दोनों उपायोंके 
अधीन है। पातञ्जल दशनके द्वादश सूत्रमें भी भगवद्वाक्यं प्रतिध्वनि है | 
“भ्यासवेराग्याम्यां तन्निरोधः ! अभ्यास और वैराग्यके द्वारा चित्तवृत्तिका 
निरोध होता है ॥ ३५ | 
| असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः | 
वश्यात्मना तु यतता झक्योऽवाप्तुग्ुपायतः ॥ ३६॥ 

अन्वय---असंयतात्मना ( असंयतचित्त व्यक्तिके द्वारा) योगः ( योग ) 
दुष्प्रापः ( दुष्प्राप्य ) इति ( यही ) मे ( मेरा मतिः (मत) है । तु ( परन्तु) 
यतता वश्यात्मना ( वशीभूतचित्त व्यक्तिके द्वारा ) उपायतः ( उपाय द्वारा ) अवाप्तु 
शक्यः ( यह योग प्राप्त हो सकता है ) ॥३६॥ 

श्रीधर--एवावांस्विह निश्चय इत्याइ--असंयतेति। उक्त प्रकारेणाम्यास- 
वैराग्याम्यामसंयत आत्मा चित्तं यस्य तेन योगो दुष्प्रापः प्राप्तुमशक्यः | अम्यासवैरास्याम्यां 
वश्यो वशवर्ती आत्मा चित्तं यस्य तेन पुरुषेण पुनश्चानेनैवोपायेन प्रयत्नं कुता योगः 
प्राप्तुं शक्यः ||३६।' 

अनुवाद्‌--[ इस विषयमें यही निश्चय दे, इसलिए कहते हैं ]|--उक्त प्रकारसे 
अभ्यास ओर वेराग्यके द्वारा जिसका चित्त संयत नहीं हुआ, उसके लिए योग 
प्राप्त होना दुःसाष्य दै, यही मेरा मत है । परन्तु अभ्यास ओर वैराग्यके द्वारा 
जिसका चित्त-वशत्रती हे ऐसा पुरुष इस प्रकारके उपायोंके द्वारा प्रयत्न करने पर 
योगको प्राप्त हो सकवा है. .॥३६॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--जिसका मन संयत नहीं होता उसे योग नहीँ होता-- _ 
बड़े दुःखसे होता है। संयम करते करते उपाय द्वारा मन वशमें होता है।--झसंयत 
चित्तसे योग प्राप्त होना दुःसाध्य तो है, परन्तु बहुत लोग थोड़े दिन साधन करके 
“मेरा मन वशमें नहीं हो रहदा दै? ककर हताश हो जाते दें, इससे काम न चलेया । 
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. थोगक्रिया एक प्रकारका कौशल है, इस क्रियाको नियमित रूपसे दीघेकाल Ft तक करते 


`. . रहो, अन्तमें इसका फल तुम देख सकोगे। ` परन्तु असंयतात्मा और पोरुष-प्रयत्न- 





पुरुषके लिए योग प्राप्त करना दुःसाध्य दै। बाहरके अभ्यास-चैराग्यसे चित्त 

| Fe होता है, जन्या अनावश्यक चिन्तामें चित्तको उद्श्रान्त नहीं. 
` होना पड़ता ।. तत्पश्चात्‌ चित्तको वशीभूत करनेका प्रधान उपाय होता हे पोरुषप्रयत्न 

- या साधनाभ्यास । प्राणायामादि योगकोशल संयमके साथ प्रतिदिन बहुत देर तक 

( कमसे कम ६ घणटे ) कर सकने पर प्राणस्पन्दनका अवरोध होता है । प्राणः 

स्पन्दनके अवरुद्ध होते ही प्रज्ञाका उदय होता दै । प्रज्ञाका उदय होने पर प्रारब्ध 

क्षीण हो जाता दै, इसलिए साधन विषयमें पुरुषार्थका प्रयोग करना नितान्त आवश्यक 

है। भगवसत्प्राप्तिके लिए पुरुषाथे साधन एकमात्र उपाय है, उसे न करके इस विषयमें 

प्रारूधके ऊपर निर्भर करनेसे काम नहीं चलेगा। सांसारिक सुख-छुःख भोगके 

समान यह केवल प्रारब्धक्के ऊपर निर्भर नहीं करता । इसमें पुरुषाथकी आवश्यकता 

है। पातञ्जलदर्शनमें लिखा ` दै-“श्रंदावीयेस्सृतिसमा पिप्रज्ञापूनक इतरेषाम्‌ | 
. ( समाधिपाद्‌ )। श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा-इन उपायोसे असम्प्रज्ञात 
योग प्राप्त होता है.। गुरु और वेदान्त वाक्यमें अटल विश्वास ही शद्धा हे । भगवान्‌ 

कहते हे--“श्रद्धावांन. लभते ज्ञानम?। केवल एक विषयको जाननेको उत्सुकता 

ही श्रद्धा नहीं दै। श्रद्धेय विषयमें तीतर अनुराग ही श्रद्धा कहलाती है। इस 
अनुरागके बिनां किसीको किसी विषयसें प्रवेश प्राप्त नहीं होता। मनके प्रबत्ल 

उत्साहका नाम वीर्य दै। इस वोर्यके अभावमें शम-दमादि गुण कदापि वशीभूत 

नहीं किये जा सकते। साघनाभ्यास करते समय कमी कभी आलस्य अर 

नैराश्य आता दै, परन्तु मनमें बल न होने पर उसको दूर करना कठिन होता है, 

बुद्धदेवके समान सब साधकोंको कहना चाहिए -“इह्ासने शुष्यतु मे शरीरम्‌, | 

त्वगस्थिमांसं प्रलयं च यातु। अप्राप्य बोधि बहुकल्पदुलेभां नेवासनात्‌ काय- 

मिंतञ्चलिष्यते।? अनेक कल्पोंकी साधना द्वारा भी जिसे प्राप्त करना दुलभ 

है उस ज्ञानकी प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती, तब तक में आसनसे कदापि न 
उठूँगा । यह अवश्य ही अत्यन्त अद्भुत वीयं हे । परन्तु इसका कुछ अंश भी 

न होनेसे साधनमें सिद्धि प्राप्त करना असम्भव हे। जिस ज्ञानका एक बार उद्य 

हो गया, या साधनाके द्वारा जो प्रत्यय एकबार दो गया है उसे स्मृतिपथमें रखना 
` ही स्मृतिसाधन है । बहुतोंको जीवनमें एकाधिक बार विवेक, वैराग्य, शुभ बुद्धि, 
` अगवद्विश्वास या मनका उपराम प्राप्त होता दै, परन्तु उसे हम इस प्रकार भूल जाते हैं कि 
जीवनमें फिर वह बात एक बार भी मनमें उदय नहीं होती । यह विस्सति ही जीवका 
परम दुर्भाग्य है। दुःखको दुःखरूपमें जान लिया, संसारका असारत्व मनमें सुस्पष्ट | 
भावसे प्रतिपन्न हो गया, इस बातको मैं फिर न भूलूँगा--जीवनमें न जाने कितनी 
बार प्रतिज्ञा की गयी, परन्तु अविवेक ऐसा है कि विषयभोगके समय पूर्वप्राप्त सारी _ 
. स्मृतियाँ न जाने कहाँ डूब जाती हैं। जीवनका सबसे बढ़कर इश यही दै। इसलिए. ._ 
'स्मृतिसाधन करना साधकके लिए बहुत ही आंवश्यक दे ॥ कल्याणजनक अनुभूत | 
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विषयकी पुनः पुनः स्सृतिसे एकाम्रता आती दै। इसीलिए नाम, मन्त्र आदिका जप 
करनेका उपदेश शाख्नोंमें मिलता है। स्मरणके अभ्यासके द्वारा चित्त तन्मुखी हो 
जाता दै, दूसरा सङ्कल्प नहीं आने पाता । परन्तु विश्द्वूलरूपसे अनुभूत विषयका | 


चिन्तन अथवा विक्षेपयुक्त मनसे मन्त्रादिका स्मरण या प्राणायामादि ऋरनेसे विशेश | 


लाभ नहीं होता। इस प्रकार अद्धा, वीये और स्मृतिके सांघनसे समाघिकां उद्य . 
होता है । चित्तकी एकतानता ही ध्यान दै, यह ध्यान ही घना. होले परःसमाधि 
कहलाता दै। यह निश्चय ही सम्प्रज्ञात समाधि हैं | इस सम्प्रज्ञात समाधिसे प्रज्ञा 
_ या योगज ज्ञान उत्पन्नं होता दै। इसके द्वारा बुद्धिसत्त्व पुरुषक़े साथ एकीभूत हो 
जाता है।. पर वैराग्यके उत्पन्न होने पर सर्वश्रेष्ठ विभूतिके प्रति भी वैराग्य | 
उपस्थित हो जाता दै। इसके दवारा ही. केवल्यपद प्राप्त होता दै, साधक सदाके लिए ` 
. कृतार्थ दो जाता दै । अतएव उपयु क्त श्रद्धादि उपायोंके द्वारा ही जीव जीवन्मुक्त हो सकता ` 
है । श्रति कहती दै--“एतेरुपायैयेतते यस्तु विद्वान्‌ तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम” 
इन उपायोंके द्वारा ज़ो प्रयत्न या अभ्यास करते दें उनका आत्मा ब्रह्मधाममे प्रविष्ट 
होता दै। यह प्रयत्न जीवको करना ही पडेगा । "मेरे भाग्यमें नहीं दैः--कहकर . 
शिथिलप्रयन्र होनेसे काम न चलेगा । छादृष्टके द्वारा सुख-दुःखादिका भोग प्राप्त 
हो सकता है, परन्तु जो भोग नहीं दै, जो साधना दै, जो नित्य अनुष्ठेय दै, उसका 
झनुष्ठान न करके अष्टके ऊपर निर्मेर करना भूखतामात्र दै। भगवानने इसीलिए 
उपायतः शब्दका प्रयोग किया दै । जो प्रयत्न नहीं करेगा वह वच्चित होगा ॥३६॥ 
खुन उवाच-- | 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति॥३७ ` 

अन्बय--अज्जे उवाच (अजुन बोले )। कष्ण ( हे कृष्ण!) श्रद्धया 
उपेतः ( श्रद्धा या आस्तिक्यबुद्धि द्वारा योगसाधनमें प्रदत्त ) अयतिः ( सम्यक्‌ 
प्रयत्नशील या शियिज्ञाभ्यासी ) योगात्‌ ( योगास्याससे ) चलितमानसः ( भष्ट- 
स्मृति या मन्दवैराग्यजनित विचलितचित्त ) योगसंसिद्धि ( योगसिद्धि--योग- 
सिद्धिका फल ज्ञानको ) अप्राय्य (न प्राप्तऋर) को गति' ( कोनसी गतिको ) 
गच्छति ( प्राप्त होता दै.) १ ॥३७॥ र य 

श्रीपर--अभ्यासवैराग्याभावेन कथश्चिदमाससम्यगज्ञानः कि. फल आरि) 

प __अयतिरिति | प्रथमं भ्रद्धयापेत एव योगे प्रवृत्त न दु सिथ्याचारतया 01 

कला कात टा. न यतते | शिथिलाम्यास इत्रः । तया योगाच्चलिते सानं 
विषयप्रवणं चित्तं यस्य। मन्दबैराग्य इत्यर्यः । एवमभ्यासबैराग्यरैयिल्याद्‌ योयस्य 
संसिद्धि फलं ज्ञानमप्राप्य कां गतिं प्रामोति ॥३७॥ | व्र न | 

 अनुवाद--[ अभ्यास और वैराग्यके अभावमें जिसको सम्यग्‌ सार रह 


हुआ दै, ऐसे ब्यक्तिको क्या फल प्राप्त होता दै, यद जाननेके लिए ] अजुन वोले-- 
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हे कृष्ण! जो पुरुष मिथ्याचारके कारण नहीं परन्तु श्रद्धायुक्त होकर योगमें 
प्र्रत्त हुआ दै, पश्चात्‌ फिर सम्यक प्रयत्न न करके शिथिलाभ्यासके कारण योगसे 
विचलित हो गया है, इस प्रकारका विषयप्रवणचित्त पुरुष, मन्दवेराग्य ओर 
शेथिल्यके कारण योगफल अर्थात्‌ ज्ञानको न पाकर किस गतिको प्राप्त 
होता है ? ।।३७।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरके तेजके द्वारा अनुभव हो रहा है--यदि 
कथञ्चित्‌ मनको स्थिर नकर  सका-योगमें ग्रर्थांत्‌ धारणा-ध्यान-समाधिमें कुछ 
प्रात नहीँ करता--भौर मर जाता है तो उसकी क्‍या गति होगी !--पहले खूब श्रद्धायुक्त 
होकर साधनाभ्यास प्रारम्भ किया गया परन्तु चित्त स्थिर न हुआ, विक्षेप आकर 
मनको बारंबार अस्थिर करने लगा, तब अकृतकार्यताके कारण मनसें एक प्रकारकी 
निराशा आती है। मनमें होता है इतनी चेष्टा करने पर भी यदि सफलता प्राप्त 
न हुई, तो फिर योगाभ्यास ,करनेसे क्या लाभ? ऐसा सोचने पर साधनामें भी 
शिथिलता आती हे । अथवा खूब संयमके साथ साधना करते करते अचानक विषय- 
रसके आस्वादनके लिए आग्रह पेदा हो, जो विषयोंके प्रति अवैराग्यकी सूचना देता 
दै, ओर साधनमें खूब वित्न उत्पन्न करता है, ऐसी अवस्थामें यदि अचानक सृत्यु 
हो जाय ओर प्रारब्धके फलस्वरूप सृत्युक्शके कारण भगवत्स्मरण न हो तो योग- 
के तत्त्वसाक्षात्कारके अभावमें कोन सी गति प्राप्त होगी, अर्जुनका यही 
प्रभ द्द ॥३७॥ 


कचिन्नो भयविभ्रएरिचन्नाश्रमिव नइ्यति। 
'अप्रतिष्ठो महावाहो विसूदो ञह्मण! पथि ॥३८॥ 


अन्वय--मदाबादो ( दे महाबाहो ! ) ब्रह्मणः पथि ( ब्रह्मप्राप्तिके मार्गमें ) 
विमूढ: ( विमूढ़ होकर ) अप्रतिष्ष्ठ; ( निराश्रय ) उमयविश्रष्ट; ( कमे ओर योग 
दोनों मार्गॉसे भ्रष्ट ) [ व्यक्ति ] छिन्नाश्रमिव ( छिन्न मेघके समान ) न नश्यति क्वत्‌? 
( कहीं विनष्ट तो नहीं हो जाता | ) ॥ ३८ | 

श्रीधर--अभामिप्राय॑ विद्णोति-कञिदिति। कर्मणामीश्चरेऽपितत्वात्‌ श्रननुष्ठानाच 
तावत्‌ कर्मफलं स्वर्या दिकं न प्रामोति । योगानिष्पत्तेश्च मोक्ष न प्राप्तोति | एवमुभयस्मादु 
अष्टो5प्रविष्ठी निराभ्रयः | अत एव ब्रह्मणः प्राप्त्युपाये पथि मागें विमूदः सन्‌ कञ्चित्‌ किं 
नर्यात ह कि वा न नश्यतीत्यथः | नाशे इष्टान्तः--यथा छिन्नमभ्रं पूरवस्मादभ्रादिश्लिष- 
मश्रान्तर चाप्रात' सन्‌ मध्य एव विलीयते तद्व दित्यर्थ; ॥३८॥ 

, अलुवाद्‌--[ प्रश्नके अभिप्रायको स्पष्ट करते हैं ]-- दे महाबाहो ! चे ईश्वरमें 
कमांपंण करके कमं अननुष्ठानके द्वारा स्वर्गफलको प्राप्त नदी करते; इधर योगकी 
अनिष्पत्तिके कारण मोक्तल्ाभ भी नहीं कर सकते, इस प्रकार उभय-भरष्ट होकर निराश्रय 
होकर, ब्रह्मप्राप्तिके उपायभूत मारगमें बिमूद होकर वह व्यक्ति नष्ट तो नहीं हो जाता १ 
नाराका दृष्टान्त-जेसे विच्छिन्न झाश्र पू्वअ्रसे विश्लिष्ट होकर दूसरे -अञ्नको प्राप्त 
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न होकर बीचमें ही विलीन हो जाता है, 
जाता दै १॥।३८॥। 

rl च्यारपा--मेघके ठुकड़ेके समान उसकी गति है, वह ब्रह्मे न 
रहकर मूख रहता है उसकी क्या गति होती है (--जो धर्म और मोक्ष दोनों मार्गाकी खो 
बठा है, उसकी क्‍या गति होगी? व युके दारा मेघ छिन्न-भिन हो जाने पर एक 
स्थानमें जम नदीं सकता। पश्चात्‌ यदि कोई खणडमेघ अनुकूल वायु नहीं पाता 
तो वह दूसरे मेघके साथ मिल भी नहीं सकता दै, वीचमें ही विलीन हो जाता है | क्या 
योगश्रष्ट पुरुषकी भी ऐसी ही दुदेशा होती है ९ योग[भ्यासका आरम्भ करनेसे प्रचलित 
कर्मानुष्ठानके मागको ग्रहण नहीं कर सकता, अतएव उसके लिए पितृयान म।ग अवरुद्ध 
हो जाता है। और योगाभ्यास करके ब्रह्ममें रहनेबाला योगफल भी ससे प्राप्त नहीं 
हुआ, ee | योग्य भी नहीं रहता। इस प्रकार उभय-भ्र्ट साधक्रकी 
क्या गति होता ६ क्या वह वायुद्वारा सन्ताडित छिन्न खण्डसेघक्र" 
नही होता या डू ०डसेघक "समान नष्ट 

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहेस्यशेषतः | 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्युपपद्यते ॥३८॥ 

अन्वय--ङष्ण (हे कृष्ण!) मे (मेरे) एतत्‌ संशयं ( इस संशयको ) 
अशेषतः ( निःशेषरूपसे ) छेत्तुम ( छेदन करनेमें) अर्हसि (तुम समर्थ हो) । 
हि (क्योंकि) अस्य संशयस्य (इस संशयका ) छेत्ता ( छेदनकर्ता ) त्वदन्यः 
( तुमसे भिन्न) न उपपद्यते ( संभव नहीं है ) ।।३६।। | 

. श्रीधर--[ स्वयैव सवश नाय मम सन्देहो निरसनीयः ] त्वत्तोडन्यस्वेतत्‌ सन्देह- 

निवर्तको नास्तीत्याह--एतदिति। एतदेनम | छेत्ता निवत्त'कः । स्पथ्मन्यत ॥३६॥ 

अलुवाद--[ तुम सवज्ञ दो, मेरे इस सन्देहको दूर कर सकते हो--इस 
विषयमें कहते हैं ]--हे कृष्ण ! मेरे इस संशयको निःशेषरूपसे छेदन फरनेमें तुम ही 
समथ हो। तुम्हारे सिवा अच्य किंसी ऋषि या देवताके द्वारा मेरे इस सन्देहका 
निराकरण होना संभव नहीं ॥३६॥ | 

आध्यात्मिक व्याख्या--इन सब संशयोंका छेदन कीजिए, पश्चात्‌ अन्य 
संशयोंका छेदन कीजियेगा।-साधकको पहले ही एक प्रबल सन्देह होता 
है। यह सन्देह मिट जानेके बाद दूसरा संशय उठाया जा सकता है। हमारा 
मन निरन्तर संशयके भूले पर भूल रहा दै, यह भूलना जब तक रुकता नहीं तब 
तक कोई काये सिद्ध नहीं हो सकता। हम अपने मनको आप नहीं समक पाते हैं; 
परन्तु जो हृदयमें अन्तयोमी रूपसे विराजमान हो रहे दे वह हमारे हृदयकी बात 
जिस प्रकार सममेंगे, उस प्रकार दूसरा कोई नहीं समस सक्रता। इसीलिए अजुनने 
कहा कि मेरे मनके अन्तःस्थलमें जो सन्देह: जाग उठा है उसको तुम्हारे सिवा ओर 
कोई दूर नहीं कर सकता । भगत्रान्‌ सनेन हैं, सुपुम्ना क्षानप्रपारिनी नाड़ी है। 


उसी प्रकार क्या योगभ्रष्ट पुरुप भी नष्ट हो 
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जो सुषुम्रामें अवस्थित-हो सकता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। परमात्मामें ही 
यह स्क्ञत्वका बीज पूर्णरूपसे वर्तमान है। योगदर्शनमें लिखा है--“तत्र निरति- 
शयं स्वज्षबीजम”--उनमें सर्वज्षबीज पराकाष्ठाको प्राप्त है। जो पुरुषोत्तम या - 
भगवान हैं वह इस अच्तर-पुरुष या जीव-चैतन्यसे उत्तम हें । “अक्षरादपि चोत्तमः” 
उपनिषदूमें. भी लिखा दै-'तमीश्वराणां परमं महेश्वरम! | परमात्मा ही सब 
औवोंके गुरु, जीवोंके सारे संशयोंका छेदनकर्ता हैं। परमात्माके सिवा और 
कोई संशयका नाश करनेमें समर्थ नहीं है। जब तक मन है, तब तक संशयका 
अन्त नहीं । मन जैसे ही परमात्मामें प्रविष्ट होकर अपने एथक्‌ नामरूपको मिटा 
डालता है तब फिर कोई संशय उसे छिष्ट नहीं कर सकता | साधनाके द्वारा मंनोनाश 
` किये चिना प्रकृत कल्याणकी प्राप्तिकि लिए और कोई उपाय नहीं है । वासना-शून्य 
होकर मन जब आत्माकारमें स्थिति लाभ करता है.तब वह निखिल ज्ञानका प्रकाशक 
हो जाता दै.। वही प्रकृत शुरु होता दै-'आत्मा वे गुरुरेक? । इसी कारण आत्मश्ञ 
पुरुषको ही गुरु कहते हैं ॥३६॥ | 

श्रीभमगवानुवाच-- 
` पार्थ नेवेह नाय़ुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्‌ किचित्‌ दुगंतिं तात गच्छति ॥४०॥ 
अन्वय--श्रीमगवान्‌ उवाच.( श्रीभगवान. बोले )। पार्थं ( दे पाथं ! ) तस्य 

( उसका ) न इह ( न इहलोकमें ) न अझुत्र ( न . परलोकरमें ) विनाशः ( विनाश ) 
विद्यते (है )। तात (हे तात!) हि (क्‍योंकि) कल्याणकृत्‌ ( कल्याणकारी ) 
करिचित्‌ ( कोई ) दुर्गति ( दुरांतिको ) न गच्छति ( नहीं प्राप्त होता ) ॥४०॥ 

_, श्रीधर---अत्रोत्तर श्रीभगवानुवाच पार्थेति साद्धेंश्वतुमिः । इहलोके नाश उभय- 
श्रंशात्पातित्यम्‌। ्रधुत्र परलोके नाशो नरकप्राप्तिः तदुभयं तस्य नास्त्येव | यतः कल्याण- 
कृत्‌ शुभकारी कश्चिदपि दुर्गतिं न गच्छति | अयं च शुभकारी श्रद्धयां योगे प्रवृत्तत्वात्‌ | 
तातेति. लोकरीत्योपपालयन्‌ सम्बोधयति ॥४०॥ | 

झेचुवाद---( इसका उत्तर साढ़े चार श्होकॉमें ) श्रीमगवान्‌ कहते है--दे पाथ! 

. उमयभ्नष्ट. होनेके कारण इइलोकमें नाश या पातित्य, तथा परलोकमें नाश अर्थात्‌ 
नरक-प्राप्ति, ये दोनों उसको नहीं होते । क्योंकि हे तात! कोई शुभकमे करनेवाला 

' दुगेतिको प्राप्त नहीं होता । वह शुभकारी इसलिए है कि श्रद्धायुक्त होकर योगमें 
प्रवृत्त हुआ दै। अजु न भगवानके सखा और भाई हैं, यहाँ वैसा सम्बोधन न करके 
उसको “तात” कहकर सम्बोधन किया, क्योकि अजु नने उनको गुरुरूपमें वरण किया 
है।. इसलिए वह भी लोकरीतिका अनुसरण करके वातसल्यभावसे सम्बोधन 
कररदेदे॥४०। ` | 
आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्थ द्वारा अनुभव हो रहा है-उसका कभी . 
` बिनाश नहीं होता, शुभकर्म करनेपर कमी दुर्गात नहीं होती |--साधकके मंनमें उपयुक्त 
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प्रकारका सन्देह होनेपर भी, उसके साधनजनित दिव्यज्ञानका पुनः उदय होता दै, उस 
दिव्य-ज्ञानके द्वारा वह जान सकता दे कि कल्याणकारी पुरुषकी कभी दुर्गंति नटीं होती । 
कल्याणकृत्‌ कौन दे ? जो जीवात्मा देह-मनके पल्ले पड़करके अब तक नाना प्रकारके 
. दुःख ओर दुर्गतिका भोग कर रहा दै वह जब अपनी अवस्था समझकर देह-मनकी 
बात नहीं सुनता, अपने अन्त:पुरमें प्रवेश करनेके लिए उद्योग करता दै और 
इन्द्रिय-मनके चशवती होकर विषयोंक्े द्वारा वच्चित होना नहीं चाहता, तब वह 
साधनादि उपायोका अवलम्बन करता है; शास्रमें, गुरुमें टढ विश्वास करके तत्प्रदर्शित 
मागमें गमन करनेकी चेष्टा करता है--वही प्रक्रत कल्याणकृत्‌ है । उसकी कभी दुर्गति 
नहीं हो सकती है। इन्द्रियाँ चाहती हैं विषय, और शरीर चाहता दै आराम--परन्तु 
इसमें दुर्गति नष्ट नहीं होती । आत्मासे दूर रहना ही प्रकृत दुर्गति है । यह दुर्गति 
न आने पावे, इसकी चेष्टा साघकको करनी चाहिए । परन्तु मन यदि विषयोंमें घूमता 
रहे, तब तो यह दुर्गति अनिवाय हे । इसलिए साधक लोग ऐसे उपायोंका अवलम्बन 
करते हैं जिससे आत्मस्थिति प्राप्त करके परम निश्चित हो सकें। वह उपाय है 
आत्माके साथ .मर्नका संयोग-स्थापनका कोशल | यही योगाभ्यास कहलाता है । 
ये योगाभ्यासी पुरुष भी कभी कभी विषयाकृष्ट होकर योगपथसे भ्रष्ट हो जाते हैं, 
या अभ्यासमें किसी प्रकारसे शिथिलप्रयन्न हो जाते हैं। उनके दोनों लोक नष्ट 
होंगे या नहीं--अजुनको यही सन्देह हुआ था। भगवानने अजुनकों सममा दिया 
कि उनकी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वे कल्याणक्त. हें । एक बार शुरु-क्रपासे जिसने . 
आत्मज्योतिका दर्शन किया है, अथवा किसी दिन क्रियाकी परावस्थामें ्तणकालके . 
लिए मी ब्रह्मानन्दका उपभोग किया दै-वह अगर सिद्धिलाम न मी करर सके अथवा 
अन्य कारणोंसे योगभ्रष्ट हो जाय, तो भी उसकी 'असद्गति नहीं हो सकती | 
` वह-निश्चय ही क्रमसे मुक्ति प्राप्तकर कृतार्थं हो जाता है । यदि समाधिसिद्धि न 
भी हुई, केवल समाधिसाधनमें चेष्टा होती रदही-और इसी बीचमें सृत्यु हो गयी 
तो उसके मनके संस्कार जायँगे कहाँ १ अतएव संस्कारके नश वह शुभ देह तथा शुभ 
गति प्राप्त करेगा हो । स्वगं, नरक, कर्मलोक, गोलोक ता शर स्थित सारे जीव. 
परमात्माके ही स्वरूप हैं। जिसने सब, अवस्थाओमें स्मरण करनेका 
| Rl किया सपद भय फरनेका कोई कारण नहीं दै, वदद निश्चय ही सृत्युके 
बाद शुभ गति प्राप्त करेगा, यही क्यों-जिसका अभ्यास इढ़ नहीं हुआ है या मन्दः 
भाग्यके कारण अभ्यास करना छोड़ दिया दै, उसका भी नरक-निवारण हो जायगा । 
उनके स्मरणक्री ऐसी ही महिमा दै। क्योंकि परमात्मामं सब लोक है, इसलिए | 
वह यदि फर्मफलके कारण नरकमें भी वास करता है तब भी पूर्वाभ्यासके वश 
उनको नहीं भूल सकता, इसलिए उसका नरक-वास दोनेपर भी भगवत्स्सृति उसकी 


लुप्त.न होगी । उसके द्वारा वह फिर उच्च गतिको प्राप्त करेगा । भगवत्स्सृति स्वगेतुल्य | 


ति ही नरक दै । श्रीमदभागवतमें नारदजी कहते हैं-- 
क सा स्तर पा न त । Ee 
यत्र क वा भद्रम भूदमलुष्य कि त se 5 
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जो लोग स्वधमं अर्थात्‌ अपने अपने. वर्णाश्रमके अनुसार विधिकिङ्कुरस्व 
परित्याग करके हरि-पादपद्यका भजन करते हैं, अर्थात्‌ आत्मदुर्शनकी प्रातिके लिए 
क्रिया करते जाते दें, और आस्मदर्शनकी योग्यता प्राप्त करनेसे पूर्व ही यदि उनका 
पेर फिसल जाता है अथंवा-वे मर जाते हैं-तो इस प्रकार चाहे जिस किसी 
अनस्थामें वे पतित हों उनको ( इहलोक या ) परलोकमें फिर उच्च स्थानमें उन्नति 
होती है । केवल वर्णाश्रमधम पालन करनेमें उस प्रकारके पुरुषाथंकी प्राप्ति नहों होती, 
ओर जो कुछ पुरुषार्थ होता है वह भी च्तणस्थायी होता है ।॥४०] 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्‍वती; समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥४१॥ 
अन्वय--योगश्रष्टः ( योगभ्रष्ट पुरुष) पुण्यक्षतां ( पुण्यात्मा लोगोंके ) 
लोकान्‌ ( लोकोंको ) प्राप्य ( प्राप्त होकर ) [ तथा ]. शाश्‍वती; समाः ( अनेक 
वर्ष ) उषित्वा ( वास करके ) शुचीनां ( सदाचारी ) श्रीमतां ( धनवानोंके ) गेहे 
( घरमें ) अभिजायते ( जन्मम्रहण करता है ) ॥४१॥ 
श्रीधर---वर्हि क्रिमसौ प्राप्रोतीत्यपेज्ञायामाह--प्राप्येति | पुण्यकारिणामश्वमेधा- 
दियाजिनां लोकान प्राप्य तत्र शाश्वतीः समाः बहुन्‌ संवत्सरानुषित्वा वाससुखमनुभूय 
शुचीनां सदाचाराणाम्‌ । श्रीमतां घनिनाम्‌ । गेहे स योगश्रष्टोऽभिजायते जन्म प्राप्नोति ॥४१॥ 
अनुवाद तब वह किस प्रकारकी गति प्राप्त करते हैं (--इस विषयमें 
कहते हैं ]योगश्रष्ट पुरुष पुणयकारी, अश्वमेधादि यज्ञ करनेवाले पुरुषोंके लोकोंको 
प्राप्तकर, वहाँ अनेक संवत्सर पर्यन्त सुखसे वास करके सदाचारी धनियोंके घर 
जन्म ग्रहण करते हैं ।।४१।। 
क व्यार्या--योगश्रष्ट पुरुष अच्छे पुण्यात्मा लोगोंके घर, ब्राह्मणके 
धर, लद्मीवान्‌के घर योगभ्रष्ट होकर जन्मग्रहण करता है ।--योगभ्रष्ट दो प्रका 
र | रके 
होते-हैं। योगीके भनमें यदि विषयवासना रहती है, तब उनको अ नहीं 
होती | वैराग्यके अभावके कारण उनका विषयाकृष्ट चित्त उस प्रकार आत्म- 
चिन्तनमें मग्न नहीं हो सकता । यद्यपि वे कुछ सामान्य योगैश्वर्य प्राप्त करते हैं 
जिससे उनका मन लुब्धं हो जाता दै और प्रमादवश उन सामान्य शक्तियोंकी 
प्राभिसे मुग्ध होकर आत्मक्रियामें उनका उतना प्रयत्न नहीं रह जाता। तब उनके 
मनमें होता है कि उन्होंने यथेष्ट शक्ति प्राम कर ली है, जो कुछ होना था 
वह हो गये दै । त्र अभिमान बढ़ जाता है, स्पर्धा बढ़ जाती दै, ओर क्रमशः चित्त 
बिपथगामी हो जाता है । घन ओर विषय-सुखादिके प्रति खूब लोभ शेठ है 
इन सारे सकाम योगभ्रष्ट लोगोंके चित्त विषयाकृष्ट होनेके कांरण--वे र 
पश्चात्‌ चिरकाल तक स्वर्गादि सुखका अनुभव कर कमफल-भोगके पा | 
Ds Ed - > इनकी पुनरावृत्ति साधारण जीवके समान नहीं | 
_ ` कतव न्नष्ठाका उदय हुआ या तया उसके लिएळो | 
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उन्होंने परिश्रम किया था, उसके फलस्वरूप वे पुणयवान्‌ लोगोंके समान स्वगॅ-सुख प्राप्त 
तो करते ही हैं, स्वर्गभोगके पश्चात्‌ भूतलपर वे श्रीमान्‌ लोगोंके घर जन्मम्रदण 
किया करते हैं। पूर्वसंस्कारके वश भगवत्साक्तात्कारके लिए उनको साधनारम्भ 
करना पड़ता हे, इसलिए सदाचारी आस्तिक ब्राह्मणके ङुलमें जन्म लेते हैं। 
कबीरने कहा है-- 
सहकामी सुमिरन करे पावे ऊँचा धाम। | 
निहकामी सुमिरन करे पावे अविचल राम॥ 
सहकामी सुमिरन करे फिर आवे फिर जाय। | 
निहकामी सुमिरन करे आवागमन नसाय || 
कामनाके साथ भगवत्स्मरण करने पर सारे उच्च धाम प्राप्त होते हें, निष्कास- 
भावसे स्मरण करने पर उनका नित्यपद प्राप्त होता दै । सकाम लोग भगवत्स्मरण तो 
करते हैं परन्तु उनका संसारमें आवागमन बन्द नहीं. होता । परन्तु निष्कामीका 
भगवत्स्मरण| उसके नन्म-मरणको रोक देता है ॥४१॥ 
अथवा योगिनामेव झुले, भवति घीमताम्‌। 
एतद्धि दुलभतरं लोके जन्म यदीहशम्‌ ॥४२॥ 
अन्वय--अथवा ( अथवा ) धीमतां ( बुद्विमान्‌ ) योगिनां कुले ( योगियोंके 
कुलमें ) एव भवति (निश्चय जन्मग्रहण करते दें )। लोके ( जगतमें ) इडशं 
( इस प्रकारका ) यत्‌ जन्म ( जो जन्म दे ) एतत्‌ दि दुलेभतरम्‌ ( यह निश्चय हो. 
अपेष्ताक्ृत्‌ दुलेम है ) ॥४२। | | 
अधर अल्पकालाभ्यस्तयोगञ्रंरो गतिरियशुक्ता। चिराम्यभ्तयोगञ्रंशे तु 
पत्ताम्तरमाइ--्थवेति | योगनिष्ठानां धीमतां ज्ञानिनामेव कुले जायते| न ठु पूर्वो क्ताना- 
मनारूद्योगानां कुले। एतजन्म स्तौति--ईहशं यज्ञन्म-एतद्धि लोके दुर्लेमतरं। 
मोक्षहेत॒त्वात्‌ ॥४२॥ ह ; 
. अनुवाद--[ अल्पकाल अभ्यस्त योगसे अ्रंशकी गति कही गयी, चिरकाल 
तक अभ्यस्त योगसे भ्रंशक्री क्या गति होती दै, यही बतलाते हैं ]-वे योगनिष्ठ 
बुद्धिमान ज्ञानीके कुलमें जन्मप्रहण करते हैं। अनारूढ योगीके कुलमें जन्म नहीं 


' लेते। इस प्रकारके जन्मकी प्रशंसा करके कहते दे-लोकमें इस प्रकारका जच्स दुलेभ | 


होता दै। मोचकी प्राप्ति होनेके कारण ही यह दुलंभतर दै । य | ` 
आध्यात्मिक व्याख्या- अथवा योगीके घरमें जन्म लेता है--इस प्रकार 
जन्म अति दुलम है।--इस बार द्वितीय प्रकारके योगअशेको रातिके बारेमें कहते 
हैं। बहुत समय तक योगाभ्यास करके भी पूर्वे पूवे जन्मोकी दुष्कृतिके कारण अथवा | 
युकी अल्पताके कारण अलब्धभूमिकत्व अथवा अनअस्थितत्व रूपी योगविर्घोके 
कारण त्रिनकी योगसिद्धि न हुई, उनकी गतिके विषयमें इस ःछोकमें कहते हे, इस . 
प्रकारके योगीको वैराग्य या प्रयत्ररौथिल्यका अभाव न होने पर भी योगसिद्धि चहदी 
६३ च 
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झोली । सुत्युके बाद इस प्रकारके योगी ब्रह्मलोकमें जाकर वहाँ ही साधन समाप्त 
करते हैं, अधवा उस प्रकारकी उच्चावस्थाको यदि प्राप्त नहीं होते तो उनको पुनः 


be 
प पया क्य य ङ्प 


इस जरते लो ट आना पड़ता है। परन्तु इस घार. वे योगीके घरमें आकर 
जल्सपमहण करते - हैं। जहाँ पारिपाश्विक सारी अवस्थाएँ उनके लिए 
आलुकूल . होती हैं। वे सहज ही योगमार्गके उपदेशको वहाँ ही प्राप्त 


करते है। कोई उनकी साधनामें विघ्न उत्पन्न नहीं करता। कुलके दरिद्र 


होने पर भी वे निर्जेनमें बहुत देर तक- बैठकर अपने अतिप्रिय : प्राणोंमे: 


आत्माका अनुसन्धान कर सकते हें । इस प्रकार बारम्बार सुत्ररूपमें स्थिति प्राप्त 
करने के लिए प्रयत्न करके वे वर्तमान जन्ममें चरमसिंद्धि लाभ करके कृतार्थ हो जाते 

| प भी प्रकारका विन्न न होनेके कारण यह जन्म दुलंभतर होता दै। धनी 
के घरमें चित्तमें विक्तोभ पेदा करनेवाले बहुतसे विप्न हो सकते हैं, परन्तु यागीके 
घरमें उस प्रकारका कोई उपद्रव. नहीं होता । यहाँ वे निश्चिन्त चित्ते साधना करके 


जन्म सफल.करते हैं। इसीलिए श्रीमान्‌ लोगोंके घर जन्म लेनेकी अपेक्षा यागीके 


घर जन्म लेना श्रेष्ठतर है ॥४२॥ | 
- तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवदेहिकस्‌ । 
| यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥ 
ड अन्वय---कुरुनन्दन ( हे कुरुनन्दन | ) तन्न ( उस योगीके 'कुलमें ) पोवदेहिक 
( पुनंदेहसे उत्पन्न ) तं बुद्धिसंयोगं ( उस बुद्धिसंयोगको ) लपते ( प्रापतं करते हैं ), 


ततः च ( तदनन्तर ) भूयः ( पुनर्वार ) संसिद्धो ( संसिद्धिके लिए ) यत्ते ( यत्न 
करते हैं )।।४३।। | 


श्रीधर --ततः किम्‌ १ अत अआइ=-तत्रेत्ति सार्ड्धेन। स .तत्र द्विप्रकारेऽपि 


जन्मनि पूर्वदेहे भवं पौवंदेहिकं | ` तमेव ब्रह्मविपयया बुद्धया संयोगं लभते | ततश्च 
मूवोऽधिकं संसिद्धौ मेचे.प्रयत्नं करोति ||४३।। | 


अनुवाद्‌--[ उस प्रकारके जन्मम्रहणके बाद क्या होता है, यही डेढ़ सोकमें . 


` कहते हैं ]—वे इन द्विविध जन्मों मं पूवदेहजात ब्रह्मविषयक् बुद्धिका संयोग प्राप्त करते 
हूँ। उसके बाद वे मोक्षको प्राप्तिके लिए अधिकतर प्रयत्न किया करते हैं | [ श्रीधरने 

तत्रः शब्दसे 'द्विविध जन्ममें, तथा शक्ुराचायेने 'येगियोंके कुलमें” अर्थ 

लिया है ] ॥४३॥ व; | 


. आध्यात्मिक व्याख्या---उसक्ते बाद पूर्वजन्मके संस्कारसे पुनः उसी प्रकारकी 


मति होकर परजन्ममें य्नवान्‌ बनता दै, पश्चात्‌ करते करते सम्यक्‌ प्रकारसे सिद्धि होती है |-- . 


नींदसे उठा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार पूवंस्मृति लाभ करता है, उसी प्रकार पूव जन्मस्थ 
साधनकी इच्छा इस जन्ममें तीच्ह्ण संस्कारके रूपमें आविभू त होती है | उसके फल- . 
स्वरूप वे अधिकतर साधनमें यत्रवान्‌ होते हैं । हमारी समस्त प्रवृत्तिया ही पूर्बसंस्कारके 
अनुरूप होकर हमको कममे प्रेरणा प्रदान करती हैं [ इसीसे पूव जन्ममें अकृतकार्य 
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साधक इस जन्ममें प्रबल चेष्टा करनेमें समुद्यत होते हैं ]। बहुधा अवश होकर भी 
हम वाध्य होकर तत्तत्‌ कायं करते हें । हमारे स्थूलशरीरके त्यागके साथ सृक्तमशरीर 
तो नष्ट नहीं होता । अतएव सारे पूवेसंस्कार सूक्षम-शरीरमें वर्तमान रहते है । 
परन्तु पूवदेहू-जात संस्कार प्रबल होने पर भी इस जन्ममें बिना परिश्रमके ही सब | 
हो जायगा, ऐसी बात नहीं दै । इस जन्ममें भी साघकको अधिकतर परिश्रम का. 
पड़ेगा। गत जन्मक्री विफलताके कारण इस जन्ममें परिश्रम करनेमें प्रद्नत्तिका उदय | 
होना स्वाभाविक है । परन्तु गत जन्ममें जितना साधनपथ अंतिकान्त हुआ था, 
इस जन्ममें उसके लिए विशेष खटना नहीं पड़ता, थोड़े प्रयत्नसे हो वह प्राप्त होता 

है। परन्तु अवशिष्ट पथके लिए प्रबलतर परिश्रम किए बिना इस जन्ममें भी 

सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। परन्तु वहाँ तक की साधनाका जोर जन्मान्तरमें 

भी बचा रदेगा। ४३।। | | 


पूवोभ्यासेन तेनेव हियते हवशो5पि सः । 
_ जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्ह्मातिदतेते ॥४४॥ 

अन्वय--हि ( क्योंकि ) सः ( वह ) अवशः अपि ( अवश होकर भी ) तेन 
एव पूर्वाभ्यासेन ( उसी पूर्व अभ्यासके वश ) हियते ( विषयसे उसके मनको हटाकर | 
. ब्रह्मनिष्ठ करते हैं )। योगस्य (योगके ) जिज्ञासुः अपि ( जिज्ञासु होकर भी ) 

. शब्दन्नह्म ( वेदको ) अतिबतते ( अतिक्रम करता है ) ॥ ४४ ॥ 

_ श्रीधर-तत्र देतुः-पूर्वीत । तेनैव पूवंदेदकृताभ्यासेनावशो5पि कुतश्रिदन्तरायाद- 
निच्छुन्नपि संहियते विषयेभ्यः परावर्त्य ब्रह्मनिष्ठः क्रियते । तदेवं पूर्वाभ्यासबशेन प्रयत्नं कुर्वन्‌ 
शनैसुंच्यते, इतीममर्थः केमुत्यन्यायेन स्कुटयति--जिज्ञासुरिति साद्धेन। योगत्य स्वरूपं 
जिज्ञासुरेव केवलम्‌ | न तु प्राप्तयोगः। एवम्भूतो योगे प्रविष्टमात्रोऽपि पापवशाद्‌ योग- 
भ्रष्टोऽपि शब्दब्रह्म वेदमतिवत्तते। वेदोक्तकर्मफलानि अतिक्रामति | तेभ्योऽधिकं फले 
प्राप्य मुच्यत इत्यर्थः || ४४ || DR क्‍ा | 

अनुवाद--[इसके कारण]--उस पूर्वे शरीरसे किये हुए अभ्यासके द्वारा किसी 
विप्नके: कारण अनिच्छुक होने पर भी--उनको विषयोंसे हटाकर ब्रह्मनिष्ठ करते हैं। 
इस प्रकार पूर्वाभ्यासके वश प्रयत्न करते-करते शने: शने: वह मुक्ति प्राप्त करते हे । जो 
लोग केवल' योगका स्वरूप जाननेके लिए इच्छुक हैं, प्राप्तयोग नहीं हैं, इस प्रकारके 
व्यक्ति योगमें प्रविष्ट होकर पापवश योगंभ्रष्ट होनेपर भी शब्दन्नद्म अर्थात्‌ वेदोक्त 
_ कृमंफलका अतिक्रमण करते हें । : अर्थात्‌ उससे भी अधिक फल प्राप्तकर मुक्त हो 
जाते हें ॥ ४४॥ ॒ | 

ह आध्यात्मिक व्याख्या--पूर्वाम्यासके कारण अवश होकर मिया करता 
रहता है। ब्रह्म क्या है? यह पूछता दे-ओऔर शब्दके दारा शुझ्चाक्यके द्वारा 
लम्य होता है ।--योगभ्रष्ट व्यक्ति योगीके कुल्में जन्ममहणा करते हे, वह . 
ऐश्वयेविभवादि योगविप्न करनेवाले विषय नहीं होते, अतएव उसको ज्ञानप्राप्तिमें 
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विन्न नहीं हो सकता। परन्तु ऐश्वयवानके घरमें जन्म लेकर भोगासक्तिके बीचमें 


लालित होकर क्या वे योग-जिज्ञासु हो सकते हैं? भगवान्‌ कते हैं कि ऐसे 
. आदमी भी जिज्ञासु हो सकते हें । वह अपनी इच्छाके वश, विवेक-विचार 
पूवेक जिज्ञासु होते हों, ऐसी बात नहीं है। उनके पूर्वजन्मके अभ्यासके पुणय- 

संस्कार - वतमान विषयवासनाको अभिभूत करके पूवंसाधन-संस्कारकों जाग्रत 
' कर डालते हैं। उस संस्कारके वश वे ब्रह्म-जिज्ञासु होनेके लिए बाध्य होते हैं, और 
जिज्ञासु शिष्यको श्रीगुरु कृपा करते हो हें । गुरुकृपा प्राप्त करके तथा गुरुवाक्यमें 
विश्वास करके साधनामें प्रयत्न करने पर क्रियाकी परावस्था प्राप्त होगी ही। क्रियाको 
` परावस्था ही योगका मुख्य फल दै। आवश्य ही, इसको प्राप्त करनेमें भी यथेष्ट 


` अभ्यासका काम दै। पूव जन्मके साधन जिसको साधित हैं वे जिज्ञासु होकर 


अर्थात्‌ योगका उपदेश पाकर चेष्टाशील हों तो अत्यन्त सहज ही उनका नाद 
समुत्थित होता दै, और पश्चात्‌ वे नादमेद करके ज्योतिके अन्तगंत शुद्ध मानस 


' झर्थात अह्ममुखी. चित्तका अनुभव करते. हें । पश्चात्‌ वही मन क्रियाकी परावस्था या. ` 


'विष्णुके परम पदमें स्थित होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है॥४श] 
 प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः। . 
. अनेकनन्मसंसिद्धस्ततों याति परां गतिस्‌॥४५। ` . 
अन्चय---तु( किन्तु ) यतमानः योगी ( अधिकतर यत्नशील योगी ) प्रयत्नात्‌. 
( प्रयत्न द्वाराः) संशुद्धकिस्विपः ( विधूतपाप होकर ) अनेकञन्मसंसिद्धः ( अनेक 
जन्मोंमें कुछ कुछ संस्कार पेदा होते होते अन्तमें सिद्धिलाभ या सम्यग ज्ञान प्राप्त 
कर ) ततः ( तत्पश्चात्‌ ) परां गति ( परम गतिको ) याति ( प्राप्त होते हैं ) ॥४४५॥ 
` औघर---बयदेवं मन्दप्रयत्ञोडपि योगी परां गतिं याति तदा यस्तु योगी प्रयत्नादुः्तरोत्त- 
रमघिक॑ योगे यतमानो यल' कुवन्‌ योगेनेव संशुद्धकिल्विषो विधूतपापः सो<नेकेषु जन्मसूपचि- 
| - तेन योगेन संसिद्धः सम्यग्‌ ज्ञानी भूत्वा ततः श्रेष्ठां गतिं यातीति कि वक्तव्यमित्यर्थ: ॥४५| 
. अलुवाद--जब इस प्रकार मन्दप्रयत्न योगी भी परमगतिको प्राप्त होते हे, 
तब जो योगी प्रयत्नक साथ योगाभ्यांसमें अधिकतर प्रयत्नशील बनते हें, बह योगी 


विधूतपाप होकर अनेक जन्मोंके थोड़े थोड़े संस्कारॉसे संवधित योगके द्वारा सम्यक्‌ | 


ज्ञाती होकर, पञ्चात्‌ श्र्ष्ठ गतिको प्राप्त होंगे, इसंसें कहना ही क्या हठ १॥४५॥ ` 


आध्यात्मिक व्याख्या---इती प्रकार संयम होते होते अह्मके सिवा अन्य बस्तुको . _ 


. योगी नहीं देखता-इसी प्रकार अनेक जन्मोंमें सम्यक्‌ प्रकारकी सिद्धि होती है। परमगति 
अर्थात्‌ क्रियाकी परस्यिति होती दै।-शिथिलप्रयत्न योगी भी स्वल्प प्रयत्रके दारा 


अप्रत्याशित फल प्राप्त करते दें। अर्थात्‌ उनका .चित्त थोड़ा थोड़ा करके विषयांसे | 


आत्ममुखी होता दै। जब कम प्रयत्रका भी इतना अधिक फल दै, तब जो साधनमें 
बहुत प्रयत्न करते हैं उनके साधनमें सिद्धिकी प्राप्ति तो होगी ही. क्रियाकी परावस्था 


..... ही प्रकृत सिद्धि दे। यद.अवस्था थोड़ा थोड़ा करके दीघेकाल स्थायी दो जाती दै! 
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दीघेकाल स्थायी होने पर उसको परमा गति कहते हैं। जो साधक पूदेजन्मके साधन- 
' संस्कारको लेकर जन्मग्रहण करते हैं, उनके साधनमें अधिकतर प्रयत्न होता हे, मानो 
कोई खोयी हुई वस्तु मिल गयी हो, इस प्रकार साधनाके प्रति उनका खूब अधिक 
समाद्र होता है। वह योगके अनेक मंजिलोंको शीघ्तापूर्वक समाप्त कर देते हें 
इससे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो. जाता है और अनावश्यक चिन्तनमें उनका 
चित्त उद्धान्त नहीं होता । साधनामें बैठते ही उनका सन साधनामें जम जाता 
है। क्रमशः सारे बाहरी विषय भूलने लगते हैं, अवसर पाते ही मन सत्वर अन्त- 
मुखी होना चाहता है.1 इस अवस्थाका नाम है “संशुद्ध-किल्विषं” | इस अवस्थाको 
प्राप्त करनेके बाद भी सम्यक्‌ सिद्धि प्राप्त करनेमें बहुत जन्म लगते हैं। सम्यक. 
सिद्धि उसे ही कहते दें जिसके प्राप्त होने पर कदापि चित्त विषयाकृष्ट नहीं होता । 
. चित्तमें जब निरन्तर शान्तिका प्रवाह बहतां रहता दै तो साधक परमानन्दसे मग्न 
: होकर सब कुछ भूल जाता है। इस सब कुछ भूल जानेके देशमें पहुँचनेमें भी 
बहुत विलग्ब लगता दै-इसमें साधकको अनेक जन्म लग जा सकते हैं। पर इसमें 
` हताश होनेकी आवश्यकता नहीं दै । क्योंकि प्रयत्नशील योगीको योगारूढ अवस्था प्राप्त 
करनेसें विशेष बिलस्ब नहीं लगता । योगदशनमें लिखा हे--'तीन्नसंवेगानामासत्नः! | 
( समाधिपाद ) । जिनको तीव्र संवेग आ गया है, उनके लिए योगकी प्राप्ति आसन्न 
ही समझानी चाहिए । तीत्र संवेगवाले योगीको समाधिलाभ तथा उसका फल, ज्ञानकी 
प्राप्तिमें विलम्ब नहीं होता। पूर्वेजन्मका दृढ़ संस्कार भी इस जन्मके वेगको रढ॒तर 
करता है, उसका फल यह होता दै कि साधकक़ो साघनकायेमें आलस्य या प्रमाद 
नहीं आता, निरन्तर साधनमें लगे रहनेके लिए उनका चित्त सदा उत्सुक रहता है। 
यहाँ अनेक जन्मकी बातसे क्या मतलब है, इसे बतलाते हे । उपयुक्त संवेगकी 
अवस्था सदु, मध्य और अधिमात्र भेदसे तीन प्रकारकी होती दै। जिनको अधिमात्र 
तीत्र संवेग दै उनको योग आसन्नतम दै। अतएव यदि गुरु कृपा करते हैं, यदि 
भगवानकी दया होती है, यदि विचारमें कोई भ्रम नहीं आता तो तीव्र संवेगकी प्राप्ति. 
असम्भव नहीं होती । भजनमें स॒दुता आती दै तामसिक भावके कारण । परन्तु: 
थोड़ा थोड़ा नियमित रूपसे साधन करने पर तमोमाव दूर हो जाता है । ' 
माताकें गर्भसे जन्म लेनेके बाद जब यह देह फिर नष्ट हो जाता है तो उस 
अवस्थाको प्रलय या मृत्यु कहते हे । आर यह बहदिविचरणशील सन साधनाम्यासके 
दवारा इबते इबते जब एकबारगी इब जाता है तो उसे योगी लोग प्रलय कहते हे । 
इस प्रकारके प्रलयको साधारणतः नेमित्तिक प्रलय कहते हैं। जाम्रदावस्थाके बाद 
निद्रावस्थाको भी नैमित्तिक प्रलय कहते हें । परन्तु यह बाह्य है, पूवेकथित नैमित्तिक 
प्रल्य.आन्तर दै । साधनौम्यासके द्वारा यह अन्तसुखी गतिक्रा संस्कार बढ़ते बढ़ते 


जब अत्यधिक बढ़ जाता दै, उस समय जो मन डूब जाता हे वह सहज ही [फर 


.. नहीं उठता--यही अपुनराश्रत्ति या मोक्त कहलाता दै। इसको ही योगी लोग महा- 


प्रलय कहते हे ॥ योगी लोग कहते हें कि जन्म ओर सृत्युं, सृष्टि और लय क्षण 
च्तण होते रहते हैं। ` जीवके जन्मके आरम्भसे हो श्रासकी गति चलती है। यह 
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श्वास एक बार -आता है और एक बार जाता है। यदि यह श्वास जाकर न 


अवे तो वह मृत्यु कहलाती है। आर यदि खास आता है तो वह जन्म कहलाता 


हे । अतएव प्रत्येक खास-प्रश्षासके साथ हमारी निरन्तर जन्म-सृत्यु होती 


रहती दै। यह श्वासका गमनागमन-काल प्राणायाम-साधनके द्वारा नियमित ओर 
वद्धित होता हे । अनेक वार प्राणायाम होने पर अर्थात्‌ श्वासको खींचने और फेंकने 
पर--अनेक बार जन्म हो जाता है। इस प्रकार साधक अनेक जन्म अर्थात्‌ अनेक 
प्राणायाम द्वारा संसिद्ध प्राप्त करता दै। परन्तु प्रयत्न तीत्र होने पर साधकको अनेक 
प्राणायाम करनेकी आवश्यकता नहीं होती । थोड़ा थोड़ा करने पर ही उन के मनमें 
नशा आ जाता दै, उनका मन भीतर डूब जाता है । साधारणतः इसका नियम यह 
है कि मन लगाकर १२ प्रांणायाम करने पर प्रत्याहार, १४४ पर धांरणा, १७२८ 
'बार प्राणायाम करने पर ध्यान, २०७३६ बार प्राणायाम करने पर समाधि लग 
जाती दे ॥४५॥ | | 
तपरिविभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यशचाधिको योगी तस्माद्‌ योगी "भवाजुन ॥४६॥ 

अन्वय--योगी ( योगी ) - तपस्विभ्यः ( तपस्वियोंकी अपेक्ता) अधिकः 
( श्रेष्ठ ज्ञानिभ्यः अपि ( ज्ञात्तियांसे भी ) अधिकः ( श्रेष्ठ योगी ( योगी ) कसिभ्यः 
च ( कर्मियोंकी अपेष्ता भी ) अधिकः (श्रेष्ठ ) मतः ( यह मेरा मत है ) तस्मात्‌. 
( अतएव ) अजुन ( दे अजुन ! ) योगी भव ( तुस योगी बनो ) ॥४६॥ 

श्रीधर--यस्मादेवं तस्मात्‌ ¬ तपस्विभ्य इति। तपस्विभ्य इच्छचान्द्रायणादि- 
तपो निष्ठेभ्यः । ज्ञानिभ्यः शास्त्रज्ञानविद्‌भ्योऽपि | कमिभ्य इष्टापूत्तादिकर्मकारिभ्योऽपि । 
योगी श्रेष्ठो ममाभिमतः | तस्मात्वं योगी भव ॥४६॥ | 

अनुवाद--[ अतंएव ] योगी इच्छुचान्द्रायणादि तप - करनेवालोसे श्रे 


हैं, शाख ज्ञानियोंके अपेक्षा भी श्रेष्ठ हैं, इशपृत्ते कमे करने वालोंसे भी योगी श्रेष्ठ . 


हैं, यह मेरा मत है। अतएव हे अज्ुंन, तुम योगी बनो ॥४६॥ 

ऑध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्थमें रहनेकी अपेक्षा -क्रियाकी परावस्थामें रहना 
ग्रच्छा दे--योनिमुद्रा देखनेकी अर पेक्षा--क्रियाकी परावस्था अच्छी . है--क्रिया करनेकी 
अपेक्षा क्रियाकी परावस्थामें रहना अच्छा है--इस लिए योगी बनो-योगाभ्यासी जब 
प्राशमें मन रखकर चक्र-चक्रमें आरोहण आर अवरोहण करके“ वोम॑ध्ये 


प्राणमावेश्य''-भ्रके ( आज्ञाचक्र या हिंदलमें--यही तपोलोक दे > बीच प्राणको ` 


प्रवेश करा देते हें तब वे तपस्वी कहलाते हें । ओर ज्ञानी वे हैं जो योनिमुद्राके द्वारा 
आत्मज्योति देखते हैं तथा उसके भीतर अनेक अश्रुत विषयोंको सुनते है, अदृष्टप्वे 
दृश्योंको देखते दैं,.पश्चात.नाद-बिन्दुका सन्धान पाकर बिन्दुमें मन स्थिर करके बैठे 
रहते हैं, वे ही ज्ञानी दें, अथात अन्तजंगतके सम्बन्धे ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी होते 
हैं। ओर कर्मी वे हैं जो गुरूपदेशके अनुसार क्रियाभ्यासमें रत रहते हें । इन समस्त 
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साधकोंसे योगी श्रेष्ठ होते हें । क्योंकि योगी वही हैं जो क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त 
हुए हैं, और उसमें उनको स्थिति प्राप्त है । यही साधनाकी सिद्धि है। ज्ञिसके लिए 
इतना यत्न या. परिश्रम होता है वह आत्मस्वरूपकी प्राप्ति ही सर्वोच्च अवस्था है । 
य सारी अवस्थाओंमें मनक्री कुछ न कुछ ब्रृभ्त रहती ही हे. परन्तु क्रियाकी 
परावस्थामें चित्तमें व्ृत्तियांका उदय नहीं होता । यह अचस्था जब तक नहीं आती 
साधनाका अन्त नहीं होता। इसीलिए भगवान्‌ अजुनसे बोले कि तुम साधन करते 
करते बीच रास्तेमें ही बंड न जाना, एकत्रारगी अन्तिम फल योगकी प्राप्तिफे लिए 
उद्यत हो जाओ । 
अच्छा, चित्तकी वृ तियॉके निरोधको योग क्यों कहते हैं? 'योग' शब्दका 
अथ है मिलन। चित्तके स्पन्दित होनेके कारण ही सारे दृश्यं दीख पड़ते हैं | चित्त के 
बहुमुखी हुए.ब्रिना बहुतेरे हश्योंका अस्तित्व नहीं रहता । एक सत्तामात्र पदार्थ ही 
 चित्तस्पन्दनके कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धके रूपमें प्रतिभात हो रहा दे, इन 
सब पदार्थोंको समझने लिए हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ भी विभिन्न हो गयी हैं । परन्तु 
वस्तुतः ये सब एक ही वस्तु हें। इन अविद्याकृत सारी ज्ञेय वस्तुओंके ज्ञाता रूपमें 
जो “आह” या 'मैं' है, वही वस्तुतः सद्वस्तु हैं, इसका त्रिकालमें व्यतिक्रम 
होता। परन्तु ये रश्य-समूह सवदा नहीं . रहते । ये जो प्रकाशित हो 
रहे हैं वह द्रष्टाके दृश्यरूप होकर ही प्रकाशित हो रहे हैं। द्रष्टाके अभावमें 
दृश्य नहीं रहता.। परन्तु दृश्यके अभावमें भी द्रष्टा वतमान रहता है। यही द्रष्टाका 
स्वरूपमें अवस्थान या योग है। इस एकत्व-मिलनको ही योग कहते हैं । यदि 
सचमुच नानात्व होतां तो कभी योग न होता। भ्रति कहती दै--“नेह नानास्ति 
कितचन, सृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति |? इसलिए यह चित्तविक्षेपक ` 
नानात्व-भाव भी चित्त्गी एक प्रकारकी अवस्थामात्र दै । एकात्म-प्रत्ययरूप आत्म- 
बोके उदय होनेपर यह सारी अनात्मभावरूपी मनक्रो विविध वृत्तियाँ निरुद्ध हो 
जाती हैं। जो मनका कर्पनामात्र था वह मनोलयके साथ साथ अच्श्य हो जाता है। ' 
अतएव वृत्तिसमूहके समुदित होने पर आत्माके साथ मनके मिलनमें जो विन्न होता है, 
वृत्तियोके रुद्ध होनेपर बह मिलनको बाधा कुछ भी नहीं रहती । इसीलिए ऋषियोंने 
चित्तवृत्तियांके निरोधको ही योग कहा दे । अवश्य ही, इसी कारण योगसाधनके . 
उपायभूत प्राणायामादि सांधनको भो. योग कहते हे । ओर इसीलिए यह प्राणायाम 
श्रेष्ठ तपस्याके रूपमें गिना गया है । 
` मनसश्चेन्द्रियाणाञ्र ऐकाग्रयं॑ परमं तप: । 
तज्ज्यायः सवंघरमेभ्यः स धः पर उच्यते || 
मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तपस्या है, यह सब धर्मोकी अपेत्ता 
श्रष्ठ है। प्राणायामादि योगाभ्यास करनेपर यह परम तपस्या संसाधित होती है। 
इससे ही सवेप्रथम मनोनाश होता है, मनोनाश होनेपर ही वासनाक़ा क्षय होता है, . 
और वासनाका क्षय होनेसे तत्त्वज्ञानका उदय होता है। इसी कारण योगास्यास 
तत्त्वज्ञानकी प्रापिका हेतु हे.। मनकी चञ्चलताके कारण अजुनको योगके द्वारा चित्तः 
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सास्यके स्थायिस्मके सस्वस्थमें निराशा हो गयी थी । चिरस्थिर अचबव्वल भगवानने 
सक्को सास्यावस्थाभे ही योगका उपदेश किसा था । यह चित्तसाम्य लाना ही 
साधसाका लक्ष्य है। पहले अनेक वार कह चुके हें कि प्राणस्पन्दनके कारण हो 
सनका स्पन्दत होता है। यह चश्चल प्राणापानकी गति रुद्ध होते ही प्राणस्पन्द्न 
तिरोहित हो जाता है, साथ ही मनका स्पन्दन भी नहीं रहता । मन-स्पन्दनके न 

हनेपर ही वह आत्माकाराकारित होकर निश्चल भावमें वर्तमान रहता है । यही योग 
डवै । इसीलिए अन्य सब्र घमाँसे योगधमं श्रेष्ठ है। इस साघनकी मध्यावस्थामें न जाने 
केसे केसे आदूसुत्‌ व्यापार घटित होते दें, इससे सभी साधक अवगत हे, अधिक 
कहनेका प्रयोजन नहीं हे ॥ ४६॥ - | 


योगिनामपि स्वेषां मदूगतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मत! ॥ ४७॥। 
इति श्रीङ्कगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
घ्यानयोगो [ अभ्यासयोगो वा ] नाम षष्ठोऽध्यायः ।। 
अन्वय--यः (जो ) श्रद्धावान्‌ ( श्रद्धावान्‌ व्यक्ति) मदूगतेनान्तरात्मना 
( मदूगतचित्त- हारा ) मां (सुमहतो) भजते ( भजते हैं ) सवेषां (सारे) योगिनाम्‌ 
अपि ( योगियोंमें भी ) सः ( वह ) युक्ततमः ( सनोपेच्ता श्रेष्ठ हें) मे मतः ( यह 
मेरा मत दे ) ॥ ४७॥ | 
श्रीधर---योगिनामपि यमनियमादिपराणां मध्ये मद्भक्तः श्रेष्ठ इत्याह--योगीनाम- 
पीति | मद्गतेन मय्यासक्तेन ! अन्तरात्मना मनसा। यो मां परमेश्वरं वासुदेवं । श्रद्धायुक्तः 
सन्‌ भजते | स योगयुक्तेषु श्रेष्ठे मम सम्मतः | अतो मद्भक्तो भवेति भावः ॥ ४७॥ 
अ।त्मयोगमवोचदू यो भक्तियोगशिरोमणिम्‌ । 
तं वन्दे परमानन्दं माधवं भक्तशेवधिम्‌।। 
इति श्रीश्रीधरस्वामिकृतायां भगवद्गीताटीकायां सुबोधिन्यां ध्यानयोगो 
नाम षष्ठोऽध्यायः | | | 
अनुचाद्‌-[ यमनियमादि-परायण योगियांमें मेरा भक्त ही श्रेष्ठ है, इसी लिए 
कहते हैं |--जो मग्दतचित्तके द्वारा मुझ परमेश्वर चासुदेवको श्रद्धायुक्त होकर भजन 
करते हैं, वे योगयुक्तोमें श्रेष्ठ हैं, यह मेरा मत है । अतएव मेरा भक्त बनो ॥४७।। 
भक्तियोगशिरोमणि आत्मयोगकी जिन्होंने ( भक्तके सामने) व्याख्याकी है, 
भक्तके उस परम सम्पद्‌ परमानन्द माधवकी वन्दूना करता हूँ। = 
आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी-परावस्यामै रहकर--जिसका मन ब्रह्ममें ही 
सदा रहता है--वह मुझको जान सकता है--मुझको जानने पर ही सारा इन्द्रियसंयम 
होगा | -योगियोंमें भक्तयोगीको ही भगतानने श्रेष्ठ योगी कहा हे । . इसका कार 


यह दे कि मनमें अगाध श्रद्धा न न होने पर इस सुदुराम योगपथका कोई अतिक्रमण | 
नहीं कर सकता । जिनके प्राणमें अधिक खिंचाव दै--यथा देवे तथा शुरो--उनके | 
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सामने हौ भगवानंका स्वरूप प्रकाशित होता है । यह नहीं हो सकता कि भक्त 
पथक हो और योगी प्रथक्‌ हो ३ -ज्ो योगी ओर भगवद्धक्त हें, उनके दी लिए दी 
योगाभ्यास सुगम होता है। भगवोचको जाननेके लिए योगी होना होगा। परन्तु 
योगी यदि भक्त होते हैं अर्थात्‌ भुगवानके प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हें तो उनके 
लिए योगाम्यास सुखकर होता दै, ईतना कठोर अभ्यास या प्रयत्न करता हूँ किसके 
लिए ९ जो “प्रेष्ठो भवान्‌ तनुभृतां किल बन्घुरात्मा”--प्रियतम, जीवमात्रके बन्छु, 
परम सुहद्‌ दैं--क्योंकि वही सबके “आतमा” हैं। आत्मसंस्थ हुए बिना किसीके 
लिए आत्मसाक्षात्कार संभंव नहीं दै। जिससे आत्मसंत्थ हुआ जाता है 
बह उपाय ही योगाभ्यास दै, इस-अभ्यासके बारेमें ही इस अध्यायमें त्रि शेषरूपसे 
' कहा गया दै। योगीका चित्त भग़वानके लिए बढ़े ही आदर की वस्तु है। 
उस चित्तमें तो ओर किसी विषयकी तरंग या संस्कार नहीं होता, वह केवल 
स्व-भावमें ही पूर्ण होता दै, अपने निजानन्दमें मग्न होता है। जीवात्मा 
सबसे अधिकं परमात्माके. निकटतम दै। जीवात्मा विषय-व्याकुल होकर 
देधादिके सम्बन्वमें जदि होता है, तब कुछ भी उसे समममें नहीं आता कि 
: चह क्या है और किसका है-९... अचिन्तनीय भाग्यके फलस्वरूप, प्राणको स्थिर करने 
` चाले अभ्यासके द्वारा जब प्राणज संस्कार क्षीण हो जाते हें, तो उसके साथ मनकी 
` संसार-प्रश्नत्ति भी हासको प्राप्त होती दै ।. जब मनसे संसार बिल्कुल दूर दो जाता द्दे, 
तब मन ओर आत्मामें ओर कोई व्यवधान नहीं रद्दता । विषयोंसे विनिसुक्त मन 
तब “यथा गङ्गाम्मसोऽम्बुघौः यानी जैसे गङ्गा सागरमें जा मिलती हे उसी प्रकार 
परमात्माके साथ अविच्छिन्न भावसे युक्त हो जाता दै। यद्दी युक्ततम आर भक्तकी 
अवस्था दै। क्योंकि इस अवस्थामें आत्माका परमात्माके सिवा ओर कोई 
` अवलम्ब नया आश्रय नहीं रहता। यही सर्वात्मक भावसे आत्मसमपंण है । 
समुद्रमें मिलनेके बाद जिस प्रकार गज्ञाका एथक्‌ नामरुप नहीं. रहता, उसी प्रकार 
आत्मसमपंण करने वाले योगयुक्त योगीक्न चित्त फिर एथकरूपसें नहीं रहता। 
परमात्माके साथ वह एक हो जाता है । यही परमपद प है । ऐसे अनेक मतावलम्बी 
हैं जो योगशाख्रके अनुसार योगाभ्यास करते हैं और वे योगफल--कुछ न कुछ बाहरी 
विभूति-प्राप्त करते हैं, परन्तु भगवानको प्राप्त किये बिना प्राण जुढ़ाता नहीं, 
इसलिए नास्तिक योगी, कुछ कुछ योगेश्वय प्राप्त करने पर भी परमशान्ति या मोक्ष- 
`. पदको प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण ज्ञान पड़ता हे भगवानने सावधान कर 
दिया है कि योगाभ्यास करने पर भी यदि भगवानमें विश्वास या निर्भरता नहीं 
रहती तो इतना करने पर भी फोई विशेष लाभ न होगा ॥४७॥ व 
इति ओश्यामाचरण-आध्यात्मिक-दीपिका नामक गीताके षष्ठ अध्याय 
आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 
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४६---संवह प्रकम्पन गन्घके अगरुको लाता है 
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